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आद्य 
» = नानिवाय्यभाष्य की भसिका 


यढुक्त मजुना पूर्व तदेव भेषजं महत्‌ । ड र 
छान्दाग्ये वांणतञ्वतत्तस्मान्मनोः प्रधानता ॥॥ | 
मन्वथविपरीता या सा स्मतिन प्रशस्यते । 23 
मनुस्थात विना काचिन्नान्या स्मृतिः सनातनी ॥२॥ 
वेदशाख्रानुशुण्येन तकण महता मनुः । ` 
वादेकधममयादा चचक्ष वेदतस्ववित्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्मान्मिथ्याथवादोहे नह्यत्रास्ति मनागापि । 
मथ्यावादोऽथवादश्च अन्येरत्र प्रवेशितः॥ ४॥ 
विथ्यावा दार्थवादोहि हित्वा भावः सनातनः। | 
वण्यते सुनिनाय्यण लोकानां हितकाम्यया ॥ ५ ॥ 


यात्काञचन्मनुरवदत्तदभपज भंषजताया+” छान्दो ०=जो 
कुछ मुजी ने वर्णन किया हे वह सम्पूर्ण ओषधियों का सार | 
है, इस उपनिषद्‌ वाक्य से स्पष्ट है कि. मनुस्मृति से. पुरानी | 
„ तथा प्रामाणिक अन्य कोई स्मृति नहीं ॥ 0१ 
कह एक अनुसन्धानकर्त्ताओं का. विचार हे कि पहले | 
` मौनतधमेसूत्र थे, छोकवद्ध कोई स्मृति न थी, और अब बह 
` 'मानव्मद्ुत्र लुम होगे हैं हमारे विचार में यह. कयन सबैथा 


२ मानमय्यैभाष्य 


र 


निमूल है, क्योंकि ओपनिषद समय में छोकवबद्ध अन्य लिखने 
की प्रथा थी और सूत्रवत संकुचित लिखने की प्रथा बहुत पीछे 
चली है, अन्य युक्ति यह हैं कि यादे कोई माव च होते तो 
उनका नाम मनुस्मृति में अवश्य आता, परन्तु... » कही 
सूत्रों का नाम न आने से सिद्ध है कि यह ग्रन्थ 'छोकवद | 
हा था सुरूप नहीं, अस्तु प्रसद्र यह है कि मतुरुएति सब | 


स्मृतियां से पुरानी ही नहीं किन्तु प्रामाणिक भी यही है, | 


गतताक मन्वथविपरीता या सा स्मृतिन प्रशस्यते”= | 
मचु क आभप्राय स भन्न जो स्थति हे बद प्रशस्त>श्रेष्ठ नहीं, | 
रप छखस स्पष्ट हक अन्य स्पृतिकार भी ममुस्प्वातेको ही श्रेष्ठ 
मानत है, आर इसके श्रष्ठ हाने का कारण यह था फि यही 

प्रगतया वदानुकूळ स्मृति थी, क्योंकि सृष्टि की आदि में मनु जी | 
ने हा वेद क आशय को धमशास्ररूप में ग्रन्थन किया था, 
रतालय यह झार अनृत, व्याघात, पुनरुक्त इन तीनो दोषों से | 
रहित था, “अनृत इसमें कोई मिथ्या बात नथी, “व्याघात 6 
परस्परावरुदध आर “पुन्‌रृक्त”=एक वात को विना प्रयोजन _ 
इशारा दाहराना, इन तीना दोषों का इस शास्त्र में गन्ध भी न _ 


था, क्याकि यह शास्त्र एकमात्र वेद को प्रमाण मानकर निर्माण _ 
[कया गया था, जेसाकि !-- 


अथकामष्वसक्ताना पमज्ञान विधीयते। . ० 

पम्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥भदु०१९२। | 

अथ-जो अथे तथा कामनाओं भे फेसे हुए नहीं उन्हीं. को 

धर्म के ज्ञान का विधान है अथीत वही इस शास्त्र के अधिकारी 

हे अन्य नहीं, ओर उन धर्म के जिज्ञासुओ के लिये परम 


भूपिका | SR 
“1 सबपिरि पमाण एक श्रुति ही है, इससे स्पष्ट हे कि मलुजी 


„एकपाच वद्‌ का हा परम प्रमाण मानने थे इसी कारण यह ग्रन्थ | 
बादकभावा का भाण्डार था ॥ 


आर जा इसमें अव अवदिकभाव पाये जाते हैं वह समय 
के हेर फेर से पीछे प्रिलाय गय हैं, जेसाकि 


वैवाहिको विधिः स्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मरतः । 
पतिसेवा युरोवासो गृहार्थोऽमिपरिक्रिया ॥ 
आमहात्रस्य शुश्रूषा सायसुद्वासमव च । 
काय पत्न्या प्रतिदिन इत कम च वादक ॥ 

अर्थ-स्रियां की केवल विवाहविधि ही वेदिक होती है, | 
इनके छिये घर का काम काज ही अंभ्रिहोत्र और पतिसेवा ही | 
गुरुकुछ वास हे, सायं प्रातः अग्निहोत्र के पात्र तथा स्थानादि | 
शुद्ध करना, यही खत्री का प्रतिदिन का बैदिक कर्म है, अन्य 
कोई वेदिक विधान स्त्रियों के लिये नहीं, इत्यादि छोक इस | 
मानवधमशास्न में उस संमय मिळाये गये जबकि “खीशद्रोः 


नाधीयाताम्‌”=ल्नी, शूर न पढ़ें, इस प्रकार के कपोल | 
कल्पित वाक्यां के नादे से समस्त नभोमण्डळ गून उठा था, | 


०२ ७ ७) 


इसी घार-नाद के घटाघनघोर में ऐसे २ लेखभी मनु में मिलाकर क 
मनु के नाम से चाळत करदिये गये कि अस्थि राहत खुद्र | डे 
कीटो की एकं गाढीभर परिमाण में मारी जाये तो एक शूद्वध | 
'के बराबर प्रायश्रित्त का दोष होता है, अथात्‌ कीडेमकोडो के 


` समान शूद्र हे, इसी भाव को आत्रिस्पति में याँ छिखा है, कि- 


५ पानवाय्यभाष्य॑ 


बध्यो राज्ञा स स वे शूद्रो जपहोमपरश्च यः |... 
च चश ~ र | 
तताराष्ट्रस्य हन्तासा यथा बह्ूश्च वं जलम्‌ ॥१९॥ | 
अर्थ-राजा को चाहिये कि वह उस शूर को वध दण्ड दे | 
जो जप तथा होम करता हे, वह राज्य का उसी प्रकार नाशक | 
है जेसे जल अग्नि का नाशक होता हे ॥ [ 
अथास्यवेदेसुपशृण्डतत्पुजतुभ्यां श्रात्रपू- 
णम्‌ । पद्नुह वा एतत्‌ श्मशानं यच्छूद- 
स्तस्मात्‌ शूद्रसमीपे नाध्येतव्यमिति ॥ 
अर्थ-यदि शूद्र वेद को सुनळे तो उसके कानों को लाख 
तथा सिक्के से भरवादे, क्योंकि शूद्र का सुख पेरों वाला इमशान 
है जो चलता फिरता हे, इभलिये उप्ते समीप वेद का अध्ययन 
नहीं करना चाहिये, आयेजाति को दूषित करने बाले इत्यादि. 
लख कईएक आधुनिक स्मग्रांतया तथा शङ्करभाष्यादि ग्रन्थाम | 


पड़ ह आर इसा मकार क बहुत से काक मनु में भ। पाय जात | 
है जा हमार [वचार म सत्र प्रक्षिपत ई ॥ 


४ शूद्र बिचारों की तो कथा ही क्या, इन ग्रहदी 
का भी वेद पढ़ने का अधिकार सर्वथा छीनकर उन्हें मूर्खा 
का बलपूवेक यन्न किया गया है, जैप्ताकि पूर्व शोको में 
है, इस प्रकार कें लेख जो मनु में मिळते हैं बह सर्वथा. 


{FESS 


भर हुए ६, जिप्तप्रकार ब्रह्मविद्या के अधिकारी पुरुष समझे 
गये इतीप्रकार मैत्री, गागी. तथा पुलमा आदि विदुषी स्त्रिया. _ 
भी ब्रह्मज्ञान म पूण हो ब्रह्मवादिनी हुई जिनके नाम उपनि- | 
पदाद्‌ शास्त्रा म॑ स्पष्ट हैं, अधिक क्या बाल्मीकिरामायण 
सुन्दरकाण्ड पेचमसग में स्पष्ट छिखा हे कि: 


सन्ध्याकालमनाः शयामा धुवमेष्यात जानकी । 


नदा चमा शुभजला सन्ध्याथ वरवाणना ॥ 

_ अथ-सन्ध्याकाछ में मन वाली अथात्‌ प्रातः सायं सन्ध्या | 
करने वाली जानकी निःसन्देहं इस शुभ जळ वाळी नदी पर | 
आवेगी, यहाँ विचारणीय यह है कि वारमीकिरामायण मनुस्पीत 
से बहुत पीछे बना है, जब वह सन्ध्या विषयक वेद मत्रो के पढ़ने 
का अधिकार स्त्रियों को सिद्ध करता हे तो फिर यह लेख कि | 
स्त्रिया का विवाइसंस्कार ही समन्त्रक हो ओर अन्य-सब कर्म 

न्त्रक हों सवथा निमूल है ॥ 


जब स स्त्रिया का शूद्रवत्‌ ठहराया आर उनसे।वेद्याध्ययन 
करन का आधकार छान ल्या तभा स चारा आर अधोगात 


De 


के सामान ।दखाई दन लग ।जसक वर्णन करन स विस्तार 


अधिक होता है,प्रकृत यह है कि पुत्रों के संमानं ही पुत्रियों की. 
NN. 


. शिक्षा का विधान आषग्रन्या म॑ पायाः जाता हे, जेताकि . 
. वात्स्यायन माने ने लिखा हं कि “कन्याप्येवं पालनीया । 
 शिक्षणीया प्रयत्नतः”-पुत्रनों के समान. ही कन्याओं का. 


- भी पालन तथा.शिक्षण यनपू्वेक, होना चाहिये, यही नहीं निस] 
` मकार शास्त्र मं पुरुषा के लिये जीवनपय्यैन्त स्वाध्याय का.विधान 


_ ७ पानवास्यभाष्यं 
` है इसीमकार वात्स्यायन सुनि ने कन्याओं के लिये भी विधान | 
i किया है कि “पत्तयुरभिप्रायात्‌ शास्त्र एकदश वा गृहा-. 


ट्न्् 


६१, aS 


A 


६5 


यात्‌>विवाइ के पश्चात्‌ भी कन्या शास्त्र का ग्रहण करे अथात्‌ | 


जीवनपर्यन्त स्वाध्याय करती रहे, फिर यह कहना [के “गृहा- | 

- _ थो/मिपरिकिया”स्यर का काम काज करना ही ख्रियोका _ 
ˆ अग्निहोत्र है, यह मनघड़ित मनुवाक्य कपोलकल्पित नहीं तो 
और क्या हैं ! ॥ 


इसी आशय से आजकल पाश्चात्य विद्वान मनुस्मति पर 
अन्याय का दोष लगाते ओर ब्राह्मणों को दोषी ठहराते हैं| 


. कि उन्होंने अन्य लोगों पर अत्याचार किया, हमारे विचार मे | 


. - आर्यकुलोद्वव होना वणन करता है,इत्यादि लेखों से जान पडता 
` - हैकिमनु में असंख्यात विमछ रन्न भरे हुए हैं, जिनकी दमक को ' 
समय के मरक्षिपतूपी मेळ ने दबा छोड़ा हैं, जिसका प्रमाण | 

यह ह [क॑ जतन विषय मनु मं ह वह प्राय; दो २ प्रकार के 
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` मं उसकी निन्दा, एक स्थानं में मांसभक्षण का निषेध हे. 


` यह दोष मतु के प्रक्षिप्त स्थलों को लेकर लगाया जाता है यदि 
- प्रक्षिप्तांश प्रथकू करादेया जाय तो मनु में उक्त दोष का गन्ध 


तो दूसरे में छम्वे कानों वाले बकरे के मास से २२ वर्ष तक पि 


~ 


भी नहीं रहता, क्योंकि मनु १-नीचजाति की माताओं से 
उत्पन्न सन्तान को ऋषियों का अधिकार देता, २-चारों बणों | 
के परस्पर [ववाह वणन करता, आर ३-सस्कारहीन जातिया का 


Re ROR SREP DS 


RENTER SSN Ces PCE 


पाये जातं ह, एक स्थान में नियोग की विधि है तो दूसरे स्थान 


दूसरे में विधान है, एक स्थान में निरामिव द्व की मंस 


भूमिका. | ७ 
की तृप्ति कथन की है, एक स्थान में ब्राह्मण को चारो वणो . 
की खिया का विधान है; तो दूसरे!स्थान में शूट्रभार्या का 
निषेध है, इस प्रकार मनु में परस्पर विरुद्ध सेकडो विषय पाये 
जाते हैं जिनमें से पाठक लोग किसको प्रमाण तथा किसको . 
अप्रमाण ठहरावें, ओर यह तो कहा ही नहीं जासक्ता कि दोनों 
हा एक ग्रन्थकता को कलम से निकले हें, क्योंकि इस प्रकार 
का काई अन्य भूमण्डळ में नहीं पाया जाता जो परस्पर विरुद्ध 
उन्मत्तपळापवद्‌ एक दूसरे से असम्बद्ध एक ही विद्वान कर्ता का 
` लिखा हुआ हा, इसीळिये पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वान इस बात. 
में सहमत हे कि जो वत्तमान समय में मनुस्म्राति उपलब्ध होती है 
उसमे समयानुसार बहुत से परिवत्तन हुए हें, अब रही यह बात 
के उनम कान नवीन आर कान प्राचीन लेख हैं ! इसका निणय 
किप मकार किया जाय! इसमें कई एक समीक्षकों की यह 
सम्मते हे कि इस वात का निर्णय करना दुर्घट ही नहीं किन्त | 
_ असस्मव ह, क्याकि कोई कसे कहसक्ता है क्रि अमुक मनु का 
_ तथा अमुक छख पीछे डाला गया है, हमारे विचार में इसका | 
निणय दुधट अवश्य हे असम्भव नहीं, क्योंकि जब उन भावों | 
का पता छगसक्ता है जो मनु के समय में थे तो उन भावों के क 
ग्रन्थन करन वाळ छोकों का पता छगना भी कोई असंभव नहीं, 
जिसका प्रकार यह है कि जसे उन दो छोको पर टढ्तापूवक 
'केहा जासकता ह जिनमें ख्रियो को केवल घर का काम 
काज करना “अग्निहोत्र” ओर पतिसेवा करना ही “गुरुकुळवास”. - 


कथन किया गया है, यह छोक नितान्त नवे हैं, और जो 


वान भावों बाले 'छोक हैं वह न्नित हे, यह हम खरी. शूदर के. ळर 


नु तै थि ग कि 
टाई... . म्रानवार्य्यभाष्य ज्र 


ययन विषय में भलीभांति स्पष्ट कर आये हूँ, यहां इत बात | 
को स्पष्ट करत हैं कि यदि सो प्रति मनुसप्रति की हस्तलिखित | 
इकट्टी कीजायै तो उनमें वदी शोक प्रायः आपस में नहीं | 
मिळतें जिनपर या तो प्राचीन टीकाकारो की टीकार्य नहीं | 
. अथवा उनमें ऐसी गर्हित गाथार्य हृ जिनका प्राचीन समय में 
बीज ही न था, दूरी कप्तोटी इस सत्याप्तत्य के नणय को. 
यह है कि महाराज मनु इस मानवधमश्ात्र को पूण करत 
'हुए अन्त म ढिखत ह कि! । 


या वदबाद्या; स्पतया याश्चकाश्च कुद्दश्यः । 


// ॥_ सवास्ता निष्फलाः प्रत तमान [ह्‌ ताः स्हता; ॥ | 
मनु० १२। ९५ | 
ˆ` अर्ध-जो स्मृति वेदवाह्यस्वेदविरुद्ध और कुरष्टिस्कुतर्क- | 
युक्त हैं वइ-सत्र निष्फळ हैं, क्योंकि वह. अन्धकार में लेजाने 
_ वाली हैं, यह छोक लिखते इए मनुजी का आशय यह है कि _ 
मेरी बनाई हुई स्प्रति का यदि कोई अंश वेदविरुद्ध प्रतीत हो. 
तो वह निष्फळ है, इसी भाव को अग्निम छोक में इस प्रकार 
` स्फुट किया है कि! 


` उत्पद्यन्त च्यवन्ते च -यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ | 

_ तान्पवाकालकतया [नष्फलान्यनृतानि च ॥ 

र; Be / 119 मनु० १२। ९६ 

... :अर्थ-जों वेद्विरुद्ध-्मेद से अन्यमूलक जितने ग्रन्थ ६ | 
बह सब अवोकालक=आघुनिक होने नष्फल ४ | 

__ ऑर वह उत्पन्नरबनते तथा नषु होते रहते हैं, इत्यांदि श्वोका में | 


नग की ज्‌ र 
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“भूमिका ` ‘Qe 


महषि मनु ने स्पष्ठ कराद्विया कि मेरी बनाई: स्मृति तथा अन्य 


ग्रन्था म जा चदावरुद्ध अश हे उनका त्याग ही श्रेय हे, क्योंकि . 
वह अन्धकार की आर लजान वाल इ, इता. भाव. का लक्ष्य 


रखकर पतुस्पात आर अन्य शास्त्रा पर भाष्य करत हुए इमन. ` [ 


3९७ ७७ ~ 


इस आदाय का पूणतया दशाया इ।क आपंग्रन्थों मं जा२ अंश 


वेदाविरुद्ध, अयुक्त तथा सदाचार के विरोधी हें बह स्तार्थपरायण 


nN ~ श्र 


पुरुषा न पाछ स मलाय इ, यह उन पद्दाष रांचव नहीं जिनका - 
लक्ष्य एकमात्र वद था ॥ 


सो जो हमको स्पष्ट रीति से वेदवाह्म लेख प्रतीत होते हैँ _ 
उनको हम कैसे मान सकते हैं, जैप्ताक मनु ३। २७१ में : 
च. "०. 
लिखा है के “ वाप्राणप्तस्य मांसेन तापढादश वा- 


[a 


पकी ”= वाध्रीणस ”=लम्बे कानों वाळे बकरे का मांस 
श्राद्ध में खिलाने से पितर बारह वर्ष तक तृप्त रहते है) प्रथम 
तो मरे हुए पितरों को तृप्ति ही वेद के किसी मन्त्र में किसी 
को भोजन देने से नहीं मानी, और अमुक प्रकार के बकरे के 
` माँस से पितरों क्री तृप्ति हो इसका लेशमात्र भी वेदों में नहीं 


मिळता, फिर ऐसे छोकों को मनघडित तथा मतु के नाम को- 


दूषित करने वाळे न मानाजाय तो ओर क्या मानाजाय,: यदि 


` यहु कहाजाय [क वेदों में मांसमक्षण का विधान हानसउसा . 


को स्पष्टरूप से बोधन करने के लिये मनु ने ऐसा छिखदिया 
_ है! इसका उत्तर यह है कि वेदों में मांस का विधान नहीं 
. अत्युत निषेध है, जाके “यदधिगवं क्षीरं माँस वा तदेव ` 

_ नाश्नीयांत्‌ ? अय ९।.३। ६=अधिगबक्षीर=नई प्रदा | 


1 


५४ 5: मानवाय्येभाष्य ` कि... 
घेनु का दूध और मांस (न, अश्चीयाव ) न खाय, इसी प्रकार | 
` “य आमम्मांसमदन्तिगमान्‌ खादन्ति केशव "=. | 
` अथर्वण ६।४।३=जो कचामांत तथा अंडों को खाते हैं वह | 
` निन्दित तथा राक्षस कहळाते हैं, इत्यादि मन्त्रं में मांसमक्षण का | 
_ निषेध है, यदि यह कहाजाय कि यहां तो कचे मांस का निषेध . 
 हेपक्ाये हुए का नहीं ! इसका उत्तर यह है कि उपछक्षण # | 
` की रीतिसे यहां मांतमात्र का निषेध किया है कचे पक्के का 
_ कोई बिचार नही, यदि यह कहाजाय कि पहले समय में पशुओं 
` कांयज्ञ करते ओर यज्ञ से बचा हुआ इवियोष खाते थे! इतका 
; ) _ उत्तर यह है कि पशुयज्ञ का विधान वेदों में नहीं, इस भाव 
» | को हमने “ म्रीपांसाय्येभाष्य ” की भूमिका और अन्यत्र | 
हौँ भी कई स्थलों में दशीया है कि वेद में प्यज्ञ तथा मांसभक्षण | 
'की वध नहीं, जेसाके “ यथा मासं यथा सुरा यथा5- | 
. कषाधदवनं | अथव ६। ७। १=३स वाक्य में मद्य, मांस | 


| 
। 
| 
| 
) 
| 
1 
> | 
` तथा जुए को एक कोटि में रक्खा है, इससे स्पष्ट है कि वेद | 
| 


मांप्तभक्षण का निन्दित मानता ई; फिर मनुस्मृति में मांप्षभक्षण ` 
को विधि कहाँ से आया ॥ 


इतना ही नहीं मनु भे जेसे मांसभक्षण की विधि है वेसे दी _ 

` - निषेध भो है, यदि मांसभक्षण की विधि को मनुप्रोक्त मानाजाय . 
i तो निषेध को भनुप्रोक्त क्यों नमाना जाय! या यों कहो कि यदि | है 
.. तथा बाद्धा के मभाव से मांपभक्षण का निषेध लिखा जाना | 


— oo 
Tm ल 
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क “ काकेभ्योद्‌धिरक्षताम्‌ !-कोओं से दाधि को बचाना, 
तो क्या इससे यह तात्पय्ये यह है कि कुत्ते खावे तो न बचाना॥. | ले 


भूमिका SR 
मानाजाय ता फिर यह क्‍यों न मान लिया जाय कि वाममा- - 
गया क मभाव से मनुस्पृति में मद्य मांतादि की विधि आगई 
द, आर वस्तुतः बात भी यही सत्य है कि वाममार्गियो के घोर | 
अत्याचार क समय मनु में एसे २ छोकों का प्रक्षेप किया - 
गया कि FT बु 
न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये नच मैथुने | 
अदा त्तरपाभ्ृतानां निरात्तस्तु महाफला ॥ ? 
मनु० ५। ५७ 
अर्थ-मांभक्षण में कोई दोष नहीं, न मद्य पीने में और 
व्यभिचार में दोष है किन्तु यह प्रर्टाच मार्ग है और न खाना 


नटात्त माग है, इत्यांद ढखा से स्पष्ट पाया जाता हैं किवाम- - 


माग के घार आन्दोलन के समय श्राद्ध में मांस के पिण्ड तथा 
माँसभक्षण को विधि लिखदी है अन्यथा कव सम्भव था कि 
पच्रमाध्याय छा०७।१६।१८।२३।२७।३९।४१ इत्यादि अनेक | 
राका म यज्ञाथ पशुवध का विधान तथा मांसभक्षण की विधि 
हाता, हमार विचार म ता मनु का मन्तव्य यह था कि :— 


ससुत्पात्तव मासस्य बषबन्धा च दृहिनाम्‌। 


मसमाव्य [नवत्त सवमासस्य भक्षणात्‌ ॥ 
नु० ५। ४९ 


र्थ-मांस की घृणित शुक्र शोणित से उत्पत्ति ओर : . 


hn कप 


माणिया के बधबंध रूप कूरकमों को देखकर सब प्रकार के मीस... 


का भक्षण न करे, इस प्रकार के बहुत से श्वोक मनुस्मति में 


` पाये जाते हैं जिनमें स्पष्टतया मांस का निषेध है परन्तु जन 


_ मिलाबेट का समय आया तंब इस प्रकार पश्षेप किया गया है कि 


२" 


१२. हि पानवाय्यैभाष्य 
स्वमांसं परमांसेन यो वर्षायतामेच्छाते । 


अनम्यच्य पितुन्दवास्तता&व्यानास्त्यपुण्यक्त्‌ ॥ | 
निक पनु० ५। ५२॥ | 
`. अध-देव तथा पितरों का पूजन किये विना जो दूसरे कै. 
मांसं से अपना मांस बढ़ाने की इच्छा करता हे उससे वहूकर | 
कोई पापी नहीं, अथीत देव ओर पितरों को पहले भेट करके , 
_.- पछि खाळेवे तो कुछ पाप नहीं, इस प्रकार के श्वोक जिनमें | 
. आधे में निषेध और आधे में विधि रखकर मांस के पक्षको | 
| पुष्ठ-करते इए बहुत से मिलाय गये हैं, यहां तक कि यज्ञों का | 
/. . सहारा लेकर मांसभक्षण का पूरा २ प्रचार करदिया है जो | 
- हमारे विचार में महाभारत के पश्चात्‌ मनुस्म्राति में मिलाया | 
` गया है जिसका प्रमाणं यह है कि उक्त छोक महाभारत के | 
` “अनुशासनप् में इस प्रकार हे कि; 
 स्वमांसपरमासेन यो वद्धयितुमिच्छात । 
नास्त श्रुद्रतरसतस्मात्स नृशसतरो नरः ॥ हः 
महा० अनु० प० अ० ११६। ११... 
अथ-जा पुरुष पशुपक्षियों को खाकर अपने माँस की | 
बढ़ाता है उससे आधक कोई क्रूर तथा पापात्मा नहीं, वस्तुत' | 
. यह लोक महाभारत का था और इसमें उत्तराद्धे मांसम | 
क पक्ष का मिलाकर मनु में मिला दिया है, यदि यह ; | 
. कि यह लोकमनु को ही क्यो न मानाजाय!.इसका उततर 
oo बाड म सस्कृत साहित्य -पें कोई ऐसा छोक (नहीं शिसे 
वा मे बढपूबक एक बात का. खण्डन ओर उत्तरा 


५ 
४ 


0०09 


/ टु ॥। 
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में उसी का मण्डन हो, इंम युक्ते से स्पष्ट ह कि यह 
शोक महाभारत से लेकर उलटा करके मनु में मिलाया गया है 
एवं - यज्ञवाप मांतभक्षण की बिधि और ट्यामासभक्षण को 
निषेध, इस पक्ष को अवळम्वन करके माम विषयके :बहुंत सी 
मिळावट मनु में की गई है जो हमने सब निकालकर ग्रन्यः कें 
पाछि छगादी हे ओर मनु का जो शुद्ध पक्ष था वही रक्खं। हे, 
क्योंकि आपग्रन्थों में एता. ही उल्लेख पाया जाता हे, महाभारत 
के अनुशासन पर्वे मे लिखा है कि ¦ निन ह 


~ ७ 


मधुभाव च याचय वजवन्ताह धा[भका 


जन्मप्रभ[त मय॒ञ्चः सव त सुनयः स्मृताः ॥ 
- महा० अनु" प० अ० १९५ | ७९ 


आहसा परमा घपस्तथाहसा परा दम: । 


आहिसा परम दानमाहसा परम तपः ॥ : 
महा० अनु० पृ० अ० २१९६ | शट 
अर्थ-जो पुरुष मद्य मांत का सवथा त्यांग करते हैं वहे 
सुनि कहते हैं, क्योंकि आहिता ही परमधरम, अहिंसा ही देम, 


य Co] n 


.दान.आर आईइंम्रा हो परम तप ह ॥ 


T | 
से महाव व्यास ने इसको 'सावेभोपव्रत लिखों रे 
जो सब देश काळ में पालन करने योग्य है, इससे सिद्ध है कि 
मनु ने यज्ञादि विषयों में मांत का विधान नहीं किया किन्त” 
वामपागपतानु यायी स्वार्थी पुरुषों ने एल २ विषय मिली दिये 
हैं जो सर्वथा त्याज्य हैं ॥ 
इभी प्रकार नियो 


LoS 


विषय हे इसमें भी मनु में दो प्रकार 


2३ स्या 


0 मानवाय्यैभाष्य 


के लेख पाये जाते हैं, पहिले नियोग की - विधि फिर. पाठि 
निन्दा, एवं चारो वर्ण की स्री ग्राह्य ।फर उसका निषष, इम 
प्रकार के कई एक विषय मनु में परस्पर विरुद्ध ।छखे हुए 
प्रिलते हैं, इसलिये हमने वेदाचुकूल ळेखा का प्रमाण रखकर 
आधुनिक वेदबाह्य मक्षि केखों को निकाल दिया है, हमार 
संग्रहीत मनु में भी. बहुत से छोक प्रक्षिप्त प्रतीत होते हैं 


[a ४ 


जिनको इम कई कारणों से नहीं निकाळ सके, हमसे अधिक 

अनुसन्धान करने वालों को उचित हं कि समयान्तर में उनका 

भी संशोधन करें ॥ 

इस “ मानवाय्येभाष्प ” में हमने यंह अपूता की है कि जो 

शोक हमें प्रक्षिप्त प्रतीत हुए हैं उनको पृथक्‌ करके ग्रन्थ के 

अन्त में अर्थसहित छाप दिये हैं जिससे पाठकों पर कोई 

बुरा प्रभाव न पडे आर प्रक्षिप्त भाग का भी पूरा २ ज्ञान होजाय ॥ 
हमने प्रश्तिप्त छोकों में से प्रत्येक की समीक्षा इसलिये 

नहीं. की कि उत्त प्रकरण तथा अथे से ही उनका प्रक्षिप्त ह 
वाढत हाजाता है, जिनको पाठकगण जिचारपूर्वक पढ़कर | 
स्वयं: समझपत्ते हैं ॥ । 
ओर विचित्रता यह की है कि पद पदार्थ लिखकर छोक . 

के अथ को भळी भांति स्फुट करदिया हे. जिपस सर्वसाधारण | 
को मतुश्प्रति का. आशय समझने में सुगमता हो, ओर यह 


प्रकार आजतक किसी आय्यटीकाकार ने अवलम्बन नें | 
किया था॥ ... 
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अथमानवाय्यमाष्यं प्रारभ्यते. 


मजुमेकाग्रमासीनमभिगंम्य महर्षयः। ` ` 
मातएज्य यथान्यायामद वचनमश्रुत्रच्‌ ॥-१ ॥ | 
पदाथ-( महषयः ) महाषिलांग ( एकाग्रं ) एकाग्रचित्त थे 
( आसीनं) बढे हुए (पर्नु) मलुजी के (अभिगम्य) समीप जाकर 
( यथान्यायं ) शास्रानुसार ( प्रतिपूज्य.) पूजन करक ( इदे ) 
यह ( वचन ) बचन ( अब्रुवन्‌ ) बोले ॥ 
भाष्य -महषिलाग, एकान्त देश में एकाग्रचित्त बैठे हुए. 
मलुजी के निकट जाकर उनका विधिवत्‌. रुत्कार करके उनसे. 
यह वचन बोले कि : 
भगवन्‌ सववणाना यथावदनुपूवशः । 
अन्तरप्रभवाणाःच धमान्ना वक्तमहेसि ॥-२॥ 


पद्‌[०-( भगवन्‌ ) है' ऐश्वय्य सम्पन्न ! आपः (सर्ववणीना) 

सब रणा (चः) आर (अन्तरप्रभवाणां) ब्र्णसंकरो के. (धर्मान) 
घमा का ( नः.) हमकोः ( यथावत ).यथाविधि-( अनुपू श! ऐप 
ऋपपूर्वक- ( वक्त ):उपदेश-करने के ढिये:( अहेसि.) समर्थ हे ॥.. 
ष्य०-हे मत्न! आप ब्राह्मण, क्षत्रियादि चारो वरणो, . 

और वर्णसंकरो के धर्मों का विधिपूर्वक क्रम से हम. लोगो को. 


२ पानवाय्यभाष्य 


उपदेश करने के लिये समर्य हैं, इसलिये आप हम लोगों को 
उपदेश कर ॥ 
त्वमेका ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयभ्ुवः । 


अचिन्त्यस्याप्रमयस्यं काग्यतत्त्वायावलभा ॥३॥ 
पदा०-( प्रभो ) हे स्वामिन्‌ ( हि) निश्चय करके ( स्वये- 
भुवः ) अपौरुषेय (. अचिन्त्यस्य ) .अचिरत्य-अगाधादेषय वाढ 
( अप्रमेयस्य ) स्वतःप्रमाण ( अस्य, सत्रस्य ) इस सब ( विधा- | 
नस्य ) वेदरूप विधान के ( कायतच्याथावत ) कायतत्त्वस्यह्र | 
तथा व्रतादि अर्थ के जानने वाले ( एकः ) एक ( ले ) आपह _ 
( असि ) है ॥ | 
' 'भावा०-हे महाराज ! अचिन्त्यञ्चिन्तन में न आने बाहे _ 
तथा अप्रमेय=प्रमाणान्तर की आव्यकता न रखने वाले परमात्मा 
का ज्ञान जो ऋगादि चारो बेद हैं तत्सम्बन्धी जो ज्योतिष्टीमादि _ 
यज्ञ तथा सन्ध्यावन्दनादि नित्य नेमित्तिकं कर्म उनके यथार्थ । 
प्रयोजन को जानने वाले एकमात्र आपही हैं, सो आप हमें | 
धर्मोपदेश करें ॥ त 


स तेः पृष्टस्तथा सम्पगमितोजा महात्मभिः 1 
प्रत्युवाचाच्ये तान्सवान्महषाळ्छू्यतामिति ॥ ४॥ 


पुदा०-( अमितोजाः ) अपारेमित सामथ्यै वाले (स! )बई 
मनुजी (तेः) उन ( महा्त्माभ! ) महात्मा ऋषियों से (तथा, इते) 
उक्त प्रकार ( पए! ) पूछे जाने पर ( तान) उन (सर्वान) सब 
(महर्षीन्‌ ) मंहर्षियों को ( अच्यै ) सत्कारपूवक ( प्रत्युवाच ) | 
बोळे कि (श्रूयवाम )षुनो॥ 7. | 


द 


| 
| 
| 


> र. 
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असा २ 


प्रथपाध्याय १ 


भाव[०-जब सब ऋषि महात्माओं ने वेदवेदाड़ों के ज्ञाता 
अनुष्ठानी मनुजी से उक्त प्रकार निवेदन किया तब मनुजी उन सब 
का सत्कार करते हुए उनसे बोले कि में आप लोगों को वेदों का 
रहस्य वर्णन करता हूँ आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें ॥ 

सङ्गात-अब मनुजी ऋषियों को धर्मापदेश करते हुए प्रथम 
स्राष्टि उत्पत्ति का निरूपण करते हैं :— | 


आतादद तमासूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्येमविज्ेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ ५ ॥ 
पदा०-(इदं ) यह सब जगत प्रलयकाल में ( सर्वतः ) 
सब ओर से (तमोभूतं ) अन्धकारमय ( अमज्ञातं ) अप्रयक्ष 
(अछक्षणं ) लक्षण से राहत ( अपतकर्य ) तक से रहित ( आवि- 
शयं ) विशेष ज्ञान के अयोग्य ( प्रसुप्तं) सोये हुए के ( इव) 
समान ( आसीव ) था ॥ 
भावा ०-यह जगत्‌ प्रलयकाल में अन्धकारमय होने के कारण 
लक्षणों से रहित, तर्क द्वारा स्वरूप से बुद्धि में न आने वाळा 
और किसी के जानने योग्य न था, वह सब ओर से सोये 
हुए की भांति प्रतीत होता था ॥ 
प्रक्ष-ऋषिया न धर्म पूछ। था, मनुजी ने स्र्टि की उत्पत्ति 
का वर्णन क्या क्रिया ! उत्तर-चारा वर्णो के धर्म क्रमशः वर्णन 
करने के लिये प्रथम रट्टे की उत्पचि से आरम्म करना साङ्गो- 
पाङ्ग धर्म का वर्णन कहा जासक्ता है, इसलिये ब्रह्मज्ञान की सब 
धर्मों में उत्तमता होने से मनुजी ने परमात्मा द्वारा जगत की 
उत्पत्ति दिखाते हुए धर्मोपदेश आरम्म किया है जो युक्ति 
युक्त होने से सवथा समीचीन है ॥ 


ना 


~ 
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ततः स्वयंभूभगवानव्यक्ताऽयञ्जयानिदस्‌ । 


महाभताद्दृत्ताजा प्रादुरासीत्तमाडुदः ॥ ६ ॥ 

` 'पदा०-( ततः ) इसके अनन्तर ( अव्यक्त; ) वाह्य इन्द्रियं ' 
का अविषय ( दत्तौजा; )' रष्टिरचता में समर्थ ( तमोनुदः) | 
अन्धकार का नाइक ( स्वयम्भूः) उत्पत्ति विनाश रहित ( भग- | 
वान्‌ ) परमात्मा ( इदं ) इन ( महाभूतादि ) पांच महाभूता- 
दिकों को (व्यञ्जयन्‌) प्रसक्ष करने योग्य अवस्था में परिणत | 
: करके ( प्रादुरासीव ) पश्चात्‌ स्वयं प्रकट हुआ ॥ 

। मोवा ०-वह पूर्ण परमात्मा जो उत्पत्ति तथा विनाशरहित, | 
इन्द्रियों का अविषय=इन्द्रियों से न न जानने योग्य ओर अन्धकार 
का नाशक है उसने प्रकृति को प्रेरित करके आकाश): वायु, | 
अभि, जल .तथा ` पृथिवी यह पांच महाभूत और इनके | 
दरारा जरायुज, अण्डज, स्वेद तथा उद्भिज्ज यह चार प्रकार | 
की साष्ट्रि उत्पन्न की, इस प्रकार सत्र भूतो की उत्पत्ति, 
आचार, कार्य अकार्य का निर्णय ओर कालयोगादि अनेक | 
' प्रकार की रचना करके फिर अपने को प्रकट किया अर्थात प्रथम 
जगत्‌ को रचकर पुन; प्राणियों को अपना ज्ञान कराया ॥ 


यासावतीन्द्रयग्राह्यः सूक्षो "यक्तः सनातन 


ेभ्ूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयसुदबभौ॥७॥ 
पद्‌।०-( यः ) जो ( असो ) इस लोक तथा वेद में प्रसि | 
(अतीन्द्रियग्राह्मः ) बाह्य इन्द्रियों का अविषय ( सूक्ष्म: ) र | 
( अव्यक्तः ) निरवयत्र ( सनातन; ) निस ( सर्वभूतमयः ) स 
भूता में ब्यापक ( आचेन्त्य;, एव) और जो चिन्तन से रहित | 
( सः ) वह ( स्वयं) अपने आप ( उद्वभौ ) प्रकट हुआ॥ " 


प्रथमाध्याय ५ 


भावा०-पूर्वोक्त परमात्मा वाहय इन्द्रियों से ग्रहण नहीं हो 
सक्ता, क्योंकि वह परमसूक्ष्म, नित्य, सब संसार में व्यापक तथा 
निराकार होने से अचिन्त्य है, जेसाकि सुण्ड० ३। १। ८ में 
वणन किया है कि “न चश्चुषा गृह्यत नाप वाचा 
नान्यदवस्तपसा कमणा वा?”्वह ब्रह्म चक्षुओं 
ग्रहण नही. कियाजासक्ता, न बाणी और न अन्य इन्द्रियों से 
उसका ग्रहण होमक्ता है, एवं अमूर्त परमात्मा प्रथम जगत्‌ को 
उत्पन्न करके फिर स्वयं प्रकट हुआ ॥ 


साऽमिष्याय शरारात्स्वात्सिसृश्चावविधाः प्रजाः। 


अप एव ससजोदा तासु बाजमवासूजत्‌ ॥ < ॥ 
पद्‌।०-( स्तात्‌ ) अपने ( शरीरात्‌ ) शरीर ते (विविधाः ) 
विविध प्रकार की ( प्रजा; ) प्रजाओ के ( सिरुक्षु। ) उत्पन्न करने 
का इच्छा वाले ( सः ) परमात्मा ने (हि) निश्चयकरके ( अभि- 
ध्याय ) ध्यानमात्र ते ( आदी ) आदि सृष्टि में प्रथम ( अपः) 
वाष्परूप कारण ( ससजे ) उत्पन्न करके ( तासु ) उसमें (बीजं) 
बीज को ( अवारूजव ) आरोपित किया ॥ 
मावा०-उपराक्त गुणयुक्त परमात्मा ने स्वस्वामिभाव सम्बन्ध 
द्वारा अपने शरीर से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की 
इच्छा करक ध्यानमात्र से प्रथम उसने वाष्परूप सूक्ष्म कारण उत्पन्न 
किया जिसको आज कल के सायंसवेत्ता सूक्ष्म वायु कहते हैं 
तदनन्तर उसम बीज स्थापित किया, बीज से तात्पय्य यहां. 
स्थूल उपादान कारण का है अर्थीत जगत्‌ क उपादान कारण 
. की रखा ओर “अप ” शब्द के अर्थ यहां अप्लू=ब्यापतौ से 


६ मानवार्य्यभाष्य 


व्यापक वाष्परूप कारण के हैं अथाव “ आप्नोति सवि 


त्यापः”=जो सतत्र फेला हुआ हो उस वाप्परूप कारणको अप. 
शब्द से कहा है, ओर यहाँ शरीर शब्द उपादान कारण प्रकृति | 


का वाचक है जेसाकि ब्रहदा* उप० के अम्तयांमी ब्राह्मण पें | 


वर्णन किया है कि“ यः पाथेव्या [तन्‌ एाथव्यामन्तरा 


यं परथिवी न वेद यस्य एथिवी शरीरस्‌ उन एयित्री मै _ 


रहता, एथिवी में व्यापक है, जिसकों एथिवी नहीं जानती ओर | 
जिसक़्ा एथित्री शरीर है, इसादि उपनिषद्वाकयों में जसे “शरीर” | 
शब्द उपादान कारण के अभिप्राय से आया है, इसी प्रकार यहां | 

भी शरीर ”शब्द उपादान कारण का वाचक है ओर वह उपादान | 

कारण प्रकते दै, दूसरी बात यह है कि शरीर शाब्द की व्युत्पत्ति | 

से भी यहां उपादान कारण का ही बोध होता है, जेसाकि | 
“शीयत इति शरीरम्‌”=जो रूपान्तर को प्राप्त हो उका | 

नाम “ शरीर ” है, इसी भाव को बेद में इस प्रकार बर्णन | 
किया है कि | 
नमृत्युरासादमत न ताई न रात्र्या अन्ह आसीलकेत!। 
आनादवात सधया तदक तस्माद्वान्यन्नपरःकिंचनास॥| 
नग" मण्ड० १० अ० ११ सरू १२९ । २ | 

अथ-मछ्यकाछ मन मृत्यु, न अपृत=मुक्ति, न चन्द्रमा 

आर न सूय्य था, केवल एकमात्र प्रकृति के सहित परमात्मा | 

विद्यमान्‌ था उससे भिन्न अन्य कोई पदार्थ नहीं था, फिर इसी | 
सक्ति का लकर परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, यही मंत्र इस. 
उक्त छोक का मूलभूत है, और यही आशय महर्पिव्यास तै 


प्रेथमाथ्थायं ७ 
अ० सू० ९।४ | २३ में यों वर्णन किया है कि “प्रकृतिञ्च 


प्रतिज्ञा हष्टान्तानवरोधात्‌”=हस जगव का उपादान कारण 
प्रकृति ओर निमित्त कारण परमात्मा है॥ ॒ 
द्धे © ® शु प्र भस्‌ 
तदण्डमभवद्धेमं सहस्रांशुसमम्रभम्‌ । 
[a ha १ © ~ 
तास्मञ्जन्ने स्वयं बरह्मा सवलोक पितामहः ॥९॥ 
पदा०-( तद्‌ ) वह बीज ( हेमं ) सुवर्ण सदृश ( सहस्रांशु- 
सममभं ) सहस्रो किरणप्तमूह सूर्य के समान कान्ति बाळा 
(अण्डं) अण्ड रूप (अभवत्‌) हुआ (तस्मिन्‌) उसमें (सर्वलोक पितामहः) 
सब लोकों का जनक (ब्रह्मा) परमात्मा (जङ्ग) प्रकट हुआ ॥ : 
भावा०-वह प्रकृतिरुप चीज सुवर्ण सहश तथा सूर्य्य 
के समान चमकवाळा ओर अण्डे के सहश गोलाकार होगथा,पुनः 
उस अण्डे से सब छोकों का उत्पादक परमात्मा प्रकट हुआ ॥ 


आपानारा हत प्राक्ता आपा व नरसूनवः | 


ता यदस्यायनं पत तन नारायणः स्मतः ॥ १०॥ 

पदा०-( वे ) निश्चयकरके ( आपः ) वाष्परूप कारण 
( नरसूनवः ) भूतो का उत्पत्ति स्थान होने से (आपः ) बाष्परूप 
कारण को (नारा) नार (इति, प्रोक्ताः) कहा है (ता; ) बह वाष्प- 
रूप कारण (यव) जिसकारण (अस्य) इस ईश्वर का (पूर्व) पहला 
(अयन) निबास स्थान हे (तेन) तिस कारण परमात्मा को 
(नारायणः) नारायण ( स्मृतः ) कहते हैं ॥ 

भावा ०- अप” शब्द्‌ से यहां सक्ष्मवाष्परुप कारण का ग्रहण 
हे ओर वह कारण सब से पूर्व उत्पन्न होने से परमात्मा का 
प्रथम स्थान कहाता है,वह सर्वत्र व्याप्त, वही इन सम्पूर्ण स्थूळ 


é पानवाव्यभाष्थ 


भूतो कां उपादान कारण है, और वही ईम द्रव्य व्याप्यव्यापक | 


भाव से परमात्मा का निवासस्थान होने के कारण “नार” 


नाम से कहागया हे आर उसमे व्यापक हान म परमात्मा का 
नाम “नारायण” 6 ॥ 
यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
~ >> ०० ७ हु A Cu 
ताढूसृष्टः' सः पुरुषालाक त्रह्मात कात्यत ॥ ११ || 


पदा०-(यत) जो नार ( कारणं ) सब का कारण (अव्यक्त) | 
बाह्य इन्द्रियों का अविषय (नित्यं) नित्य (सदसदात्मकं) कारण | 


काय्यात्मक है ( तव) उसमे (विस्र; ) मिला हुआ (सः) 


(पुरुषः) पुरुष ( लाके ) लोक में (ब्रह्मा, इति) “ ब्रह्मा ” नामपे | 


( कीत्यते ) कहाजाता हे ॥ 
भावा०-जो नार सब जगत का उपादान कारण, नेत्रादि 
इन्द्रियो का अविषय,नित्य और जो सत, असत्‌ वस्तुओं की प्रकृति 


~ "3 २ स्ट र न १ | 
भूत प्रधान प्रकात ई उसके सहित परमात्मा को लोक में “ब्रह्मा” . 


~ We ० ७ 
कहते हैं, या यो. कहो कि जब पमाला इस प्रकृति को कार्य्या 


कार करता हे तब उका नाम ` ब्रह्मा ” होता है अथीव इप | 
विविध जगत्‌ का रचायिता होने के कारण परमात्मा का | 


नाम ८ ब्रह्मा? हे 
तास्मनण्ड स भगवाजुषित्वापरिवतसरस्‌ । 


स्वयमवातमनोध्यानाचतदण्डमकरो दाद्विघा ॥१२॥ ˆ | 
पदा०-( सः ) उप्त ( भगवान्‌ ) ब्रह्मा ने ( तस्मिन्‌ ) उस || 


(अण्डे ) अण्डे में ( परिवत्सर) कल्प के सोवें. भाग पर्य्यन्त 


( उषित्वा ) निवास करके ( आत्मनः ) अपने ( ध्यानाद्‌ ) हानं ¦ 


भथमाध्याय १. 


से (स्वयमेव) आप ही (तदण्ड) उस अण्डे को (द्विधा) दो भागों में 
विभक्ते (अकरोत्‌) किया ॥ 


भावा०-उस अण्डे में परिवत्सर संज्ञक कल्प पर्य्यन्त स्थित 
होकर उस परमात्मा ने आप ही अपने ज्ञान से उस अंडे के दो 
विभाग किये अर्थात्‌ उस प्रकृतिस्थ गोलाकार अष्डे में जो 
परमात्मा रूप ब्रह्मा स्थिर था उसने अपने ज्ञानपूर्वक यन्न से उसने दो 
भाग किये, एक वह जो ययौ, सूर्य्य तथा नाना नक्षत्रों के नाम से 
प्रसिद्ध है और दूसरा वह जो नाना भकार के प्रथिव्यादि भूगोलों 
के नाम से कहाजाता है, इस प्रकार इस कार्य्य रूप ब्रह्माण्ड को 
उस परमात्मा ने दो भागों में विभक्त किया ॥ 
ताम्याँ स शकलाम्याञ्चदिवभूमिञ्चनिर्ममे। ... 
मध्ये व्योमदिशश्चाष्टावपांस्थाने च शाश्वतम्‌ ॥१३॥ 
पदा०-(सः) उस ब्रह्माने (ताभ्यां) उन ( शकलाभ्यां) 
दोनो भागों से (दिवं) चुलोक (च) और (भूमि, च) भूमिं को 
भी (निमेमें) निर्माण किया (च) और (मध्ये) इन दोनों के 
वीच में (व्योम) आकाश (अष्टौ) आटो (दिशः) दिशा 
(शाश्वत) निरन्तर (अपां) जलों का (स्थानं, च) स्थान भी रचा ॥ 


भावा०-उस ब्रह्मा ने उन दोनो भागो से द्युलोक और 
प्थित्री के बीच में आकाश, पूर्वादि चार दिशा और ऐशानी आदि. 
चार उपदिशा इस प्रकार आठ दिशा तथा धूम सहश वर्षा के 
उपादान कारण परमाणु रूप सूक्ष्म जलों का स्थान अंतरिक्ष 
नियत किया-॥ 
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उद्बवहात्मनश्चवमनः सदसदात्मकम्‌ । 


पनसञ्चाप्यहङ्कारमभिमन्तारमश्वरस्‌ ॥ १४ ॥ 
पदा०-(च) और (आत्मनः) प्रकृति से (सदसदात्मकं) | 
कारणकार्य्यात्मक (मनः) महत्त्व को (एव) निश्चय करके | 
(उद्घबई ) उत्पन्न किया (च) ओर (मनसः) महत्तत्व से (ईश्वरं) | 
अपने कार्य्य में समर्थ (अभिमन्तारं) अभिमानी सामथ्ये वाले 
(अहङ्कारं) अहङ्कार को उत्पन्न किया ॥ | 
भावा०-तदनन्तर अपने आत्मा प्रकृति से उस जगत्को | 
परमात्मा ने संकल्प विकल्प करने वाला महत्तत्त और उसमे 
अपने कार्य्य में समर्थ तथा अभिमानी सामथ्ये वाले अहङ्कार | 
को उत्पन्न किया, इस 'छोक में मन अहङ्कार आदि का कारण 
और प्रकृति का प्रथम कार्य्य होने से यहां महत्तत्त को “मन” शब्द | 
कहा है ॥ | 
> ५ RR 
महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिएणानिच । | 
बिषयाणांग्रहीत्टणि शनेः पञ्चेन्द्रियाणिच ॥ १५। 
पदा०-(महान्त) महत्वगुणवाला (आत्मानं) मतर 
(च) ओर (एव) निश्चयकरके (त्रिगुणानि) तीनों गुण (विषयार्णी 
विषयों के (ग्रहीत्हण ) ग्रहण करने वाली (पश्चेन्द्रियार/ 
पांच इन्द्रिये (सर्वाणि) यह सब ( दाने! ) क्रम से उत्पन्न कि। | 
भावा०-पुनः परमात्मा ने महत्तत्त और सत, रज) 1 


इन तीन गुणों के साथ विषयों के ग्रहण करने वाली पांच 
का सुक्ष्म कारण पश्चतन्मात्राओं को क्रम से उत्पन्न किया ॥ 
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तेषान्तववयवान्सूक्ष्मान्षण्णामप्यमितोजसाम | 
सन्निवेश्यातममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे ॥ १६ ॥ 
पदा०-(तेषां) उन (आमितोजसाम्‌) अपरिमिंत सामर्थ्य 
बाले (षण्णां) छः तत्त्वो के (सृक्ष्मान्‌) सूक्ष्म (अवयवान्‌) 
अवयवों को ( आत्ममात्रासु ) कार्य रूप मात्राओं में (सन्निवेस्य ) 
सन्निवेश करके ( सर्वभूतानि) सव भूतों को ( निर्ममे) निर्माण 

किया ॥ | 
भावा०-अपारेमित सामर्थ्य बाले पांच तन्मात्र तथा छठे 
अहड्कार और सूक्ष्म अवयवों वाली अपनी २ मात्राओं से स्थूल 
भूतों को रचा अर्थांत शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध इन पांचों 
से आकाश, वायु, आग्नि, जल और पृथिवी इन पांचों को क्रम. 

' से निर्माण किया ॥ 

स०-अब लिङ्गशरीर की उत्पत्ति कथन करते हैं; 

'यन्मूत्यैवयवाः सूकष्मास्तस्येमान्याश्रयान्तिषट्‌ । 
तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्यसू्ति मनीषिणः ॥१७॥ 
पदा०-(यत्‌) जिसकारण (मूत्तिः) मूर्त्त प्रकृति के 
(इमानि) यह (षट्‌) छः (क्ष्मा) सूक्ष्म (अवयवाः) अवयव 
(तस्य ) उस आत्मा को (आश्रयन्ति) आश्रय करते हैं (तस्मात्‌) 
इस कारण उस (मूर्ते) मूत्ति को (मनीषिणः) विद्वान लोग 

(शरीरमिति ) शरीर (आहुः) कहते हैं ॥ सिक कट 
भावा०-परिच्छिन्न परिमाण वाली होने से प्रकृति को मूर्च 
कहा गया है और उसके पांच तन्मात्र तथा अहड्कार यह छः 
सूक्ष्म अवयव हैं, और इन अवयवों का जो परम्परा से कारय्येस्यूल 


क 


' नहीं, भराति ही सम्पूर्ण काय्यौ को उत्पन्न करती है, उनका र 
. कथन ठैकनहीं, क्योंकि सांख्य शास्र में स्पष्टतया ईश्वरका खीर 


। समाधि, सुषुप्ति ओर मोक्ष में जीव ब्रह्म रूप को धारण करती । 
त्यादि सों में स्पष्ट है, इसलिये प्रकृति को सब भूतो की * १ 
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देह है उसको भी मूत्त कथन किया है, यद्यापे सांख्य शास | 
में प्रकृति को बिमु कथन किया गया है, पर वह विशु शब्द बाँ 
सापेक्ष विभु के अभिमाय से आया है, वास्तव में प्रकृति को | 

परिच्छिन्न मानना ही समीचीन हे ॥ | 
` ` उ०-अब प्रकृति से सब भूतो की उत्पत्ति कथन करते हैं।- 


तदाविशांन्त भूतान महान्त सहकमाभ 


मनश्चावयवे सूक्ष्मेः सवभूतक़्दव्ययस्‌ ॥ १<॥ . 
पदा०-(तदा) प्रलयकाल में (महान्ति,भूतानि) प्र 


स्थूळ भूत (सहकर्माभः) कर्मों के साथ (च) और (सक्षम, अवयवे) 


सूक्ष्म अवयत्रों के साथ (मनः, च) मन भी (आविशन्ति) क्राम 
लय होजाता है (सर्वभूतकृदव्ययं ) उस समय अव्यय प्रकृति की. 
सब भूतों का कारण कथन करते हैं ॥ | 
भावा०-जिसकाल में सूक्ष्म ओर स्थूल सम्पूर्ण कार्य उ 
प्रक्राति म लय डोजाते हैं उस समय भक्काति को “ अव्यय 


“वा “अव्याकृत ” कहते. हैं, सब भूतों का भक्काति उपादा 
` कारण होने से उसको “ सर्वभूतकूत्‌ ” भी कहागया है, करे ते 


सर्वभूतकृत्‌” के अर्थ सव भूतो के कत्ता होने के करों i 
उनका आशय यह है कि सांख्य शास्त्र में ईश्वर का 


जैसाकि“समाधिसुपुप्तिमोसेपुजद्वर्यता”सां" ८ । १४ 
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कथन करना ठीक नहीं, और जो “ सर्वभूतकृत ” शब्द कर्त्ता. 
का वाची कथन किया गया है वह उपचार से है, . मुख्यार्थ सब 
भूतों का उपादान कारण ही है, इसलिये “ सर्वभूतकृत ” के अर्थ 
सब भूतों के उपादान कारण के दी करने चाहिये कर्त्ता 
के नहीं ॥ 

सं०-अब अव्यय अक्कातै से विकारी कार्य की उत्पत्ति -का 
मकार कथन करते है: 


तषा[बदन्छु संताना पुरुषाणां महाजसाम्‌ । 
सूद्मा्या सूत्तिमात्राभ्यः समवत्यन्ययादव्ययम्‌।१९ 
पदा०-( अव्ययात्‌ ) उस अविनाशी प्रकृति की ( सूक्ष्माभ्यः ) 
सूक्ष्म ( मूत्तिमात्रा भ्यः ) मूर्त्त मात्राओं से (व्यये ) विकारी कार्य्य 
जगत्‌ (सम्भवाते) उत्पन्न होता है (तु) ओर (इदं) यह विकारी 
काय्ये (तेषां) उन पक्ति के ( महोजसाम्‌ ) महातेजस्त्री (सप्तानां, 
पुरुषाणां ) सात पुरुषां का है ॥ 


५ - „° भावा०-महत्तत्म, अहङ्कार ओर शब्द, स्प, रूप, रस, 

गन्ध यह पञ्चतन्मात्र, इन सात तेजस्पी=कार्र्य उत्पादन की 
सामर्थ्य बालों से यह निखिल ब्रह्माण्ड उत्पन्न होता है जिसकी 
. उत्पत्ति का प्रकार यह है कि: 


अद्याद्यस्यणुणन्त्वषामवाम्नाति परःपरः । 
यो यो यावातेथश्रेषां स स तावदूणः स्मृतः॥ २० ॥ 


पदा०-(एंपां) इन पांच महाभूतो के (अद्याद्यस्य ) आदि? 
. . के (गुणं) गुणों को (परः, परः) उत्तरोत्तर ( अवाप्नोति ) प्राप्त 
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होते हैं (च, तु) और निश्चयकरके (एपां ) इनके बीच में (य 
यः) जो २(यावतिथः ) जितनी २ संख्या वाला है (सः, सः) 
बह २ (तावहूणः ) उतने २ गुणों वाला (स्मृतः) कहाता है ॥ | 
भावा०-शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध यह पांच गुण ञ्ज. 
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पाथिवी यह पांच भूत हे, इनमें जि. 
प्रकार आकाश पहिली संख्या वाला है इसी प्रकार गुणों | 
शंब्द प्रथम संख्या पर हे, ओर जिस प्रकार वायु द्वितीय स्था. 
पर है एवं गुणों में स्पर्श भी दूसरा हे, आशय यह है किण 

_ संख्या पर जो गुण है उतनी ही संख्या पर गुणों वाला भू 
- “समझना चाहिये, और आदि के एक २ गुण को लेकर भूतो । 
गुण बहुत हैं, जैसे वायु में शब्द, स्पर्श, आग्नि में शब्द, स्पर्श, स. 
एवं जल में शब्द, स्पश, रूप, रस तथा प्रथिवी में शब्द, सई, 
रूप, रस, गन्ध, इस प्रकार आदि २ के गुण को लेकर अन्तर 
बाले भूत में गुणों की अधिकता होती जाती है ॥ | 
मनः सृष्टि विङुरुते चोद्यमानं सिसृक्षया। | 
आकाश जायते तस्मात्तस्य शब्दं गुणं विदुः ॥९! 
पदा०-(सिसक्षया) रचने की इच्छा से ( चोद्यमानं ) ग्रे 
किया हुआ (मनः) महत्त्व (दाट) साष्टि को (विकुरते 
विकृत करता है (तस्मात्‌) उससे (आकाय ) आका 


(आयते) उत्पन्न होता है ( तस्य) उसःआकाश का ( गुणं, श | 
गुण शब्द ( विदुः ) जानो ॥ | 


भावा०-स्राष्टि रचने की इच्छा वाळे परमात्मा से मेरि 
' 'किया हुआ ` मन-महत्त्त् ष्टि रचता है, जिससे ९४ 
` शृण युक्त आकाश प्रकट होता . है अर्थात जब परमात्मा 
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राहि रचने की इच्छा होती है तब प्रकृति से महत्तक्त्त और महत्तत्त्व 
सें अहङ्कारादि उत्पन्न होते हे, पुनः महत्तत्त्वादि क्रम से राह की 
उत्पत्ति होती है, इसलिये उपचार से महत्तत्त्व को कर्त्ता कही है 
वास्तव में नहीं ॥ 
[a ९ Cee शु 
आकाशात्त [वङुवाणात्सवगन्ववहः चिः । 


बलवाज्ञायतेवायुः स वे स्पर्श गुणो मतः ॥ २२.॥ 
` पदा०-(अकाशात्तु, विकुर्वाणात) और उस कार्य रूप 
आकाश से (सर्वगन्धवहः) सव प्रकार की सुगान्धियों को लेजाने | 

वाला (शचिः) पवित्र (बलवान) वेगयुक्त (वायुः) वायु 
(जायते ) प्रकट हुआ (सः, बे) वह वायु निश्चयकरके ( स्पशे 
गुणः, मतः) स्पदी गुण वाला है ॥ | 
भावा ०-उस कार्य रूप आकाश के प्रकट होने से स्थान 
पाकर सब प्रकार की सुगान्धियों को एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर पहुंचाने वाला शुद्ध बलवान वायु प्रकट्‌ हुआ जो स्प गुण 
वाला माना गया है ॥ 
वायोरपि विकुवोणाद्विरोचिष्णु तमोनुदम्‌ | 
` ज्योतिसरुपद्यते भाखत्तद्रपणुणमुच्यते ॥ २३ ॥ ` 
पदा०-( वायो*, बिकुवाणात) उस कार्य्यं रूप वायु से 
( तमोनुदं ) अन्धकार नाशक (विरोचिष्णुः) चमकीला (भास्वत्‌) 
प्रकाशमान्‌ ( ज्योतिरुत्पद्यते ) अग्नि उत्पन्न होती है (तद्रपशुणं) 
यते ) जिसका गुण रूप है ॥ 
` भवा०-उस कार्य्य रूप वायु से अन्धकार नाशक, चमकीला 
प्रकाशमान्‌ आग्नै प्रकट हुआ जिसको गुण रूप जानना चाहिये॥ : 
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‘ज्योतिषश्च बिकुर्वाणादापोरसणुणाः स्मृताः । 

अदभ्योगंन्वएणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ॥२७ 
पृदा०-(ज्योतिपः, विकुर्वाणात्‌) उस कार्य्यं रूप आग्ने | 
(रसगुणाः) रस गुणों बाले (आपः) जले उत्पन्न हुए (अद्भ्यः) । 
उन कार्य्ये रूप जलों से ( गन्धशुणा ) गन्ध गुणों वाळी (भाम) | 
प्रथिवी उत्पन्न हुई यह (आदितः) आदिकाछ से ( एपा, ष्टि) 
इस जगत्‌ की उत्पत्ति का क्रम (इति, स्मरताः) इस भकार जानना | 
चाहिये॥ | | 
भावा०-उस कार्य्यरूप अग्नि से रसगुण बाला जल और 
जल से गन्ध गुण वाली प्रथिवी उत्पन्न हुई, इस मकार यह प्रथा | 
साएि का क्रम वर्णन किया है ॥ | 

सवषा तु स नामान कमाण च पृथक पृथक्‌ । 


~ Cw 


बेद शब्दभ्य एवादौ पथक्संस्थांश्च निर्ममे ॥ २५॥ 
पदा०-(सः, ब्रह्मा) उस परमात्मा ने । एव) निश्चय करे | 


` (सर्वेषा, नामानि) सव के नाम (कर्माणि, च) कर्भ (प्ृथक्संस्थांश्र) 


जार ए॒थक व्यवस्थायें (आदौ) आदि शटि में (वेदशब्देम्य/) 


वैदिक शब्दों से ( प्रथक्‌, पृथक ) भिन्न २ (निमे) निर्माण कीं | | 


भावा ०-उस परमात्मा ने झाडि की आदि में उन सत्र भूती | 


क गा, अश्व, पुरुष, हस्ती आदि नाम, स्पभाविक शक्ति आदि | 
और व्यवस्थाये वैदिक शब्दों द्वारा नियत कीं ॥ 


कर्मात्मनां च देवानां साऽसृजह्माणिनां प्रभुः । 


ता याना च गणं सूक्ष्म यज्ञश्रेव सनातनम्‌ न 
पदा०-६ सः, मधुः) उस स्वामी ने (कर्मात्मनां, च, देवानी. 
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| कर्मस्वभाव वाले देवताओं को (प्राणिनांच ) और 


| प्राणियों के (साध्यानां) संस्कार होने योग्य ` (गणं, सूक्ष्म) 
| साधारण गणों (च) और ( सनातने, यज्ञ) सनातन यज्ञ को 


| ' (अछजत्‌ ) निर्माण किया ॥ 


भावा ०-उस प्राणया के स्वामी परमात्मा ने कर्म स्वभाव वाले 


। विद्वान्‌ दृषताओं आर साधन योग्य प्राणियों अर्थात्‌ जो संस्कार से 


._ योग्य वन सकते हैं ऐसे साधारण मनुष्यों के समूह और ज्योति- 


| | | 


। शमाद सनातन यज्ञां को निमाण किया ॥ 


स॑०-अव देव तथा मनुष्यों की उत्पत्ति के अनन्तर ब्रह्मा 


' आदि विद्वानों के प्रति वेदप्राप्ति कथन करते हैं 


अमिवायुरविभ्यस्तु त्रयं बह्म सनातनम्‌ । 
दुदाह यज्ञ सिद्धयर्थम्रग्यजुःसामलक्षणम्‌ ॥ २७॥ 


पदा०-(तु) निश्चयकरके उस ब्रह्मा ने ( यज्ञसिद्धयर्थ ) यज्ञ 
| सिद्धि के लिये ( क्रग्यजु;सामलक्षणं ) ऋचा, यजु तथा गीति 
। लक्षणों वाले ( त्रय॑, ब्रह्म, सनातन ) तीन अनादि वेदों को (आग्निः 
| वायुरविभ्यः) अग्नि, वायु और आदित्य से (दुदोह) ग्रहण किया ॥ 
भावा०- ऋग्‌, यजु तथा साम इन तीन अनादि वेदों को 
| आमि, वायु और आदित्य से यज्ञसिद्धि के लिये क्रमानुसार उस 
ब्रह्मा ने ग्रहण किया अर्थात अभ्नि से ऋगेद, वायु से यजुर्वेद 
। और आदित्य से सामवेद को दुहा=पाम किया, यहां “यज्ञ” शब्द से 
अथे का भी ग्रहण है, क्योंकि “ शोषे यजु; शब्द; ” मीमां० 


। १ । २७ इस सत्र के अनुसार “ यज्ञः” उसको कहते 


हं जो छन्दोवद्ध न हो, जैसेकि यजु और अथर हे अर्थात्‌ यजु कहने 
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से अथर्व का भी ग्रहण होजाता है जिसका तात्पय्ये यह है | 
अग्निं ऋषि द्वारा ऋगेद, वायु से यञ्ुवद) आदित्य से साने 
और अंगिरा से अथवेबेद, इन चारो तथया द्वारा चारो बेह 
उत्पत्ति जाननी चाहिये ॥ । 
सं०-अव प्रसङ्गसंगति से गिरि समुद्रादिको की उरा 
वर्णन करते हैं ;- | 
काळं कालविभक्तीश्च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा 
सरितः सागरान्‌ शैलान्‌ समानि विषमाणिच 
` पदा०-( कालं ) काळ ( कालविभर्तीश्व ) ओर काम 
(तथा ) तथा ( नक्षत्राणि ) नक्षत्र ( ग्रहान्‌) ग्रह (सारितः) ग 
( सागरान्‌) समुद्र ( शैलान्‌ ) पेत (समानि, विषमाणि, चो. 
ऊंची नीची भूमियों को उत्पन्न किया ॥ | 
भावा ०-तदनन्तर उस परमात्मा ने काल तथा सूय्ये चन्र 
से विभाग को प्राप्त निमेष, काष्टा, कला, मुहूर्त, याम, अहो 
पक्ष, मास, वर्ष, करप,. मन्वन्तरादि कालविभाग ओर 7 
ग्रह) नदी, समुद्र, पवेत और ऊंची नीची भूमि को निर्माण वि 
कमणाञ्चविषेकार्थं धर्माधमो व्यवेचयत्‌ । | 
‰्याजयच्चमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः ॥ * 
पदा०-( कर्मणां, च ) और कर्मों के ( विवेकार्थ ) ; 
( धर्माधमों धमे और अधर्म को ( व्यवेचयत ) पृथक्‌ २ 
करक (इमाः, च, जाः) इस प्रजा को ( सुखदुःखा 
पुखदुःखादि ( इन्द्रैः ) नरो से ( अयोजयत्‌ ) युक्त किया | 
भावा०-कर्चेव्याकचेव्य कर्मों के पूर्ण ब्वानार्य 
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तथा अधर्म को वर्णन करके पापपुण्यात्मक प्रारब्ध के 
न अनुकूल सुख दुःख, काम क्रोध, लोभ मोहादि दन्द्रो से सम्पूर्ण 
` प्रजा को संयुक्त किया ॥ 


१ अण्व्यो मात्राविनाशिन्यो दशाद्धानांतु याः स्मरताः . 
ताभिः साद्धमिदं सर्व सम्भवत्यनुपर्वरशाः ॥ ३० ॥ 
पदा०-( दशाद्धोनां ) दश के आधे पांच भूतों की (अण्व्य; 
/ सूक्ष्म ( विनाशिन्यः ) परिणामी (याः) जो (मात्राः, स्मृता; ) 
| मात्राय कही हैं ( ताभिः, साद ) उनके साथ (इदं, सय) यह 
१ सव जगत्‌ ( अनुपूवशः ) क्रम से ( सम्भवाते ) उत्पन्न होता है ॥ 
| भावा०-दश के आधे जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध यह 
पांच तन्मात्र कथन किये हैं इन्हीं परिणामी पांचों से मिला हुआ 
' यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता है ॥ | 
¦ यं तु कर्मणि यस्मिन्सन्ययुङ्क्त प्रथमं प्रभुः । 
। स्‌ तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः ॥ ३१ ॥ 
| पदा०-(यं, तु) जिस जीव को ( यस्मिन्कर्मणि ) प्रारूधा- 
नुकूल जिस २ कर्म में ( सं, प्रभुः) उस परमात्मा ने (प्रथमं) 
॥ आदि सृष्टि में (न्ययुङ्क्त) नियत किया (सः) वह (पुनः, 
{पुनः ) वारंवार ( रज्यमानः ) उत्पन्न होकर ( स्त्रयं ) अपने आप 
॥( तदेवं ) उन्हीं कर्मों को ( भेजे ) भोगता है ॥ 
| भावा०-प्रलयावस्था के अन्त में परमात्मा ने जीवों को 
i तकमांनुकूल जिन २ कर्मों में नियुक्त किया उन्ही कम्मं 
को जीव मोक्षमापि पर्य्यन्त वारंवार उत्पन्न होकर भोगता है ॥ 


का तन तक मससर वि सा मसी तमासा गा िलांिलिलुगल गामा सितिडिग हसिम गागियािलााताला ल्वाम 
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यथत्तेलिङ्गान्यृतवः स्वयभेवत्तपर्ये | 
2 [a च CG ल | 
स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कमणि देहिनः॥११ 
पदा०-(यथा) जैसे (ऋतुपर्यये) ऋतु के परिवर्तन से (करता) 


` वसन्तादि ऋतुयें ( स्वयमेव ) आप ही (स्वानि, स्वानि ) अपने? 


( ऋतुलिङ्गानि ) ऋतु चिन्हों को ( आभिपद्न्ते ) प्राप्त होती † 
(तथा) वैसे ही (देहिनः) जीवात्मा भी (कर्माणि) अफे! 
कर्मों को प्राप्त होते हैं ॥ | 

' भावा०-जिस प्रकार वसन्तादि ऋतुयें अपने २ समय । 
निज २ ऋतुचिन्हों को प्राप्त होते हैं इसी प्रकार मनुष्यई 
अपने २ भारब्धकमीतुसार सुख दुःख को प्राप्त होते हैं ॥ 


लोकानांतु विदृद्धवर्थ सुखबाहूरुपादतः। | 

आह्यणं क्षत्रियं वेश्यं शूदञ्च निरवत्तेयत्‌ ॥ ३३। 

पदा०-( लोकानां, तु) और लोकों की (विदद्धयर्भ) 7 

के लिये ( मुखवाहरुपादतः ) सुख, बाहू, जंघा और चरण श 

के इन अङो के सहश (ब्राह्मं, क्षात्रेयं, वैश्य, शूद्र ) बराह 

क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारो बणों को (निरवत्तेयत) रचा । | 

भावा०-ोकों की हद्धि के निमित्त मुख स्थानी ब्रा 

वाहु स्थानी क्षत्रिय, ऊर स्थानी वैश्य, पादस्थानी शूद्र इस ॥ 
से जगत्कत्तो परमात्मा ने ब्राह्मणादिं वर्णो को बनाया 

जिस २ योग्यता पर शरीर में मुखादि अङ्ग हैं वैसे ही लॉ 


ह i क्रम से निर्माण किया, इस शोक का मूलभूत 
मंत्र है कि!- न 
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ब्राह्मणो5स्यमुखमासीदबाहूराजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्म्या७शूद्रोच्जायत ॥ 
यजु० ३१ । ११ 
अर्थ-प्राह्मण सुख के समान, क्षत्रिय बाहू सद्दश, वैश्य उरू 
के तुल्य और शूद्र पैरों के समान है, जिसप्रकार यह बैदिक व्यवस्था 
रसी प्रकार उक्त छोक का आशय जानना चाहिये, इसी भाव 
को गीता में इस मकार स्फुट किया है कि “वर्णाश्रम्यं मया 
सृष्टं गुण कम विभागशः”=भने श॒ुणकर्माठुसार वर्णाश्रमों 
को रचा है ॥ 
येषान्तु याशं कर्म भूतानामिह कीत्तितम्‌ । 
तत्तथा वोभिधास्यामे क्रमयोगञ्चजन्मनि॥३४॥ 
पदा०-(इह) इस जगत्‌ मै ( येषां,भूतानां ) जिन देह 
धारियों का ( याइशं, कमे) जेसा कर्म ( कीत्तितं) वर्णन किया है 
(तत्तथा) वह उसी प्रकार (वः) तुम्हारे प्राति ( अभिधास्यामि ) 
ता ई (च) ओर (जन्माने) जन्म में ( क्रमयोगं ) क्रमयोग 
को भी कहुंगा ॥ 
भावा०-इस संसार में जिन प्राणियों का जो कर्म जैसा 
कीर्तन किया है उसको उसी प्रकार वर्णन करता हूँ और उनके 
जन्म में कर्मानुसार क्रमयोग भी कथन करुंगा ॥ | 
पशवश्च मगाश्रैव व्यालाश्रोभयतोदतः । 


रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः ॥३५॥ 
पदा०-( पशवः ) पशु (मृगाः) मृग (व्यालाः) हाथी (च) 
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और ( उभयतोदतः) ऊपर नीचे दांतों वाले भाणी (रक्षां) 
राक्षस (पिशाचा;) पिशाच (च) और ( मनुष्याः ) मनुष्य यह 
सब (जरायुजाः) जेर से उत्पन्न होते हैं 
भावा०-जेर से उत्पन्न होने वालों का नाम “जरायुज” ह, 
गाय आदि पशु, हरिणादि मृग, हाथी, ऊपर नीचे दांतों वाहे 
जीव, राक्षस, पिशाच और मनुष्य यह सब जेर से उत्पन्न होने 
के कारण “जरायुज” कहाते हैं॥। | 
अण्डजाः पक्षेणः सपानक्रामत्स्याश्च कच्छ्पाः। | 
 यगानिचेवं प्रकाराणि स्थलजान्योदकानि च ॥३६॥ | 
पदा०-(पक्षिणः) पक्षी (सर्पाः) सांप ( नक्राः) नाके 
(मत्स्याः) मच्छ (च) और (कच्छपाः) कछुए इसी प्रकार 
( यानि, चे, प्रकाराणि) अन्य प्रकार के जीव (च) और 
( स्थलजानि ) स्थल में उत्पन्न होने वाले (च) तथा (ओदकानि) 
जल में रहने वाले, यह सब ( अण्डजाः ) अण्डे से उत्पन्न होने के | 
कारण अंडज कहाते हैं ॥ | 
भावा ०-अप्ड से उत्पन्न होनेवालो का नाम “ अण्डज 
हे, जैसे पक्षी, सर्प, नाके, कच्छुए तथा मच्छालियां, और इसी 
प्रकार अन्य जीव भी जो स्थल तथा जल में रहने वाले हें वह 
सब “ अण्डज ” कहाते हे ॥ 


| 

| 

स्वेदजं दंशमशकं यूकामातिकमत्कुणम्‌ | 
उष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यक्किञ्चिदीटशम्‌॥२७॥ 
पदा०-( दंशमशकं ) डांस, मच्छर, ( यूका, माश्षिक, मत्कुणं) | 

जू, मक्खी, खटमल यह ( स्वेदज ) पसीने से उत्पन्न होते | 
(ईदश) इन्हीं के सदा ( यच्चान्यत्‌) और भी ( किञ्चित) छ 
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जीव जो ( ऊष्मणः ) गरमी से ( उपजायन्ते ) उत्पन्न होते हैं, बह 
सव भी स्वेदज कहाते हैं ॥ | 
भावा ०-पसीने से उत्पन्न होने वाले जीवों का नाम स्वेदज” 
है, जैसे डांस, मच्छर, जू, मक्‍खी, खटपल इत्यादि और जो इन्हीं 
के सदृश गरमी से उत्पन्न होनेवाले श्षुट्रजीव हैं वह सव भी स्वेदज 
कहाते हैं ॥ ः 
उडिजाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणः । 
ओषध्यः फलपाकान्ताबहुपुष्पफलोपगाः ॥ ३८ ॥ 
पदा०--५दीजकाण्डप्ररोहिण;) बीज और शाखाओं से उगने 
वाले दृक्ष ( ओपध्यः) औषधियाँ जो (फलपाकान्ताः) फल 
पकने पर नाश होजाने बाली ( बहुपुष्पफलोपगाः ) बहुत पुष्प 
फलों से संयुक्त (सवें) ये सब (स्थावराः) स्थावर (उद्भिज्जाः) 
उद्भिज्ज कहाते हें ॥ 
भावा ०-शथिवी को फोड़कर उगने वालों को “उद्धिज” 
कहते हैं, जैसे वीज तथा शाखाओं से उत्पन्न होने वाले आम्र 
तथा गुलाव आदि दक्ष और बहुत पुष्पफलों से युक्त तथा फल 
पकने पर नाश होजाने वाली धान्यादि ओषधियां, यह सब 
स्थावर उद्भिज्ज कहाते हैं ॥ 
अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः । 


`` पुष्पिणः फलिनः्चेव वृक्षास्तूभयतः स्मृताः॥३९॥ 


पदा०-(ये, अपुष्पाः) जो फूलों से रहित (फलवन्तः) फलों 
वाले हैं (ते, वनस्पतयः) वे वनस्पतियां (स्मृताः) कहाती हैं और 
जो (पुष्पिणः) फूलों (फलिनः) फलों से युक्त हैं (उभयतः, एव) 
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वह दोनों ही प्रकार के (क्षा!) दक्ष (स्मरताः) कहे जाते हैं॥ 
भावा०-जिन इक्षा में पुष्पों के विना ही फल लगते हैं कह | 
“वनस्पति” और जो पुष्प फल दोनों से युक्त हैं बह “ वृक्ष” 
कहाते हैं ॥ 
गुच्छं गुल्मं ठु विविधं तथैव तृणजातयः । 
बीजकाण्डरुहाण्येव प्रताना वल्य एव च ॥ ४० 
पदा०-(गुच्छं) जो जड़ से ही गुच्छों के प्रकार में उगे (ब) | 
और (गुल्म) जो जड़ से ही बहुत शाखाओं युक्त हों (तथेव) तत 
ही (विविधं) नाना प्रकार की (तृणजातयः) बहुत तृणों के साथ 
उगे (ब) ओर (परतानाः) फैली हुई (बल्यः) लता, ये सव | 
( बीजकाण्डरुहाण्येब ) बीज तथा शाखाओं से ही उत्पन्न होने के 
कारण उद्भिज्ज कहाते हैं । . | 
भावा०-गुच्छ=महिलिका=चभेली आदि, गुस्म=इश्चुदण्डादि 
तथा नाना प्रकार की तृणजाती शरकण्डा आदि और फेटे, 
बाली बेल कहु, तुरई आदि तथा लता गिलोय आदि, इन सवं 
भी वीज ओर शाखाओं से ही उत्पन्न होने के कारण “उद्विज” 
जानना चाहिये ॥ | 


एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहृताः । 


1 


` घोरेऽस्मिन्‌ भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि ॥४१ 
पदा०-( अस्मिन्‌, घोरे) इस घोर (नित्य) नित्य ( सतत) 
निरन्तर (यायिनि) चलायमान (भूतसंसारे) देहधारियों की संख 
में (रमायाः) ब्रह्मा से लेकर (एतत) यहः (अम्ताः, गतयः) स्वारः 
पर्यन्त उत्पत्ति क्रम (समुदाहृताः) वर्णन किया है ॥ | 


| 
| 


| 
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भावा०-इस घोर तथा निरन्तर उत्पत्ति विनाश वाले देह- 
धारियों की संस्रति में चतुर्वेदवित ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यन्त 
यह उत्पत्ति क्रम कहा ॥ 
एवं सर्वे स सृष्टवेदं मां चाचिन्त्यपराक्रम:। 
आल्मन्यन्तदधे भूयः काळं कालेन पीडयन्‌॥४२॥ 
पदा०-(अचिन्त्यपराक्रमः) अचिन्त्य बल वाला (सः) वह 
परमात्मा (इदं, सर्व) इस सव स्थावर जङ्गम जगत्‌ (च) और (मां) 
मुझको (रष्टवा) उत्पन्न कर (कालं) स्रष्टि समय को (कालेन) प्रलय 
काल से (पीडयन्‌) नाश करके (भूयः) पुनः ( आत्मनि ) अपने 
(अन्तः) भीतर (द्धे) धारण करता है ॥ 
भावा०-अचिन्य पराक्रम वाले उस परमात्मा ने इस सम्पूर्ण 
स्थावर जङ्गमरूप सृष्टि और मुझ मनु को उत्पन्न कर पुन; सृष्टिको 
। भलयकाल में नाश करके अपने में धारण करता हुआ प्राणियों 
। के कर्मवश पुनः २ उत्पत्ति तथा प्रलय करता है ॥ 


' यदास देवो जागति तदेदं चेष्टते जगत्‌। | 
` यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्वं निमीलिति॥ ४३॥ 


। पदा०-(यदा, सः, देवः) जव वह देव (जार्गा) जागता है 
_ (तदा) तब (इदं, जगत) यह जगत्‌ (ेष्टते) चेष्टा करता है (यदा) 
। जब.(शान्तात्मा) शान्तखरूप परमात्मा (स्वपिति) सोता है (तदा) तव 
(सबै) सब जगत्‌ (निमीलिति) चेष्टा रहित होता है ॥ 
| | भावा०-जबभजापति जागतास्रृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति 
| रूपा क्रिया करता है उस समय यह सम्पूर्ण जगत्‌ के प्राणी 


~ चर 


अपनी २ क्रिया में प्रदत्त होते हैं और जब प्रजापति की संहार 
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करने की क्रिया का प्रारम्भ होता है तव यह जगत चष्ठार्ति 
होजाता हे, यही ३शवर का सोना आर जागना ह ॥ 
तस्मिन्स्वापिति तु स्वस्थ कमात्मनः शरीरिणः। | 
स्वकर्मभ्यो निवत्तेन्ते मनश्च ग्लानिमच्छति॥१॥ 
पदा०-( तास्मिन्‌ ) उस परमात्मा के ( स्तस्थेस्त्रापितिसाी| 
स्वस्थ होने पर ( कर्मात्मनः, शरीरिणः ) कर्मी देहधारी जी. 
( स्वकर्मभ्य! ) शरीर सम्बन्धि कर्मों से ( निवत्तेन्ते निटत्त हेग 
हैं (च) और (मनः ) उनका मन भी (ग्लानिं) उदासीनता गे 
( ऋच्छति ) प्राप्त होता है ॥ 
भावा०-उस परमात्मा के चेष्टाराहित होने पर कर्मी देशा 
जीव सुख दुःखादि अनुभव के विना सुछाप्ति अवस्था में शा 
रहित हो सब कर्मों से निदत्त होजाते और मन! 
उदासीनता को प्राप्त होजाता है, आशय यह है किं" 
परमात्मा अपनी-कत्तुत्र शाक्ते को काम में लाता है तो सब 
जीव अपने २ कमा में जुड्त्‌ और जब वह कत्तु्शाक्ते * 
. काम में नहीं लाता अर्थात्‌ प्रलय करने की इच्छा करता है 
' सब जीव अपने कमा से निटत्त होजाते हैं, यहां स्वस्थ होना के 
उपचार से कथन किया गया है वास्ताविक नहीं, क्योंकि परम 
वास्तव में सदा ही स्वस्थ है, केवल निरत्तेच्छा के अभि 
स यहा खस्थ” शब्द का प्रयोग किया गया है ॥ 


उगपत्त मळीयन्ते यदा तस्मिन्महात्मनि । _ 
तदार्य सवभूतात्मा सुखं स्वपिति निवृचः ॥ ॥ 


पदा ०-< यदा, तस्मिन्‌ ) जब उस ( महात्मनि ) पर्मा्ती 
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( युगपत्‌ ) एक साथ (प्रलीयन्ते) सब जगत लय होजाता है 
( तदायं ) तव वह ( सर्वभूतात्मा ) सव भूतो का आत्मा (निर्वृत्तः) 


जगत्‌ क व्यापार से राहित होकर (सुखं, स्वापिति) सुख से 
सोता है ॥ 


भावा०-जव उस परमात्मा में यह सव जगत कारणरूप 
होजाता है तव वह कर्तृत्वादे कमों से निदत्त हुआ सोया हुआ 


' 'केहा जाता हैं, सव भूत = प्राणी जिसके आत्मा > स्वकीय वस्तु 


हा उसका सवभूतात्मा” कहते हैं ॥ 
तमोऽयन्तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः । 
न च स्वं कुरुते कम तदोत्लामति मूत्तितः॥ ४६॥ 
पदा०-( तदायं ) तव यह जीवात्मा ( तमः, समाश्रित्य ) 
द्रा को आश्रित करके ( सोन्द्रियः ) लिङ्गशरीर सहित ( चिरं, 
प्रति ) दीर्धेकाल पर्य्यन्त स्थित रहता है ( स्वं, च, कर्म ) अपने 
चेष्टादि कमे (न,कुरुते) नहीं करता (तु ) और ( भूत्तितः ) स्थूळ 
से ( उत्क्रामति ) प्रथक्‌ होता है॥ 
भावा०-यह जीवात्मा लिङ्गशरीर साहित बहुतकाल तक 


3? 


' अलयरूप सुशुते को आश्रय करके अपना श्वास परश्वासादि कर्म 
| भी न करता हुआ स्थूल शरीर से पृथक रहता है ॥ 


| 


यदाणुमात्रिको भूत्वा बीजं स्थास्नुचरिष्णु च । 
समाविशति संसृष्टस्तदा मूत्ति विसुञ्चाते ॥ ३७॥ 


| " 


पदा ०-( यदाणुमात्रिकः) जब जीव अणुमात्रा वाला 
(भूत्वा ) होकर (स्थास्वु) स्थावर (च) और (चारेष्णु) चर स्वभाव 


वाले जङ्गम ( वीजं ) बीजों में ( समावेशाते ) प्रविष्ट होने को 
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सान्नाहित होता दै ( तदामूर्ति ) तव इस स्थूल देह को (विमुोत 
त्याग कर शरीरान्तर का प्राप्त हाता है । | 
भावा०-जव अणुरूप जीवात्मा स्थावर तथा जङ्गम रूप बीग 
में प्रविष्ट होने को उद्यत होता है तव स्थूळ देह को त्याग 
शरीरान्तर को धारण करता है ॥ 
एवं स जाग्रस्स्वप्राभ्यामिद सव चराचरम्‌ । 
सञ्जीवयात चाजर्स मरमापयात चान्ययः ॥ ४८। 
पदा०-( सः, अव्ययः ) वह अविनाशी परमात्मा ( जाग्रः 
प्राभ्यां ) जाग्रत्‌ तथा स्वप्र अवस्था से (इदं, सर्वे) इस म 
(चराचरं) चराचर जगत्‌ को ( अजस्रं ) निरन्तर (सञ्जीवय 
उत्पन्न (च) ओर (ममापयति) नाश करता रहता है॥ 
भावा०-वह अविनाशी परमात्मा जाग्रत तथा स्वप्नावस 
से स्थावर, जंगमरूप इस सम्पूर्ण जगत को उत्पन्न तथा माझ कणी 
रहता है, यहां परमात्मा की जाग्रत तथा स्वप्नावस्था उपचार मेक 
कींगई दे तास्तव में परमात्मा न सोता और न जागता है| 


सं०-अब युगो की आयु बर्णन करने के लिये प्रथम का 
क्रम कथन करते हैं: | 


: निमेषा दशचाशे च काष्ठा त्रिंशत्त ताः कहा! 
. निशत्कळा सुपः स्यादहोरात्रं ठु तावतः॥ 
` पदा०-( दशचाष्ठौ, निमेषाः ) अठारह निमेषो की (ब 


एक काष्ठा ( ताः ) उन ( त्रिशत्‌) तीस काष्ठाओं की (ब 
एक कला ( निशनु, कलाः ) तीस कलाओं का ( मुहुर्त 
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मुहूत्त ( तु) ओर ( तावतः ) तीस मुहत्तो का (अहोरात्रं ) एक 
दिनरात ( स्यात्‌ ) होता है ॥ ४ 

भावा०-आंख का पलक झमकने को “ निमेष” कहते हैं, 
अठारह निमेषों की एक काष्ठा, तीस काष्ठाओ की एक कला, 
तीस कलाओं का एक मुद्दत्त-दोघड़ी, तीस मुहृत्त-साठघड़ियों 
का एक दिन रात होता है ॥ 


अहोरात्रे विभजते सूर्या माबुषदैविके । 
रात्रिः स्वप्नाय भूताना चष्टायं कमणामहः ॥ ५० ॥ 
पदा ०-( मानुष, देविके ) मनुष्य ओर देवताओं के लिये 
( सूर्यः, अहोरात्रे ) सूर्य्यं दिन रात का ( विभजते ) विभाग करता 
हे ( भूतानां, स्वप्ताय ) प्राणियों के सोने के लिये ( रात्रिः) 
रात्रि ( कर्मणां, च) ओर कर्मा के ( चेष्टाये) करने के लिये 
( अहः) दिन है ॥ 
भावा ०-मुर्य्ये मनुष्य और देवता सम्बन्धि रात, दिन का 
त्रिभाग करता हैं. उनमें मनुष्यादि प्राणियों के सोने के लिये रात 
और कमे करने के लिये दिन है ॥ 
सं०-अब काल की संख्या को सुखपूवक निरूपण करने 
के लिये पितृ आदि क्रम से कथन करते 
पित्यराञ्यहनामासः प्रांवभागस्तु पक्षयाः । 
कमैचेष्टास्वहः कृष्णः शुकः स्वप्नायशवरी ॥ ५१॥ 
दा०-( मास! ) मानुष मास ( पक्षयोः, प्रविभाग; ) पक्षों 
के विभाग से ( पित्र्ये, राज्यहनी ) पितरों का रात दिन है (कृष्ण!) 
कृष्णपक्ष ( कर्मचेष्टास्बहः ) कमो के निमित्त दिन (तु) और (शकः) 
शुक्त पक्ष ( स्वप्ताय ) सोने के लिये ( शर्वरी ) रात्रि हे ॥ _ 


SSP PIP GI 
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भावा ०-भनुष्यों का एक मास पितरों का रात दिन कहत. 
है अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष कर्म करने के निमित्तं दिन ओर सोने ३. 
लिये छक्क पक्ष रात्रि है ॥ 
देवे राज्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः । 
अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्यादक्षिणायनम्‌ ॥ १२॥ 
` पदा०-( वर्ष ) मनुष्यों का वर्ष (देवे) देवताओं का 
( राञ््यहती ) रात दिन है (पुनः, तयो! ) पुनः उनका (प्रविभाग) 
विभाग इस प्रकार है कि (तत्र, उदगयने ` उत्तरायण ( अहः 
दिन ( दक्षिणायनं ) दक्षिणायन ( रात्रिः, स्यात्‌ ) रात्रि है॥ 
भावा०-यह मानुष वर्ष देवताओं का रात्रि दिन कहता! 
अर्थात्‌ पड्मास उत्तरायण दिन और पइमास दक्षिणायन रात्रि है। 
_ स०-अब ब्राह्म अहोरात्र का वर्णन करते 
आह्मस्य ठ क्षपाहस्य य्ममाणं समासतः। | 
एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ॥ ५३॥ 
पदा०¬( ब्राह्मस्य ) ब्रह्मा के (क्षपाहस्य) रात दिना. 
( समासतः ) संक्षेप से (यत्ममाणं ) .जो परिमाण (ठु) ओर 
( एकेकशः ) एक २ ( युगानां) युग का जो परिमाण है (त. 


क्रमशः ) उसको क्रम से ( निबोधत ) जानो ॥ 


भावा०-अव ब्राझरात और ब्राह्मदिन का परिम" 


तथा सतयुग) तता, द्वापर, कलियुग, इन युगों के परिमाण 
संक्षेप से कथन करते हे ॥ 


वत्त्वायोहुः सहसाणि वषाणां तु कृत युगम्‌ । । 
तस्यतावच्छती संध्या सनध्यांशश्चतथाविधः ॥५१ 


| 
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पदा०~( चत्वारि, सहस्राणि ) चार सहस्न ( वर्षाणां ) वर्षो 
का (कृतं, युगं) सतयुग (तस्य, च) ओर सतयुग की (तावत्‌ ,शती) 
उतने ही संकड़ों की ( सन्ध्या ) पूर्वसन्धि (तु) और । तथा,विधः ) 
उसी प्रकार उतने ही सैंकड़ों की ( सध्यांशः ) परसन्धि (आहुः) 
कथन की है ॥ । 
भावा०-तीनसौसाठ वर्षों का एक देववर्ष, ऐसे चार 
सहस्र वर्षों का सतयुग और सतयुग की सन्ध्या-युग का पूर्वकाल 
तथा सन्ध्यांश-युग का उत्तरकाल चार २ सौ वर्ष के होते है, 
सन्ध्वा और सन्ध्यांश मिलकर ४८०० अड्तालीस सौ देववषे का 
सतयुग होता है ॥ ॥ 
> 2 सन्ध ति “> 
इतरेषु स सन्ध्येषु स सन्ध्याँशेषु च त्रिषु । 
~ 6 नवत्तेन्ते ~ ~ $ 
एकापायनवत्तत्त सहसा शतान च ॥ ५५ ॥ 
पदा०-(स, सन्ध्येखु ) सन्ध्या (स, सन्ध्यांशेषु, च) और 
सन्ध्यांशों समेत (इतरेषु, त्रिषु) अन्य जेतादि तीनो युगो में 
[oS ~ 000 ~ ~ N खे च 
( सहस्राणि ) सतयुग के हजारों में से ( शताने, च) ओर सेंकड़ों 


में से ( एकापायेन) एक २ घटाने पर तीनों का काल परिमाण 


( वच्तेन्ते ) होता है.॥ 

भादा०-इतर तीन 5 त्रेता, द्वापर, कलियुग की सन्ध्या और 
सन्ध्यांश को मिलाकर जो संख्या होती है वह क्रम से सतयुग के सहस्र 
तथा शत में से एक २ घटाने से तीनों की संख्या पूरी होती है, 
जैसे सतयुग ४८ ०० = १७०८००० उतार ६०० = १२९६०००, 
द्वापर २४०० - ९६५४०००, कलियुग १२०० = ४३२०००, 
४८०० देबवषे का सतयुग होता है इनको ३०० से गुणने पर 


` (अहः) दिन ( तावतीमेष, च ) और उतनी ही (रात्रि) 
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१७२८००० यह मानुष वर्ष हुए, क्योंकि ३६० मानुष वों गा | 
एकदैववर्ष माना है ऐसा ही सब युगों में जानना चाहिये॥ 
क्क च 6 
यदेततरिसंख्यातमादाविवचतुयुगस्‌ । | 
७, २७७ ® सुच ~ । 
एतदद्वादशसाहस दवाना युगमुच्यत ॥ ५६॥ | 
पदा०-( यदेतत्‌) जो यह (आदौ ) पहले ( चतुर्युगम्‌) 
चतुर्युगों का काल ( परिसंर्यातं ) कथन किया है, ( एतत्‌) जञ. 
चारों युगों के योग ( द्रादशसाहसं ) १२००० वारह सहस्र देवां, 
को (देवानां ) देवताओं का ( युगम ) एक युग (उच्यते) कहते हैं।| 
भावा०-इससे पूर्व दो -छलोकों में जो चारो युगों की सख्या 
बर्णन की है, उन चारो युगों की संख्या को जोड़ने से बारह सक्ष. 
१२००० दिव्य वर्ष होते हैं जो देवताओं का एकयुग जाना 
चाहिये ॥ | 
दैविकानां युगानां ठु सहसं परिसंख्यया । 
| 


1 
| 


आाहममेकमहङ्गेयं तावतीं रात्रिमेव च ॥ ५७॥ | 
लि पदा०-( दैविकानां, सहस्रं) देवताओं के हजार ( युगात | 
युगो की (परिसंख्यया ) गणना से ( एकं, आहं ) बरह्मा का एँ 


(जञेयं ) जानो ॥ 


Re CN | 

` भावा०-देव सहस्रयुगों का एक . ब्राह्मदिन और उती 
ही संख्या की एक आह्सरात्रि होती है अर्थात दोसहसंदैवयुगा % 
नात दिन ता हैं, १२००० बारहसहस्न देववर्षो ; 
जत आर इसका ९००० एक सहस्र से गुणने पर १२०००० 0/ 
देव वर्ष का एक ब्राह्म दिन हुआ, इसको ३६० से गुणा करते | 
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[| ४३२००००००० मानुष वर्षों का त्राझदिन और इतनी ही 
' रात्रे जाननी चाहिये ॥ 

तक्ष्युगसहसान्तं भह्यं पुण्यमहर्विदुः । 

रात तावतीमेवतेऽहारात्रविदोजनाः ॥ ५८ ॥ 
| पदा०-( तद्र) युगसहखान्तं ) उन हजार युगों की समाप्ति 
| तक ( ब्राह्म ) ब्रह्मा का ( पुण्यं ) पवित्र ( अहः ) दिन ( विदुः ) 
| जानो ( तावतीमेव, च) और उतनी ही ( सात्रे ) रात्रि, जो ऐसा 
| जानते हैं (ते, जनाः) वे विद्वान्‌ लोग ( अहोरात्र ) बाझदिन 
| रात क ( विदः ) जानने वाले हैं ॥ 
| भाष्य-दिच्य सहस्र युगो की समाप्ति तक एक ब्राह्म दिन 
| और उतने ही युगो के समाप्त होने पर एक रात्रि होती है, ब्राह्म अहो. 
| रात्र के जानने वाले कालवेत्ता ऐसा कथन करते हैं॥ 
| सं०-अव रुष्ट को उत्पात्ते तथा प्रलय का उपसंहार कथन 
| करते हैं 
' तस्यसोऽहांनशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुद्धयते | | 
| प्रतिबुद्धश्च सृजति मनः सदसदात्मकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
- पढदा०-(सः) वह रह्मा (तस्य) उस पूर्वोक्त (अहारनिशस्यान्ते) 
' आह्य दिन रात के अन्त में ( प्रसुप्त ) सोता (भतिबुद्धयते ) 
| जागता है ( प्रतिबुद्धश्च ) और जागकर ( सदसदात्मकं ) सङ्कल्प 
| विकल्पात्मक (मनः). मनसंयुक्त लिङ्गशरीर को (सजति ) 
मेरणा करता है ॥ 


भाष्य-वह ब्रह्मा पूर्वोक्त राह्म रात दिन के अन्त में सोता 
जागता.है अर्थात दिन के अन्त में सोता. और रात्रि के अन्त 
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में जागकर सङ्करप विकल्पात्मक मनसंयुक्त हिङ्गरीर जे 
प्रेरणा करता है ॥ EE | 
यत्ाग्दादशसाहखमुदित दैविक युगम्‌। | 
' तदेकसप्ताति उणं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥६०॥ | 
पदा०-( इह) इस प्रकरण में ( यत्माक्‌) जो पूर्व (गव. 
साहस ) बारह हजार वर्ष का (दैविकं, युगं ) एक देवयुग (रते 
कहा है (तव्‌) उसको (एकसप्ततिगुणं ) इकहत्तर पर हु 
करने से (मन्वन्तरं ) एक मन्वन्तर (उच्यते) कहा जाता है| 
भाष्य-पूर्व इस प्रकरण में जो वारहहजार देववर्ष का ह 
दैवयुग कहा है उसको इकहत्तर पर गुणा करने सें एक मस 
होता है॥ । 
मन्वन्तराण्यसंख्यानि सर्गः संहार एव च। . 
क्रीडन्िवेतत्कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥ ६१॥ 
पदा०-( असंख्यानि ) अगण्य (मन्वन्तराणि ) मंत, 
` (सेः, च) और उत्पत्ति (संहार, एव ) प्रलय भी अनत 
!(परमेष्ठी) प्रजापति ( पुनः, पुनः ) बार २ ( एतत्‌) इस 
तथा.उत्पत्ति को ( कीडाभेव ) क्रीडावत ( कुरुते ) करता ऐ। 
भाष्य मन्वन्तर, उत्पत्ति तथा प्रलय अनन्त है ( 
बह परमात्मा बार २ क्रीडा को न्याई बिना परिश्रम स्ता ] | 
सदा करता रहता है! . 
` सं०-अब ब्राह्मणादि वर्णो के. कर्म कथन करते हँ |. 
` सर्वेस्यास्य तु सगैस्य इत्यर्थं स महाद्युतिः | 
सुसमाहूरुपाजानां पृथक क्माण्यकत्पयत्‌ "` 
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9 | पदा०-(स, महाद्युतिः) उस सब प्रकाशी में प्रकृष्ठ प्रकाश 
। वाळ परमात्मा ने ( अस्य, सर्वस्य) इस सव ( सर्गस्य) सृष्टि के 
| (गुप्त्यर्थं ) रक्षा के निमित्त ( मुखबाहरुपाज्जानौ ) सुख, बाहू, 
` जंघा ओर चरणों से उत्पन्न वर्णों के (कर्माणि) कर्म ( पृथक्‌ ) 
। पृथक्‌ २ ( अकल्पयत्‌ ) रचे है ॥ 

; भाष्य-उस महातेजस्वी परमात्मा ने सव रृष्टि की रक्षा 
1 के हेतु सुख, वाहू, जंघा ओर पादों से उत्पन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
९ वैश्य तथा शाद्रों के कमा को एथक वर्णन किया है ॥ 

| अध्यापनमध्ययनं यजने याजनं तथा । | 

| ७» ४0 ha 

६ दान प्रातग्रहर्चव बराह्मणानामकत्पयत्‌ ॥ ६३ ॥ 

पदा०-( अध्यापने ) वेद बेदाङ्गों का पढ़ाना (च) तथा 
' अध्ययनं पढ़ना ( यजनं ) यज्ञ करना (च ) और ( याजमं ) यज्ञ 
। कराना. ( दानं ) दान देना ( प्रतिग्रहँ, चैत्र) और : दान लेना, 
| यह सब कर्म ब्राह्मणों के ( अकल्पयत्‌) कथन किये हैं ॥ 

॥ भाष्य-वेदादिसत्यशाख्रों का पढ़ना पढ़ाना,. आग्रिष्टोमादि 
! यज्ञों का करना कराना, दान देना ओर लेना, यह छ; कमे ब्राह्मणों 
के हैं॥ 

| ¢ ७ ~ ~ 

। प्रजाना रक्षण दानामिज्याष्ययनमंव च। `` 

¦ विषयेष्वग्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ ६४ ॥ 

| पदा०-(मजानां, रक्षण) प्रजाओं की रक्षा करना (दानं) दान 
| देना ( इज्या ) यज्ञ करना ( अध्ययनं ) वेदवेदाड़ों का पढ़ना (च 
| और ( विषयेषु ) विषयों में ( अप्रसक्तिः ) आसक्त न होना, यह 
कम ( समासतः ) संक्षेप से ( क्षत्रियस्य ) क्षात्रेय के, हैं ॥ 
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भाष्य-भजा की रक्षा करना,पात्र को दान देना, यज्ञ कण, 
बेदादि शास्त्रों का पढ़ना, विषयों में आसक्त न होना ओ 
शास्त्रोक्त शुभकर्मों में तत्पर रहना, यह संक्षप स क्षात्रिय ३ 
कर्म हैं ॥ | 


पशूना रक्षण दानामज्याध्ययनमव च । 
वाणिकृपर्थ ङुसीदञ्च व॑श्यस्य काषमव च ॥ ११ 


पदा०-( पशूनां, रक्षणं ) पशुओं की रक्षा करना (दां 
दान देना (इज्या) यज्ञ करना(अध्ययनं)अध्ययन करना (बणिझ' 
च) ओर व्यापार करना ( कुसीदं ) ब्याज (कृषिमेव, च) त 
खेती करना यह कर्म (वैश्यस्य ) वैश्य के हैं ॥ 


भाष्य-गो आदि पशुओं का पालन, दान देना, 7 


करना, वेदादि शाख्रों का पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज झे 
और खेती करना, यह वैश्य के कर्म हैं॥ - | 


. एकमवतु शरस्य प्रभुः कमें समादिशत्‌। | 
: 'एतषामेव वणानां शुश्रूषामनसूयया ॥ ६६ ॥ 


. ` पदा०-(तु) और ( प्रभुः ) परमात्मा ने (शूद्रस्य) ईः 
(एतेषां) इन (वर्णानां) ब्राह्मणादि तीनों वर्णों 
(अनसूयया) निन्दाराहित (शुश्रूषां) सेवा करना ( एकमेव ) 
ही (कमे) कमे ( समादिशत्‌ ) कहा है ॥ 


भाष्य-परमासमा ने शुद्रो का एक ही मुख्य कर्म कथन र 
` है कि वह निन्दा, छल, कपटादि दोषों से राहित होकर उर्क 


वणो की भले प्रकार सेवा करें ॥ 
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ऊध्वे नाभेमेंध्यतरः पुरुषः परिकीर्त्तितः । 
तस्मान्मेध्यतमन्त्वस्य सुखमुक्त स्वयम्मुवा ॥६७॥ 
पदा०-( स्वयम्भुवा ) उस परमात्मा ने ( पुरुष; ) पुरुष को 
(नाभेः) नाभि से (ऊर्ध्व) ऊपर (मेध्यतरः ) विशेष शुद्ध 
( परिकीत्तितः ) कथन किया है (अस्य, तु) और इसका (मुखं ) 
सुख (तस्माद्‌) उससे भी (मेध्यतमं ) परमपवित्र ( उक्तं ) 
कहा है ॥ 
भाष्य-उस परमात्मा ने पुरुष शरीर में नाभि से ऊपर के 
भाग को अतिशुद्ध और उसमें भी उत्तमाङ्ग होने से मुख को परम 
पवित्र वर्णन किया है ॥ 
उत्तमाङ्गोद्भवाज्ज्यैष्ठवादञ्जह्मणश्चैवधारणात्‌ । 
सवेस्यैवास्यसर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः ॥ ६८॥ 
पदा०-( उत्तमाद्रोद्ववाव ) उत्तम अङ्ग जो सुख उसके ` 
सहृश होने के कारण (ज्येष्ठयाव) सब से उच्च होने 
(च) और ( ब्रह्मणः ) वेद. के (धारणात्‌) धारण करने से 
( अस्य, सर्वस्य ) इस सम्पूर्ण ( सर्गस्य ) जगत्‌ का ( धर्मतः ) धर्म 
सम्बन्ध से ( त्राह्मणः, एव ) ब्राह्मण ही (प्रभुः ) स्वामी है ॥ 
भाष्य-सुख तुल्य होने के कारण सव वणा में उच्च होने और 
क्षत्रियादि वर्णो के पढ़ाने से ब्राह्मण सब जगत्‌ का धर्मसम्बन्ध 
से स्वामी है अर्थात चारो वर्णो का धर्मशिक्षक होने से सबका पूज्यहै॥ 
तं हि स्वयम्भूः स्वादास्यात्तपस्तयत्रादितोऽसूजत्‌। 
: हन्यकन्याभिवाह्याय. सर्वस्यास्य च यप्तये ॥ ६९॥ 


| 
| 
| 
। 
| 
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पदा०--( स्वयम्भू; ) उस परमात्मा ने ( तपस्तप्त्वा ) ज्ञान 
, तप करके ( स्वात्‌, आस्यात्‌ ) अपने सुख से( हव्यकव्याभिवाद्याग। 
अग्निहोत्र द्वारा वायु आदि देवों ओर चन्द्रकिरणादि पितरो क्षे. 
हव्य कव्य पहुँचाने के निमित्त ( अस्य, च, सवस्य) तथा 
सब (सर्गस्य) रूष्टि की (गुप्तये) रक्षा के लिये ( हि ) निश्चय कते 
(त) उस ब्राह्मण को ( आदितः ) सव में मुख्य ( अझुजत्‌) 
उत्पन्न किया है॥ | 
भाष्य-पूर्व छोक में जो यह वर्णन किया है कि ब्राह्मा 
सब जगत्‌ का प्रभु है, यह छोक उसकी पुष्टि में है कि ब्राह्म 
को परमात्मा ने यज्ञ द्वारा देवता=दिव्यगुण सम्पन्न और पितरों: 
पितृवत्‌ सुख देने के कारण चन्द्रादि किरणों को हव्य कन 
पहुंचाने के निमित्त और सकल संसार के पोषण के हेतु ज्ञान 
[तप करके सब में उच्च उत्पन्न किया है ॥ कज 
भाव यह है कि उक्त दोनों श्वोक “त्राह्मणो5स्यमुत 
मासात्‌” यजु० २१ । ११ इस मंत्र का आशय लेकर वनों 
हैं, ओर यहां मंत्र में ब्राह्मंण को मुख के सदृश कथन किया! | 
उत्पन्न होना नहीं, इसलिये यहां ब्राह्मणादिः वर्णो की ज्ञान हरा 
ही मुख्यता समझनी चाहिये मुख से उत्पत्ति द्वारा नहीं ॥ , | 


1 | 


पस्पास्पन सदाश्चन्ति हव्यानि त्रिदिवोकसः । 
कव्यानि चैव पितरः किंभूतमविकन्ततः॥ ७०1 


ड पदा ०-( यस्य ) जिस ब्राह्मण के ( आस्येन ) मुखोचार 
मन्त्रो के साथ ( तरिदिवौकसः ) प्रथिवी, छौ, अन्तरिक्षस्य 
आदिः देवता ( हव्यात ) हव्य ( पितरश्च ) और पितरः 


अथमाध्याय ३९ 


किरणादि ( कव्यानि ) कव्य ( सदा, अश्नन्ति) निरन्तर भक्षण 


करते हैं (ततोऽधिकम्‌ ) उस ब्राह्मण से आधिक (कि, भूतं ) 
अन्य कोन प्राणी हे ॥ 
भाष्य--यज्ञ में उच्चारण किये हुए मन्त्रों से परथिवी, 
अन्तरिक्ष ओर चो लोक में रहने वाले वायु आदि देवता 
हव्य तथा चन्द्रकरणादि पितर कव्या को निरन्तर भक्षण 
करते हैं अर्थात ब्राह्मण द्वारा किये हुये यज्ञ की सुगान्धि को 
वायु तथा किरणादि पितर ग्रहण करते हैं,इसलिये ब्राह्मण यज्ञों का 
प्रवर्तक होने से सव में मुख्य है, उक्त छोक में देवता शब्द 
के अर्थ भौतिक देवता के हैं अर्थात्‌ वायु आदि देव सुगन्धित 
पदार्थों को विस्तृत करते और पितर स्थानी किरणें उस सुगान्थित 
द्रव्य को ग्रहण करती हैं, यहाँ देव, पितर शब्द से तात्पर्य 


प्रसिद्ध देव पितरों का है अप्रसिद्ध म्रतक पितर तथा योनिबिशेष 
वाले देवों का नहीं ॥ 


भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 
बुद्धिमत्सुनराः श्रष्ठा नरष ब्राह्मणः स्मरताः ॥ ७१७ 
पदा०-( भूतानां ) सब भूतों में ( प्राणिनः ) प्राणधारी 
(श्रेष्ठाः ) श्रेष्ठ हैं ( प्राणिनों ) प्राणधारियों में (बुद्धिजीविनः) 
बुद्धिपूषिक जीने वाले ( बुद्धिमत्सु ) बुद्धिपूवक जीवन व्यतीत 
कंरंने वालों में (नराः) मनुष्य (नरेषु) मनुष्यों में भी 
( बराह्मणाः ) ब्राह्मण ( श्रेष्ठाः ) श्रेष्ठ (स्मृताः) कथनं. किये हैं ॥ 
भाष्य-सब भूतों में प्राणधारी जीव, प्राणियों में बुद्धिजीवी 

पशु आदि इन सब में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रे हें॥ 


| 


| 
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ब्राह्मणेष च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धय:। | 
कृतबुद्धिषु कर्त्तारः कर्तृ ब्रह्मवेदिनः ॥ ७२॥ | 
पदा ०-आह्मणेषठ) ब्राह्मणों में (विद्वांसः) वेदवित्‌ (च) औ 
(विद्रत्सु ) विद्वानों में कृतबुद्धयः ) तत्त्वदर्शा (कृतबुद्विप) 
तत्त्वदार्दयो में (कर्चारः) अनुष्ठानी ( कतु) अनुष्ठानियों ¦ 
( बह्मवेदिनः ) ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं ॥ 
भाष्य-ब्राह्मणों मेंअधीतशास्त्र=विद्रान, विद्वानों में तर्वदशी 


(NPE 


_ तस््वद्शियों में अनुष्ठानी, अनुष्ठानियो में भी ब्रह्मज्ञब्रह्म हे 


जानने वाले श्रेष्ठ हैं॥ 
उत्पत्तिख विप्रस्य मूरिर्धमेस्य शाथती। | 
स हि धर्माथमुतन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ७३॥ 
पदा०-( विप्रस्य ब्रह्मज्ञ की (उत्पत्तिरेव ) उत्पत्ति है 
( धमेस्य ) धम की ( शाञ्चती ) अविनाशी ( मूर्तिः ) मूर्ति | 
(सः ) वह ब्रह्मज्ञ ( धमार्थ) लोक में धर्म करने कराने शी 


(उत्पन्नः) उत्पन्न हुआ है (हि) इसीकारण ( ब्रह्मभूयाय 


मुक्ति के लिये ( कल्पते ) कल्पना किया जाता है॥ 
भाष्य-ब्रहमवेत्ता की उत्पत्ति ही धर्म की मूर्ति है, या 
वह ब्राह्मण धर्मार्थ उत्पन्न हुआ मोक्ष का अधिकारी है, ब्रा 


जायत इति द्विज; ”-जो दो संस्कारों से बनता है उसी. 
“ द्विज ” कहते हैं अर्थात एक जातकर्म और दूसरे 

संस्कार से पुरुष द्विजन्मा होता है, इसलिये यहां ब्रहम 
की उत्पत्ति से तात्पय्य दूसरे विद्यासम्बन्धि जन्म से हे॥ | 


प्रथमाध्याय ४१ 
ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते । 
शवरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥ ७४ ॥ 

पदा०-( जायमानः,हि) निश्चयकरके विद्यागुरु के 
सम्बन्ध से उत्पन्न हुआ ( ज्राह्मणः ) ब्राह्मण ( पृथिव्यां ) पृथिवी 
पर (अधिजायते) उच्च पदवी को प्राप्त होता है और ( र्मकोपस्य ) 
धर्मकोष के (गुप्तये ) रक्षार्थ (सभेभूतानां ) सब प्राणियों का 
(ईश्वर; ) स्वामी है ॥ 
भाध्य-ब्राह्मण का स्नातक होना ही उत्कृष्टता का कारण 
` है और अपने उपदेशादि द्वारा सब जीवो के धमरूपी कोप 
की रक्षा करने के कारण उसको सब का स्वामी माना गया है॥ 


सर्वे स्व जाह्मणस्येदं यत्किथिजगतीगतम्‌ । 
्रैषठवेनाभिजनेनेदं सर्व वे जराह्मणो5हति ॥ ७५॥ 
| पदा०-( यत्किञ्चित्‌ ) जो कुछ ( जगतीगतं ) संसार में 
। (स्वं ) धन हे (इदं, सर्व) यह सब ( ब्राह्मणस्य ) ब्राह्मण का ही 
| है, क्योंकि ( श्रैछुथेन ) ज्राह्मपम रुप ( अभिजनेन ) श्रेष्ठता के 
। कारण ( ब्राह्मणः, वै) ब्राह्मण ही (इदं, सर्व) इस सबको 
| (अहि ) ग्रहण करने योग्य है ॥ A 
। भाष्य-जो कुछ जगत में ऐश्वय्य है वह सब ब्राह्मणं के 
| अपने.धन समान है क्योंकि आाह्योत्पात्तिरूप श्रेष्ठता के कारण 
। ब्राह्मण सम्पूर्ण जगत्‌ के धन को ग्रहण करने योग्य है ॥ 
| स्वमेव आह्यणो थुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च । 
आनृशस्यादनाह्यणस्य भुञ्जते हीतरे जनाः ॥७६॥ | 


1 
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पदा०-( ब्राह्मण; ) ब्राह्मण ( हि, स्वं ) जो अन्य काऔ 
धन ( मुङ्क्ते ) भक्षण करता (वस्ते ) पहिनता (ददात ब! 
और दान देता है वह सब (स्वमेव ) ब्राह्मण का शे ६, क्या 
( ब्राह्मणस्य ) ब्राह्मण का (आनृशंस्याद्‌) कृपा से इतर, जग 
दूसरे लोग (भुभते ) भोगत ह ॥ | 

भाष्य-जो ब्राह्मण दूसरे का भी अन्न भोजन करे, वस्त्री 
अथवा दान देवे वह सब ब्राह्मण का ही है, अन्य कत्रियाः 
घन उपभोग में लाते हैं वह सव ब्राह्मण की ही कृपा है, क्यों 
ब्राह्मण धर्मोपदेश द्वारा सव की रक्षा करता है ॥ 
आचारः परमो धमः श्रुत्युक्तः स्मा्त एव च । 


तस्मादस्मिन्सदायुक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ दजः॥५ 
पदा०-( तस्मात्‌ ) इस कारण (श्रुत्युक्तः ) श्रुतिया म 
हुआ (एव ) ओर ( स्मात्तः ) स्म्रतियों में वर्णित ( आच 
आचार (परमः, धर्मः ) परम धर्म है ( तस्मात्‌ ) इसलिये (आत्म 
्विजः ) आत्मज्ञानी द्विज (आस्मिन्‌) इस आचार में (री 
सदा ( नित्यं, युक्तः ) नित्य युक्त ( स्यात्‌ ) रहे ॥ | 
भाष्य-श्रात=वद, स्मत=मन्वादि धर्मशास्त्र म कहा! 
आचार परमधम है, इसलिये अपना कल्याण चाहने वाले द 
उचित है कि वह सदा ही अपने आचार में तत्पर रहे ॥ 


| 

| 

आचारादिच्छुतो विप्रो न वेदफलमश्चत |. 
आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग्मवेत्‌॥ य | 


पदा०-( आचारात्‌) आचार से ( विच्युतः ) गिर | 
(बिमरः ) राह्मण (वेदफलम्‌ ) वेद के फल को (न 


पा-ा-झ-----ऱप्यणा पप्पा 
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नहीं प्राप्त होता ( आचारेण, च) और आचार से (संयुक्तः) 
संयुक्त ब्राह्मण (सम्पूर्णफलभाक्‌ ) सम्पूर्ण फलों का भागी 
(भवेत्‌) होता है ॥ 
भाष्य-आचार से हीन ब्राह्मण वेद के फल को प्राप्त नहीं 
होता अर्थात्‌ उसका वेदादि पढ्ना व्यर्थ होजाता है और आचार 
से संयुक्त ब्राह्मण सम्पूर्ण फलों को प्राप्त होता है ॥ 
(५ र ~ 
एवमाचारतोषृष्टवा धर्मस्य सुनयो गतिम्‌ । 
6 ७. 
सवस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्‌ ॥ ७९ ॥ 
पदा०-( एवं ) इस प्रकार ( सुनयः) सुनियों ने (आचारतः) 
आचार से ( धर्मस्य, गतिम्‌ ) धर्म की प्राप्ति को ( दूवा ) देखकर 
( सर्वेस्य ) सम्पूर्ण (तपसः ) तप का (परं) उत्तम (मूलं) 
कारण ( आचारं ) आचार को ( जग्रहुः ) माना है ॥ 
भाष्य-मुनियों ने मलुजी से कथन कीहुई धर्मप्राप्ति को 


 आचारमूलक जानकर सव तपों का मूल आचार को ग्रहण 
| किया और ग्रहण किये हुए आचार -वाले वह मुनि ऐश 


युक्त परमानन्द को प्राप्त हुए ॥ 


इति मानवार्य्यभाष्ये 
प्रथमोऽध्यायः 
समाप्तः 
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ओउम्‌ 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 


—— ee 
सं०-अब मनुभगवान्‌ वर्णाश्रमों के धम निरूपण को 


AOS 


के लिये प्रथम धर्म का लक्षण कथन करते हैं !- 
~ ~ ON क ~ ~ 
विद्वाद्भेः सेवितः साद्विनित्यमद्वेषरागिभिः। _ 
हृदयेनाभ्यनुङ्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत ॥ १॥ | 
पदा०-( अद्रेषरागिभिः ) रागद्रेषरहित ( विद्रद्विः ) विद्रा 
( साद्वेः ) सत्पुरुषों द्वारा ( नित्यं ) सदा ( सेवितः ) सेवन शि 
हुआ ( हृद्येन ) हृदय से ( अभ्यनुज्ञातः ) विचारपूर्वक जार 
हुआ (यो, धर्मः ) जो धमै है ( तं ) उसको ( निवोधत ) जागो! 
भाष्य-हे ऋषि लोगो ! जो राग ट्रेषादि दन्द्रो से र 
सत्पुरुषां द्वारा सेबन किया गया हो ओर जिसकी सच्चाई आर्त. 
नुभव से जानी गई हो वह “धम?” कहाता है ॥ | 
स०-अबउक्त धम के साधनभूत निष्काम कर्मों का 


| 
करते हैं; | 


कामात्मता न प्रशस्ता न पा | 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥ 


पदा०-(इह ) इस मनुष्य जन्म में ( कामात्मता ) ॥ 
कर्म करना ( न, प्रशस्ता ) श्रेष्ठ नहीं (च) ओर (अक 
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निष्कामता (एव) भी ( न, अस्ति ) श्रेष्ठ नहीं (हि) क्योंकि 
( वेदाधिगमः ) वेदविद्या की प्राप्ति (च ) और (वैदिककर्मयोग; ) 
वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान भी (काम्यः) सकामकर्म है ॥ 
भाष्य-सकाम और निष्कामकम के यह अर्थ नहीं कि 
जो इच्छा से किया जाय वह सकाम और दूसरा निष्काम, 
यादै यह अर्थ होते तो बैदिक कर्भयोंग तथा वेदाध्ययन भी सकाम 
कर्म कहलाते, इसलिये यहां मलुजी ने यह आशय प्रकट किया 
हे कि जो अपने योगक्षेम के लिये किये जायं बह “ सकामकर्म ” 
और जो परमार्थ के लिये किये जायं वह “ निष्कामकम ” हें ॥ 
सङ्कत्पमूछः कामो वे यज्ञाः सङ्कत्पसम्भवाः । 
त्रतानियमधमाश्च सवें सङ्कल्पजाः स्मरताः ॥३॥ 
पदा०-(वै) निश्चयकरके ( कामः ) इच्छा (सङ्कल्पमूलः) 
सङ्कल्पसूलक होती है (च) और ( यज्ञा!, संकर्पसम्भवाः ) 
यज्ञ भी सङकलप से होते हैं ( व्रतानियमधमीः ` त्रत यम धमे 
भी (सङ्कल्पजाः ) सङ्कल्प से ही होते हैं ॥ | 
भाष्य-यज्ञादि सम्पूण कमे और व्रत, यम, धमै यह संब 
सङ्कल्प से ही होते हैं, सङ्हप के विना संसार में कोई काय्य 
नहीं होता ॥ 
~ ~ 3 ७ 
अकामस्य किया काचिदहश्यते नेह काहिचित्‌। 
यद्यद्धि कुरुते किञचित्त्तत्कामस्य चेष्टितम्‌॥ ४ ॥ 
` पदा०-( इह ) इस जगत्‌ में \ अकामस्य ) इच्छाराहित पुरुष 
की (काचित, क्रिया ) कोई भी क्रिया (कहिंचित्‌) कभी भी (न, 
इञ्यते) नहीं देखी जाती (हि) क्योंकि मनुष्य (यत्‌, यत्‌,किचित्‌) 
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। जो २ कुछ (कुरुते) करता है (तत्तत्‌) वह सव (काम 
' चेष्टितं) इच्छापूर्वक ही होता है ॥ १ 
भाष्य-भाव यह है कि जो कुछ कार्य्यं संसार में कै 
जाता है वह सव इच्छापूर्वक ही होता है बिना इच्छा पे 
नहीं होसकता ॥ ` 


तेषु सम्यग्वर्तमानो गच्छत्यमरलोकताम्‌ । 
यथा सङ्कटिितांश्रेह सवन्कामान्समश्चृते ॥॥ 


पदा०-( तेषु ) उक्त शास्त्रोक्त कमो में ( सम्याबर्चमाः 
भली भांति लगा हुआ पुरुष ( अमरलोकतां ) मोक्ष को (च्छा 
प्राप्त होता है (च) और (इह) इस लोक में भी (यथा, सङ्कल्पिता 
जैसे सङ्कल्पो की कामना करता है तदनुसार (सर्वान्‌, कामा 
सब कामनाओं को ( समश्नुते ) प्राप्त होता है ॥ 

भाष्य-शास््रोक्त कर्मों का भले प्रकार अनुष्ठान करने बा क 
पर्ष अमरलाक-मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इस मनुष्य ४ र 
मे भी जो २ सङ्कल्प करता है उन सबको प्राप्त होता है अर्घा 
प्ातुकूळ आचरण करने वाला पुरुष ही इसलोक तथा पर्छा 
के आनन्द को भोगता है॥ | | 
र” सं०-अब धर्म विषय में वेदममाण कथन करते हैं :- १ 

INS ९ धर्ममूलं Fh 

आणिला धमसूळं स्मातिशीले च तदिदाम्‌।|' 
आचास्थ्रव साधूनांमात्मनस्तुष्टरिव च ॥ ६॥ ¦" 
त पदा०-( अलिः) चारो (बेद: ) बेद ( दः र 
शीले) वेद बेचाओं की स्मृति (च) और (साई 


!f 
। पै 
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। साधु पुरुषों का ( आचारः ) आचार (च) और (आत्मनः ।' 

' अपनी (पुष्टि: ) प्तन्नता, यह सव ( धमेमूलं ) धर्म के मूल हे ॥ 

1 | भाष्य-ऋग्‌, यज्ञ, साम,. अथर्व, यह चारो वेद, बेद- 
वेत्ताओं की स्मृति तथा शील और सज्जन पुरुषां का आचरण, _ 
तवा अपनी आत्मा को सन्तोष देने वाला कार्य, यह सब धर्म 
के मूल ह अथात्‌ इनके द्वारा धर्म जाना जाता है॥ २ 

| संव तु समवेक्ष्येदं निखिलं श्ानचक्षुषा । 

नात ग्रामाण्यतो विद्वान्स्वधमें नि विशत वे॥ ७॥ 
| पदा०-( तु ) पुनः ( सर्व, इदं, निखिलं ) उक्त सम्पूर्ण धर्म 
की (ज्ञानचक्षुषा ) ज्ञान चक्षु से (समवेक्ष्य) विचार कर (विद्वान) 
विद्वान्‌ पुरुष ( श्रातिमामाण्यतः ) श्रुतिप्रमाण द्वारा. (बै) निश्चय 
करके ( स्वधमे ) अपने धर्म में ( निविशेत ) प्रविष्ट हो ॥ 

। भाष्य-मनुष्य अपने ज्ञानद्वारा धर्म के स्वरूप को भले 

प्रकार जानकर श्रुति प्रमाण से अपने धर्म में स्थिर हो:॥ 

। अतिस्मत्यदित धर्ममबुत्तिष्ठन्हि मानवः । - 

इह कीत्तिमवाप्नोति प्रेत्य चाजत्तमं सुखम्‌ ॥ ८ ॥ 
पदा०-( श्रातिस्म॒त्युदितं) वेद और धर्मशास्त्र मे कहे 
हुए ( धर्म ) धर्म को ( अनुत्तिष्ठन ) अनुष्ठान करता हुआ (मानवः) 
मनुष्य. ( हि) निश्चयकरके (इह) इसलोक में (कीसि) कीत्ति को 
क ) लाभ करता (च) और (प्रेत्य ) परछोक को 
प्त होकर (-अनुत्तमं ) अत्युत्तम (सुखं) सुल पाता हे॥ , 
` भाष्य-ेद ओर स्मृतियो में तिपादितः फे का 
1 हुआ पुरुष इस लोक में यश को मापतः करता और शरीर - 


1 
j 


(निन्दकः ) वेदों का निन्दक (नास्तिक ) 
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[ त्यागकर सब सं उच्च सुख का भागता दे अथात्‌ धमात्मा पु | 
ही लोकिक तथा. पारलौकिक सुख को भोगसकता हैं अन्य की। 
श्रतिस्तु वेदों विज्ेयों धम शास्त्रन्ठु वे स्पति;। 


ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मा हि निवभो॥ 
पदा०-(तु) निश्चय करके (श्रुतिः) श्चुति(विदः, विज्ञेयः) बे 
जानना चाहिये 'तु' और (वै) निश्चयपूयेक (धमशा ख) पेशा 
को (स्मृति!) स्मृति जानना चाहिये (ते) उक्त दों 
(( सर्वोषु ) सव धर्मसम्बान्धर अर्था में ( अमीमांस्ये ) सगः 
करने योग्य नह (हि) क्योंकि (ताभ्यां) इन दोनों से! 


( धम) धर्मः ( निवेभो ) प्रकाशित होता हे ॥ 

_ ~~भाष्य-श्वतिको नेद ओर मन्वादि धर्मशास्र को स्मृति जा 
चाहिये, यह दोनों सब विषयों में निर्विवाद होने से विरुद्ध । 
करने योग्य नहीं, क्योंकि इन दोनों से ही धम्म % 
जाता है, आशय यह है कि वेद स्ततर्भा 
ओर स्मृति आप्त पुरुषों का कथन होने के 


समीक्षा करने योग्य नही इसलिये उक्त दोनों को किसी ' 


कारण है| 


| ६ 


सें छिन्न भिन्न नहीं करना चाहिये ॥ | ! 


यो5वमन्येत ते मूळे हेतुशास्राश्रयाददिजः ' 


` ससाधुभिबहिष्काय्यों नास्तिको वेदनिन्दक' ; 


पंदा०-( य! ) जो (द्विजः) द्विज ( हेतुशाख्राश्रयार्द । 
शास्त्र के आश्रय से (ते) उक्त दोनों ( मूळे ) धर्म के मू 
स्मृति का ( अवमन्येत ) निरादर करता है (स'. 
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| ह, इसलिये उसको (साधुभिः ) वैदिक लोगों के संप्रदाय से 
| ( वहिष्काय्य; ) बाहर करदेना चाहिये ॥ . 
| भाग्य जा द्विज धम के हेतु वेद तया सप्रति का कुतकादिको 
से तिरस्कार करता हे वह वेदनिन्दक नास्तिक होने 
भमात्माआ को पड्क्ति से वाहर कर देने योग्य हे. आशय. यह 
कि जा मनुष्य कारित तको से वेद का अपमान करता है, 
उससे वेदिकमर्यादा दापित होती है, क्योंकि वेद ईश्वरीयज्ञान 
होने से सर्वथा पुरुषबुद्धिगम्य नहीं ॥ | : 
सं०-अब धर्म का अन्य लक्षण कथन करते हैं : 


वदः स्मातः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 


एतचठावध प्राहुः साक्षाद्वमस्य लक्षणम्‌ ॥११:॥ 
पदा०-( वेद; ) वेद (स्मृति; ) धर्मशास्त्र ( सदाचारः ) 
। सनातन ऋषे मानेयां का आचार (च) ओर (स्तरस्य) अपने 
| (प्रियमात्मनः ) आत्मा को मिय (एतत्‌) यह ( चतुर्विधं ) 
| चार प्रकार से ( धम्मस्य ) धर्म का ( साक्षात्‌ ) स्पष्ट ( लक्षण) 
| लक्षण ( माहुः ) कहा है 
। भाष्य-आशय यह है कि धर्म जानने के लिये ये चार 
| मकार है के जा श्रुत्यनुकूल, स्म्रत्यनुकूल, सदाचारानुकूल तथा जो 
| अपने आत्मा को प्रिय हो बह धर्म ६, आर साक्षात्‌ लक्षण इस 
| आभिमाय से कहा है कि यह धर्म का मुख्य लक्षण साक्षातकार 
| के समान है ॥ ह प 
अथकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । 
वर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परम॑ श्रतिः ॥ १२॥ 
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पदा०-(अर्थकामेषु)जो पुरुष धन और भोगों में (असत्ता 
लम्पट नहीं उन्हीं के लिये (धर्मज्ञानं ) धर्मज्ञान (विधीये / 
विधान किया है और (धर्म) धर्म की ( जिज्ञासमाना 
जिज्ञासा करने वालों के लिये ( प्रमाणं ) प्रमाण ( परमं ) सब 
बड़ी ( श्रुतिः ) वेद है ॥. 

_ ` भाष्य-जो पुरुष धन अथवा कामनाओं में लम्पट हें उ 
धर्म का अधिकार नहीं ओर धर्मजिज्ञासु पुरुषों के ठिये श्रू. 
स्मृति में श्रुति परम प्रमाण है ॥ | 

भाव यह है कि जो सांसारिक व्यसनों में फसे हुए हैं 
धर्म का अधिकार नहीं और धर्म की कामना वाले पुरुषों के 
श्राति परमप्रमाण है, जेसाकि जावालि ऋषि ने भी कहा हैं हि! 
- शति स्मृत्योर्विरोधे श्रुतिरेव गरीयसा । 
- अविरोधे सदा कार्य्ये स्मा वैद्किवत्सताम 


ॐ 


अर्थ-श्राति तथा स्मृति के विरोध में श्राति वलबती हो 

अथीव श्रति को ही प्रामाणिक मानना चाहिये और जहाँ ग. 
नहीं वहां स्मृति में कथन किये हुए कर्मा को. भी सत्पुरुत ग 
कर्मा के समान ही करें ॥ | 
श्रुतिद्वेध॑ तु यत्र स्याचत्र धर्माबुभौ स्मतौ । | 
उभावपि हितो धम्मो सम्यगुक्तौ मनीधिमि | 
पदा०-( तु ) ओर (यत्र) जहां ( श्रातिद्रेथ, स्यात) | 

दो प्रकार की हों (तत्र ) वहां (उभो, धर्गो ) दोनों ही 

(स्म्रता) विधान है (हि) क्योंकि (तो, उभो, आपि) पद“ 


= 
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( धम्मो ) धर्म ( मनीषिभिः ) महर्षियों ने ( सम्यशुक्तो ) कत्तव्य 
सस र 


कथन किये हें ॥ | 
भाष्य-श्रतियों के जहां दो प्रकार हों अर्थात्‌ भिन्न २ अर्थ 


|| 
eis £ ~ 
नों ही अनुष्ठानाई हैं ऐसा महषियां 


का प्रतिपादन करें, वहां वह दो 
का कथन हे ॥ 
सं०-अत उक्त अर्थ में उदाहरण कथन करते 


२३८ 
है र 


उदितेऽनुदिते चेव समयाध्युषिते तथा । 
सर्वथा वते यज्ञ इतीयँ वैदिकीश्रृतिः ॥ १४ ॥ 
पदा०-( उदिते ) मूर्य्योदय होने पर (च) और (अनुदिते) 


सूर्योदय के पूर्व ( तथा ) तथा ( समयाध्युपिते ) रात्रि दिन की 
सन्धि में (सर्वथा) सव कालों में (यज्ञः) यज्ञ (वर्तते) 


० होता हे (इयं ) यह (वैदिकीश्रृतिः, इति) वैदिकविधि है ॥ 


भाष्य-सूयोदय होने पर, सूर्योदय से पूर्वे तथा दिन, रात 
की संधि में अथवा सब कालों में यज्ञ करना चाहिये; यह वैदिक 
विधि है अर्थात्‌ “ उदिते जुहुयात्‌ ” = दर्योदय होने पर 


हवन करे “ अनुदितेजुहुयात्‌ ”त्सयोदय से पूर्व हवन करे, 


और “ समयाध्युषिते जुहुयात्‌ > दोनो कालों की सन्धि 
में हवन करे, इस अवस्था में बैदिकविधियें भिननार्थाभिधायी होने पर 
भी परस्पर विरोध नहीं किन्तु उक्त विधियों का यह ताप्पय्य है कि 
पुरुष सब कालों में होम कर सक्ता है, विरोध बह कहलाता हे 
जो एक वाक्य दूसरे वाक्य का खण्डनकरता हो ओर यहां एक दूसरे 
का खण्डन नहीं करता किन्तु भिन्न २ भकार दर्शाता है, और 
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“बैदिकीश्रुति?' के जो कई एक लोग यह अधे को 
हैं कि उक्त वाकय संहिता के न होने पर भी जो इनको बर्न 
श्रुति कहा है इससे ब्राह्मण ग्रन्थों का भी वेद होना पाया जा 
है, यह ठीक नहीं, क्योंकि वेदिक शब्द वेद सम्बन्धी अथो पे धं 
आता है जैसा कि“वैदिको श्यंसमाजः ” = यह वैदिक पपा 


८६ Ne 


है, “इसी प्रकार यहाँ वेदिकीश्रतिः ” वेद सम्वन्धी अथा ३. 
अभिप्राय से और श्राति शब्द यहाँ उपचार से कथन किया गया है। F 
निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैयस्योदितोविधिः। | 
तस्यशाख्रेऽधिकारोऽस्मिनङ्ञेयो नान्यस्य कस्याचित॥१४ 

पदा०-( निपेकादिश्मशानान्तः ) गर्भाधान से अन्सों। 
संस्कार पर्य्यन्त ( यस्य) जिस क्म की (विधिः) गि 


( मन्त्ररुदित ) मन्त्रों द्वारा कही है (तस्य) उसी का (अधिकार 
अधिकार ( आस्मिन, शास्त्रे) इस शास्त्र में (ज्ञेयः) जाना 


चाहिये ( अन्यस्य, कस्याचत्‌, न) ओर किसी का महीं ॥ 


भाष्य-त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन धर्मो को जो पुरुषा 
है उस्ती का रस शास्र मं अधिकार है अन्य का नहीं, क्योंकि र | 
शास्त्र म गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि पर्यन्त उक्त धार्मियो के संसा. 


| 


` केथन किये गये हैं अन्य प्राकृत जनों के नहीं, आशय यह ६ 


जा पुरुष द्विजन्मा कहलाता है उसी का इसमें अधिकार है शुई | 

ही शूद्र” शब्द से यहां किसी जातिविशेष का ग्रहण | 
किन्तु माझृत पुरुषों का ग्रहण है, यदि द्विजेतर जाति का : 
धू जाते समझा गया होता तो ॥ 


आगे जाकर संकर जा 


| 
| 
| 
|| 
| 
॥। 
| 
91 
4 
| 
| 
| 
| 
| 
है 
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को इस शाम्न का अधिकार न वर्णन किया जाता अथवा यह 
शोक “ अर्थकामेष्वसक्तानाँ ” के समान अधिकारानधिकार परक . 


है वास्तविक किसी वणे वा जातिविशेष को अनधिकारी नहीं 


ठहराता ॥ 
सं०-अब यज्ञीय देशों का निरूपण करते ह? 


सरस्वती हृषदवत्योदेवनद्योयेदन्तस्म्‌। | 
तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मवत्त प्रचक्षते ॥ १६ ॥ 


पदा०-( देवनद्योः ) देवनदी ( सरस्रतीट्टषद्वत्योः )सरस्त्रती 
और अटक के (अन्तरं) मध्य में जो देश है (तं) उस 
( देवनिर्मितं ) दिव्य पुरुषों द्वारा वसाये हुए ( देशं) देश को 
( ब्रह्मावस ) ब्रह्मावत्त (चक्षते) कहते हे ॥ 

ष्य-सरस्वती ओर दषद्रतीसअटक इन देवनादयो क 
बीच में देवताओं से बसाया हुआ जो देश है उसको ब्रह्मावत्त ' 
कहते हैं, देवनिमित से तात्पर्य्ये यहाँ वेदज्ञ पुरुषों से. वसाये 
हुए देश का है अर्थात्‌ उक्त देश में उस समय वेदवेत्ता आधिक 
रहते थे इसलिये “ देवानिर्मित ” कहा है ॥ | ् 


तस्मिन्देश य आचारः पास्मस्यक्रमागतः । 

वणाना सान्तरालाना स सदाचार उच्यत ॥ १७॥ 
पदा०-( तस्मिन्‌) उस (देशे) देश में (वर्णानां) वणां 

और ( सान्तरालानां) वर्णसंकंरो का (यः) जो ( पारम्पर्य्यः 


क्रमागतः ) परंपरा सम्बन्ध से क्रमपूवेक आया हुआ (आचार 
आचार है (स, सदाचारः) वह सदाचार (उच्यते) कहा जाता है ॥ 
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र ०० > ~ 

| ` भाष्य-उस पूर्वोक्त ब्रह्मावर्च में ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैद्य 
शूद्र इन चारो वणो ओर वर्णसंकरों का परम्परा सम्बन्ध से क्रम 
पूर्वक प्राप्त जो आचार है वह सदाचार = सनातन आचार सबके 
| 


अनुष्ठान करने योग्य वर्णन किया है ॥ 
कुरुक्षेत्र च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः । 
[as दे ०२ ३७ 6 
एप नह्माप दशा व तरह्मावचादनन्तरः ॥ १५८ ॥ 
| पदा०~( कुरुक्षेत्र ) कुरुक्षेत्र (मत्स्याश्च ) मत्स्य (पञ्चाला 
` कान्यकुब्ज (च) ओर (शूरसेनकाः) शूरसेनक (एषः) यह (वै) 


६ | निश्चयकरके (त्र्मिदेशः) ब्रह्मपिदेश (अह्मावर्तात) ब्रह्मावर्त 
>2 के साथ ( अनन्तरः ) मिले हुए हँ ॥ 


SSS ES FSI SPSS | 


(1 
नष्ट. 


| 
| 


भाष्य-कुरुसेत्र, मत्स्य = कच्छदेश,कान्यकुन्ज,शरसेनक = 
. गुजरात काठियावाइ़ कां पान्त यह देश ब्रह्मार्पियों के वास 

स्थान हैं जा ब्रह्मावत्त क समीप हे, तात्पर्य यह हे कि सव 
| स उत्तम देश वह हे जिसको ' ब्रह्मावत्तं ” कहा गया है, क्‍योंकि 
ं वह देश हिमालय के नीचे सरस्वती तथा अटक के बीच में हैं 
| 


आर इसके साथ २ मिले हुए कुरुक्षेत्रादि देश अह्मार्षिदेश कहलाते 
ह, जो लोग “ हृषट्रती ” के अर्थ गङ्गा करते ४ 

उनके मत में तो “ कुसक्षेत्र» ब्रह्मव्च के भीतर आजाता है 

फिर कुरुक्षेत्र को भिन्न क्यों भिना, इससे स्पष्ठ पाया जाता है किं 
हषट्रती ” अर्थ गङ्गा के नहीं किन्तु अटक के हैं ॥ 

आर युक्त यह हे कि यदि “ टृषद्रती ” के अर्थ 

गङ्गा. के होते तो जित प्रकार कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल, | 


और सुरसेनक, इन देशों को ब्रह्मावर्च के साथ गिना है इसी | 
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| 
। 
| प्रकार पञ्जाव को भी गिनना चाहिये था, हमारे विचार में पंजाब 
| को इसलिये नहीं गिना कि पंजाब इषद्रती के भीतर आजाने के 
। कारण “ ब्रह्मावर्त ” में आचुका है ॥ | 
।  एतददेशग्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
। स्वं चरित्रं भिक्षेरस्‌ प्रथिव्यां सर्वमानवाः ॥ १९॥ 
| पदा०-( एतदेशमसूतस्य ) इस ब्रह्मावत्त में उत्पन्न हुए 
' (अग्रजन्मनः, सकाशात्‌ ) ब्राह्मणों से ( पृथिव्यां ) एथिवी के 
| (सश्रेमानवाः ) सव मानव (स्र, खं, चरित्रं ) अपने २ चरित्रं 
| को ( शिक्षेरन्‌ ) सीखें ॥ 
| भाष्य-इस ब्रह्मावर्च तथा ब्रह्मि देशों के ब्रह्मवेत्ताओं से 
| दुनियां भर के सब मानव अपनी २ बिद्याओं को आकर सीखें, मनुजी 
ने जिस समय यह आज्ञा दी है ज्ञात होता है किं उस समय समस्त 
विद्याओं के जानेन वाले ब्राह्मणों से यह देश सुशोभित था ॥ 
सं०-अब मध्य देश का वर्णन करते हैं ;- 
हिमवद्धिन्ध्ययोमध्येयत्राग्विनशनादपि । 
प्रत्यगेवप्रयागाच मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥ २०॥ 
पदा०-( हिंमबद्विन्थ्ययो। ) हिमालय और विन्ध्याचल के 
(मध्ये ). बीच में ( यव ) जो ( प्राम्बिनशनात्‌, अपि ) बिनशनन 
सरस्वती नदी 'से पूर्व (प्रत्यगेव, प्रयागाच्च) और प्रयाग से 
पश्चिम है वह ( मध्यदेशः ) मध्यदेश (प्रकीर्तितः ) कहातां है ॥ 
भाष्य-हिमालय और विन्ध्याचल के बीच विनशन = 
कुरुक्षेत्र मान्त में सरस्वती से पूर्वे तथा प्रयाग से पश्चिम जो 
- भाग है वह “ मध्यदेश ” कहाता है ॥ 


: देश है उसका नाम “ आर्यावर्त » हैं ॥ 


——— A 
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सं०-अब आर्य्यावर्त देश का वर्णन करते हैं :- 


आसयुदरात्तु वै पर्घादासमुद्रात्नु पञ्चिमात्‌। 
तयोरेवान्तरं भियं यावत्त विदुरबुयाः ॥ २१॥ 


पदा०-(पूर्वाव)पूर्व के(आततमुद्राव)समुद्र से लेकर(आसमुद्रातु, 
पश्चिमात्‌ )पश्चिम के समुद्र तक (तु) ओर ( तयोः ) हिमालय | 
तथा विन्ध्याचल (गिर्योः) पर्वतों के (अन्तरं) मध्य में जो देश है| 
(वै) निश्चयकरके (तं, एव) उसको ही (बुधाः) बुद्धिमान(आर्यावर्त) 
आर्यावर्त ( विदुः ) कहते हैं ॥ 


कली नदी क र se ee 


| 
| 
.भाष्य-पूर्व के समुद्र से तात्पर्य यहां हिन्दमहासागर और | 
पश्चिम के समुद्र से अरव के समुद्र का तात्पर्य्य है, इन दोंगो, 
समुद्रो के वीच तथा दिमालय ओर बिन्ध्याचल के मध्य में जो | 
| 
सं०+अब यज्ञ करने योग्य देश का वर्णन करते हैं :- | 

1 कर Ro म १५१ 0 

| ष्णसारस्तु चरात मुगा यत्र स्वभावतः । 

'स ज्ञेयो यत्तियो दे [ 
"स ज्ञेयो यज्ञियों देशो म्छेच्छदेशसत्वतः परभाः २२ 
पदा०-( यत्र ) जिस देश में ( कृष्णसारः ) काले (मृग) 
मग ( स्वभावतः ) स्वभाव से ( चरति ) विचरते हे (सः) ब 
(देशः ) देश ( यज्ञियः ) यज्ञ करने योग्य (ज्ञेयः) जानना चाहिये 


6 ९ कने च = ~ ~ xT 
( अतः, FS ) ओर इससे परं अन्य देश ( म्लेच्छद्श' 
म्लच्छदेश हं॥ : 
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भाष्य-जिस देश में काले रङ्ग के हरिण स्वतन्त्रता से विचरें 
वह देश यज्ञ करने योग्य जानना चाहिये, क्योंकि काला 
हरिण अहिंसक तथा पवित्र देश में रहता है, आजकल भी देखने 
में आता है कि उपरोक्त ब्रह्मावत्ते तथात्रह्माप दश क समीपस्थ 
देशों में काले हरिण प्रायः निवास करते है, अतः इसी देश को 
सब से उच्च तथा यज्ञ करने योग्य माना है ओर इन ब्रह्मावत्ते 
आर्यावर्च तथा ब्रह्मषिं देशों से वाह्य के देश स्मात्ते वेदिकधमे 
से राहेत होने के कारण म्लेच्छं देश कहाते ६, यद्याप धमोनुष्ठान 
मनुष्य के अधीन है देश के अधीन नहीं तथापे जिस देश म॑ 
ध्रमीत्मा पुरुष आधिक रहते हैं वहां धर्मानुष्ठान में बाधा नहीं होती ॥ 
एषा धमस्य वा यानः समासन प्रकोपितौ । 
संभवश्चास्य समैस्य वर्णधर्मान्निबोधत ॥,२३॥ 
'पदा०--( एषा ` यह ( धर्मस्य ) धर्म के ( योनिः ) ज्ञान का 
कारण (च ) और ( अस्य, सर्वस्य ) इस संब जगत की (संभवः) 
उत्पत्ति ( समासेन ) संक्षेप से ( वः ) तुम्हारे लिये ( प्रकीचिता ) 
कही, अब (वर्णधर्मान्‌) ज्राह्मणादि चारों वणा के धमा 
को ( निबोधत ) जानो ॥ 


भाष्य-हे महर्षियो ! आप और सव प्रजा के निमित्त यह धर्म के 
ज्ञानका कारण तथा इस सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति संक्षेप से वर्णन 
करके अव आणे ब्राह्मणादि वणो के धर्म कथन करते है ¦ 


पेदिके; कमभिः पुण्यैनिषेकादिदजन्मनाम्‌ । 
कार्यैः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥२४॥ 
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पदा०-( द्विजन्मनां ) ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेव्यां को (पेत 
परलोक (च) ओर (इह) इसलोक में ( पावनः ) पवित्र क 
वाले ( निषेकादिः ) गर्भाधानादि ( शरीरसंस्कारः ) शरीर ३ 
संस्कार ( वैदिकेः ) वेदोक्त ( पुण्यः ) पवित्र (कर्मभिः ) काँ 
द्वारा ( कार्यः ) करने चाहिये ॥ | 
भाष्य-ब्राह्मण, क्षात्रिय, वैश्य इन द्विजाति तीनो वरण 
` को इस लोक तथा परलोक में पवित्र करने वाले गर्भाधान आ? 
:षोइश संस्कार वेदिक विधि द्वारा करने चाहिये ॥ 
गाभेहांमेर्जातकमेचोडमौञ्जीनिबन्धनेः । 
बैजिकं गार्भिकंचेनोद्रिजानामपमज्यते ॥ २५॥ 
पदा०-( द्विजानां ) द्विजातियों के ( वेजिकं ) बीज सम्पन 
(चं) तथा (गार्भिकं ) गर्भसम्बान्धि ( एनः) पाप (गाम 
गर्भाधान ( जातकर्मचोडमोक्षीनिबन्धनैः ) जातकर्म, चूडाकर्म | 
माज्ञीबन्थन आदि के (होमे?) होमो से (अपमृज्यते ) दर होते ॥। 
भाष्य-गर्भाधान, जातकम, मुण्डन, यज्ञोपवीत और वेदा 


आदि संस्कारों के होम द्वारा ट्रिजातियों के गर्भ तथा री 
विषयक दोषों की शाद्धि होती है ॥ र 


साष्यायेन ब्रतेहोमिस्त्रैविद्येनेज्ययासुतै; । 
महायक्षेश्र य्नैश्र जाह्मीयं क्रियते तनुः ॥ २६। 


पदा०-(स्वाध्यायेन) वेदाध्ययन से (ब्रत) व्रता से हो | 
भातःसार्यकाल के आग्निहोत् से ( जैविद्येन) कर्म, उपासना, शा 
विद्या से(ज्यया) इष्टिं से (रतैः) धर्मपूर्वक पुत्रोत्पात्त से (व) 


| 
| 
| 
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च 


( महायज्ञैः) पंचमहायज्ञों से (च) ओर (यज्ञ) ज्योति- | 
प्रोमादि यज्ञा से (इयं, तनुः) यह शरीर ( ब्राह्मी) ब्राह्मण का 
( क्रियते ) वनता हे ॥ 

[ष्य-उक्त यज्ञों तथा ब्रह्मचय्याँदि त्रतों से ब्राह्मण शरीर 
बनता है अन्यथा नहीं, इससे स्पष्ट सिद्ध हे कि मनुजी ने 
ब्राह्मणत्व को धर्म माना है जाति नहीं अर्थात्‌ जिस पुरुष में 
बेदाध्ययनादि धर्म पाये जायं वही ब्राह्मण होता है अन्य नहीं ॥ 


प्राइनाभवधनात्युसांजातकमावधायत । 


मन्त्रवस्राशनचास्याहरण्यमघुसांपषास्‌ ॥ २७ ॥ 
पदा०-( नाभिवर्धनात्‌ ) नाभिछेदन से (पाक्‌) पहिले 
( फुंः ) मनुष्य का (जातके, विधीयते) जातकर्म संस्कार कथन 
किया है (अस्य) इस पुरुप को (मन्त्रवत्‌ ) मन्त्रो द्वारा 
( हिरण्यमधुसर्पिषा ) सुवर्ण की शलाका से शहद (च) ओर घृत 
मिलाकर ( प्राशनं ) चटावे ॥ 


भाष्य-नाभिछेदन से प्रथम पुरुष का जातक्मसंस्कार 


“करे जिसमें शहद, घरत मिलाकर सोने की शलाका से मन्त्रा द्वारा 


माशन कराव=चटावे, यहां शहद तथा घृत चटान का विधान 
इसलिये किया है कि यह दोनों पदार्थ पौष्टिक तथा बुद्धिवर्धक | 
होने से इनका चटाना आवश्यक है ॥ 
he ° ¢ + च 
` नामधेयं दशम्या तु द्वादश्या वास्य कार्रय॑त्‌ | 
~ टो 

पुण्येतिथो मुहूर्त्ते वा नक्षत्रे वा गणान्विते ॥ २८॥ 
__ पदा०- अस्य) इस बालक का ( नामधेयं ) नामकरण 
संस्कार ( दशम्यां. वा, द्वादव्यां ) उत्पत्ति दिन से दशवें वा 
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जिन जि णणाण 


बाहखें दिन.(कारयेत) करावे (वा) अथवा (पुण्य गुणान्विते) पवित्र 
गुणयुक्त (मुहूर्त, नक्षत्रे, तिथा) सुहृत, नक्षत्र तथा तान म कर| 
भाष्य-वालक की उत्पत्ति तिथि से दशवे वा वारह अथवा 
'जिसदिन छद्ध तिथि नक्षत्र,सुहत हौं उस दिन मलन्षतापूवक 
बाळक का नामकरण संस्कार करावे ॥ 
इस छोक के भाव को महि पतआले ने महाभाष्य 
में इस भकार दशोया हैं कि; 
८ दृशम्पत्तरकाले पुत्रस्थ जातस्य नास विदध्याद- 
'घोषवदादन्तरन्तस्थसवडत्रिपुरुवानूकसनरिप्रतिछित- | 


ese ors 


ताडे प्रतिष्ठितत्मं भवति ङघक्षरं चतुरक्षरं वा नासः 
कृतंकुयांच तडिंतंसिति ”॥ 
धै-पुत्र के जन्म दिन से ९९ ग्यारहवें दिग 

नामकरण संस्कार करे, घोपत्रत्‌-वगों के तीसरे, | 
पांचवे, अन्तस्थ = य, र, छ) व, और ह इन अक्षरों में सै 
पिता पितामह प्रपितामह के नामों के अक्षरों के अनुसार ४६ 
संज्ञक तथा तद्वित. को छोड़कर कृदन्त के अनुकूल दो अक्षर 
अथवा चार अक्षर का नाम रक्‍खे ॥ 


मङ्गर्य आाह्मणस्यस्यातक्षात्रयस्यबलान्वितम्‌। 
वश्स्यवनसबुक्त शृद्रस्यतुजुणप्सतम्‌ ॥ २९ ॥ 

... प॒दा०-( ब्राह्मणस्य ) ब्राह्मण का नाम (मंगल्यं) मंगल 
कषत्रियस्य ) क्षत्रिय का ( बलान्तित ) वलसंयुक्त (वेश्यस्य) 
पेक्य का ( धनसंयुक्तं ) धन सहित (तु) और ( शूद्रस्य) शु 
का ( जुयुप्सतं ) सेवासुक्त (स्यात) हो ॥ 


द्रितीयाध्याय ६३ 
भाष्य-ज्राह्मण का नाम शान्तमद, क्षात्रेय का रक्षासूचक, 
वेश्य का घनसूचक आर शूद्र का सेवाजनक होना 
चाहिये ताके नाम लेन से उत्त ९ वर्ण का स्मरण होजाय ॥ 
शरमवदप्राह्मणस्यस्याद्रज्ञार्षासमन्वितम । 
वश्यस्यपुष्टिसयुक्त शृद्रस्पप्रच्यसयुतम्‌ ॥ ३० ॥ . 
पदा०-( त्राह्मणस्य ) ब्राह्मण का नाम (शर्मवत्‌) शर्मसहित . 


(राज्ञः ) क्षत्रिय का ( रक्षासमान्वितं ) रक्षासहित (वैश्यस्य ) 
वेश्य का ( पुष्टिसंयुक्तं) पोषण युक्त (शूद्रस्य) शूद्र का 


( भेष्यसंयुतं ) दास्ययुक्त ( स्यात्‌ ) होना चाहिये ॥ 


भाष्य-ब्राह्मण का शर्मा, क्षत्रिय का वर्मा, वैश्य का गुप्त 


ओर शूद्र का नाम दास से युक्त करके रक्खे ॥ 


स्त्रीणां सुवोद्यमऋरविस्पष्टाथमनोहरम । 
मङ्गल्यंदीधवर्णान्तमाशीरवादाभिधानवत्‌ ॥ ३१॥ 
पदा०-( ख्लीणां ) ख्रियों के नाम (सुखोदय ) सुखपूर्वक 
उच्चारण के योग्य ( अक्रूर ) सुगम ( विस्पष्टार्थ ) प्रकट अर्थ वाले 
(मनोहरं) मनोहर (मङ्गल्यं) कल्याणकर ( दीर्धवर्णाम्तं ) अन्त में 
दोघे अक्षर युक्त (आञीर्वादाभिधानवत्‌ )आशीर्वादात्मक रक्‍खे ॥ 


` - भाष्य¬स्त्रिया के नाम सुगम, स्पष्ट, सुख से उच्चारण होने 

योग्य, मनोहर और कल्याण तथा आशीवाद को स्मरण कराने 

वाढ, अन्त में दीर्ध स्वर संयुक्त होने चाहिये ॥ 
चेठुथमासिकत्तन्य झिशोर्निष्क्रमणंग्र॒हात्‌। | 
185न्नप्राशनंमासियद्वेष्टमड्रलंकुले ॥ ३२ ॥ 
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पदा०-( चतुर्थे, मासे ) चौथे महीने में ( ग्रहात्‌) जन 

ग्रह से (शिशोः) वालक को (निष्क्रमण ) बाहर निकाले और 

( षष्ठे, मासि ) छठे महीने मं (अन्नपाशनं ) अन्नपाशन संस्कार 

( कसेव्यं ) करना चाहिये ( यद्रा) अथवा जव ( कुल ) कुटुन 
में ( मङ्गले, इष्ट) इष्ट शुभ काय हा तव कर ॥ 

भाष्य-चतुर्थ मास में वालक का निष्क्रमणसंस्कार आर 

` छठे मास अन्नप्राशनसंस्कार करे अथवा घर में जब कोई उल 

हो तब करे ॥ 
चूडाकम द्विजातानां सवषार्मव धमत 


प्रथमे5ब्द तृतोय वा कत्तव्य श्रातचादनात्‌ ॥३३॥ 
पदा०-( सर्वेषामिव ) सब ( द्विजातीनां ) द्विजातियों का 
( चूडाकर्म ) मुण्डनसंस्कार ( प्रथमे ) पहले ( वा ) अथवा 
तीसरे (अब्दे) वर्ष में ( श्रुतिचोदनात्‌ ) वेदिक गन्तं द्वारा 
( धमतः ) धर्मपूर्वक ( कत्तेव्यं ) करना चाहिये ॥ 
_ भाष्य-त्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैद्य इन द्विजातियों की 
, मुण्डनसंस्कार धर्मपूर्वक जन्म दिन से एकवर्ष अथवा ती 
बर्षौ के अनन्तर वैदिक मन्त्रों द्वारा करे ॥ 
ग्भाश्मे 5बदे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌। 
गभादेकादशे राज्ञो गभात्त द्वादशो विशः॥ ३४ | 
पदा०-( ब्राह्मणस्य ) ब्राह्मण का ( उपनायनं ) यशी 
संस्कार ( गर्भाष्टमे, अब्दे ) गर्भ से आठवें बर्ष में ( राज! ) 
का (गर्भात्‌, एकादशे ) गर्भ से ग्यारहवें वर्ष में (तु) ॐ 


EY I 


| द्वितीयाध्याय ६५ 
| | (गर्भात द्रादशे ) गर्भ से बारहवें वषं मे (विशः ) वैश्य का 
| यज्ञोपवीत करे ॥ 
[ | व्‌ ८. मघा CE ~ 
| ब्रह्मवच॑सकामस्यकायावंप्रस्य पञ्चम । 

| RN लो (२ ४४ ~ ०५ ~ A ३ 

। रङ्नोबलार्थिनः ष्ठे वेश्यस्येहाथिनो5४मे ॥ ३५॥ 

पदा०-( त्रह्मवर्चसकामस्य ) श्रह्मतेज को इच्छा वाले 
| (विमरस्ये बरह्माण का ( पञमे ) पांचवें वर्ष ( वळाथिनः ) बल 
| | चाहने वाले ( राज्ञः) क्षत्रिय का (षष्ठे) छठे वर्षे (इह) 
इस जगत में (अर्थिनः) धन की इच्छा वाळे (वेश्यस्य) 
वैश्य का ( अष्टेमे ) आठवें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार .( कार्य) 
करना चाहिये ॥ 

भाष्य-शीघ्र वेदाध्ययन की योग्यता रखने वाले ब्राह्मण 
का गर्भ तथा जन्म दिवसं से पांचवें, वलार्थी क्षात्रेय का 
छठे तथा धनप्राप्ति की योग्यता रखने वाळे वेश्य का आठवे 
वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करें, इतनी छोटी अवस्था म॑ यज्ञांपनात 


~ NS 


संस्कार का विधान उन बालकों के लिय हे जिनक [चिन्हा स॑ एसा 


७७.४८ ७८ र्व 


विदित हो कि यह ब्रह्मचर्य आदि व्रत मे स्थिर  हाकह “शीय 

ही तेजस्वी बनेंगे ॥ | | 
 सं०-अब यज्ञोपवीत संस्कार को अवाध कथन करते हँ ¦ 
आषाडशादआाह्मणस्य सावित्रीनातवत्तत । 
आदाविशाल्षत्रबन्धोराचतापशतावशः ॥ ३६॥ 


पदा०~( ब्राह्मणस्य ) ब्रामण का ( आषोडशात्‌ ) सोलह 
वर्ष पर्यन्त ( क्षत्रबन्धो; ) क्षत्रिय का ( आद्राविशाव ) बाईस 


६६ मानवाय्यभाष्यं 


वर्ष तक (विशः) वैद्य का (आचतुर्विशतेः ) चौबीस अ 
तक (सावित्री) गायत्री तथा यज्ञोपवीत का अधिकार ( न, आ. 
बर्तते ) व्यतीत नहीं होता अर्थात्‌ इस अवस्था तक यज्ञोपवी 
का अधिकार बना रहता है ॥ 


अत ऊध्वे त्रयोऽप्येते यथा कालमसंस्कृताः। । 
सावित्रीपतितात्रात्याभवन्त्याय॑विग हिताः ॥३७। 
पदां ०-(अतः, उर्ध्व) पूर्वोक्त अवधि से ऊपर ( यथाकाहं)' 
नियत काल तक(असंस्क्ृताः) संस्कार न किये हुए(सावित्रीपतित) 
गायत्री से पतित इए ( आर्यविगहताः ) श्रेष्ठ पुरुषों में निन्द, 
( एते, त्रयः, आपि ) यह तीनों द्विज ( व्रात्याः ) व्रात्य संज्ञावारे | 
(भवान्ति ) होते हैं ॥ 
भाष्य-पूर्वोक्त नियत काल में जिन ब्राह्मण, क्षत्रि, 
द्रिजातियो ने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया वह सत्पुरुषों ग 
निन्दितं तथा व्रात्य=संस्कार हीन गिने जाते हे. ॥ 
नतरपरतावाधवदापद्याप है काहाचित्‌। . 
बह्मान्योनांश्र सम्बन्धान्नाचरेद्ज्राह्मणः सह ॥१९ 
पदा०--(हि निश्चय करके(विधिवत्‌)विधिपूर्वक (एतेः,अपूं 
इन अपवित्र उपरोक्त त्रात्यों के (सह) साथ (कर्हिचित्‌, आपरि 
आपि) किप्ती आपत्ति काल में भी (हणः) ब्राह्मण (ब्राहया 
पठन पाठन ( योनान्‌) बिवाह आदि ( सम्बन्ध | | 
सम्बन्धों को (न, आचरेत्‌ ) न करे ॥ f 


भाष्य-ब्राह्मण को योग्य है कि जिन व्रात्यों का क 


| 


= 
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शास्त्रानुसार विधिपूर्वक भायश्चित्त आदि से संस्कार नहीं हुआ 
उनके साथ आपात्तिकाल में भी पठन पाठन तथा विवाह 
। आदि का सम्वन्ध न करे ॥ 
| मोज्जीत्रितृत्समाः्छक्ष्णाकार्याविग्रस्यमेखला । 
॥ क्षत्रियस्यतुमोवींज्यावेश्यस्यशणतान्तवी ॥ ३९ ॥ 
|) पदा०--(व्िमस्य) ब्राह्मण की (मेखला ) मेखला (त्रिटत्समा, 
[|| अक्ष्णा ) तिगुनी तथा चिकनी (मौज्ञी ) मूंज की (तु) और 
|| (स्तरस्य ) क्षात्रिय की ( गोर्वी, ज्या ) मोवीतृण की धनुष की 
हे डोरी के सहश (वेश्यस्य ) वेश्य की (शणतान्तवी) सन के 
। तन्तुओ की (कार्या ) बनानी चाहिये ॥ 
| *भाष्य-आह्मण की मेखला=तगड़ी तिलडी चिकनी सुखस्पत् 
वाली मूंज की, क्षात्रेय की मूर्वातृण की धनुष की प्रत्यंचा के सदृशा 
ओर वैश्य की सन के तंतुओं की बनानी चाहिये, इन मेखलाओं 
के धारण करने से पुरुष का त्रह्मचय्यत्रत स्थिर रहने के कारण 
| बदाध्ययन में कोई वाधा नहीं होती ॥ 
॥ सुआलाभेतु कत्तव्याः कशाशमन्तकबखजैः ॥ 
, त्रिववताग्रन्थिनिकेन त्रिमिः पञ्चभिर वा॥ ४०॥ 
|, पदा०-(तु) ओर ( मुञ्जालाभे ) मुंज के न मिलने पर 
॥ ( तीन ) ब्राह्मणादि तीनों वर्णों को क्रम से कुशी, 
ड़ अन्तक और बल्वज की ( त्रिद्ठता ) तियुनी ( एकेन, त्रिभिः, 
'पश्वमिः, वा ) एक, तीन वा पांच (ग्रन्थिना) गांठों से युक्त 
खिल ( कसेव्या; ) बनानी चाहिये ॥ ः 


कि 


६८ मानवार्य्यभाष्य 


~< PRS PPS 


भाष्य-भूंज के न मिलने पर कुश) अस्मन्तक, वल्वज तृष 
की मेखला क्रम से ब्राह्मण, क्षात्रेय, वश्य तीनों द्विजां के त्र 
चारियों को एक, तीन अथवा पाच गाठा स॑ युक्त करक वने! 


कार्पाससुपवीतं स्यादविप्रस्यो'येदृतंनिवृत | | 
 -शणंसून्रमयंाज्ञो वैश्यस्याविकसोत्रिकम्‌ ॥ ४॥| 
' पदा०-( विभस्य ) ब्राह्मण का (उपवीतं) यशगोीः 

)  (उ्ध्वदृतं ) ऊपर की ओर बटा हुआ (त्रिट्त) तिगुना (कापी 
ः कंपास का (राज्ञः) क्षावेय का ( शणसूत्रमयं) सन । 
(क्यस्य ) वैश्य का ( आविकसौत्रिकँ ) भेड़ की उन । 
(स्यावः) हो ॥ 
` सं०-अव ब्रह्मचारी के लिये दण्डों का विधान | 

$ जाहमणो बैखपालाशो क्षत्रियो वाटखादिरो । 
: पेलावीदुम्बरो वैश्यो दण्डानहन्तिधर्मतः ॥ ४९ 
पदा०-९ ब्राह्मणः ) राह्मण ( वेखवपालाशो ) बेल वा 
( क्षत्रिय! ) क्षात्रिय ( बाटखादिरौ ) बड़ वा खैर (वैश्य! 
(पलवादुम्वरा ) पीपल वा गूळर के (दण्डान्‌) दण्डा 

( धमतः ) धर्मानुसार ( अहैन्ति ) धारण करें ॥ ` 


कशान्तका जाह्मणस्य दण्डः कायः प्रमाणतः! 


“, पदा०- त्राह्मणस्य, दण्ड; ) द्राण का दण्ड (प्र | 1 
माण से ( कशान्तिक! ) केश पर्यन्त ( राज! ) कषतर ; 
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C 


(ललाटसम्मितः ) मस्तकपर्येन्त (तु) और ( विशः) वेश्य का 


( नासान्तिकः ) नासिका पर्यन्त (कार्यः, स्यात) बनाना चाहिये ॥ 


ऋजवस्ते तु सर्वे स्युखणाः सौम्यदशनाः ।. 
अबुद्रेगकरा न्नृणां सत्वचो नामिदूषिताः ॥४४॥ 
पदा०-(ते, सर्वे ) वह पूर्वोक्त दण्ड (कुजवः) सीधे (अत्रणाः) 
छिट्रादिराहित ( तु ) और (सोम्यदशनाः) देखने में सुन्दर (नृणां) 
मनुष्यों को (अनुद्रेगकारिणः ) भयप्रद (सत्वचः) वल्कल 
सहित (अग्निदृषिताः ) अशनि से जले हुए ( न, स्युः ) न हों ॥ 
. प्रतिगृह्याप्सितंदण्डसुपस्थाय च भास्कस्म्‌। ` 
` प्रदाक्षेणं परीत्याशिं चरेदभेक्षं यथाविधि ॥ ९५ ॥ 
पदा०-(इप्सितं, दण्डं) ब्रह्मचारी यथेष्ट दण्ड का (प्रतिग्रह) 
धारण करके ( भास्करं, उपस्थाय ) सूर्य के सन्मुख स्थित होकर 
( आग्ने, प्रदक्षिणंपरीत्य ) आग्ने को प्रदोश्षणा करके (यथाविधं 
विधिपूर्वक ( भैक्षं, चरेत्‌ ) भिक्षा माँग ॥ 


भवत्वं चरेदभेक्षसुपनोता ।<जात्तमः।. ` 


` ५ भवन्मध्यं तु राजन्यो वेश्यस्ठु भवदुत्तरम्‌ ॥ "४६ ॥ 


` पदा०-( उपनीतः ) यज्ञोपवीत वाला ( द्विजात्तम' ) ब्राह्मण 
भिक्षाबोधक वाक्य के ( भवत्पूर्व ) पूर्व में भवत? शब्द जाइकर 
(राजन्यः ) क्ात्रिय (भवन्मध्यं) “मवत्‌” शब्द को वीच + 
कहकर भिक्षा मांगे (तु) और (वेश्यः,मंबढुत्तरं ) वश्य भवत” 
शब्द को उत्तर में युक्त करके ( भेधं, चरेत्‌ ) भिक्षा मांग ॥ 
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भाष्य-यज्ञोपवीतसंस्कारयुक्त आह्मणब्रह्मचारी भिक्षा के | 


निमित्त उच्चारण किये हुए वाक्य में “ भवत्‌ ”--आप शब्द 
पहले, क्षत्रिय मध्य में और वेश्य अन्त में उच्चारण करे 
भिक्षा मांगे अर्थात्‌ ब्राह्मण “ भवती भिक्षां ददातु”-आप 
मुशे भिक्षादें, क्षत्रिय “ भिक्षां भवती ददातु ” ऐसा कहे 
ओर वैश्य “ भिक्षां ददातु भवती ” इस -प्रकार बोलकर 


तीनों द्रिजातियों के ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत संस्कार के अनन्तर 
भिक्षा मांगें ॥ 


मातरं वा सारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम्‌ । 
` भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चैनं नावमानयेत्‌ ॥ ४७॥ 
पदा०- मातरं ) माता (वा) अथवा ( स्वसारं ) अपनी 
बहिन (वा) वा (मातुः ) माता की ( निजां, भगिनी ) सहोदर 


बहिन, इनसे , प्रथमं ) पहले (भिक्षां, भिक्षेत ) भिक्षा मांगे (च) 


आर (र्‍या, एने) .जो इस ब्रह्मचारी का ( न, अबमानयेत्‌) 
मांगने पर अपमान न करे. उससे मांगे ॥ 


समाहत्य तु तदभेक्षं यावद्थममायया । | 


निर्केग्युखेऊनीयादाचम्यप्राह्मखः शुचि ४८॥ 


को दाश तत्‌, भेल, यावत्‌ ,अर्थ ) उस भिक्षा के सब्र पदार्था 
11 समाहत्य ) लाकर ( अमायया) छल कपट से, रहित 


मह्यचारी (गुरवे) गुरु के मति (निवरेद्च) अपण करके पुग' | 
( पाडमुख: ) पूर्वाभिमुख वठ ( आचम्य ) आचमन कर (शुचि ) / 


पवित्र हो ( अउनीयात ) भोजन करे ॥ 


द्रितीयाध्याय . ७९ 
भाष्य-ख्रह्मचारी को उचित है कि भिक्षा के सब पदार्थ 
निष्कपट हो अपने गुरु के अर्पण करदेवे पुनः गुरु की तृप्ति के 
अनन्तर शेष भोजन पूर्वाभिमुख वेठ पवित्र हो आचमन. करके 
| स्वयं भक्षण करे ॥ 
` | उपस्पृश्यद्विजोनित्यमन्नमद्यात्समाहितः । 
| भुक्त्वा चोपस्पृशेत्सम्यृगद्भिः सानि च संस्पृशोत॥ ४९॥ 
| 


7) =” ह" “तीय — 


पदा०-( समाहितः ) सावधान होकर ( द्विजः) ब्राह्मणादि 

तीनों वणे ( नित्यं, उपस्पृश्य ) सदा आचमन करके (अन्ने अद्यावत ) 

| ४भोजन करें (च) ओर ( भुकत्वा ) भोजन के उपरान्त भी (सम्यक्‌, 

उपस्पृशेत्‌ ) भले प्रकार आचमन करके ( आद्वि; ) जल से (खानि ) 

चक्षुरादि इन्द्रियों का (सस्पृशेत ) स्पर्दा करें ॥ 

भाष्य-द्विजातियों को उचित है कि एकाग्राचित्त होकर -भोजन 

के पूर्वे तथा भोजन के पश्चात्‌ आचमन करें और भोजन के उपरान्त 

चक्षुरादे इन्द्रियां का स्पर्श करें, ओर ब्राह्मणादि तीनो ब्रणों को 

भोजन के समय अनन्यचित्तं होकर शान्तिपूर्वक भोजन करना 
चाहिये, क्योंकि चञ्चलता से भोजन करने से कई प्रकार की व्याधी : 


उत्पन्न होजाती हैं ॥ 
'जयदशननित्यमद्याच्चैतदङृत्सयन्‌ । 
इष्टवा हष्येत्मसीदेच प्रतिनन्देच सर्वेशः ॥ ५० ॥ 
पदा.०-( नित्यं, अशनं, पूजयेत्‌ ) सदा भोजन को सकार 
पूवक ( अकुत्सयन्‌ ) निन्दा न करता हुआ (अद्यात्‌) भक्षण 
(च) और (इषूवा,हृष्येत्‌ ) भोजन को देखकर हर्षित (च) 
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निषेध करते हैं; 


बहुत भोजन भी (न, कुर्यात्‌) न करे (च) और ( उच्छ 
उच्छिष्ट मुख ( कचित, न, ब्रजेत्‌ ) कहीं न जाय ॥ 


तथा (प्रसीदेत्‌) प्रसन्न होकर ( प्रतिनंन्देत्‌, च, सर्वशः ) सव 
प्रकार से अन्न की प्रशसा करे ॥ 

भाष्य-जो कुछ भी शद्ध अन्न मिलजाय उसाका भक्षण 
करके सन्तुष्ट रहे अर्थात्‌ नित्यमति भोजन का सत्कार करे तथा 
भोजन को देख हापित हो भसन्नतापूवक मशसा करता हुआ 
भक्षण करे, क्योंकि भोजन के समय क्रोधादि दोषा से राहत 
होकर केबल भोजन पर ही ध्यान रख के खाने से अन्न शरीर | 
को बिशेष पुष्टिकारक होता है॥ | 
पितं द्यशन नित्य बलमूज च यच्छात । 


अपूजितं तु तदभक्तंसुभयं नाशयेदिदम्‌ ॥५१॥ | 

पदा०-( नित्यं ) निरन्तर ( पूजितं, अशन ) सत्कारपूर्वक | 

भक्षण कियाहुआ अन्न (हि) निञ्चयकरके ( बलं, च, उनै) 

बल, वीर्य (यच्छति) देता ह (तु) ओर (तत्‌, अपूण 

भुक्तं ) अश्रद्धा से खाया हुआ अन्न (इदं,उभये) बल, पराक्रमा 
का ( नाशयेत्‌ ) नाष कर देता | 

स०-अब उच्छिष्ट अन्न के खाने तथा अन्य को दने 


1 
| 
| 
| 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


2 
[ 
५ 
उ 


नौोच्छष्ट कस्याचहदयाननायाचेव तंथान्तरा । | 
न चैवात्यशनं क्यान्नचोच्छिष्टः कविदव्रजेंत॥५' 

पदा०-(कस्यांचत, उच्छिष्ठ) किसी को उच्छिष्ट (न| ` 
दद्याव ) न देवे (च) और ( न, एव ) नाही ( अन्तरा, अद्यात। 

बीच. में बहुत ठहर २ कर खाय ( तथा) तथा ( अति, अर्थ 


N 


| 
| 
। _ भाष्य-पुरुष को उचित है कि वह अपना उच्छिष्ट भोजन 
किसी को न दे और नाही स्वयं किसी का उच्छिष्ट खाय तथा 


| 
१ 
|| 


। भोजन के नियत काल के विना बार २ भोजन वा नियत काल... 
भी अति भोजन न करे ओर उच्छिष्ठ मुख कहीं न जाय ॥ 


| 

| 

| | स०-अब आत भाजन करन का [नषध करत है + 

। अनराोग्यमनायुष्यमध्वरग्य चाति भोजनम्‌ । 

अपुण्यं लोक विद्विष्टं तस्मात्तपखिर्जयेत्‌ ॥ ५३॥ 
पदा०-( यस्मात्‌) जिसेकारण ( अतिभोजनं) अधिक. 


| 
क व 
| भोजन ( अनारोग्यं ) आरोग्यता का नाशक ( अनायुष्यं ) आयु 


| क्षय करने वाळा ( अस्वर्ग्य ) दुःखप्रद (अपुण्यं ) पुण्यां का 


| 


| | नाशक ( च.) और ( लोकबिद्िष्टं ) ढोक में निन्दा कराता है 
| (तस्मात्‌) इस कारण (तत्‌) अतिभोजन (परिवजेथेत्‌ ) 
कदापि न करे ॥ 


भाष्य~अति भोजन आरोग्यता, आयु और सुख का नाश 
कस्ता हे तथा शारीरिक उन्नति न होने से पुण्य कर्म भी नहीं 
होते, क्योंकि बह प्रमादी होजाने से उद्योगदीन होजाता है 


,. सं०-अब आचमन करने का विधान कथन करते हँ $ 


ब्राह्मेणविप्रस्तीथेन नित्यकालमुपस्पशत्‌ । 


पदा०-( बिम; ) ह्मण ( ब्राह्मण, तीर्थेन ) ब्रह्मतीर्थ से 


द्वितीयाध्याय ७३. 


और जगत में बहुभोजी की हंसी भी होती है इसलिये मनुष्य 


कायत्रेदशिकाभ्या वा न पित्र्येण कदाचन॥ ५४ ॥ 
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. (बा) अथवा ( कायत्रैदशिकाभ्यां ) प्रजापति तथा देवीश 
( उपस्पृशेत्‌ ) आचमन करे परन्तु ( पित्र्येण ) पिव्यतीय) 
ब्राह्मण (न, कदाचन) कभी आचमन न करे॥ ' 


| 
अङ्गुछमूरुस्य तले बाह्यताथ प्रचक्षते । | 
कायमङ्गलिमूलेऽग्रेदेवं पिञ्यं तयोरधः ॥ ५५॥ 


' पदा०-( अङ्गष्ठमूलस्य, तले ) अंगूठे के मूल में 
त्राह्ततीर्थ ( अंगुलिमूले, कायं ) अंगुलियों की जड़े में प्रजापी 
तीर्थ (अग्रे, देवं) अंगुलियों के अग्रभाग में देवतीर्थ और (तयो; 
अघः) अंगूठा तथा अंगुलि के नीचे (पित्र्य) पिः्यतीं 
(प्रचक्षते ) कहाता है ॥ 

_ भाष्य-अंगूठा.की जड़ के नीचे वाई ओर अर्थात हाया | 
वीच की जो खड़ी रेखा है उसके मूल में जिसको कराई कहते - 
त्राह्मातीथ ” कानिष्ठिका अङ्गलि के मूल में 

सब अंगुलिया के आगे से आचमन करना “ दैवतीर्थ ” औँ 
अंगूडां तथा अङ्गलियों के बीच से आचमन करना ““पित्र्यतीपै 
कहाता हे, इस पित्र्यतीर्थ से -ट्रिजातियों को आचमन क 
निषिद्धं है ॥ गज 


त्रिराचामेदपः पूर्व द्विप्रमज्यात्ततोमुखम्‌ । 
सानि चेव स्पृशेदद्रिरात्मानं शिर एव च॥ ५ 
पदा०- पूरे ) पहले ( अपः) जल से ( त्रिः, आवो. 


तीन वार आचमन करे (ततः, मुखं ) तदनन्तर मुखको (| 
म्रमज्यात ) दो बार धोवे (च) और (एव ) पुनः वस्त्र से 


पा” 
Rc 4 


द्वितीयाध्याय ७५ 


कर (अद्विः ) जलों से (खानि) इन्द्रिय ( आत्मानं) हृदय 


। (च) ओर ( शिरः ) शिर को ( स्पृशेत्‌ ) स्पर्श करे ॥ 


अनुष्णाभिरफेनाभिराद्भिसतीर्थेनधर्मवित्‌ । 
शौचेप्सुः सवेदाचामेदेकान्तेप्राएदइ्सुखः ॥ ५७॥ 
पदा०-( शौचेप्छुः ) पवित्रता की इच्छावाला ( धर्मवित ) 
धर्मज्ञपुरुष ( मागुदङ्मुख; ) पूर्व वा उत्तर की ओर मुख करके 
( अनुष्णाभिः, अफेनाभिः ) झागराहित शीतल ( आद्विः ) जलों 


A 


| से (एकान्ते ) एकान्तस्थान में (तीर्थेन ) पूर्वोक्त ब्राह्म आदि 


तीथो से ( सबेंदा ) सदा ( आचामेत्‌ ) आचमन करे ॥' _ 
भाष्य-शुद्धता चाहने वाला धमोत्मा पुरुष पूर्व वा उत्तराभे- 


मुख एकान्त में स्थित होकर झागरहित शीतल जल से. पूर्वोक्त 
॥ भा आदि नियत तीथों द्वारा सदा आचमन करे अर्थात्‌ ब्राह्म _ 
तीथ से ब्राह्मण, प्रजापाति तीर्थ से क्षात्रिय, देवतीर्थ से वैश्य और 

| पिञ्यतीर्ये से शूद्र आचमन करे॥ | 
सं०-अव आचमन योग्य जल का परिमाण कथन करते हैः : 


हृद्गाभिः पूयते विप्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः । .. 


वैश्योऽद्भिः प्राशिताभिस्तु शूदः स्ृषाभिरन्ततः॥ ४. 


-पदा०-( हृद्गाभिः ) हृदयगत (अद्विः ) जलों से (विपः) 


| | ब्राह्मण ( कण्ठगाभिः ) कण्ठ तक प्राप्त जलों से (भूमिप) क्षत्रिय ` 
|| “माशितामि; ) सुख में गये हुए जलों से (वैश्य; ) वेश्य (तु) 
| 5३8 (अन्तत): स्पृष्ठाभि; ) सुख के स्पर्शमात्र जल द्वारा आचमन 


( शूट) ) शूद्र ( पूयते ) पवित्र होता है ॥ 


क `: '-ब्रानवार्य्येभाष्य 


| 
| 
' भाष्य-आचमन किये हुए जल को हृदय तक पहुंच 
-्राह्मण, कण्ठ तक पहुंचाने से क्षत्रिय, सुखतक पहुंचाने से; 
और सुख.के स्पर्श मात्र जल द्वारा आचमन करने से शूटर प 


_ होताहै॥ ` | 


. अप्सु मास्य विनशानि गृह्णीतान्यानि मन्त्रवत | 


! यञ्गोपबीत कर लेने से “ प्राचीनआवीती ” और जब यशी! 
कण्ठ में धारण किये हो तब “ निवीती ” कहाता है ॥ 


सं०-अब यज्ञोपवीत सम्बन्धी सव्य तथा अपसव्यआ 
कर्मों का वर्णन करते हैं ! | 


उदक्षते दाक्षिणेपाणाइपवीत्युच्यते द्विजः। | 
. -सव्ये प्राचीन आवीती निवीती कष्ठ सजने॥ 
पदा०-( दक्षिणे, पाणो ) दहिने हाथ को (उद्धृते) स 


' बायें कन्धे पर जब यज्ञोपवीत रक्खा जाय तब (हि 


. द्विन (उपवीती) उपबीती (सव्ये) वाये हाथ को उगा 

दहिने कन्धे पर यज्ञोपवीत रक्खा जाय तब ( घाचीनआवी। 

- ाचीनआवीती ओर जब ( कण्ठसज्जने ) कण्ठ में यदवो 
पाना हो तब ( निवीती, उच्यते ) निबीती कहाता है ॥ 

भाष्य-दाक्षेण हाथ को बाहर निकाल के बायें कन्थे के 

यज्ञोपपीत करलेने से द्रिज “ उपवीती ” इसके 

अथातः बायें हाथ को बाहर निकाल के दाक्षिण कन्ध के 


[त कमण्डलुम्‌ । 


पदा०-( विनष्टानिः) नष्ट हुए ( मेखलां ) मेखला ( bh 
म्रगचम ( दण्डं ) दण्ड ( उपवीतं ) यज्ञोपवीत (कमण्डलं) 
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_ इनको ( अप्छु ) जल में ( मास्य ) फेंककर :( अन्यानि) और न 
बीन ( मन्त्रवत्‌ ) मन्त्रद्वारा ( ग्रहणीत.) धारण करेः॥ ` ` ` ` 


सं०-अब ब्रह्मचारी के केशान्त संस्कार का विधान करते हैं:- 
` केशान्तः षोडशे वर्ष ब्राद्मणस्य विधीयते । 
राजन्यबन्धोद्वाविंशे वैश्यस्य द्वयधिके ततः ॥६१॥ 
पदा०-( आह्मणस्य ) ब्राह्मण ब्रह्मचारी का ( षोडशे, वर्षे ) 
सोलहवें वषे ( राजन्यवन्धोः ) क्षत्रिय का ( द्वाविशे ) बाईसवें 
वर्षे ( ततः ) और ( वेश्यस्य ) वैश्य का ( द्र्थधिके ) -चोबीसंवें 
वर्ष में ( केशान्तः ) केशान्त संस्कार करना (बिधीयते) विधान 
किया है ॥ 


भाष्य-ब्राह्मण ब्रह्मचारी का सोलहवें, क्षत्रिय का बाइसे, 
और वैद्य का चौबीसवें वर्ष में केशान्त संस्कार होना चाहिये, _ 
इस संस्कार का विधान वेदारम्भ तथा समावर्तन सँस्कार के बीच - 
ब्रह्मचये काल में इसलिये किया है कि ऊपर निर्दिष्ट समया स | 
दाढी आदि के बाल कटने प्रारम्भ होते [हैं अत; एक वार 
“संस्कार द्वारा केश कटवाकर पुनः स्वेच्छा. से. जब चाहे 
तब कटवा सकता है और जिसने ब्रह्मचये समय में बाल 
“रखने का ब्रत कर लिया हो तो उसको समावत्तन के. समय ही 
` ग्रह संस्कार कर्चव्य है, यह ब्रह्मचर्यविधि स्त्रीपुरुष दोनों के 
' लिये है जैसाकि “ ब्राह्मणो यजेत””=त्राहमण यज्ञ करे, इस वाक्य 
में केवल ब्राह्मण के लिये ही यज्ञ की आज्ञा नहीं किन्तु त्राह्मण 
ब्राझणी दोनों के लिये है इसी प्रकार ब्रह्मचर्ये का विधान भी दोनों 
' के लिये समझना चाहिये, इसी आशय से महार्ष जैमिनी ने मीमांसा 
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- प्रत्रों में स्त्रियों को यज्ञ का अधिकार कथन किया हे, और जो | 
इस स्थल में ऐसे छोक पाये जाते हैं कि जिनमें स्त्रियों का विवाह | 


संस्कार ही,बैदिक लिखा है अन्य नहीं वह सवमक्षिप् हें॥ | 
एष प्रोक्तो द्रिजातीनामोपनायनिको विधिः। 
.. उत्पत्ति व्यञ्जकः पुण्यः कमयोग निबोधत ॥६२॥ 


ही 


। 
- पदा०~( द्विनातीनां ) द्विजातियों का ( एषः ) यह ( उत्पत्ति- | 
्यञ्ञकः ) जन्मको जताने वाला (पुण्यः) पवित्र ( ओपनायनिकः) 
. यज्ञोपवीतसम्बन्धी ˆ ( विधि; ) विधान ( प्रोक्तः) कहा अव 
) ( कमयोग ) उक्त वणो के कत्तेव्य कर्मों को ( निवोधत ) जानो॥ 
 भाष्य-यहृ ब्राह्मणादि वर्णों के द्विजन्मा होने की विधि 
कथन कीगई है, जेसाकि “स्वाध्यायेनन्रतेहसिः” इस छोक में 
पीछे कमादरारा द्विजन्मा होने का विधान किया है, अब उक्त वर्णो 
के कत्ेच्य कर्मों को विस्तारपूर्वक कथन करते हें॥ | 
सं०-अबकत्तेव्य कर्मों में प्रथम गुरुशिक्षा कथन करते हैं ।- 
[a ~ : 
उपनीय सुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छोचमादितः । 
[a कार्ये क 2 
आचारमाग्न कार्य च सन्ध्योपासनमेव च ॥६३॥ 


* कक पदा०-( गुरु, विष्यं, उपनीयं ) गुरु शिष्य को यज्ञोपवीत 
देकर ( आदितः, शौचं ) पहले पवित्र रहने की विधि सिखारे 
(च) पुनः (आचारं) आचार ( अझिकार्यं ) अम्निहोत्र का | 
मकार (च ) तथा ( सन्ध्योपासनं ) सन्ध्योपासन करने की. 
बिधि ( शिक्षयेत्‌) सिखावे॥ |... ति 


ˆ माष्य-उपनयन के अनन्तर गुरु शिष्य को पवित्र रहने की | 
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विधि इस प्रकार सिखावे कि हे शिष्य ! प्रथम तुम को जलादि 
रारा वाह्य शद्वि करनी चाहिये, ओर फिर त्रह्मचर्मपूवक अध्ययन 
तथा सन्ध्यावन्दनादिकों से आभ्यन्तर शुद्धि करना उचित है इस 
प्रकार दोनों प्रकार के शौच का विधिवत्‌ उपदेश करे ॥ 


अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तो यथाशास्त्रसुद॒ङ्सुखः। 
ब्रद्याञ्जलिकृतो 5ध्याप्यो लघ॒वासाजितेन्द्रियः॥६४॥ 
पदा०-(अध्येष्यमाण!) अध्ययन की इच्छा वाले(जितेन्द्रिय!) 


` जितेन्द्रिय ( लघुवासा ) थोड़े वस्त्रो वाले ( ब्रह्माअलिकृतः ) 


जिसने ब्रह्माञ्जलि की हुई हो (उद ङ्मुखः) उत्तर मुखवाले (आचान्तः) 
आचमन किये हुए शिष्य को गुरु ( यथाशास्त्र ) शास्त्रक्रम से 
(अध्याप्य। ) पढावे ॥ 


भाष्य-जितेन्द्रिय, आवश्यकता से अधिक कोई पदार्थ पास 


न रखनेवाला और हाथ जोड़कर गुरु को नमस्कार करने वाला . 
शिष्य जब पढ्ने की इच्छा से गुरु के समीप आवे तब गुरु उक्त ' 


गुणों वाले शिष्य को यथाविधि अध्ययन करावे ॥ 


बह्मारम्मेश्वसाने च पादौ गर्यो गुरोः सदा । ` 
संहत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः ॥६५॥ 
पदा०-( ब्रह्मारम्भे ) वेद पाठ के आरम्भ (च) और 
(अबसाने ) अन्त में ( गुरोः ) गुरु के ( पादौ ) दोनो चरणों का 
स्पशे ( सदा, ग्राह्यौ ) नित्यमति ग्राह्य है, और ( हस्तो, संहत्य ) 
हाथ जोड़कर ( हि ) जो ( अध्येयं ) अध्ययन करना है (सः, 


` अह्माञ्जलिः ) वही ब्रह्माज्नलि ( स्मृतः ) कथन की है॥ 


सा द्र 3. 
समेये-नित्य' प्रति मु को प्रणाम करे, अध्ययन समय में: | 
हाथ जोड़कर विनयपूर्वक नमस्कार करने का नाम ्राह्मञ्जाल, हा. 
सो ब्रह्माआलिं करके. विनयपूर्वक शिष्य को गुरु के समीप. 
उपस्थितं होना चाहिये, ऐसा श्रद्वा पुरुष ही अध्ययन का | 


अधिकारी. होता है ॥ 
व्यत्यस्त पाणिना कायसुपसग्रहण शुराः । 


पदाऽ-(व्यत्यस्तपाणिना) शिष्य विपरीत हाथों से (शुरो है 

गुरु के (उपसंग्रहणं ) चरणों का स्पशे (कार्य) करे (सव्येन, सव्यः 

- बायें से बायाँ (च) और (दक्षिणन, दक्षिण; ) दहिने हाथ से. 
देहिना चरण (स्पृष्टव्यः ) स्पर्श करे ॥ > 

' भाष्य-शिष्य को उचित है कि कैंची के समान दक्षिण हाथ! 

कों वामं हाथ के ऊपर रख के गुरु के बायें चरण को बायें हाथ सें |. 
और दहिने चरण को दहिने हाथ से छूकर अभिवादन करे ॥ | | 


अध्येष्यमाणं तु गुरुनित्यकालमतन्द्रितः । 
अधीष्व भोइति ब्रयाद्विरामोऽस्त्विति चारमेत॥६४ 


` पदा०-( नित्यकोलं ) निरन्तर ( अतन्द्रितः ) आलस 
रहित होकर (गुरु! ) गुरु ( अध्येष्यमाणं ) अध्ययन करते ६ 
शिष्य को (भो) हे शिष्य ! (अधीष्व ) पढ़ (इति, बूयाव ) | 
ऐसा कहे (च) और पाठसमाप्ि के समय ( विरामः) अस्तु) ; 
विराम करो (इति, आरभेत) इस प्रकार कहकर समाप्त वरें॥ | 


| भाष्य-प्रमादरहित - होकर गुरु सदा पूर्वोक्त लक्षणयुक्त. 
| पहने वाले शिष्य के प्रति पाठ प्रारम्भ समय. अधीष्वभो!” = 
हे शिष्य ! पढ़, इस प्रकार कहे आर पाठसमाप्ते क समय 
॥ “विरामो 5स्तु”--अब वस करो, इस प्रकार कहकर पाठ समाप्त 
करावे अर्थात्‌ गुरु जितना पाठ शिष्य के योग्य समझे उतना पढ़ाकर 


| बिराम करद्‌ ॥ 


| ४८४१० अब पाठारम्भ म गुरु और शिष्य के प्रति ओंकारो- 
। चारण करने का [नयम कथन करत हू १ 


ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सवेदा । 
सवत्यनोंकृत पूर्वं परस्ताचवविशीयेति ॥ ६८॥ 


| का उच्चारण करे ( पूर्व ) वेदाध्ययन की आदि में ( अनोकृतं ) 


८१ करने सेः ( विशीर्यति ). पढ़ा हुआ विस्मृत हाजाता हे ॥ 
प्राककूलानपर्युपासीनः पवित्रेश्रिवपावितः 


| पर बैठ ( पवित्रः ) मार्जन॑ मन्त्रों से ( पावितः ) पवित्र. होकर पुनः 
| (निभिः, पाणायामै) पूतः ) तीन माणायाम करने के. ( ततः) 
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पदा०-( ब्रह्मणः ) वेदाध्ययन के ( आदो) आदि (च) र 
ओर ( अन्त ) अन्त में ( सनदा ) सदा ( प्रणवं, कुर्यात्‌) ओंकार 


णायामेस्त्रामः पूतस्तत ओंकारमईति, ॥ ६९॥, 
पदा०-( च ) और ( प्राकूकूलान ) नूतन कुशाओं के आसन 


म 


> 
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| 
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| 


अनन्तर .( एव.) निश्चयपूर्वक ( ओंकारं, अहति ) आंकारोच्चाण 
करने योग्य होता हैं ॥ 
अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः। | 
वेदत्रयान्निरदुहद्‌ भूभुवःस्वरितीति च ॥ ७०॥ 
पदा०-( प्रजापतिः ) प्रजापाते ने (अकारं) अकार (उका 
च) उकार (च) तथा (मकारं, च) मकार (आपि, च) आ 
(भूः, भुवः, स्वः, इति ) भूः, भुवः, स्वः यह तीन महाव्याहा| 
(वेदत्रयात, इति ) क्रमानुसार तीनो वेदों से ( निरदुद्दत ) दुही | | 
) | भाष्य-प्रजापति ने ऋग्‌, यज्ञ, साम इन तीनो वेदों 
अकार;;उकार, मकार ओर भूः, भुवः, स्वः यह तीन महान्याद 
क्रमानुसार प्रकाशित कीं अर्थात्‌ अवेद से अकार, यजुबेद !। 
उकार और सामवेद से मकार को दुहा, और यही . क्रम तीत. 
व्याहृतियों का जानना चाहिये ॥ . 


त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्‌ । 
तदित्यूचोऽस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापति र 
पदा०-( परमेष्ठी, प्रजापतिः ) सर्वोपरि प्रजापति ने ( छ। 
निश्चयकरके (त्रिभ्यः, वेदेभ्यः ) तीनों वेदों से ( तव, 
तत्सबितुवेरेण्पमित्यादि ( अस्याः, साविश्याः ) इस सावित्री (११ 


ऋचां का (पादं, पादं) क्रम से एक २ पाद ( अदुदु 
तीनों बेदों से दुहा ॥ 


` भाष्य-सवात्कृष्ट प्रजापति ने गायत्री के “ तत्सवितुर्व 
ण्यमित्यादि ” तीन पादों को ऋगादि तीन वेदों से मका) 


&> 5७ 5 
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किया. अर्थात्‌ ऋगेद से .“ तत्सवितुवेरेण्य ” यजुर्वेद से 


६ अरगंदिविस्थधीमहि ” सामवेद से “धियो योनः प्रचोदयात्‌” 
पाद को दुहा, यह तीनों पाद तीनों वेदों के तत्त्वरूप हैं अर्थात 
एक २ वेद का मुख्य विषय गायत्री के एक २चरण=पाद में 


होने से यह मन्त्र सब वेदों का सारभूत है ॥ 
एतदक्षर्मेतां च जपन्ब्याहतिपूर्विकाम्‌ । 
सन्ध्ययोवेंदविद्धि्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ ७२ ॥ 
` पदा०-( एतत्‌, अक्षरं) इस ओंकार अक्षर (च) और 


` { ब्याहतिपूर्विका ) व्याहातियों सहित ( एतां ) इस गायत्री को 


(सन्ध्ययोः ) दोनों सन्ध्याओं में ( जपन्‌ ) जपता हुआ (वेदवित 
विभ ) वेद का ज्ञाता ब्राह्मण (वेदपुण्येन ) वेद के पुण्यः को 
(युज्यते ) प्राप्त होता ह ॥ | 
भाष्य-वेद का जानने वाला द्विज  ओरेम्‌” ओर 
भूर्भुवः स्वः ” यह तीन व्याहर्ती जिसके पूवे में युक्त हैं ऐसेः- 
ओम्‌-भूर्भुवः स्वः तत्सवितुवरेण्यभर्गो 
देवस्यधीमहि धियो योनः प्रचोदयात ॥ 


इस गायत्री मंत्र को प्रातःसायं दोनो समय एकान्त युद्ध स्थाने 


: मेंबैठकर विधिपूर्वक जपता हुआ वेदाध्ययन के फलको मातत होती है 


अर्थात्‌ वेदों के प्रधानभूत तीन विषयों का सावित्री, व्याहति 
और प्रणव द्वारा बार २ अभ्यास करने सें चित्त की मलिनता का 


नाश होकंर सत्त्वगुण की प्रधानता द्वारा पुरुष वेदाध्ययन क फल 
“को प्राप्त होता है ॥ 


) 
., 
है 


८४ 'मानवार्य्यभाष्य | 
: सहसकृतस्तभ्यस्य बहिरेततात्रिकंद्रिजः। | 
: महतोप्येनसोमासात्तेचेवाहिर्षैसुच्यते ॥ ७३॥ 
पदा०-( द्विजः ) द्विज (वहिः ) वाहर जाकर (एतत्किं 

उक्त तीनों त्रिकों का ( मासात ) एकमासपर्य्यन्त ( सहस्कृत, 
अभ्यस्य ) प्रतिदिन सहस्रवार अभ्यास करने से ( महतः, एन 
अपि ) घोर पापों से भी ( लचा, आहिः, इव ) केंचुली से सग 
भांति ( विमुच्यते ) छूटकर शुद्ध होजाता है ॥ | 
एतयचां विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया । | 

ब्रह्मक्षत्रियविद्योनिगे he ७५ ७. । १. ~ 

अहकषत्रियविख्योनिगेहणां याति साधु ॥ ७॥ 


। 


[1 


ढु 


` ` पदा०-( एतया, ऋचा ) इस गायत्रीरूप ऋचा (च) औ। 
' ( काले ) नियत समय पर (स्तया, क्रियया) अपनी आगो 
सन्ध्योपासनादि क्रियाओं से ( विसंयुक्तः ) हीन ( बरहमपषत्िः 
` बिख्योनिः ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ( साधुषु.) श्रेष्ठ पुष 
मध्य ( गईणां, याति ) निन्दा को प्राप्त होते है ॥ ..:. र 

आंकारपूर्विकारितसो महाव्याहतयो5व्ययाः । 
त्रिपदा चेव सावित्री विज्ञेय त्रहाणोमुखम्‌ ॥ ७१ 
i , पदा ०--(ओंकारपूर्विका;) ओंकारसहित (तिस्रः अव्यय | 

तीनों अबिनाशी (व्याहतयः) व्याहातिये (चं) औं 
( त्रिपदा ) तीन चरण युक्त ( सावित्री ) गायत्री. (एव ) नि 
करके ( ब्रह्मणः,मुखं ) वेद का मुख ( विज्ञेयं ) जानना चाहिये! 
_ .. भाष्य-नाशरहित “ ओहम्‌” और ¢ भूर्भुवःस्वः | 
तीन ज्याहृतियों साहित गायत्री मन्त्र का. वेदाध्ययन के! मोरी 


द्वितीयाध्याय॑ ८५ 


में उपदेश होने तथा बह्मप्राप्ति का हेतु होने के कारण सम्पूर्ण 
वेदों का मुख है अर्थात्‌ वेदाध्ययन का मुख्य साधन है॥ 
७ धी > निता ०९ MAT aN ७ ~. 
याऽधातऽहन्यहन्यता्राण वषाण्यतान्द्र्तः । 
~: 
स ब्रह्मपरमभ्योति वायुभूतः खमूत्तिमान्‌ ॥ ७६॥ 
पदा०-( यः, अतन्द्रितः ) जो द्विज आलस्यरहित होकर 
(अहानि, अहनि, एतां ) प्रतिदिन इस गायत्री को (त्रीणि, 
वर्षाणि ) तीन वर्ष पर्यन्त ( अधीते ) जपता है (सः, वायुभूतः ) 
बह. वायुवत्‌ -स्वतन्त्रचारी तथा ( खमूत्तिमान ) कारण शरीर को 
धारण करके ( परंब्रह्म, अभ्येति ) परब्रह्म को प्राप्त होता है ॥ 
भाष्य-जो पुरुष प्रतिदिन प्रमादराहित हो तीन वर्ष पर्यन्त 
समाहितचित्त होकर निर्जनदेश में प्रणव तथा व्याहृति साहित 
गायत्री का जप करता है वह सदूगाति को प्राप्त होता है ॥ _ 


एकाक्षरं परंब्रह्म प्राणायामाः परंतपः । 


` सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं बिशिष्यत॥७७॥ 


पदा ०-(एकाक्षरं,परंत्रह्म) एकाक्षर 'ओ ३म्‌/परब्रह्म कावाचक 


_ तथा ' ( प्राणायामाः परंतपः) प्राणायाम सर्वोपरि तप (च) और 


(साविञ्याः) गायत्री से (परं,नास्ति) श्रेष्ठ कोई मन्त्र नहीं (तु) तथा 


| ` (मौनात, सत्यं ) मौन से सत्य ( विशिष्यते ) अधिक है ॥ | 
' >. भाष्य-ओंकार का वाच्य ब्रह्म होने से ओंकार को सब से 


श्रेष्ठ माना गया है और कायिक, वाचिक तथा मानसिक इन 
तीनों भकार के तपों से प्राणायाम श्रेष्ठ है, गायत्री मन्त्र को सब 


॥ rg NY = ~~ > सचित = 
| * मंत्रात श्रेष्ठ इसलिये माना गया है कि यह मन्त्र “सविता ”= 


ट पौनवाय्यमाष्य 


बन rR PPE SE 


सवोत्पादक परमात्मा का सर्वाङ्गरूप से वर्णन करता है, औ 
“ मौनात्सत्यंविशिष्यते ” का तात्पर्य यह है कि “अका. 
णात्करणं श्रेय; ”=न करने से करना अच्छा है, इस न्याय ३. 
अनुसार मोनधारण करने की अपेक्षा किसी सत्यता का प्रतिपक्ष 
करना उत्तम है ॥ 


स०-अव वद का पनत्यल प्रातपादन करत ह; 


| 
_ क्षैरान्तसवा वैदिक्यो जुहा।तयजाताक्रयाः । |. 
. अक्षरं दुष्कर जञेयं तरह्मचैव प्रजापतिः ॥ ७८॥ | 
 पदा०-(बैदिक्यः, सीः ) बेद प्रतिपादित सव ( जहो. 
यजातिक्रियाः ) होम तथा यज्ञ कर्म ( क्षरन्ति ) नष्ट होजाते हैं 
कारण ( प्रजापति; ) प्रजाओं का रक्षक होने ( 


वेद ही को (दुष्करं, अक्षर) अविनाशी अक्षर (धं) 
जानना चाहिये ॥ 


भाष्य-शभशिक्षा द्वारा प्रजाओं का रक्षक होने से यहां शे 
का नाम प्रजापति” है ओर प्रकृति, जीव. तथा ब्रह्म इन 
महान्‌ अनादि पदार्थों का प्रतिपादक होने से बेद को “ब्रह्म” 


स. कहा गया है, ओर वेद ईश्वर का ज्ञान होने के कारण इ 
अपेक्षा यज्ञादे सब ्रियायें अनित्य हैं ॥ 


सं०-अब यज्ञं में जपादि यज्ञों की श्रेष्ठता वर्णन करते £ 
मानस जप” को सवोपारे कथन करते हैं:- 


विधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशभिईणे ८ 
उपाशुः स्याच्छतएणः साहसो मानसः स्मृतः ॥४" 


व नन सिर 7 


हा ५४” 
Reo, 


he ८६ 
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IC 
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पदा ०-(विधिसज्ञाव, जपयज्ञः) विधियज्ञ से जपयज्ञं दिशभिः 
गुणैः) दशगुना (उपांछ, शतगुणः) उपांशु सोगुना (च) 
और ( मानसः, साइस्रः) मानस जप हजार .गुना (बिशिष्ट, 
स्मृतः, स्यात्‌ ) श्रेष्ठ कथन किया हे ॥ ` 


माष्य-ज्योतिष्टोमादि विधियज्ञां मे जपयज्ञ को इसलिये 
विशेष कहा ह कि इसम पुनः २ अभ्यास करने से परमात्मा के 
स्वरूप में टता होती हे, इसी अभिप्राय से महर्धि पतञ्जलि का 


_ कथन है कि-“तज्जपस्तदर्थभावनं”=जिसमें परमात्मरूप अर्थ 


का चिन्तन कियाजाय वह “ जपयज्ञ ” जिसमें,जप करने से 
थोड़ा २ सुनाई दे वह “ उपांशुजप ” जिसमें केव ल . मन से 
परमात्मरूप अर्थ की भावना कीजाय वह “मानसजप ” है, ओर 
यह सबसे श्रेष्ठ इसलिये है कि इसमें चित्तदृत्ति का निरोध होजाता है 
अर्थात्‌ मानसजप से ही पुरुष निर्वीज समाधि को प्राप्त होता है. 
जिसमें एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा प्रतीत होता है॥ . . 

ba श्र ~ [os [oS ड 

य पाकयज्ञाश्चलारा वावयज्ञसमान्वताः । 

सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ ॥८०॥ 


` पदा०¬ विधियङ्गसमन्विताः) विधियज्ञ सहित ( ये,चत्वार!) 


~ 


जो चार (पाकयज्ञाः) पाकयज्ञ हैं (ते, संवे, जपयज्ञस्य ). वह 


सव. जपयज्ञ की ( षोडशीं, कलां ) सोलहवीं कला को भी (न. 
अशान्त ) नहीं पात ॥ 


भाष्य-वेदाध्ययनरूप ब्रह्मयज्ञ से इतर जो पश्चमहायज्ञों के 


अन्तभूतः बैश्वदेवहोम,बलिक्म नित्यश्राद्ध, अतिथिसत्कार यह चार 


८८ पानवाय्यभाष्य 


पाकयज्ञ दर्शपौर्णमास विधियज्ञ समेत जपयज्ञ के सोलहवें भाग 
को भी प्राप्त नहीं होसंकते अर्थात्‌ इनका फल जपयज्ञ से इत 
न्यून है, तात्पय्य यह है कि अग्निहोत्र, बलिवेरवदेवया 
अतिथियज्ञ और मातापिता की सेवारूप पितृयज्ञ इन चारो यश 


क आ 


तथा अंग्नष्टोमादि यज्ञो से गायत्री का जप श्रेष्ठ ह ॥ 


जप्येनेव तु संसिद्धथदजाह्मणी नात्रसंशयः। । 
कुयांदन्यन्नवा ङयान्मेत्रोब्रा्मण उच्यते ॥८१। | 
पदा०-( ब्राह्मणः ) ब्राह्मण ( अन्यत्‌ ) और यज्ञादिका | 

( कुर्यात्‌ ) करे (वा, न, कुर्यात्‌ ) अथवा न करे केवल ( जप्येन 

एब ) जप से ही ( ससिद्धथेत ) सिद्धि को प्राप्त होकर (मत्र 
ब्राह्मणः, उच्यते ) मैत्र ब्राह्मण कहाता है (न, अत्र, संशय!) | 
इसमें संशय नही ॥ ` 
भाष्य-इस श्वोक में जो ब्राह्मण को “ मैत्रोब्राह्मण "5. 
सबका मित्र कथन कियागया है, उसका तात्पर्य यह है कि त्राह | 
प्राणीमात्र से मैत्री रखे अर्थात मन, बाणी तथा कर्म से किसी क |. 
हिंसा न करता हुआ सदुपदेश, अध्ययन और व्रतादिको त | 

मनुष्यमात्र को उच्च बनावे, आधिक क्या शास्त्र ने उपकारी 

मित्र माना है और सम्पूर्ण प्रजा को अपने धमोपदेश हर 
उपकृत करना. ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य है ॥ न 


सं०-अब इन्द्रियों का निग्रह कथन करतें हैं १ 
' इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 
संयमे यलमाति छेद्रिद्वान्यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ 


= . 


न 


[a थ्‌ 
द्रितीयाध्याय ८९. 


पदा०-( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ पुरुष ( अपहारिषु ) अपनी ओर 
आसक्त करने वाले ( विषयेषु ) विषयों में (विचरतां ) . विचरते 
हुंए (इन्द्रियाणां ) इन्द्रियों के (संयमे ) निग्रह में. ('वांजिनां, 
यस्ता, इव ) घोड़ों के सारथि की भांति ( यत्नं, आतिष्ठेत्‌ ) 
यत्रवान्‌ हो ॥ | 


भाष्य-जिसप्रकार सारथि घोड़ों को अपने वश में रखता 


है इसी प्रकार कल्याण के अभिलाषी विद्वान्‌ पुरुषको उचित है कि 


| बह विचरते हुए इन्द्रियों को संयमद्रारा अपने वशीभूत रक्ख ॥ 


. एकादशेन्द्रियाण्याहुर्यानि पवे मनीषिणः। .. 
तानि सम्यक्प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥€३॥ 


पदा ०-( पूर्वे, मनीषिणः ) प्राचीन विद्वानों ने ( यानि ) जो 
( एकादश, इन्द्रियाणि ) ग्यारह इन्द्रिय ( आहुः ) कथन किये हैं 


| ( तानि, यथावत्‌ ) उनको यथाविधि ( अनुपूर्वशः ) क्रमपूर्वेक 


(सम्यक ) भलीभांति ( प्रवक्ष्यामि ) वर्णन करते हैँ ॥ ` - 


श्रोत्र.त्वकचश्षुषी जिह्वा नासिका चेव पञ्चमी । 
पायूपस्थ हस्तपादं वाकू चेवदशमी स्मता ॥ ८४ ॥ 


पदा०-( श्रोत्रं ) कर्ण ( त्वकचक्षुषी ) त्वचा, भेत्र .(जिहवा) 


| जिहवा ( पञ्चमी, नासिका) पांचवीं नासिका ( पायूपस्थं ) मलमूत्र 
| त्याग के दोनों इन्द्रिय ( हस्तपादं ) हाथ, पैर (च) और 
(एव) निश्चयकरके -(दशमी, वाकू ) दवी बाणी यह दश 


नद्यां ( स्म्रता ) कथन कीगई हैं ॥ 


५_ 


गीम्‌ - | 
९० मानवाय्यैमाष्यै - | 


ुद्धीन्द्रियाणिपञचैषां शरोत्रादीन्यडूवशः। | 
कमेन्द्रियाणि पञ्चैषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥-८५॥ 


'पदा०-( एषां ) इन दश इन्द्रियों में ( अनुपूर्वशः ) ऋ} 

` (श्रोत्रादीनि, पश्च ) श्रोत्रादि पांच ( बुद्धीन्द्रियाणि ) जञानेन 
और ( एषां ) इनमें क्रमपूर्वक ( पाय्वादीनि, पञ्च ) पायु आ. 
पांच ( कर्मेन्द्रियाणि ) कर्मेन्द्रिय ( प्रचक्षते ) कहाते हैं ॥ 


एकादशंमनाश्ञेयं स्वएणेनोभयात्मकम्‌। | 
। , यस्मिन्‌ जिते जितावेतो भवतः पञ्चकोगणो ॥५। 
| १४ पदा०~( यस्मिन्‌, जिते ) जिसके वश होने पर ( एतो) | 
( पञ्चकौ, गणौ ) पूर्वोक्त पांच २ इन्द्रियों के गण (नि. 
भवतः ) वशीभूत होजाते हैं, और जो ( स्वगुणेन ) अपने गुण | 
( उभयात्मकं ) ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय दोनों में गिनाजात ' 
वह ( एकादशं, मन; ) ग्यारहवां इन्द्रिय मन (ज्ञेयं) 
चाहिये ॥ 


दान्द्रयाणा-प्रसङ्गन' दोषमच्छत्यसंशयम्‌ । 
सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति॥” ' 


` पदा०-( इन्द्रियाणां, प्रसङ्केन ) इन्द्रियों के विषयों में अ. 
होने से पुरुष (असंशयं ) निःसन्देह ( दोषं, ऋच्छति ) दोष). 
प्राप्त होता ( ततः) और ( तानि, एव, सन्नियम्य ) उन्हीं 


को वश करने से ( सिद्धि, नियच्छति) ` अभीष्टं फ ): 
उपलब्ध करता ह ॥ 


्वितीयाध्याय . ९१ 
- `` सुं०-अब भोग से इन्द्रियों का असन्तोष कथन करते हैं।= 
'न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मेंव भूय एवाभिवद्धेते ॥ <८ ॥ . ` 


| ` पदा०-( कामानां, उपभोगेन ) विषयों के उपभोग से (कामः, 
जातु) कामना कभी भी ( न, शाम्यति ) शान्त नही होती किन्तु 
| (हविषा) घृत से ( कृष्णवर्त्मा, इव ) अग्निज्वाला क समान 
(भूयः, एव ) पुनः २ (अभिवद्धेते ) बढ़ती है ॥ 
| भाष्य-विपयां के भोग से पुरुष की कामना कभी शान्त 
॥ नी होती किन्तु जेसे आग्ने में घृत डालने सें ज्वाला आधिक 
| मदीस होजाती है इसी प्रकार विषयों में लम्पट पुरुष की कामना 
। दिनोदिन बढ़ती है और इसकी शान्ति का उपाय मन संहित 
|| इन्द्रियों को वशीभूत करना है ॥ 


॥ यश्रैतानग्राप्गयात्सर्वान्‌ य्रैतान्केवलांस्त्यजेत्‌ । 


प्रापणात्सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥८९॥ 


पदा०-( यः, एतान्‌, सर्वान्‌) जो इन सब विषयों को 
| प्राप्रयात्‌ ) प्राप्त हो (च) और ( यः, एतान्‌, केवलान्‌ ) जो 
रन सब को ( त्यजेत्‌ ) त्यागदे, तो इन दोनों में ( सर्वकामानां, 
॥ पापणात्‌ ) सब विषयों की प्राप्ति से ( परित्यागः, विदिष्यते ) 
त्याग श्रेष्ठ है “न हा 
` भाष्य-त्यागी पुरुष अपनी स्वतन्त्रता से परमार्थ सम्बन्धी 
| सब कार्यों में रत रहकर अपने जीवन को पवित्र बनाता है और 
| रिया के साथ बंधा हुआ जल को छोड़ मीन के समान एक क्षण 


> 


९दः `  मानवाय्यभाष्य 


भी नहीं रहसकता, इसी अभिप्राय से कहा है कि “बे 
ऽस्तिकोयोविषयालुरागी ”=जो विषयों में लम्पट हे उसी३ 


बंधा हुक्षा- जानन चाहिये/ और जो संयमी दै वह मनुष्य जन। 
फलों को प्राप्त होकर सुखी होतां हे ओर उसी के लिये मनुई 
ने विशेष फल का विधान किया है कि विषय लम्पटता से बि 


का त्यांग श्रेय है ॥ | । | 
` सं०-अब इन्द्रियनिग्रह का उपाय कथन करते हैं | 
न तंयैतानि श्यन्ते सन्नियन्तुमसेवया । | 
विषयेष प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥ ९ 


पदा०-( विषयेषु, प्रजुष्टानि ) विषयों में लगी हुई (एता 
इन्द्रिय ( असेबया ) त्याग से. ( तथा ) उस प्रकार . (सकिए 
न, शक्यन्ते ) वशीभूत नहीं होसकर्ती ( यथा, नित्यशः, गे 
जसें निरन्तर ज्ञान से वश में होती हैं ॥ 

भाष्यञनित्यानित्य पदार्थ के विवेक से बिना कोई # 
केवळ त्याग से विरक्त नहीं होसकता, विरक्त तभी होता. 
उस पदार्थ के गुण दोषों को भलेप्रकार परिज्ञान होजाय, 
ज्ञान द्वारा विषयों में पुरुष की दोष दाष्टि होगी तभी वह 
इन्द्रियो को वश कर सकता है केवल त्याग से नहीं ॥ 


वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च | 


न विप्रदष्भभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कार्हिचित्‌। 


पदा०- विभदुष्टभावस्य ) विषयों में आसक्त 
( वेदा! ) वेदाध्ययन ( त्याग; ) त्याग ( यज्ञा! ) यज्ञ ( 


वक अमन 


+ बन 


द्रितीयाध्याय ९३ 


नियम (च) ओर (तपांसि) तप आदि. शुभकार्य,(कहिचित्‌) 
कदापि ( सिद्धि ) सिद्धि को ( न, गच्छन्ति ) प्राप्त नहीं होते ॥ 
भाष्य-वेदाध्ययन, आग्निष्टोमादेयब्, शौच, सन्तोष आदि 
नियम, सत्यमाषण आदि तप और संन्यास. आदि त्याग यह सव 
विषयों में आसक्त पुरुष के सिद्ध नहीं होते अर्थात्‌ निष्फल 
होजाते हैं 
सं०-अब जितेन्द्रिय पुरुष का लक्षण कथन करते हैं. ॥ 
श्रुत्वा स्पृष्टवा च दृष्टवा च सुकला प्रात्वा च या नरः । 
न हृष्याति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रि॥९श। _ 
पदा०-( यः, नरः ) जो पुरुष ( श्रुत्वा ) छुनकर ( स्पृक्ष्वा) . 
छूकर (दृष्ट्या ) देखकर ( झुकत्वा ) भोगकर (च ) और (त्वा) 
सूंघकर ( न, हृष्यति ) न प्रसन्न हो (वा ) और (न, ग्लायाति ) 
न ग्लानि करे ( सः, जितेन्द्रियः ) उसको जितेन्द्रिय ( विद्गेयः 
जानना चाहिये ॥ 
भाष्य-जो पुरुष निन्दा स्तुति के वाक्य सुंनकर, कोमल वा 
कठोर पदार्थ छूकर, सुन्दररूप वा कुरूप देखकर, स्वाद्ष्ट वा 
अस्वादिष्ठ भोजन खाकर और सुगन्धि वा दुर्गन्धि को संघकर 
हर्ष तथा विषाद न करे उसको जितेन्द्रिय कहते है ॥ 


इन्द्रियाणां तु सवेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम्‌ । 
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा हतेः पात्रादिवोदकम्‌ ॥ ९३ ॥ 


पदा०-( स्वां, इन्द्रियाणां ) सब इन्द्रियों में से ( यादि, 
एकं, इन्द्रियं ) यादे एक भी इन्द्रिय (क्षरति ) विषयों में आसक्त 


९४ मानवास्येभाष्य 


| | 
होजाय तो (पेन) उसके द्वारा ( अस्य, प्रज्ञा ) ` इस मनुष्य की. 
बुद्धि (हतेः; पात्रांत ) छिद्र वाली मशक म (उदकं, छ] 
जल के समान (क्षरति ) धीरे २ नष्ट होजाती- है ॥ | 

„ >भाष्य-जिसमकार मशक में छोटा सा. छिद्र भी सम 

जल को क्षीण करदेता है इसीमकार तत्वज्ञानी की यदि एक मी. 

इन्द्रिय विषयासक्त होजाय तो वह धीरे २ उसकी निर्मल बुट 

. को नष्ट करके लक्ष्यसे च्युत करदेती हे, इसलिये पुरुष के कल्याण 

; का उपाय यही है कि वह ज्ञानद्वारा विषयों में दोपद्ृष्टि से इद्धि 
| } . ,का संयम करके विषयों से पृथक्‌ रहे ॥ 

5 वशेकृलेन्द्रिय Sr 8 | 
.वराकृत्वन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा । 
सर्वान्संसाधयेदर्थान पै 6 | 
5 सर्वान्ससाधयेदथानक्षिण्वन्योगतस्तनुम्‌ ॥ ९४॥ | 
३2: त इन्द्रियग्रामं ) इन्द्रिय समूह को (वशे, कृत्वा) की | 
भूत ( तथा, मनः, संयम्य ) तथा मन को दमन करके (योगत) 
` उपायपूवैक ( तनु, अश्षिप्वन्‌ ) शरीर को पाडा न देता हुमा 
पुरुष ( सवान, अर्थान्‌) सव अर्था को (संसाधयेत्‌) सिद्ध करे। 
भाष्य बुद्धिमान पुरुष इन्द्रियं के समूह तथा मन को साधी 
करके शरीर को दुख न देतो हुआ धर्म, अर्थ, काम तथा मो 
रूप मनुष्यजन्म के फल चतुष्ठय को सिद्ध करे ॥ 

सं०-अंब सन्ध्योपासन की विधि कधन करते हैं? ' 
1| 7 ण सन न्याँजपँस्तिष्ठे्सावि YAO ~ रम 6 ७ ॥ 

ˆ = शभ सन्त्याजपस्तिष्सावित्रीमार्कदर्शनात्‌ । | 


अश्िमान्तु समासीनः सम्पगाशैविभावनात्‌ 1९४ 


ˆ पदा” पूर्वा, सन्ध्यां ) भातःकाळ की सन्ध्या के सग 


| 
| 
| 
है 


| 


| 
| 


द्वितीयाध्यायं: ९५ 


( आर्कदर्शनाव्‌ ) सूर्योदयपर्यन्त ( सावित्रीं, जपन ) गायत्री को 
जपता हुआ ( तिष्ठेत ) स्थित रहे ( तु) ओर (पश्चिमा) सायंकाल 
की सन्ध्या के समय ( सम्यक्‌ ) भलेप्रकार ( आक्षेविभावनाव ) 


' नक्षत्रों के उदय पर्यन्त ( समासीनः ) सावधानता से स्थित होकर 


सावित्री का जप करे ॥ 

*« भाष्य-प्रातःकाल को सन्ध्या का समय सूयाँदय होने तक 

है अर्थात ब्राह्ममुहुत्त में उठकर खानादि से निटत्त हो सूर्योदय होने 

तक सन्ध्यावन्दनादि सव कार्या से निदत्त होजाय और सायंकाल 

की सन्ध्या को नक्षत्र द्दीन तक समाप्त करंदे अर्थात्‌ सूर्यास्त 

होने से प्रथम ही सन्ध्या करने में प्रत्त होजाय, यही दोनों काल 
योपासन तथा सावित्री का जप करने के हैं ॥ 


पूवी सन्ध्यां जपँसितषन्नेशमेनो व्यपोहति । ` 
पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाळृतम्‌॥९९॥ 
पदा०-( पूर्वा, सन्ध्यां ) प्रभातकाल की संध्या में , (जप, 
तिष्ठन ). गायत्री का जप करता हुआ पुरुष ( नेशं, एन; ) रात्रि 


भर के पापां को ( व्यपोहाति ) नाश करता है (तु) और ( पश्चिमां, 
समासीनः ) सायंकांल की सम्ध्या में गायत्री का जप करता हुआ 


 दिवाङते, मलं) दिनके मलिन संस्कारों को ( हन्ति ) नाश 


करता है ॥ त 


> भाष्य-मातःकाळ की संध्या से रात्रि भर के और सायं 
सन्ध्या से दिनभर के कुसंस्कारों का पुरुष नाश करता है अर्थात 
जिसप्रकार निवास स्थान में प्रतिदिन साये प्रातः शुद्धि की 


| ` आवश्यकता है इसी प्रकार मनुष्य के इस हृदयमन्दिरमें भी डदि 


९६ पानवाँस्यैभाष्य | “२1 
की आवश्यकता है और वह शुद्धि प्रातः सायंकाल की सन्ध 
से हीं होसकृती है ॥ | 

न तिष्ठति ठु यः पवा नोपास्ते यश्च पञ्चिमाम्‌। : 

स शूद्रवदबहिष्कार्यः सवस्मादद्विजकर्मणः॥९७ ' 
पदा०-( यः.) जो द्विज ( पूर्वा, न, तिष्ठति ) प्रातः संघा 

नहीं करता (तु) और (यः ) जो ( पश्चिमां, न, उपास्ते ) सा 

काळ को भी सन्ध्योपासन नहीं करता ( सः, सर्वस्मात्‌ ) उसो 


सव ( द्रिजकर्मणः ) द्विजकमो से (शूट्रवत) शूद्र के तुल्य (बहिष्काय 
बाहर करदेना चाहिये ॥ . 


भाष्य-जो द्विज प्रातः सायंकाल सन्ध्योपासन नहीं करा 

उसको सम्पूर्ण द्विजकमों से शूद्र के समान वाहर कर देना चाहि 

, अर्थात्‌ जिस प्रकार शूद्र को द्विजों के यज्ञादि कर्मों में अधिका 

नहीं इसी भकार धह भी शूद्रवत होने से शुभकमों में साम्मिहि 
होने,का पांव नहीं... . .. 


स०-अब सन्ध्या करने याग्य दश का विधान करते हैं । 


अपा समीपे नियतो नैत्यकं विधिमा स्थितः । 
सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः॥ ९८। 
पदा०- अरण्यं, गत्वा ) निर्जन देश में जाकर (अ 
समीपे); जल के समीप ( नियतः 'समाहितः ) नियम पूर्वक अर्त“ 
चित्त वाला (नैत्यकं, विधि) सन्ध्याबन्द्नादि नित्यबिधि 
( आस्थितः ) आश्रय करता हुआ ( सावित्री, अपि) गा 


का भी: ( अधीयीत.) जप 


| द्वितीयाश्याय ९७ 
।  भाष्य-द्रिज को उचित है कि वह नित्यप्रति एकान्त स्थान 
| उ किसी जलाशय के समीप जाकर समाहित चित्त हो नियम 
| | पैक सन्ध्योपासन तथा गायत्री का जप करे ॥ 
। सं०-अबनित्यकमाँ में अनध्याय का निषेध कथन करते हे :- 
| वेदोपकरणे चेव स्वाध्याये चेव नेत्यिके । 
नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रे चेव हि ॥ ९९ ॥ 
पदा०-(एब ) निश्चय करके (बेदोपकरणे) वेद के साधनों में 
(नैत्यिके ) नित्यकत्तेव्य ( स्वाध्याये ) स्वाध्याय में (च) और 
(होममन्त्रेषु ) होम के मन्त्रो में ( अंनध्याये, अनुरोधः ) अनध्यायों 
| का अनुरोध (नास्ति) नहीं है ॥ #7 
भाष्य-वेद के उपयोगी अङ्ग, उपाङ्ग तथा नित्यप्रति वेद के 
पढ्ने पढ़ाने, अग्निहोत्रादियद्ञों के करने कराने, और यज्ञों के उप- 
योगी मन्त्रों के अध्ययंनाध्यापन में अनध्याय का विधान नहीं 
अथौत्‌ यह कमै नित्य कतैव्य हँ . ` | 
नैत्यिके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मतम्‌ । 
ब्रह्माहुतिह॒तं पुण्यमनध्याय वषट्कृतम्‌ ॥ १०० ॥ 
पदा०-( नैत्यिके ) नित्यकर्म में ( अनध्ष्यायः, नास्ति ) 
अनध्याय नहीं (हि) क्योंकि (तत्‌) नित्यकं (ब्रह्मसरः 
स्मृतं ) ब्रह्मयज्ञ कथन किये गये हैं और ( त्रझाहुति, हृतं )वेदरूपी 
आहुति से हवन किया हुआ ( वषटकुतं, पुण्यं ) वषद्कृत पुण्य है॥ 
`यः स्वाघ्यायमधीतेःब्दं विधिना नियतः शुचिः । 
| ` तस्य नित्यं क्षरत्येष पयोदधि एतं मधु॥॥ १०९ ॥ 
` ` पदा०-(यः, अब्दं ) नो पुरुष एकवषे पर्यन्त ( नियत; ) 
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न 


नियम में स्थित होकर ( विधिना; शुचिः”) विधिपूर्वक ; पतिः 
( स्वाध्यायं, अधीतेः) स्वाध्याय करता है (तस्य; एपः.) उसको 
स्वाध्याय ( नित्यं ) ` निरन्तरः :( पयः; दधि घृतं मधु) दृ | 
दधि, धी, शहद (क्षरतिः) वर्षाताः है।॥ ह 

भाष्य-जो पुरुष एकवर्ष पर्यन्तः नियम से पवित्र होकर विषं 
पूवक वेक का स्वाध्याय तथा-गायत्री:का -जप . करता है उसका 
दूध, दाधि, घृत,-मधु -यह चार-पदार्थः प्राप्त होते. हें अर्थात्‌ बेद क 
स्वाध्याय करनेवाला. पुरुष धरम, अर्थ, काम और मोक्षरूप मनुष 
जन्म के फलचतुष्टय को. प्राप्त होता है,. यहां दूध आदि पह 
चतुष्ठय के उपछक्षण है ॥ 


अम्नीत्धन भेक्तत्नर्यामधःशय्यां यरो हितस्‌. . 
आसमावत्तनात्ङयात्कतोपनयनोः द्विजः॥ १०२॥ | 
पदा ०-(कुतोपनयनः, द्विजः) यज्ञोपवीत संस्कारयुक्त ट्विन | - 

( आसमावर्तनात्‌ ) समाबत्तेनसंस्कारपर्यन्त (अग्नीन्धनं ) अग्निर 
: ( भक्षचर्यों ) भिक्षा. मांगना :( अधःशस्यां ) ` प्रथिवी पर शया | ` 
तथा॥ शुरो, हितं ) गुरु.का प्रियाचरण ( कुर्यात्‌) करे॥ : / 
भाष्य-उपनयनसंस्कारयुक्तःअह्यत्रारी समावर्त्तन-संस्ता | 
पय्यन्त अर्थात जवतकः गरहस्थाश्रम मे अवेश- न करे तब तक प्रात! 
सायं अग्निहोत्र करना; भिक्षा मांगकर,खाना; भूमि पर शयन 
हितपूर्वक: गुरु की सेवा में तत्पर रह ॥ 


स?-अव"अध्यापन योग्य शिष्यों-का वर्णन करते हैं 
आह्वार्यपुत्र॥शुम्रृपुानदो धार्मिकःशुचिः। | 
आपःशक्तोःथदःसाध्ुःस्वो्व्याप्या दशधमेत:॥१०९ 


msn snes errno 
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पदा”? -(-आचार्यपुत्रः ) आचार्य्य का पुत्र: (-शुश्रषुः ) सेवा 


करने वाला (ज्ञानदः ) ज्ञान का देने वाला (“धार्मिकः ) धंमीत्मा 


(शुचिः ) पवित्र रहने वाला ( आप्तः ) यथार्थवक्ता, (शक्तः ) 


< बुद्धिसम्पन्न ( अर्थदः ) दान देने वाला ` ( साधुः ) 'सरलस्वभाव 


वाला ओर ( स्वः ) अपना कुटुम्वी ( दश, अध्याप्याः') इन दश को 
पढ़ाना ( धर्मतः ) धमै हे ॥ 
भाष्य-आचार्य-वेदवेदाड़ जानने वाले का पुत्र, श्रद्धापूर्वक 


Soa हक 


सेवा करनेवाला, बहुश्रुत हान से ज्ञानान्तर का दन वाला, धर्मात्मा 


“बाहर भीतर से शुद्ध, सत्यवादी विचित्रबुद्धि वाला, परोपकारार्थ 


अपने पदार्थ देने में निलॉभ, सरलस्वंभाव ओर अपना कुटुम्वी 
इन दश को अध्यापक अपना धर्म समझकर पंट्वावे अर्थात 
किसी प्रत्युपकार की इच्छा न र्खे ॥ _ 


नापृष्टः कस्यचिदंत्रूयान्नचान्यायेन इच्छतः । 


| | ` औनन्नपि हिं मेधावी जडवछोक आचरेत, ॥ १०४ ॥ 


पदा०--( अएष्ठः ) विना पूछे ( च) अथवा ( अन्यायेन, 


` पृच्छतः) छल कपट से पूछे जानें पर ( कस्यचित्‌) किंसीं सेभी . 


(न, ब्रूयात्‌) न बोले. (हि) किन्तु ' (जानन, अपि ) जानता 


` हुआ भी (मेधावी ) विद्वान ( लोके ) संसार में (जंडवत्‌,आचरेत्‌) 
| अनजान जेसा आचरण करे ॥ 


` अधमेण चय प्राह यश्चाधर्मेण एच्छति । 
“तयोरन्यतरः प्रेति विद्वेषं वाधिगच्छति ॥ १०३ ॥ 
- पदा०-( यः)- अधर्मेण, प्राह ) जो अधर्म से ° कहता 


' (च) और -( यः, अधर्मेण, च्छति) जो अधर्म से पूछता है 


फि आचार्य विद्या दान दे और जो उक्त गुण 


| 
| 
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( तयोः,अन्यतरः ) उन दोन में से एक ( परेति ) नाश गे 

होता (वा ) अथवा ( विद्वेषं ) द्रेषभाव को ( अधिगच्छति), 


होता है ॥ | 
सं०-अव अनधिकारी को विद्यादान का निषेध कथन 
` धर्मार्थौ यत्र न स्यातां शुश्रूषा वापि तद्िधा। 
तत्रविद्या न वक्त्या शुभं वीजमिवोषरे॥ १५ 
पदा०-( यत्र) जिस शिष्य में ( घर्मार्थौ ) धर्मे, अर्घ | 
स्यातां) न हों (वा ) अथवा ( ब्द्रिधा ) शास्त्रविहित (छ 
अपि ) सेवा भी नहो (तत्र) उस शिष्य को (शुं ई 
. उत्पन्न होने योग्य वीज को (ऊषरे, इव ) ऊसर भूमि मे | 
की भांति (विद्या ) बिद्या ( न, वक्तव्या ) न पढ़ावे ॥ 
विद्ययैव a + + + ~ 
यैव समं कामं मत्यं ह्मवादिना । 
आपद्यपि हि घोरायां न लेनामिरिणेवपेत्‌ ॥! 
_. पदा०-( बरह्मवादिना ) वेद के जानने वाले ब्रह्मा 
( विद्यया, सर्म, कामं ) चाहे बिद्या के साथ ( एव) ही ( 
"2 परन्तु ( घोरायां, आपदि, अपि ) घोर विपि 
( एनां ) इस विद्या को ( इरिणे, न, वपेत्‌ ) ऊषर भूमिमे 1 
माष्य-धामिक, उत्साही, आलस्यरंहित, नियम 
करने वाला, गुस्सेवा में निरन्तर रत, इत्यादि गुण सम्प 


उसको न दे अर्थात्‌ चाहे बेद पुरुष को विद्या साथ | | 
०० पड़े परन्तु घोर आपत्ति में भी कुशिष्य को विद्या है 
कि इतस्कारी को विधादानदेना अनर्थ का हेतु हो 


शी 
|| 
| 
| 
j 
|| 
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विद्याजाह्मणमेत्याह शेवधिस्तेऽस्मि रक्ष माम्‌। 
असूयकाय मां मादास्तथा स्याँ वीयवत्तमा ॥ १०८ ॥ 
पदा०-( विद्या, ब्राह्मणं ) विद्या ब्राह्मण को ( एत्य, आह) 
प्राप्त होकर बोली कि हे ब्राह्मण (ते, शेवधिः, अस्मि) में तेरा 
निधि हूं (मां, रक्ष ) तू मेरी रक्षा कर (मां) मुशे (असूयकाय) 
मा, दाः ) निन्दक को मत दे (तथा ) इस मकार की रक्षा से 
(वीर्यवत्तमा, स्यां ) में बड़े पराक्रम वाली होउंगी ॥ 
भाष्य-विद्या ब्राह्मण से वोली कि हे ब्राह्मण! में तरा 
निधि हूं तू मेरी रक्षा कर अर्थात्‌ निन्दक, छली; कपटी पुरुषां 
को मुझे मत दे, इस मकार सुरक्षित हुई में बड़े पराक्रम वाळी 


` रहुंगी, आशय यह है कि जिसमकार तांबे. के पात्र में दधि बिष 


होजाता है इसी प्रकार विद्या भी निन्दक पुरुष के पास पहुंचकर 
निन्दा को प्राप्त होती है, इसलिये अधिकारी को ही विद्या दान 
देना चाहिये अनधिकारी को नहीं ॥ 

यमेव तु शुचिं विद्यान्नियतं ब्रह्मचारिणम्‌ । 

'तस्मे मां बरूहि विम्राय निधिपायाप्रमादिने॥१०९॥ 

पदा०-(यं, नियतं, ब्रह्मचारिणं) जिसको नियम से ब्रह्मचारी 

( शां पवित्र ( अममादिने ) आलस्य राहित ( विद्याद ) जाने 
( तस्मै, निधिपाय ) उस निधि के रक्षक ( विमाय ) आह्मण के 


"लिये (मां, बरूहि ) मुझको कह ॥ 


` भाष्य-इस छोक में अलंकार द्वारा वर्णन कियागया है र्क 
विद्या ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण ! जो पुरुष अखण्डित 


'' ` ब्रह्मचारी, पवित्र, ममाद से रहित, विद्या रूप कोष की रक्षा में तत्पर 


४ शान यतः, आददीत ) जिससे ग्रहण करे (त, पूर्व ) 


१०२ :“आनवास्यभाष्य | 
तथा अपने कर्तव्य को पालन करने वाला हो उसीको. झे; 
और ,बह्मचर्यादि त्रतों से शून्य अनधिकारी को नदे॥ | 
ब्रह्म यस्त्वनठुज्ञातमधायानादवामयात्‌ । | 
स ब्रह्मस्तेयसंयुक्तो नरकं प्रातिपद्यते ॥ ११०॥ 
पदा०-(यः, अनतुज्ञातः ) जो गुरु की आज्ञा से ङ्ग 
(अधीयानात्‌ ) अन्य किसी से अभ्यास करते अथवा छं 
हुए से (ब्रह्म, अवाग्रयात्‌ ) वेदविद्या को ग्रहण करता! 
( सः, ब्रह्मस्तेयसंयुक्तः ) वह वेद पढ़ने की चोरी रूप अफ 
युक्तः हुआ (नरकं, मातिपद्यते) दुख को प्राप्त होता है॥ | 
सं०-अब गुरु के प्राति अभिवादन का प्रकार कथन करो? ८ 
लोकिकं वैदिकं वापि तथाध्यात्मिकमेव च । 
आददीत. यतो ज्ञान तं पूर्वमभिवादयेत्‌ ॥ ११ | 
__ पदा०-( लोकिकं ) लौकिक ( आपि, वा ) अथवा 
बैदिक: तथा) तथा (आध्यात्मिकं; एव) आध्यात्मिक ही 


पहले ( अभिवादयेत ) अभिवादन करना चाहिये ॥ 
भाष्य आयुर्वेद तथा कलाकोदालॉदि लौकिकं वा 
0080 न अथवा “ आध्यात्मिक ?”-प्रकृति, | 
बन अध छ 
-की हो उसको सबसे कक वा टि हटी 7 ; | 
नसारोअपि वरं विप्रः सुयन्त्रितः । 
न्त्रितत्रिबेदोर्थपरे सर्वाशी सर्वविक्रयी |! | 


नान्तर 
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पदा०-( सुयन्त्रितः) शास्त्रोक्त विधि निषेध में. तत्पर(सा-... 
| बित्रीमात्रसारः, आपि ) केवल गायत्री का ही अनुष्ठानी (बिप्र।:) . 
ब्राह्मण ( वरं) श्रेष्ठ है ओर (त्रिवेदोऽपि, अयन्त्रितः) -तीनों वेदः. 
| पढ़ा हुआ भी वेदोक्त मर्यादा का त्यागी ( सर्वाशी )' सर्वभक्षी 
। तथा (सव, विक्रयी ) सब पदार्थो का विक्रेता (न) श्रेष्ठ नहीं.॥ 
भाष्य-जो द्विज शास्त्रोक्त मर्यादानुसार विचरता हुआ 
केवल गायत्रीमात्र का ही अनुष्ठान करता है वह श्रेष्ठ है और 
जो चाहे तीनों वेदों का पढ़ा हुआ हो परन्तु बेदिकमर्यादा , 
युत मांसादि अभक्ष्य पदार्थों को भक्षण करने वाला 
' तथाभद्यादि का विक्रेता माननीय नहीं ॥ 
। सं०-अब रद्ध तथा ऐश्वयेसम्पन्न पुरुष के प्रति आभेबादन 
केथन्‌ःकरते हे 
| ~ "९ सम विशेत्‌ hn 
| शम्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत्‌ । 
॥ शय्यासनस्थश्रेवैन प्रत्युत्यायाभिवादयेत्‌ ॥११३॥: 
-पदा०-( श्रेयसा.) गुरुके सुखदायक ( अध्याचरिते ) शय्या - 
| आसन पर शिष्य (न, समाविशेव ) न बैठे. (च) और: ` 
| शय्यासनस्थः ) अपनी शय्या वा आसन पर बैठा हुआ (एनं) . 
गुरुजना को आता देख ( प्रत्युत्थाय ) उठकर ( अभिवादयेवः) 
अभिवादन करे ॥ 


अध्वप्राणाह्युत्कामान्त यूनः स्थविर आयतिः। 


मत्युत्यानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्‌ प्रतिपद्यतेः॥११४॥ 
| पदा०-( स्थविरे, आयति ) ज्येष्ठ पुरुषों को. आता देखकर . 
॥ पतः, पाणाः) छोटे पुरुष के प्राण (हि) निश्चयकरके (उर्ध्व, ' 


i 
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उत्रामन्ति.) ऊपर को निकलने लगते हँ, ऐसी अवस्था में (सु 
त्यानाभिवादाम्याँ ) नम्रतापू्वक उठकर प्रणाम करने से (पुन) 
तान) फिर उन प्राणों को ( प्रतिपद्यते ) प्राप्त होता है॥ 
भाष्य-हृद्ध तथा ऐश्वर्य सम्पन्न पुरुष के सन्सुख आने ए 
अल्पतेज वाले पुरुष के प्राण ऊर्थ्वगाते को प्राप्त होते है अथात्‌ चित 
में उद्विम्तता होती है ओर जब नम्नतापूवक प्रणाम करे तव अभिवादन | 
कती का चिन्न स्वस्थ होजाता है, इसलिये अपने से ज्येष्ठ पुरुष बे 
निकट जाने वा उनके समीप आने पर नम्नतापूर्वक आभिवादन कर॥ 
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। | 


चत्वारि तस्य वद्धन्त आयावद्यायशोबलम्‌ ॥' ११ 
पदा०-( नित्यं, दृद्धोपसेविनः ) नित्य दृद्धों की पेग 
तथा ( अभिवादनशीलस्य ) नम्नतापूर्वक अभिवादन करने ब 
पुरुष की ( आयुः ) आयु (विद्या) विद्या ( यशाः, बलं ) पर । 
वल यह ( चल्नारि ) चार ( वद्धेन्ते ) बढ़ते ह ॥ | 
भाष्य-जो पुरुष नम्रतापूर्वक दद्धो को अभिवादन त 
उनकी सेवा में. तत्पर रहता हे उसकी आयु आदि उक्त चारो ग 
को प्राप्त होते हैं अर्थात सत्कारपूर्वक दद्धो से शिक्षा ग्रहण 
वाले का जीवन पवित्र होकर आयु आदि चारो बढ़ते हैं | 


अभिवादातरं विरे ज्यायांसमभिवादयन्‌ । 


स्वनामपरिकीत्तेयेत्‌ ॥** | 


' ` पदा०-( ज्यायांसं, अभिवादयन्‌ ) दद्ध पुरुष को 
करता हुआ ( विभ ) बुद्धिमान्‌ ( अभिवादात्‌, परं ) अभि 
वाक्य से पीछे ( असौ, नामा ) इस नाम वाला ( अहँ! 
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में हूं ( इति, स्व, नाम ) इस प्रकार अपना नोम ( परिकी चयेत ) 
' | उच्चारण करे॥ | 
। भाष्य-किसी रद्ध पुरुप को अभिवादन करता हुआ अन्त में 
। अपना नाम उच्चारण करे, जैसे “अभिवाद्येदेचद्त्तचाम्मी 
हमस्मि ”=में देवदत्तशर्मा अभिवादन करता हुं॥ 


1. भाः शब्द कीत्तयंदन्तं स्वस्य नाम्नोऽभिवादन। 

| नाम्ना खरूपभावा [ह भाभाव ऋषाभः स्पृतः। ११७ 

| | पदा ०-( अभिवादने ) अभिवादन वाक्य में (स्तरस्य, नाम्न: ) 
अपने नाम के ( अन्ते) अन्त में (भोः, शब्द, कीत्तयेत) भो शब्द 
का उच्चारण करे (हि) क्योंकि ( भोभावः ) “भो” शब्द . का अर्थ 
( नाम्नां ) नामों की ( स्त्रूपभावः) सत्ता को जतानेवाला (ऋषिभिं 

| स्मृतः ) ऋषियों ने कहा है| | 

। भाष्य-अभिवादनकर््ता अभिवादन वाक्य में अपने नाम के 

| भो!” शब्द का उच्चांरण मान्य पुरुष के सम्बोधन करने 

के लिये करे, जेसे “अभिवाद््ये देवदत्तरामाहमस्मि भोः” 
देवदत्तशमों आपको अभिवादन करता हे, इस “भोः? शब्द 

क उच्चारण का आशय यह है कि अपने से ज्येष्ठ माननीय-पुरुष 

ह का नाम न ले किन्तु उनके नाम की पूर्ति के निमित्त “ भो!” 
शब्द कहे, इसी कारण ऋषिसुनियों ने इस शब्द.को नाम के स्वरूप ' 

| भ सत्ता जताने के अभिप्राय से वर्णन किया है ॥ न 


| आयुप्मान्भव सोम्येति वाच्यो विपोडमिंवादने। 
अकारञ्चास्य नाम्नोऽन्ते बाच्यःपूवाक्षरः छुत॥११८ 


|| 
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आयु की ही प्रार्थना हे ॥ 


०८ । 
पदा०-( अभिवादने, विभ! ) प्रत्यामवादन में प्रा 

( आयुष्मान, भव, सौम्य ) हे सौम्य ! तू दीर्घायु हो ( इति, वाच 

: इस प्रकार कहे (च ) आर ( अस्य, नाज्न३, अन्त ) इस आ 
क्ती के नाम के अन्त में (पूर्वाक्षरः, अकारः ) प्रथम अक्षर 

को (एतः, वाच्यः ) पुत उच्चारण करे ॥ ' 


भाष्य-आशीर्वाद देने वाला विचारशील द्विज“ आयुषा : 


„+ भ्र सौम्य ”=हे सोम्य | वडी आयु वाला हो, इस प्रकाए# । 


उक्त छोक में जो सौम्य शब्द से परे “ इति” शब्द है : 
प्रकार का वाचक है, जिसका तात्पर्य यह है कि इससे “आयुष 
_नेधि” “ चिरंजीव ” “ दीघौयु भया; ” इत्यादि वा| 
आशीर्वादात्मक समझने चाहिये, और नाम के अन्त में | | 
अकार को एत उच्चारण करे, सो यहां इकारादि स 
उपलक्षणार्थं अकार कहागया है, क्योंकि “ अच ” को |! 
"का. बिधान हे और इकारान्तादि नाम भी शास्त्र से अबिर 
पूर्वोक्षंर कहना -ब्यज्ञनान्त नोम मे. मुख्यतया चरितार्थ है 
आयुष्मानेधि देवद्नशार्म २न्‌ ””-हे देवदत्त दर्म! ' 
“आयु दीपे हो, अथवा पूर्वाक्षर कहने से शर्म, वर्मादि पदों 
“नामरान्त स्वर भी-एत-करना चाहिये यथा “ आयुष 
देवदत्त शशमन्‌” श्रेष्ठ जनों ने आशीर्वादात्मक वाक्यं 
अधिकता से आयुद्दद्धि का कथन किया है उसका त 
है किःआयु ही समस्तं शुभकर्मो का मूल हे, क्योंकि "| 
दारदः शातम्‌ ”=मे सौ वर्ष तक जीवित रं, इत्यादि * 


क्‌ 


क्‌ 
य 
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यो न वेत्त्यभिवादस्य विग्रः प्रत्यभिवादनम्‌ | 
। नाभिवाद्यः स विदुषा यथाशूद्रस्तथेव सः॥ ११९. 
| पदा०-( यः आभवादस्य, प्रत्याभिवादनं ) जो अभिवादन 
! के प्रत्युत्तर को ( न, वेत्ति ) नही जांनता ( सः ) उसको (विदुषा) 
? विद्वान्‌ (न, अभिवाद्यः ) अभिवादन न करे, क्योंकि (यथा शूद्रः) 
| जसा शूद्र हे (तथा, एव, सः) वेसा ही वह है ॥ 


नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते । 
£ . ताम्म्राज्ञोऽहमितिब्रयात्ल्ियःसवास्तथेव च ॥१२०॥ 


| पदा ०-(ये,कोचित्‌) जो पुरुप (नामधेयस्य, अभिवादं) 
॥ मत्यभिवादन का प्रकार (न, जानते) नहीं जानते (प्रानज्नः) 
| बाद्धमान्‌ पुरुष ( तान्‌) उनको ( च). ओर .( स्वाः, खिय; ) 
सव स्त्रियों को (अहँ) में प्रणाम करता हूँ ( तथा, शति ) इस 
मकार ( ब्रूयात्‌ ) कहकर अभिवादन करे ॥ । 


भाष्य-जो व्याकरणादि शास्त्र नहीं जानते ऐसे अभिवादन 
ं पुरुषों को अभिवादन के अन्त में “ अहम्‌ ” शब्द 
| का प्रयोग करे, जैसे “ अभिवादये5हमस्मि ”=में अभिवादन 
| करता हूं, इसी प्रकार शास्न की आज्ञानुकूल अभिवादन. करने 
योग्य खि्यो को भी अभिवादन करता हुआ अपने नाम का 
॥ उच्चारण न करे ॥ 


भाण कुशल पृच्छत्षत्रबन्धुमनामयम्‌ । 
कषेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च ॥ १२१॥ 


_ अपने से छोटा भी (भवेत्‌) हो ( सः, नाम्ना ) 


र 
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पंदा०-( समागम्य ) समागम होने पर (ब्राह्मणं, उशा 
ब्राह्मणः से; कुशल ( क्षत्रवन्धुं ) क्षत्रिय से (अनामयं) पे: 
की कुशल (च) ओर (ववयं, क्षेमं ) वश्य से क्षेम (ए 
इसी प्रकार ( शूद्र ) शूद्र से ( आरोग्यं, एच्छेत्‌ ) आरोग्यता फ 


भाष्य-परस्प्र [मलन पर यथाचत्‌ प्रणामाद क अ] 


- ब्राह्मण से वेदाध्ययनादि का निर्विध्र होना, क्षत्रिय से 


' की कुशल, वेशय से धनप्राप्ति तथा गो आदि पशुओं की कु 
और शूद्र से शरीरं की आरोग्यता पूछे ॥ | 


अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानापि यो भगे 
भाभवत्पवकत्वनम्मिभाषेत धमावित्‌ ॥ १२२। 
` पदा०-( यः, दीक्षितः) जो दीक्षित ( यवीयान, 


fro, 


rs 


_ अ. 


लेकर ( अवाच्यः ) न बुलावे ( तु, धर्मवित्‌ ) किन्तु पग 
(पनं ) उस दीक्षित को ( भोभवत्पूर्वकं ) “भो” अथवा 
३9 दीक्षित के नाम से पूव लगाकर ( आभिभाषेत्‌ ) भाषण 


_ भाष्य-जिसने अह्मचर्य्य पूवक गुरुकुल में शिक्षा गा 
३० अथवा जो ज्यॉतिष्ठोमादि यज्ञा का कराने वाला हो 
2) 
ह केहते हैं, यादै दीक्षित पुरुष अपने से अ 
2 भी हों तंत्र भी उसका केवल नाम लेकर न बुलावे कि 
पूव भा” अथवा “ भवत्‌ ” युक्त करके सती 
नाम का उंचारण करे, ऐसा, करने से पुरुष की विदा 
दृद्धिद्वीती ह ॥ ` | 


क वलड म नि न २ नत माडा 
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परपत्नी तु या स्री स्यादसम्बन्धा च योनितः! ` 
तां बूयादभवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च ॥ १२३॥ 


पदा ०-(च) ओर (या, खरी) जो खी (योनितः, असम्बन्धा) 
अपने माता पिता के सम्वन्ध से रहित ( परपत्नी) दसरे की 
पत्नी (स्यात्‌ ) हा (तां) उससे वालन को आवश्यकता हाने 
प्र (भवति ) हे भवति ! ( सुभगे ) हे सुभग ! अथवा ( भगिनि ) 
हे भगिनि ! ( इति, एवं, यात्‌ ) इस प्रकार वाले ॥ 

भाष्य-जो खरी अपने माता पिता के सम्बन्ध में न हो आर 
अन्य किसी की स्री, कन्या अथवा बहिन हो उससे बोलने की 
आवश्यकता होने पर अपने से आयु मे ज्येष्ठ हो तो ह भवाते”= 
आप शब्द से वोले ओर सम अवस्था की हो तो “ हे सभगे”= 
हे सोभाग्यवती ! और यदि छोटी हो तो “ हे भगान” = हे 
बहिन ! एसा सम्बाधन करक बुलाव ॥ 1 


मातुलांश्र पितृव्यांश्च शुरानखिजोणुछून्‌। 
असावहमिति ब्रयात्रत्यत्थाय यवीयसः॥ १२४॥ 


पद्रा०-( मातुळांश्च ) मामा ( पितृव्यांश्च) चाचा, ताऊ 
(-बशुरान्‌ ) श्वसुर ( ऋतिजः ) यज्ञ करने वाला (गुरून्‌ ) अपने 
से ज्ञानं, तप वा विद्या में बड़ा ( यवीयसः ) यह आयु में. छोटे 
भा हां तब भी इनको आते देख ( प्रत्युत्थायं ) उठकर (असो, 
अह, इति ) अमुक में हूं, इस प्रकार (ब्र्यात) कहकर प्रणाम करे ॥ 


भाष्य-माता का भाई मामा, पिता का भाई चाचा, ताऊ, 


११० मानवार्थ्यभाष्य 
|. अपनी:सत्री वा भावी का पिता > स्वसुर, यज्ञ कराने वाला ऋतित 
|. अपने-से ज्ञान, तप वा विद्या में ज्येष्ठ, यह सव आयु में छोटे भी 
हों तब भी इनको आते देख उठकर “ देवदत्तशर्माहम्‌?< | 

में देवदत्त शर्मा हू, इस प्रकार नाम उच्चारण करके प्रणाम के | 
मातृष्वसा मातुलानी खश्रूरथ पितृष्वसा। | 

। न 6 | 
| सम्पूज्या एर्पत्नीवत्समास्ता उहमायया ॥ १२५) | 


` पदा०- मातृष्वसा) मातां की भगिनी ( मातुलानी ) माग. 
७ ` की. स्त्री ( श्रः ) सास ( अथ, पितृष्वसा ) और पिता की वह. 
/” / (तताः) यह सब ( गुरुभार्यया ) गुरुपरनी के ( समाः) समान 
| इसलिये. इन. सत्रका ( गुरुपत्नीव त ) गुरुपत्नी के तुल्य ( सम्पूज्या) 
। सत्कार करे॥. .. | 
| भाष्य-आता की भगिनि=मौसी, मामाकीस्त्री = मामी,अपगी 

। स्त्री वा भावी की माता = सास और पिता की भगिनी यह. | 

। गुरुपत्नी के समान पूज्य हैं अर्थात्‌ इनको अभिवादन क| ` 
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सत्कारपूर्वक आसन देना चाहिये ॥ 

` आतुमीयोपसंगरह्मा सवर्णाहन्यहन्यपि । 
विप्रोष्य तूपसंग्राह्मा ज्ञतिसम्बन्धियोषितः ॥१२ 

i पदा०-(सबर्णा, भ्रातुः, भार्या) अपने ज्येष्ठ भ्राता कीस | 

को ( अशनि, अहनि ) प्रतिदिन ( अपि, उपसंग्राद्या ) अवस्य स । 

करे (तु) और ( विप्रोष्य ) परदेश से. आकर ( ज्ञाति र । 


400 ) अपने से ज्येष्ठ जातिसम्बन्ध वाली स्त्रियो की 
( उपसंग्राह्मा ) प्रणाम करे ॥ ट 8 
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पितुर्भगिन्यां मातुश्र ज्यायस्यां च स्वसर्यपि । 
मातृवदउत्तिमातिछन्माता ताभ्यो गरीयसि॥१२७॥ 

पदा०-( पितुः, च, मातुः ) पिता और माता की ( भगिन्यां ) 
बहिन (च ) तथा (ज्यायस्यां, स्वसारे, अपि) अपनी ज्येष्ठ 
बहिन में भी ( मातूवत्‌) माता के समान ( इत्ति, आतिष्ठेत्‌ ) वत्तीव 
करे और (माता, ताभ्यः, गरीयसि) माता इन सबसे आधिक - 


माननीय हे ॥ 


दशाब्दाख्यं पौरसख्यं पञ्चाब्दाख्यंकलाभृताम्‌ । | 


` ` यब्दपूर्व ओत्रियाणां स्व॑तयेनापिस्वयोनिषु॥१२८॥ 


पदा०-( पौरसख्यं, दशाब्दाख्यं ) एक पुर निवासियों में 
दशवर्ष की वडाई छोटाई तक (पञ्चाब्दाख्यं) कलाभरता ) शिल्पादि 
कला कौशल जानने बालों में पांच वप की न्यूनाधिकता होने पर 
( श्रोत्रियाणां, व्यबदपूव ) वेद पढ़ने पढ़ाने वालों में तीन वर्ष का 
भेद होने पर और (स्वयोनिषु,स्वल्पेन,अपि)अपने कुटुम्ब में कतिपय 
मासों की ही न्यूनाधिकता से मित्रता=बराबरी का व्यवहार मानना 
चाहिये ॥ - ८ 


-विच्तेबन्धुवयः कमै विद्यामवति पञ्चमी । 
एतानिमान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥१२९॥ 
“पदा०-( वित्तं, बन्धुः, बयः, कर्म ) धन, बन्धु, आयु, कमे 


और ( पञ्चमी, विद्या ) पांचवीं विद्या ( एतानि, मान्यस्थानानि) 


यह मान के स्थान हैं. और इनमें भी (यत, यव, उत्तरं) जो 
उत्तरोत्तर हैं ( गरीयः'भबति ) बह अधिक माननीय हैं॥ , 


१९२ . मानवाय्येभाष्यें 


भाष्य-जिस पुरुष के धन अधिक हो वह निर्धनों की अपे 
माननीय, धन वाले से. जिसके पुरुष अधिक हों वह माननीय 
और यदि धनाढ्य अथवा मनुष्यों वाले के पास कोई आयुष 
पुरुष आवे तो वह इन दोनों से माननीय है, ओर आयुददद्ध ते 
वैदिककर्मों का अनुष्ठानी माननीय है ओर उससे भी ज्ञानदद 
माननीय है, आशय यह हे कि जो ज्ञान में बड़ा हे वह सब पे 
बड़ा है, इसलिये उसकी पूजा सब से अधिक कसव्य है ॥ 


; पचाना ।त्रउ वर्ण भूया युणवान्त च । 

„ न्न स्युःसोत्र मानाः श्चद्रोऽपि दशमींगतः | 

` -पदा०~( तरिषु, वर्णेषु) ्रा्मणादि तीनों वरणो में ( पञ्चानां) 

धनादिः पूर्वाक्त,पांचो गुणों में से ( यत्र ) जिस मनुष्य में (भूयांसि 

अधिक (गुणवन्ति, स्युः ) गुण हों ( सः, अत्र, मानाईः ) वह इस 

संसार में मान योग्य है ( च ) और (दशमी, गतः ) नव्ये. वर्ष से 
ऊपर की आय;को प्राप्त (शूद्र;; अपि) शूद्र भी माननीय है॥ 


सं०-अब कौन किसको मार्ग छोडे यह कथन करते हैं 
चाक्रणा दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियाः। 
„स्नातकस्य च राज्ञश्च पन्थादेयो वरस्य च ॥१३१॥ : 


„ .पदा०-( चक्रिणः ) गाही वाले को ( दशमीस्थस्य ) नरी ` 
वर्षे से अधिक अवस्था बाळे को ( रोगिणः ) रोगी को ( भारिणः) | 
भार लजान बाळे को( च ) तथा ( स्त्रिया! ) स्त्री को (ल्लातकस्य/ । 
ब्रह्मचारी को (च) और ( राज्ञः) राजा (च) तथा (वरस्व) | 
` बर को ( पन्था, देयः ) मार्ग छोड़ना चाहिये ॥ 6 
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भाष्य-रथ आदि सवारी पर चढ़े हुए पुरुष को, नब्बे वर्ष 
से अधिक आयुवाले को, रोगी को, भार लेजानेवाले को, स्त्री को, . 
लातक ब्रह्मचारी को, राजा को आर वरत्जो विवाह 
के निमित्त जाता हो, इन आठौं को मार्ग छोड़ना चाहिये 


| 


| 


अर्थात्‌ सन्मुख आते हुए इन आठों को देखकर स्वयं एक ओर 
हट जाना उचित है ॥ 
तेषां ठु समवेतानां मान्यो स्नातकपार्थिवी । 
_ स्नातका नृपमानभाकू॥१ ३१॥ 
पदा०-( तु) और (तेषां) पुरुषों के (समवेतानां ) 
पाग में मिल जाने पर ( स्नातकपार्थिवो, मान्या.) स्नातक 
तथा राजा को मार्ग देना चाहिये (च) ओर (राजस्नातकयोः) 
राजा तथा स्नातक के मिलने पर ( स्नातक, एव ) स्नातक का ही 
(मानभाक्‌) राजा को मान करना चाहिये ॥ | 
' भाष्य उपरोक्त कथन किये हुये सब में राजा माननीय है और 
राजा से भी स्नातक = साड्गोपाङ्गवेदों का अध्ययन करने वाला 
ब्रह्मचारी सर्वोपरि पूज्य है, सो यदि इनका कहीं मार्ग में संयोग 
होजाय तो “गाढ़ीवाले”” आदि को चाहिये कि स्नातक तथा 
राजा को मार्ग छोड़दें और राजा तथा स्नातकं मिलजायं तो 
राजा को उचित है कि वह स्नातक को मागे छोड़कर एक ओरं 


| रोजाय॥ 


से०-अब आचार्ये, गुरु तथां उपाध्याय के लक्षण कथन 


क्रत 


उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेदूद्विजः। 
सकरपं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते ॥१३३॥ | 


११४ प्रानवाय्यभाष्य 


`` 'पृदा०-(य!, द्विजः ) जो ब्राह्मण ( शिष्यं, उपनीय ) शिप 
. का यज्ञोपवीत संस्कार करके ( सकल्पं ) कल्पसाहित (च) का 
( सरहस्यं ) उपनिषद्साहित ( वेदं, अध्यापयेत ) वेद को पहा! 
(तु) निश्चयकरके (तं, आचार्य ) उसको आचाय ( प्रचक्षे) 
कहते हें ॥ | 
एकदेशन्तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः। | 
७ र च 

.. योध्ध्यापयति वृत्त्यथेमुपाध्याय: स उच्यते ॥!१॥ 
` पदा०-(य;).जो (वेदस्य,एकदेशं ) वेद के एक स्थल मे| 
(अपित्रा ) अथवा (वेदाड्रानि ) वेद के व्याकरणादि अडर 
(त्यर्थ) जीविका के निमित्त (अध्यापयति) पढ़ाता है ( स! पुत 
बह (तु) निश्चय करके (उपाध्यायः, उच्यते) उपाध्याय कहाता हा 

` निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । 
सम्भावयति चान्नेन स विप्रो उरूरूच्यते ॥ १३५ 
- ` -पदा०-( यः, विः ) जो ब्राह्मण ( निषेकादीनि, कर्माणि 
गर्भाधानादि कर्मों को ( यथाविधि) विधिपूर्वक ( करोति ) बर 
(च) और (अन्नेन ) अन्न से ( सम्भावयति ) पोषण करा 
(सः ) वह (गुरुः, उच्यते ) गुरु कहाता है ॥ | 
अग्न्याधेयं पाकयज्ञानग्नष्टोमादिकान्मसाव्‌ ! 
यः करोति वृत्तो यस्य स तस्यलिंगिहोच्यते ॥!४ 
. पदा०-( यः, दत्त; ) जो वर्ण किया हुआ ब्राह्मण षो | 
अग्न्याधेय ) जिस यजमान के अग्निहोत्र ( पाकयज्ञान ) द] 
मार्सादि;यज्.तथा ( अभ्रिष्टोमादिकान, मखान्‌ ) अग्निष्टोम | 


र 


EE 


ळे 


| 
|. 
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को (करोति ) करता है (सः ) वह यज्ञ करने वाला ( तस्य ) उस 
यजमान का ( इह ) इस लोक में ( ऋत्विक.) ऋस्विक्‌ (उच्यते ) 
कहाता है ॥ | 
सं०-अब वेद के अध्यापक वा आचाये को सबसे श्रेष्ठ 
कथन करते हैं :- | 

७०७ ~ ७ be | 
य आवृणोत्य$वितथ ब्रह्मणा श्रवणावुभा । 
स माता स पिता ज्ञेयस्तन्नद्रह्येत्कदाचन ॥१३७॥ 
पदा०-{ यः) जो वेदाध्यापक ब्राह्मण. (उभो श्रवणो ) 
दोनो कानों को ( अवितथं, ब्रह्मणा ) वणे स्वर सहित वेद के 
अध्यापन द्वारा (आदणोति) भर देता है (स, माता, स, पिता ) 
उसी को माता पिता (ज्ञेयः ) जाननां चाहिये और ( त) कदाचन) 
उससे कभी भी ( न, ट्रह्येत ) द्रोह न केरे ॥ a 
भाष्य-जो वेदाध्यापक आचार्य अङ्ग उपाङ्ग तथा वर्णखर 
सहित पवित्र वेद के शब्दार्थ सम्बन्ध तथां गृढाशय को कानों 
द्वारा आत्मा को ज्ञान कराता है, शिष्य को चाहिये कि उसको 
माता पिता मानता हुआं उससे कभी विरुद्ध आचरण न करे 
किन्तु सदा ही उसके अनुकूल रहे॥. | 
उपाध्यायान्दशाचायं आचायांणां शर्ते पिता। . 
23 2 HN TEN 
सहसन्तु पितृन्माता गोखेणातिरिच्यत ॥१३९॥ 
पदा०-( दश, उपाध्यायान्‌) उपाध्याय की अपेक्षा दशगुना 
आचार्य; ) आचार्य का ( आचार्याणां, शतं) आचार्य से सो 


अना ( पिता) पिता का (तु) और ( सहस, पितून.) पिता से 


"११६ मानवाय्यभाष्य 


ha 


हजार गुना (माता ) माता का ( गोरवेण, अतिरिच्यते) गे, 
कथन किया गया ह॥ . | 
भाष्य-उपाध्याय की अपेक्षा दशगुना आचार्य, आग 
से सोगुना पिता ओर पिता से हजार गुना माता का गोत 
(० वव कि ~ we ; 
अधिक है अर्थात्‌ माता का मान्य सवस मुख्य है, क्योंकि एइ 
आचार्य वही है जो मातृभाषा की शिक्षा देती हे जिसके द्रा! 
बालक अन्य विद्राओ को सीखता है ॥ 
| उत्पादकंब्रह्मदात्रोगरी रे ~ 
त्पादकंब्रह्मदात्रोगरीयान्‌ जह्मदः पिता । 
ब्रह्मजन्म ~ ~ 
न्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाखतग्‌॥१२१ 


` पदा०-( उत्पादकब्रह्मदात्रोः) उत्पन्न करने बाला आ 

बेद का ज्ञान दाता इन दोनों में (ब्रह्मदः, पिता, गरीया] 
„ वेद का ज्ञान देने वाला पिता बड़ा है (हि) क्योंकि (विश! 
ब्राह्मण का ( ब्रह्मजन्म ) ब्रह्मज्चान सम्बन्धी जन्म ( इह ) सशो 
(च ) तथा (प्रेत्य, च ) परलोक में ( शाश्वतं ) निरन्तर उभ 
देने वाला होता है ॥ 
ष्य-शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता तथा वेद का 11 

दाता आचार्य इन दोनों में वेदाध्यापक-आचार्य्य शि 
माननीय है, क्योंकि बिद्यागुरु के संयोग से प्राप्त जल 
इस लोक तथा परलोक में“ शाश्वत ” = स्थिर फॅट 
हेतु है, आशय यह है कि जिसका ब्रह्मजन्म नहीं हुआ 1९% 
नाममात्र का द्विज है वस्तुतः उसमें द्विजल धर्म नहीं होता। | 
अभिमाय से मलुजी ने अन्यत्र लिखा है कि “ जन्मनः जा 
शत संस्कारादद्रिज उच्यते » = सब मनुष्य जन्म ते. र |" 
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ह होते हं और पुनः संस्कार से द्विज बनते हैं, “ यथा काष्ठमयो 
हस्ती यथा चममयो स्टृगः ” = जसा काष्ठ काहाथी, चर्म का 
| मृग, इसी प्रकार विद्याहीन ब्राह्मण नाममात्र का ब्राह्मण होता 
पि| हे वास्ताविक नहा ॥ 
कामान्माता पिता चेनं यदुत्पादयतोमिथः । 
सम्भूतिं तस्य तां विद्याद्द्योनावभिजायते॥१४०॥ 


पदा०-( च ) ओर ( यत्‌ ) जो ( माता, पिता ) मातापिता 
| (एनं, कामात ) कामवश हो इस पुत्र को ( मिथ, उत्पादयतः ) 
परस्पर संयोग से उत्पन्न करते हैं (तां) उस (योनो ) गर्भ से 
(अभिजायते ) उत्पन्न हुए ( तस्य ) पुत्र के (सम्भूति) शरीर का 
स्वामी माता पिता को ( विद्यात्‌) जानना चाहिये ॥ 
भाष्य-प्रायः लोक मेंदेखा जाता हे कि ख्री पुरुष प्राय; काम 
वश होकर ही गर्भाधान द्वारा सन्तान उत्पन्न करते हैं, उत्तका यह 
उद्देश्य नहीं होता कि सन्तान को योग्य बनावें, और आचार्य 
बिद्याद्वारा इसके जीवन को पवित्र करता है जिससे वह घुखी 
होकर लोक को सुखी करने की चेष्टा वाला होता है, इसलिये 
उत्पादक, पिता से आचार्य श्रेष्ठ है ॥ 


॥ आचायस्त्वस्य यां जाति विधिवद्वेदपारगः । _ 
¢ पादयति सावित्र्या सा सत्या साऽजराऽमरा ॥१४१॥ . 
पदा०-( तु ) निश्चयकरके ( वेदपारगः, आचार्य ) वेदः 


| पणा आचार्य ( अस्य ) इस वालक की (विधिवत) शास्त्रानुसार 
(यां, जाति.) जिस जाति ( साविव्या ) गायत्री द्वारा 
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(उत्पादयति ) उत्पन्न करता है ( सा, सत्या ) वह जाति सा 
तथा (सा, अजरा, अमरा) अजर, अमर है ॥ 


भाष्य-उत्पत्तिमात्र की जाति को प्रथम गोण सिद्ध क 
आये हें अव मुख्य जाति का वर्णन करते हैं, जिस जा 
को आचार्य गायत्री से उत्पन्न करता हे वही मुख्य || 
!:अथोत्‌.. ब्रह्मचर्यादि त्रतों द्वारा वेदवेदांगों के अध्ययन | 
आचार्य यदि क्षत्रिय जाति में उत्पन्न पुरुष को ब्राह्मण र 
देवा है तो वह ब्राह्मण वनजाता है और यदि ब्राह्मण शे 
क्षत्रिय बनादेता है तो बह क्षत्रिय बनजाता है, जेसाई 
“ बीतहव्य ” क्षत्रिय को भृगु ने उपदेश द्वारा ब्राह्मण बनाया, 
और भी विश्वामित्र तथा मतङ्ग आदिको के अनेक दृष्टाला 
जो विद्याध्ययन द्वारा उच्च जाति में पविष्ट हुए, इसलिये ब्रा 
जन्म ही ब्राह्मणादि वरणो का हेतु है रज वीर्यसंयोगज मार 
जन्म नहीं ॥ . े 


। ५ * सं०-अब विद्या से पुरुष की ज्येष्ठता कथन करते हँ 
' असं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः। 

तमपीहररु विद्याच्छुतोपक्रियया तया ॥ १४१। 
गन पदा०-( यः )'जो अध्यापक ( यस्य ) जिस पुरुष १. 
( श्रुतस्य प) वेद सम्बन्धि (अल्प, वा, बहु, वा) थोड़ा अथवा रष 
( उपकरोति ) उपकार करे ( तया, श्रुतोपक्रियया ) उस च ५ 
“्ययनरूप उपकार के कारण (इह, तं, आपे ) उसको भी (ॐ 


बिद्याव्‌) गुरु जाने ॥. .. 


ण 
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भाष्य-यह प्रथम कथन कर आये हें कि माता पिता 
आचार्य का पद विशेष है, क्योंकि वह मनुष्य के जीवन को पवित्र 
बनाता है, उसी भाव को यहां स्फुट किया है कि जो अध्यापक 
थोडा वहत ही ब्रह्मज्ञान का उपदेश करता है वह भी गुरु के 


समान माननीय है, क्‍योंकि वह कल्याणप्रद तथा सन्मार्ग 
“बतलाने वाला है ॥ 


ब्राह्मस्य जन्मनः कर्त्ता स्वधर्मस्य च शासिता । 
बालोऽपि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति धर्मतः॥१४३॥ 
पदा०~( ब्राह्मस्य, जन्मनः, कत्ता ) उपनयन आदि सस्कार 
| वेदार्थ बोध का कर्त्ता ( च ) और ( स्वधमेस्य ) अपने धम 


की (शासिता ) शिक्षा देने वाला (विप्रः) ब्राह्मण ( बालः, 
अपि) आयु में न्यून भी हो तब भी ( टद्धस्य ) दद्ध विद्यार्थी का 


(धमत: ) धे से ( पिता, भवति) पिता होता है॥ 


अज्ञा भवात व बालः पिता भवात मन्त्रदः । 


अश्ञाहबाळमित्याहुः पितेत्येव ठु मत्त्रदम्‌॥ १४४॥ 


पदा०-(चै ) निश्चय करके ( अज्ञः, बालः, भवति ) अज्ञानी 
पुरुष वालक (एवं) ओर ( मन्त्रदः, पिता, भर्वति ) विद्या 
दाता पिता होता है ( हि ) इसलिये ( अङ्गं, वाले) अज्ञानी को 
वालक (तु ) और ( मन्त्रदे, पिता ) बिद्यादाता को पिता ( इति, 
आहुः) कथन किया हे ॥ | 


| ES भाष्य-वेद के सिद्धान्त को न जानने वाला अज्ञानी आयु 
|. भयष्ठ होने पर भी बालक और अवस्था में छोटा भी अविद्या 
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कृत दुःख से बचाने वाला पिता होता है, क्योंकि महे 
ने अज्ञानी को बालक और वेद की शिक्षा देने वाले को पि 
कहा है.॥ | | 
NO ANCA बर धु (> 
न हायनन पालतन वित्तन नबन्याभः । 
ऋषयश्रक्रिरे धर्म योऽनूचानःस नो महान्‌॥ १४५ : 
पदा०-(न;) हमारे मध्य में ( न, हायने; ) न वर्षों ( 

पलितैः ) न सवेत बाल होने से ( न, वित्तेन ) न बहुत धन से (र 
बन्ध्चुमि; ) न अधिक कुटुम्ब के होने से ( महान्‌ ) बड़ा होता है विनु 
(यः, अनूचानः) जो वेदवेदाड़ों का ज्ञाता विद्वान्‌ है (सः) गी 
सब से ज्येष्ठ हे यह (धर्म) धर्म व्यवस्था ( ऋषयः, चक्रि) 
ऋषियों ने नियत की है॥ 


विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठं कषत्रियाणां ठु वीर्यतः । 

वेश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥१५ 
(वाणा पदा०-( विमाणां, ज्ञानतः ) ब्राह्मणों की ब्रहाम्ान |. 
“सत्रियाणा, वीतः ) क्षत्रियो की वल से (वैश्व्यानाँ, धान्यधनत/ 
सूद्रोकी जन्म से ही (ज्वेष्ठयं ) बढ़ाई गिनी जाती है॥ | 


न दड को बेद विद्या के अध्ययन पूर्वक भा 
विकता से बडा मानागया है, क्षत्रियो को धनुर्वेद के अर्व, 
युद्ध बिद्या की अधिकता से, वैश्यो को अन्न, घन तथा गो आँ 
पशुओं की अधिकता से और शू्टो को केवल आयु के | । 
होने से ही बड़ा माना गया है॥ क 
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| नतेन इद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः । 
। योवै युवाप्यथायानस्तंदेवाः स्थविरं विदुः ॥१४७॥ 
पदा०-(येन) जिस आयु के कारण (अस्य) मनुष्य के जो 
| (शिर) पलितं ) केश श्वेत होजाते हैं (तेन, इद्धः ) उस 
॥ आयु की अधिकता से पुरुष दृद्ध (न, भवति ) नहीं होता किन्तु 
यः, युवा, अपि ) जो युवा पुरुष भी ( अधीयानः ) विद्वान्‌ हो 
(व, देवाः) उसको विद्वान्‌ लोग (वै) निश्चयकरके. (स्थविरं, 
विद! ) रद्ध कहते हें ॥ ॥ 
भाष्य-शिर के केश श्वेत होजाने से पुरुष को विद्वान लोग 


कहता है, आशय यह है कि विद्वान अल्प अवस्था का भी 
शनशृद्ध होने के कारण आयु से बड़े पुरुषां को उसका मान 
| ससन”. `. नीता: हि ही" 
`यथा काषठमयोहस्ती यथा चर्ममयोझगः । : „ 
यश्चविप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नामविभ्रति ॥१९९॥ . 
पदा०-( यथा, काष्ठमय; ) जैसे काष्ठ का (हस्ती) हाथी 
| (यथा, चर्ममयः, मृगः ) जैसे चर्म का मंग ( च ) और (अनधी- 
पानः; यः, विरः ) विना पढ़ा हुआ ब्राह्मण (ते, तरयः ) . यह 
| (क तीनों (नाम, विश्रति ) केवळ नाममात्र के हीःहैं ॥. 
| + भाष्य-जैसे काष्ठ का हाथी, चर्म का बना हुआ मृग यह | 
| जिसप्रकार वास्तविक हाथी, मग से होने वाले कार्यों को नहीं 
| केरे, इसी पकार वेदादि शास्त्रः न पदा हुआ ब्राह्मण ` भीः 


दध नहीं कहते किन्तु युवा पुरुष भी जो वेदवेत्ता हो वह बड़ा | 
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िद्वानत्राह्मण के किसी.धर्म को नहीं कर सक्ता; इस. शोऊ. 
मनु जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि.ब्राह्मणादि वर्ण आह्मणत्रा, / 
धर्मा से बनते हे जन्म से नहीं ॥ | 


यथा पण्डो$फलःस्त्रीषु यथा गौगविचाफला। | 
यथा चाज्ञ्फल दान तथा वप्रा$नूचा५फल!॥ | 
पदा०-( यथा, स्त्रीषु ) जेसे स्त्रियों में (षण्डः, अपर! 
नपुसक्रपुरुष निष्फल है ( यथा, गो? ) जेसे गो (गवि, अफला]. 
गो के विषय सन्तानोत्पत्ति में व्यय है ( च ) और ( यथा. 
जैसे अज्ञानी ब्राह्मण को ( दाने, अफलं ) दान देना नि! 
(तथा ) इसी प्रकार (अनृचः, विग्रः) वेदाध्ययन से रहित ब्रा 
(अफलः ) व्यर्थ हे ॥ 
भाष्य-जिस प्रकार नपुंसक में पुसत्वधर्म नहीं होता त 
गोसे गो में सन्तान उत्पन्न नहीं होती, इसी प्रकार अज्ञानी बरहा 
को दान देना निष्फल है, क्योंकि उसके दिये.दान से भी कि 
फल की सिद्धि नहीं होती, वेदवेदाड़ों के ज्ञाता, सत्यवादी, १ 
मियं तथा अंनुष्ठानी पुरुष को दिया हुआ दान ही सफल होते! 
अधिक क्या वेदार्थज्ञान से शून्य ब्राहमण सर्वथा व्यथ है). 
॥ $सं९-अंब मनुष्यमात्र के लिये अहिंसा धर्म का उपदेश करो 


अहिंसयेवभूतांनां कार्य श्रेयोऽनुशासनम्‌ । ˆ 
वाक्चैव मधुरा इलक्ष्णाप्रयोज्या धर्ममिच्छता १" 


पद्राश-( धर्म, इच्छता ) धम्‌ की इच्छा. वाढे in 
उचितकि बहु (मधुरा ) मीठी ( एव ) तथा ,(इलक्ष्णाः) | 


द्रिवीयोध्याय | 3३३: 
| (वाक, प्रयोज्या \ बाणी बोले (च ) ओर (भूतानां ) सब प्राणियों 


॥. न/(आहिसया,ए्व ) हिंसा रहित ही (श्रेयः, अनुशासन ) कल्याण 
|" बिक्षा (कार्य) करे ॥ 


| 

| .. आाष्य-किसी माणी को दुख देने का नाम “हिसा? और 
| इससे विपरीत सुख पहुँचाने का नाम अहिंसा” है, प्रत्येक पुरुष 
॥ | उचित है कि वह किसी प्राणी की हिंसा न करता हुआ सदा 
ही अहिसा पर दृष्टि रखे अर्थात संसार के सम्पूर्ण प्राणियों से 
प्रधुरभाषण करता हुआ उनको शभशिक्षा दे और धर्मापदेश 
तथा शाशन करते समय भी कोमलभाषण करे, ऐसे आचरणों 
बाला पुरुष धार्मिक कहलाता है ॥ | » 


यस्य वाइमनसी शुद्धे सम्यग्यमे च सर्वदा । 
स वै सर्वमवाभोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥१५१॥ 


,. _ पुदा०-( यस्य, वाङ्मनसी) जिस पुरुष के मन, बाणी 
(पर्षदा, शद्धे ) सदा शद्ध (च) तथा. (सम्यक्‌) भछे प्रकार 
(गुप्ते) रक्षित हैं ( सः, वै ) वह पुरुष निश्चय करके ( वेदान्तोपगतं) 
वेदान्त से: जानने योग्य ( सर्वे, फलं ) सम्पूर्ण फलों, को 
( अवाप्नोति.) प्राप्त होता दै ॥ | 


पोन भाष्य-जिस पुरुष का शमदमादि साधनों से मनं शुद्ध है तथा 

अथवा मिंतभाषी होने सेःबाणी शद्ध है वहीं पुरुष वेदान्त" 
शास्त्र/प्रतिपाथ: मोक्षसुख को प्राप्त. होता है अर्थात मन के. निरोध, 
पूर्वक जितेन्द्रियता: तयाः मितभाषी होना वह दोनों. भाव... पुरष. 
की गाक्ष का आधकारा बनाते हें ॥ J 15४४ परम गी छार 


२२४ मानवार्य्यभाष्य 


नारुन्तुदः स्यादात्ताऽपि न पडोहकर्मधीः । 
ययास्योदिजते वाचा ,नालोक्यां तासुंदीरयेत्‌ ॥५ | 

_ पेदा०-(आर्चः, अपि ) पुरुष दुःखित हुआ भी किसी? 
( अरुन्तुदः ) मर्मच्छेदी ( न, स्यात्‌ ) न हो ( न, परद्रोइकध 
न अन्य के द्रोह कर्म में बुद्धि दे ( अस्य, यया, वाचा ) इस पुग 
की जिस वाणी से ( उद्विजते ) अन्य को कलेश हो ( तां, अलो] 
उस असह्य बाणी को (न, उदीरयेत.) उच्चारण न.करे॥ | 


भाष्य-पुरुषको मधुर तथामितभाषी होना,क्रूरमाषण | 
का मर्मच्छेदन न करना “अहिंसा” हे, सो सुख की अभिलापा गो 
पुरुष को उचित है कि बह सदा ही अहिसा धर्म का सेवन 
अर्थाव,ममेच्छेदन करने वाला वाक्य कभी किसी से न कहें औ! 
थोडा, तथा मधुर बोलने बाला-पुरुष सदा -पुखी रहता हैः॥ 


सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव । 
अमतस्येव चाकाइक्षेदवमानस्य सर्वदा ॥ १५३। 
` ` पदा०-(जाह्मणः) ब्राह्मण ( सम्मानाव, नित्यं) ` मर 
से सदा ( विषात इव) विष.की न्याई (उद्विजेत) इरें (४) 
और ( अवमानस्य, स्वेदा ) अपमान की निरन्तर (अमृतस्य 
भशत'क तुल्य ( आकाइ्सेत्‌ः) इच्छा करे ॥ 


भाष्य-पर्म कोष के रक्षक ब्राह्मण को चाहिये कि सो 
से विष तुल्य डरे और अपमान की अग्रत के न्याई. आगि! 
करे अर्थात्‌ मान तथा अपमानं रूप ट्न्द्रःको सदे कयौँ | 


भानापमानकुपी इं से दृषित होकर: पुरुष आत्मश्हांधी की |. 


` द्वित्तीयाध्याय है 


है और आत्म'छाघी बनना उसकी अवनति का कारण है, 
जो अपनी जटिओं पर दृष्टि रखकर काल व्यतीत. करता है 
बह सदा ही उन्नत होता है; इसलिये पुरुष को उात्ित है कि वह 
अपनी विद्या तथा ध्म के अभिमान में आकर अपनी : उन्नति 
का मार्ग न छोड़े ॥ 

सुखं ह्यवमतः शेते सुखं च प्रतिबुद्धयते । 

सुखं चरति लोकेऽस्मिन्नवमन्ता विनश्यति॥१५४॥ 

` पदा०-( अवमतः, सुखं, शेते ) अपमानित हुआ पुरुष सुख 
| सोता (च) और (सुखं, प्रतिबुद्धयते) सुख से जागता है 
पुनः जागकर ( अस्मिन, लोके ) इस जगव में ( सुखं, चरति ) 


“सुख से विचरता है और ( हि): अवमन्ता ) निश्चयपूबैक अपमान 


कर्ता ( विनश्यति ) नाश को प्राप्त होता है ॥ 


भाष्य-जो पुरुष अपमान को अमृत समान मानता है वह 
अन्य से अपमान को प्राप्त होकर भी सुखपूवैक सांता, जांगता है 
तथा जागकर इस जगत में सम्पूर्ण कार्य सुखपूर्वक करता है परन्तु 
अपमानकर्त्ता नष्ट होजाता है, भाव यह है कि सहनशील, तथा 
पुरुष ही इस संसार में बड़ा होता है ओर जो मिथ्या 
स्तुति करके लोगों को अपमानित करता है वह छुद्र भावों 

बाला हुआ २ अन्त में नाश को प्राप्त होनाता है ॥ र 


अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा दिजः शनेः 
गुरावसन्‌ सञ्चिनुयाद्‌ ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥१५५॥ 
` पदा०-( अनेन, क्रमयोगेन ) पूर्वोक्त क्रमानुसार सिक्षाओं 


शरद , प्रानवरास्मैभोष्य 


का पालन करता हुआ: (संस्छुतात्मा,: दिजः ) आत्म शुद्धि वात 
द्विजः (शुरो,: वसत) गुरुकुल में वास करता हुआ (ब्रह्माधिगमिकं 
वेदार्थप्राप्िहप।( तपः ) तप को (शनेः, सञ्चिनुयाव ) संग्रहको॥ 
भाष्य द्विजे पूर्वोक्त विधि निषेध को मानता हुआ आसगुै 
करके गुरुकुल में बसता हुआ वेदार्थ मास्त रूप तप को धीरे? 
सञ्चय करे, क्योंकि शाख्ोक्त ज्ञान ही पुरुष को उच्च बना 
, तथा स्वात प्राप्त कराता है और जिसने गुरुकुल में बास 7 
करके अपनी इन्द्रियों साहित मन को वशीभूत नहीं किया 
सदा ही दुःखी तथा लोक में निन्दा को प्राप्त होता है ॥ 


/ तपो विशोषेविविधेतरेतेश्र विधिचोदितेः । .. 
वेदःकृत्स्नोडधिगंन्तव्य सरहस्या द्वेजन्मना॥१॥॥ 

. पदा०-( तपोविशेषे३) विशेष तप (च) और (विधिचोदित) 
विधिपूर्वक विधान किये हुए (.विविधेः, त्रतेः ) नाना प्रकार 
रों द्वारा सरहस्यः ) अङ्ग उपांग सहित ( कृत्स्नः, वेद!) 
सम्पूर्ण वेद ( द्विजन्मना ) द्विजातिं को .( अधिगन्तव्यः ) (ह 
चाहियें॥. ` र 
वृदमव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्‌ द्विजांतमः | क 
वेदाभ्यासो:हि.विप्रस्य तपः परमिहोच्यतेः॥११ 
पदा ०-६ तंप|;तप्यन्‌ः): तप करने क्रीः इच्छाः बर 

( द्रिजोत्तमंः ) ब्राह्मण (वेदे, एव.) वेद का ही (सदा, मम 
सदा अभ्यास करें ( हि.) क्योंकि ( इह ) इस शास्त्र मे (वेदाभ्या 


वेदाध्ययन ही ( विमस्य) परं, तप, ) ब्राह्मण का परम तप उ 
केद है ॥ i | 


भी 


५.३६? 


द्वितीयाध्यायः - १ 


आहेव सः नखाग्रभ्यः परमं तप्यत तपः। . गा! 
यः खरूयपि छिजो5धीतेस्वाध्याय॑ शक्तितोऽन्वहम्‌१५८ 


पदा०-( यः, द्विजः ) जो ब्राह्मण ( स्रग्बी, आपि ) ग्रृहस्थी 
होकर भी ( शाक्तितः ) यथाशक्ति ( अन्वहं) प्रतिदिन नियम 
से ( स्वाध्यायं ) वेदाध्ययन ( अधीते ) करता है (सः) वह 
(आनखाग्रेभ्यः ) नखपर्यन्त सम्पूर्ण शरीर से ( ह, एवं) निश्चय 
| ( परमं, तपः ) परमतप ( तप्यतेः) तपता है॥ ` 


[ष्य-ब्रह्मचर्यपूविक सांगोपांग वेदाध्ययन करना.. शाख 
ने ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य वतलाया है कि. ब्राह्मण .. सत्य 


- भाषणादि तप तथा ब्रह्मचयीदि ब्रसों द्वारा वेद का अध्ययन करें 


इस अध्ययन रूप तप के कारण ही ब्राह्मणको सर्वोपरि? कथन 
किया-गय़ा. है अर्थात “ब्रह्म वेदं जानातीतिः ्राह्मण!?-=जो 
ब्रह्म-वेद .का अध्ययनाध्यापन भलेप्रकार जानता है बही : 
ब्राहमण” है, और यही ब्राह्मण के लिये परमतप माना गया 
ह, आह्मण को उचित. है. कि वहःग्रहस्थाश्रम में शृहस्थ' सम्बन्धी 
व्यवहारा को. करता हुआं भी नित्य नियेमंपूवक बेंद का 
अध्ययनाध्यापन कंरताः रहे, जो ब्राह्मणं ऐसा करतां दै वह 
से शिखापर्यन्त सम्पूर्ण;शरीर से.तप-तपता है और यही 
पप मनुष्यजन्म को उच्च बनाने वाला हैं.॥ : 


योऽनधात्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 


स जीवन्नेव शूद्रवमाशु गच्छति सान्वय॥१५९॥ 
५ पदा०-( यः, द्विजः ) जो द्विज (वेद, अनष्ीत्यः) वेदको 


१२८ पानवांय्येभाष्य 
न पहुकर (अन्यत्र) अन्यत्र ( श्रमं, कुरुतेः) श्रम करता है 


जीवन्‌, एव ) वह जीता हुआ ही ( सान्वय; ) सपरिवार (आग 
शीघ्र ( शूद्रत्वं ) शूट्रभाव को ( गच्छति ) प्राप्त होजाता है॥ | 


_ आष्य-जो द्विज वेद को छोड़कर पुराण, काव्यादि गरयो 
को पढ़ता है वह इसी. जन्म में. परिवार सहित शीघ्र ही शूद्रत नो | 
प्राप्त होजाता है, “वेद” शब्द यहां सब आर्ष ग्रन्थों का उपलक्षप 
है अर्थात जो .द्विज.ब्रह्मचर्यपूर्वक व्याकरणादि सहित सब शासो ' 
-., का अध्ययन नहीं करता अथवा परा, अपरा दोनों प्रकार गी 
हे विद्या को नहीं पहता वह सम्पूर्ण कुटुम्बवर्गे के साथ शूद्भा 
£ / को प्राप्त होजाता ह ॥ 
हक 
"| 
| 


मातुरंग्रशधिजंननं द्वितीयं मो ञ्जिबन्धने । 
तृतीय यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रीतचोदनात्‌ ॥११५ 
, „ पदा०-( द्विजस्य; अग्रे ) द्विज का: अथम -( अघिजनन। 
जन्म ( मातु.) माता से. (दवितीयं, मौञ्जिबन्धने.) दूसरा ; उपा 
सस्कार से. और (ततय, श्रृतिचोदनात) तीसरा श्रुति की आ. 
नुसार ( यद्गदीक्षायां ) यज्ञ दीक्षा से होता हे॥ .. 
तत्र यद्‌ ब्रह्मजन्मास्य : मौञ्जीवन्धनचिह्वितम्‌ ' 
त्रासय माता सावित्री पिवालाचार्य उच्यते | 
.. पदा०-(तत्र) उन तीनो जन्मो में ( अस्य ) इस दर्ज 


(गौजीवन्धनाचिनित / मंज की मेखला आदि 
(यव, जन्म) जो “जन्म है (तत्र) उस जन्म में (अस्प) 
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बालक की (सावित्री, माता) गायत्री माता (तु) और (आचार्य 
॥ पिता ) आचार्य पिता ( उच्यते ) कहाता है ॥ 
| वेदप्रदानादाचायै पितरं पर्चिक्षते । 

। नहस्मिन्युज्यते कमे कि्चिदामोञ्जिबन्धनात्‌ १६२ 

| पढा०(वेदमदानात, आचार्यं ) वेद पढ़ाने से आचार्य 
| को (पितरं ) पिता ( परिचक्षते ) कहते हैं ( आमौञ्जिवन्धनात्‌ ) 
। | नेदारम्भ से पहले २ ( किञ्चित्‌ , कर्म ) कुछ भी कर्म ( आस्मिन्‌ ) 
| | इस बालक के लिये ( नहि, युज्यते ) करना युक्त नहीं ॥ 
। भाष्य-वेद के तत्वार्थ का वोधक होने से आचार्य पिता 
| कहाता है, और उपनयन संस्कार रहित द्विजाति की श्रौतस्मार्च 
| | आदि शास्त्रोक्त सम्पूर्ण क्रियायें निष्फळ होजाती हैं, अर्थात्‌ 
यज्ञोपवीत संस्कार से पवित्र हुआ ही द्विज सम्पूर्ण शास्त्रोक्त 
| भाया क करने का अधिकारी होता है और बिना उपनयन से 
उसको वैदिक कमो में अधिकार नहीं है ॥ 


अतोपनयनस्यास्य ब्रतादेशनमिष्यते। | 
अह्मणो ग्रहणं चेव क्रमेण विधिपूर्वकम्‌ ॥ १६३ ॥ 
पदा०-( क्ृतोपनयनस्य, अस्य ) यज्ञोपवीत. संस्कार युक्त :: 
( त्रतादेशनं ) यर्मनियमों का उपदेश (च) और 
(अहण, ग्रहणं ) वेदका ग्रहण ( विधिपूर्वकं, एव ) विधिपूर्वक 
कमेण, इष्यते ) क्रम से इष्ट हे. ॥ 
भाष्य-सायं प्रातः सन्ध्याअभ्रिहोत्र करना, ब्रह्मचर्यत्रत 
रण कर क्रम पूर्वक सांगोपाङ्ग वेदों का अध्ययन करना 
स्यादि उपदेश उपनयन संस्कार समय द्विजन्मा के लिये करना 
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विधान किया है इसलिये वेदारम्भ से पूर्व उपदेश का आधिकार न| 
सं०-अव ब्रह्मचारी के प्रतिदिन पालन करने योग्य निया 
का विधान करते हैं ?- 


सेवेतेमांस्तु नियमान्‌ ब्रह्मचारी शरो वसन्‌। 
सन्नियम्योन्द्रियग्रामं तपो इृद्धवर्थमात्मनः। १६१ | 


पदा०-( तु ) और ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी( आत्मनः, ता 
दृद्धयर्थ ) अपने तप की दद्धि के लिये ( इन्द्रियग्रामं, भि 
इन्द्रियों के समूह को रोककर ( गुरो, वसन्‌ ) गुरुके समीप निमा 
करता हुआ (इमान्‌, नियमान्‌) आगे लिखे हुए नियमों मे 
( सेवेत ) सेवन करे ॥ | 


ड i लिज or RT HEI 


० ~ 


नित्यं स्नाता शुचिः कयाद्देवाषिपितृतपणम्‌ । 
देवताभ्यचनं चेव समिदाधानमेव च ॥ १६५॥ ` 


पदा०-ब्रह्मचारी (नित्यं) प्रतिदिन ( स्नात्वा, शप 
स्नान आदि से शुद्ध होकर (देर्वाषपितृतपणं ) देव, ऋषि 7 
आचार्य आंदि पितरों को सन्तुष्ट ( कुर्यात्‌ ) करे ( हि, व) 
निश्चयपूर्वक ( देवताभ्यर्चनं ) देवों का सत्कार करके (१४ 
पुनः ( समिदाधानं ) समिदाधान कत्तव्य हे ॥ 


` भाष्य-न्रह्मचारी प्रातः बाह्ममुहत्ते में उठकर साता | 
शुद्ध हुआ ऋषि, देव तथा पितरों को जलादि से तृप्त करा | 
उक्त महात्माओं को स्नानादि करावे, पश्चात्‌ अपना, 
कत्तेव्यसमिदाधान करके होमद्रारा अभिआदि देवता 
तृप्त करे ॥ | 


Lo af 
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वर्जयेन्मधुमांसब गन्ध माल्यं रसान्‌ ख्रियः । 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्‌॥१६६॥ 
। पदा०-( मधु ) मद्य (मांस ) मांस ( गन्धं ) गन्ध ( मास्यं ) 
| पुष्यो की माला ( स्त्रियः ) स्त्रियों में वास ( रसान्‌ ) खट्टे आदि 
रस (क्तानि) कांजी आदि पदार्थ (च) और (यानि) 
जो (प्राणिनां, हिंसनं) प्राणियों की हिसा है (सर्वाणि, 
बजेयेत ) इन सवको ब्रह्मचारी छोड़ देवे ॥ | 
भाष्य-मद्य, मांस, गन्ध, माला, आम्लादिरस, स्त्रीसङ्ग, 
र आदि तीक्षण पदार्थों का भक्षण ओर प्राणियो की हिंसा 
इन सव को ब्रह्मचारी त्याग देवे, यहां मांस की सन्निधि से “मधु” 
के अर्थ मादकद्रव्य के ही लेने चाहिये शहदू के नहीं, और जो 
इसमें यह युक्ति देते हैं कि मद्य तो प्रथम ही निषिद्ध. है पुनः 
उसका निषेध क्यों किया ? यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि 
यह दोष तो मांस में भी आता है फिर उसका निषेध क्यों किया, 
“मधुमास ” का निषेध यहाँ अपूर्व विधि है और अपूर्व विधि 
में यह नियम नहीं होता कि प्राप्त पदार्थ का ही निषेध कियाजाय, 
किन्तु उस पदार्थ का भी निषेध किया जाता है जो राग से प्राप्त 
हो, जसा कि ब्राह्मणों इन्तव्यः”आह्ाण का हनन न करे, इस 
| स्थल में स्पष्ट है, ब्राह्मण का मारना किसी विधिवाक्य से आह 
नहीं किन्तु रागप्राप्त है इसलिये ब्राह्मणहनन का निषेध किया है, 
मकार यहाँ रागप्राप्त पदार्थ का निषेध समझना चाहिये ॥ 


` अभ्यङ्गमञ्जनं चाईणोरुपानच्छत्रचारस्‌। = 
कामं कोष च लोभे च नर्त्तनं गीतवादनम्‌ ॥१६७।। 


४ 
१ 


PP 
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पदा०-( अभ्यङ्गं ) तेलादि का मर्दन करना ( अश 
:, अञ्जनं ) नेत्रो में अंजन लगाना ( उपानच्छत्रधारणं ) जूता छ 
छाता धारण करना ( कामं, क्रोध ) काम, क्रोध ( लोभं, च ) गो 
(न्नं) नाचना (च) और (गीतवादनं ) गाना बजाना १ 


| 


सब को ब्रह्मचारी त्याग दे॥ _ | 
-द्यतञ्च जनवादं च परिवादं तथानृतम। | 
खीणाज्ञ परेक्षणालम्भसुपधातं परस्य च ॥ १६८॥ 
` _ पदा०~( द्युते) जुआ ( जनवादे ) मनुष्यों के साथ 
विवाद ( परिवादं ) निन्दा ( अनृतं ) पमेथ्यामापण (स्त्री 
प्रेक्षणालम्भ ) स्त्रियों को राग से देखना वा स्पर्श करना (३ 
' और ( परस्य, उपघातं ) दूसरे का तिरस्कार करना, य 
ब्रह्मचारी न करे ॥ 
_ एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्‌ कचित | 
. कामाद्धि स्कन्दयन्‌ रेतो हिनस्तित्रतमात्मनः॥!! 
„ „` पदा०- सर्वत्र, एकः, शयीत) सव जगह एक विस्तर 
: अकेला सोबे ( कचित्‌ , रेतः ) कहीं भी वीर्य्य (न, स्कदद 
, स्खलित न करे (हि) क्‍योंकि ( कामात , रेतः) काम 
. वीर्य्य को. ( स्कन्दयन्‌, आत्मनः ) क्षीण करता हुआ 
, हिनस्ति.) व्रत को नष्ट करता हे ॥ हक 
भाष्य-सदा ब्रह्मचारी एकाकी शयन करता हुआ 
बीर्य को स्खलित न होने देवे क्योंकि इच्छा से वीर्य शी 
[जाला हहाचारी पातकी होकर अपने कर्चव्य से च्युत क || 
है, ३५लिये बझचारी को उचित है कि वह ऐसी “| 
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जिससे उसका वीये कभी स्वप्र में भी स्खलित न हो, क्योकि 
अध्ययन काल में ब्ह्मचर्थ्य का स्थिर रहना परमावश्यक है, जो 
| ब्रह्मचारी नियम पूर्वक जितेन्द्रिय होकर स्वाध्वाय नहीं करता 
¬ बह अपने उद्देश्य से गिरा हुआ वेद के फल को मास्‌ नहीं होता 
। अर्थात्‌ वेद के तत्व को नहीं जान सक्ता ॥ 

| उदकुम्भं सुमनसो गोशकृन्मृत्तिकाङशान्‌ । 
। आहेरेद्यावदर्थानि भेक्षं चाहरहश्चरेत्‌ ॥ १७० ॥ 
पदा०-( उदकुम्भं ) जलमरे हुए घड़े ( सुमनसः ) पुष्प 
| ( गोशक्ृत्‌ ) गो का गोवर ( मृत्तिकाङुशान्‌) मिट्टी तथा कुशा 
:' (यावत्‌, अर्थानि ) यह सब द्रव्य गुरु की आवश्यकता के अनुकूल 
' - (आहरेत्‌ ) लाकर गुरु को दे (च) और (अहः, अहः) प्रतिदिन 
(भक्षं ) भिक्षा ( चरेत्‌ ) करके अन्न लावे, अर्थात्‌ गुरुको सब 
आवश्यकपदार्थ समय २ पर लाकर दे जिससे वह सदा 
सन्तुष्ट रहें ॥ 
ba ha गनानां ७. _ 6 
वेदयक्षेरहीनानां प्रशस्ताना स्वके । 
ब्रद्वचार्याहरेदमैक्ष गहेम्यः प्रयत्तोन्वहम्‌ ॥ १७१ ॥ 
पदा०-जो पुरुष (वेदयत्ैः ) वेद और यज्ञ से (अहीनानां) 
हीन नहीं हैं तथा ( स्वकर्मसु ) अपने कर्मा. द्वारा ( मशस्तानां ) 
श्रेष्ठ हैं उनके (ग्रहेभ्यः ) घरों से (प्रयतः ) नियम में तत्पर 
| ( बह्मचारी ) ब्रह्मचारी ( अन्वहं ) प्रतिदिन ( भैक्ष। आहरेत) 
' भिक्षान्न लागे ॥ 
भाष्य-वेदाध्ययन तथा यज्ञों के करने, वाले और अपने 
कमो में श्रेष्ठ द्विजों के घरों से जितेन्द्रिय, अपने नियमों मे तत्पर 


Dre 


“ पर उत्तरोत्तर से मांगे अर्थात प्रथम बन्धुओ से मांगे, वहां 


' कुल से. ही मांग कर भक्षण करे॥ 
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ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिक्षा करके अन्न लावे अन्यो के 
से नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ कर्मों वाले के पवित्र अन्न को भक्षण के 
वाले ब्रह्मचारी की बुद्धि पवित्र वेदको ग्रहण करने योग्य हे! 
है शूद्रादि के अन्न को खाने वाले की नहीं ॥ | 
गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुष |. 
अलाभेलन्यगेहानां पूर्व पूर्व विवर्जयेत्‌ ॥१७१/ 
` पदा०-जह्मचारी ( गुरोः, कुले ) गुरुकुल तथा ( ज्ञातिकः 
वन्धु) अपनी जाति वाले ओर कुटुम्ब के भाई आदि 
के घरों में (न, भिक्षेत ) भिक्षा न मांगे ( अन्यगेहानां, अहो 
तु) यदि अन्य पूर्वोक्त धार्मिक घरों से भिक्षा न मिले तो (फ 


पूव, विवजयेत्‌ ) वन्धु आदि के उत्तर २ घरों को छोड़ा 
भिक्षा मांगे ॥ 


भाष्य-गुरु के कुल में, अपनी जाति वालों में तथा अपे 
` कुटुम्ब म॑ भिक्षा न मांगे ओर यदि पूर्वोक्त शहस्थियों के घरों। 
भिक्षा न मिले तो अपने कुटुम्ब आदि में ही पूर्व २ घर न मिळे 


be 


मिलन पर जाति म मांगे, यादि जाति में भी न मिले तो गुरु 


सर्वे वापि चरेदगरमं प्रवोक्तानामसम्भवे । 
नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्तु वर्जयेत्‌ ॥१७१। 
पदा०-( पूर्वोक्तानां, असम्भवे ) पूर्वोक्त घरों से भिक्षा 1. 

न हान पर ( प्रयतः, वाचं ) ब्रह्मचारी बाणी को (नियम | 
रोककर ( सर्वे, वा, ग्रामं ) सम्पूर्ण ग्राम में ( चरेव्‌ ) भिक्षां " | 


लिलामणि 
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(आपि, तु) परन्तु ( अभिशस्तान्‌ ) पातकियों के घरों को 
(वर्जयेत्‌ ) छोड़ दे ॥ 

दूरादाहृत्य समिधः सानदध्यादहायास । 

सायं प्रातश्च जुहुयात्तामराममतान्द्रवतः ॥ १७४ ॥ 


पदा ०-(अतन्द्रितः) ब्रह्मचारी आलस्य रहित हो ( दूरात्‌ ) 
॥ ग्राम से दूर जाके ( समिधः ) ढाक आदि इक्षो की सखी लकड़ी 
| | आहृत्य ) लाकर ( विहायासि ) प्रथिवी से ऊंचे स्थान पर 
(न्निदध्यात्‌) घरे (च) पुनः (ताभिः) उन समिधाओं से ( सायं, 
प्रातः ) प्रतिदिन प्रातः सायं ( अग्नि, जुहुयात ) अग्निहोत्र कर ॥ 
अकृत्वा भक्षचरण म समिध्य च पावकम्‌ । 


(AWA 


अनातुरः सपरात्रमवकाणश्रत चरत्‌ ॥ १७१॥ 
पदा०-('अनातुरः ) नीरोग ब्रह्मचारी बिना किसी आपात्त 
के (सप्तरात्र) सात दिन तक ( भेक्षचरणं ) भिक्षाचरण (च) तथा 
(पावकं, असमिध्य ) आग्नि में समिधाओं से होम न करता हुआ 
( अवकीरणित्रत ) अवकीर्णि नामक प्रायश्चित्तं का (चरेत्‌ ) 
आचरण करे ॥ 


A Si ofl Coal 


तक हवन न'करे तथा भिक्षा दत्ति से अन्न न लावे तो ग्यारह 
अध्याय में कथन किये हुए “अवकीणिन्रत” करन स श॒द्ध 
हेता है ॥ | 


भैक्षेण वत्तेयेन्नित्य॑ नेकान्नादी सवेदजती । 
भक्षेण त्रतिनो ,वत्तिरपवाससमा स्मृता ॥ १७९॥ 


भाष्य-विना किसी व्याधि के यदि ब्रह्मचारी सात दिन 
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पदा०-(त्रती ) ब्रह्मचारी ( नित्य ) सदा (भेक्षेण ) भि 
इत्ति से ( वर्षयेव ) वत्तै (एकान्नादी ) एक के अन्न को तो. 
बाला (न, भवेद्‌) न हो क्योंकि (व्रतिनः) ब्रह्मचारी कै. 
(भक्षण, दत्त; ) भिक्षा चषि ( उपवाससमा ) उपवास के तुल 
( स्म्रता ) कथन की है ॥ | 
ब्रतवद देवदैवत्ये पिञ्ये कमण्यथर्षिवत्‌ । 
काममभ्यर्थितोऽश्नीयाद्‌ त्रतमस्य न लुप्यते॥ | 
पदा०-( ब्रतवत्‌ ) ब्रह्मचारी अपने व्रत के अनुकूल (के 
दैवत्ये ) नवीन अन्न के आने पर ( अथ ) अथवा (पिल्ये,काणि| 
विज्ञानी लोगों के निमित्त भोजन समय में, अथवा ( अर्भ्यांधत!]| 


निमन्त्रित हुआ ( कामं ) निःशक हो (ऋषिवत ) ऋपितुस 
( अश्नीयात्‌ ) भोजन करले, तव भी ( अस्य ) इस ब्रह्मचारी गा 
(ब्रते ) ब्रत ( न, लुप्यते ) खण्डित नहीं होता है ॥ 


भाष्य-नवीन अन्न के आने पर जो निमन्त्रण होता है अशा 
विज्ञानी पितरों के निमित्त जो त्रह्ममोज कियाजाता है *# 
निमन्त्रणो में निमन्त्रित हुआ ब्रह्मचारी भोजन करने से दर 
नहीं होता, क्योंकि नवीनान्न के आने पर सब हृद्धपितरों (प. 
विद्वानों को तृप्त करना एक प्रकार का महोत्सव है, 
इनके अन्न से कोई कुसंस्कार उत्पन्न नहीं होता, | 
“पित्र्ये कर्मणि ” के अर्थ मृतक पितरों के निमित्त श्र | 
करते हैं सो ठीक नहीं, क्योंकि यदि मृतक के उदेश्य सें २ 
खान वाले ब्रह्मचारी का व्रत नष्ट नहीं होता तो फिर 
तथा ब्रह्मचारी की इतति में क्या भेद हुआ, क्योंकि 


RT कक नम्य्मा्यभपमप्यया 
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' सँ०-अब अध्ययन का प्रकार कथन करते हैं :-. : 


“~ 


चोदितो शुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वा। 
ha र ~ 
कुयांदध्ययने यत्नमाचार्यस्य हितेषु च ॥ १७८॥ 
i -( गुरुणा, चोदितः ) गुरु से प्रेरणा किया हुआ (बा) 
अथवा (अप्रचोदितः) बिना. प्रेरणा किया. हुआ (एव) -ही 
य ( अध्ययने ) अध्ययन ( च ) तथा ( आचार्यस्य; हितेषु) 
आचायै के हित में ( नित्यं, यतनं, कुर्यात्‌ ) सदा यत्त करता. रहे ॥. 


शरीरूचेव वाचं च बुद्धीन्द्रिमनांसिःच। 
नियम्य प्राञ्जलिस्तिष्ठेदवीक्षमाणो यरोसुखमं॥१७९॥ 
पदा०-( शरीरं) शरीर (वाचं) वाणी (च) तथा 
( बुडडीन्द्रियमनांसि, च ) ज्ञानेन्द्रिय और मनको ( 10772 व्हा 
में करके ( गुरोः ) गुरु के ( मुखं, वीक्षमाणः ) सन्मुख ( पराञ्जलिः, 
पष्ठत्‌ ) हाथ जोड़कर स्थित रहे अर्थात्‌ गुरु की आज्ञा बिना 
“रर उधर पर्यटन नकरे॥ 


नित्यसुद्ध्रतपाणिः स्यात्साध्वाचारः सुसंयतः । ` 
भाथ्यतामितिचोक्तः सन्नासीताभिसुखं शुरोः॥१५०॥ 
 'पदा०-( उदूधृतपाणिः ) वस्न से बाहर हाथ . निकाले हुए 


“ साथाचार; ) सदाचार युक्त तथा ( नित्यं, सुसंयतः ) निरन्तर 


"न्य ( स्यात्‌) रहे (च) और ( आस्यतां ) बैठजाओ 


ह "जी os 


' पूर्वक हाथ जोड़ एकाग्रचित्त होकर जो कुछ कहना |. 


€०4-००५-०००००५ 
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(इति, उक्तः, सन्‌) इस प्रकार गुरु से आज्ञा पाकर र 
( गुरोः; अभिमुखं ) गुरु के सन्मुख ( आसीत ) वेठे॥ | 


हीनान्नवस्त्रवेषः स्यात्सर्वदा गरुसन्निधौ। ` 
उत्तिष्ठेमंथमंचास्य चरमं चेव संविशेत्‌ ॥ १९। 


| 


` पदा०-( गुरुसन्निधौ ) गुरु के समीप निवास करता ॥ 
ब्रझचारी (सर्वदा ) सदा ( हीनान्नवस्त्रवेषः ) अन्न तथा 
की सामग्री में न्यून (स्यात्‌) रहे (च) ओर (अस्य) 
( प्रथमं, उत्तिष्ठेत्‌ ) पहले उठे ( च ) तथा ( एवं निश्चय 
(चरम) शुरु के शयन करने के पश्चात्‌ ( संविशेत्‌ ) सोवे। | 
प्रतिश्रवणसम्भाषे शयानो न समाचरेत्‌। | 

` नासीनो न च मुञ्जानो न तिष्ठन्न पराङ्मुख॥!/ 


` पदा०-( शयानः) लेटा हुआ ( आसीनः ) बैग | 
( सु्ानः ) खाता हुआ ( तिन्‌) खड़ा हुआ (च) * 
(पराङ्मुख! ) दूसरी ओर मुख करके ब्रह्मचारी ( प्रति 
सम्भाषे ) गुरु द्व सम्भाषण ( न, संमाचरेत्‌ ) न करे, किल 


तथा गुरु की. आज्ञा को स्वीकार कर प्रत्युत्तर दे ॥ 
आसीनस्य स्थितः कुर्यादमिगच्छैस्तु तिश 


प्त्युदगम्प लात्रजतः पश्चादधावंस्तु थ| 
पदा०-( आसीनस्य ) बैठे हुए गुरु को (स्थित! |: 
खडा होकर ( तु) और (तिष्ठतः) खड़े हु गुरुके (अभ | 
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पम्मुख जाकर ( आत्रजत; ) गुरुको अपनी ओर आते देख 
प्रतयुदूगम्य ) शीघ्र उनकी ओर जाके, तथा (धावतः ) गमन 
करते हुए गुरु के (पश्चात, धात्रन्‌ ) पीछे २ जाता हुआ नम्रता 


पूर्वक सम्भाषण ( कुर्यात्‌) करे॥ 
॥ परांड्मुखस्याभिसुखा दूरस्थस्यत्य चान्तकम्‌ 


च पे 


॥ अणम्य ठु शयानस्य निदेशे चैव तिष्ठतः ॥ १८४ ॥ 
 परदा०-( पराङ्मुखस्य ) दूसरी ओर सुख किये हुए गुरु के 
॥ (अभिमुखः ) सन्मुख ( दूरस्थस्य ) दूर बैठे हुए के ( अन्तिकं) 
३ समीप ( एत्य ) जाकर (च ) और (शयानस्य ) सोते हुए (तु) 

| तथा ( तिष्ठतः ) बैठे हुए के ( निदेशे ) निकट पहुंच ( प्रणम्य) 
| प्रणाम करके सम्भाषण करे ॥ | 


नीचं शय्यासनं चास्य सर्वदा गुरुसन्निधो । 
गुरोस्तु चक्षुर्विषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ ॥ १८५ ॥ 


| सदा, गुरुसन्निधौ ) सदा गुरु के निकट (नीचे) नीचा रहे 
| (तु) तथा ( गुरो चक्षुः, विषये ) गुरु के नेत्रोके सामने 
| (ययेष्टासन; ) यथेष्ठ आसन पर ( न, भवेत) न बैठे ॥ ` ` 


| माष्य-गुरु के समीप निवास काल में शिष्य का विछौना 
ह आसन सदा गुरु से नीचा होना चाहिये, और गुरु के समक्ष 
|| पन मानी बैठक कभी न बैठे किन्तु बड़ी नम्रता पूर्वक नीचा सुख 
॥ फेरके पद्मासन से बैठे ॥ 


पदा०-( अस्य, शय्यासनं ) शिष्य का शय्या तथा आसन ' 
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नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ । 
न चैवास्यानुकुवींत गतिभाषितचेष्टितम्‌ ॥१८॥ 


पदा०-(अस्य) गुरु के ( केवलं ) केबल ( नाम) नागर 
( परोक्षं, अपि) पीछे भी (न, उदाहरेत्‌ ) उच्चारण न करे (३ 
और (अस्य ) गुरु के ( गतिभाषितचेष्टितं) गमन, वोलचाठ त. 


चेष्टा' का (न, एव, अनुकुर्वीत ) कदापि अनुकरण न | ॥ | 
गुरायत्र परीवादो निन्दावापि प्रवत्तते । 
कणों तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततो5न्यतः॥० 
. पंदा०-( यत्र) जहां ( गुरोः, परीवादः ) गुरु के अपर 

का कथन (बा) अथवा ( निन्दा ) निन्दा ( प्रवस्तते ) होती! 

` (तत्र) वहां ( कणो ) शिष्य दोनों कानों को ( पिधातमों 
बन्द करले (वा ):अथवा ( ततः ) वहां से (अन्यतः) अम 
(पुन्तन्य ) चला. जावे, क्योंकि गुरु की निन्दा सुनना शि 
का धर्म नहीं ॥ 

' 'हस्थो नार्चयेदेनं न कुद्धो नान्तिके ख्रियाः! 


यानासनर॑थश्रैवेनमवरुह्याभिवा दयेत्‌ ॥ १८८। 
` पदा०-( यानासनस्थः ) सवारी तथा आसनपर बैठा { 
शिष्य (एनं) गुरु को (अवरुह्य, एव) नीचे उतरकर (आगि 
अभिवादन करे (चः) और जब . शिष्य ( दूरस्थः) दी 
स्थित तथा ( कुद्धः ) क्रोधित हो ( एवं) अथवा गुरु (अनि, 
' खिया; ) त्री के समीप बैठे हों तो इन अवस्थाओं में ( 
गुरु को ( न, अर्चयेत्‌ ) आभेवादन न करे ॥ 


रे 


| 
| 
| 


i 


| 


i) 


। | 


| 
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प्रतिवातेऽनुवाते च नासीत ग्रुणा सह । 
असंश्रवे चेव शरोन किञ्चिदपि कोत्तेयेत्‌ ॥ १८९॥ 


पदा०-( प्रातिवाते ) प्रतिवात (च) और (अनुवाते ) 
अनुबात में ( गुरुणा, सह ) गुरु के साथ (न, आसीत ) न बैठे. 


(च) तथा ( गुरोः,असंश्रवे ) गुरु के न झुनने में शिष्य (किञ्चित्‌, 


NAC 


अपि ) कुछ भी (न, कोत्तयेत ) भाषण न करे ॥ 


भाष्य-प्रतिवात=गुरु की ओर से शिष्य की ओर तथा 


अतुबात=दिष्य की ओर से गुरु की ओर, जहां वायु चलती हो 
हां. गुरु के अत्रि निकट न वेठे, और जब गुरु किसी अन्य कार्य में 
४ होने के कारण न सुन सक्ते हों तो उस समय-शिष्य 
गुरु से सम्भाषण न करे ॥ 


गो५श्रोष्टय़ानप्रासादसस्तरेषु कटेषु च । 
आसीत. गुरुणा सार्थे शिलाफलकनोषु च -॥१९०॥ 
पदा०-( गोऽश्वोष्ट्रयानप्रासादसस्तरेडु ) बेळ, घोड़ा, उंट 
यह जिस सवारी में जुते हों वा महल के ऊपर अटारी अथवा. 
घास आदि के बिछौने पर (च ) और ( कटेषु ) चटाई ( शिला- 
फछकनोषु, च ) शिला, तखत तथा नौका इन स्थानों में शिष्य 
( गुरुणा, सार्ध ) गुरु के साथ ( आसीत ) बराबर बैठजाय ॥ 


._ रुरोगुरो सन्निहिते गुरुवदवत्तिमाचरेत्‌ । 


न चातिसृष्टो गुरुणा. स्वान्गुरुनाभिवादयेत॥१९१॥ 
पदा०-( गुरोः, युरो, सक्निहितेः) यादै गुरूके गुरु समीप 


| 
| 
। 
| 
| 


| 
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आवें तो शिष्य ( शुरुवव, दाचे, आचरेत्‌ ) अपने शुरु के सपा 
उनका भी सत्कार करे (च) आर (गुरुणा, अतिष्ठः) ग; 
की बिना आज्ञा ( खान, गुरून्‌ ) अपने माता पिता आदि गुरुजगे 
को (न, आभिवादयेत्‌ ) अभिवादन न करे ॥ 


` विद्यारुरुष्वेतदेव नित्याबृत्तिः खयोनिषु । ` 
_ प्रतिषेधत्छु चाधमान्‌ हितंचोपदिशत्खपि 
__ पदा०-( विद्याशुरुषु ) विद्या शुरु में ( स्वयोनिषु ) माता 
पिता में (आपि) तथा (अधर्मान्‌, प्रतिषेधत्सु ) अधर्म से बचाने 
बाले (च) और ( हितं, उपादिशत्सु ) हित का उपदेश कणे 


वालों में ( एतत्‌, एव ) गुरु के तुल्य ही ( नित्या, दत्तिः) सदा 
वर्च्ताव करे ॥ 


 श्रेयस्सु गुरुवदब्त्ति नित्यमेव समाचरेत्‌ । 
गुरुपत्रषु चार्यषु गुराश्चव खबन्धुषु ॥ १९३ ॥ 
पदा०-( श्रेयस्सु ) श्रेष्ठ पुरुषों में ( आर्येषु ) आर्य पुलं 
में ( गुरुपुत्रेषु ) गुरुपुत्रो में ( च) और ( गुरोः, स्वबन्युषु) 


क सम्बन्धियों में ( नित्यं, एव ) सदा ही ( गुरुवत्‌ ) गुरु के ह 
(दृचि, समाचरेत्‌ ) वर्त्ताव करे॥ ` 


a 


= 


यर 


भाष्य-जो पुरुष विद्या, तप, अथवा सदाचार से ब i 
गुरु पुत्र अथवा गुरु के सम्बन्धी हों इन सब में शुरु के ए" | 
„ आचरण कर, भाव यह हे कि जो विद्यां से वड़ा हो “| 
आचार से बड़ा हो, बुद्धि से बड़ा हो, धन से बड़ा हो, रा | 


साधा 


| ऋत्विगावस्था 
गुरु की अनुपास्थिति में गुरुपुत्र अध्यापन का काय करता हुआ 
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बड़ा हो इन सवका सदा सन्मान करना चाहिये, इसी अभिमाय 


से महाभारत में कहा है कि; 


विद्याशीलवयोदडान्‌ बुडिवडाँख्च भारत । 
धनाभिजातवडाँश्च नित्यं मूढोऽवमन्यते ॥ 
अर्थ-जो विद्या, शील, आयु, बुद्धि, धन और कुटुम्ब तथा 
राज्य में बड़े हैं उनका अपमान मूह करते हैं श्रेष्ठ नहीं ॥ 
- जन पन ~ 9 Ce 
बालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकमेणि । 
Ce 
अध्यापयन्गुरुसुतो गुरुवन्मानमहात ॥ १९४ ॥ 
पदा०-( बालः) वालक ( समानजन्मा) समान आयु 
बाला (वा) अथबा ( शिष्यः ) शिष्य ( यज्ञकमीणि ) वह यज्ञकमे 
में ऋत्विक्‌ बनाया हुआ ( गुख्वत, मानं, अहेति ) गुरु के समान 
माननीय होत। हे (वा ) और (अध्यापयन्‌) पढ़ाते हुए (गुरुसुतः) 
शुरुपुत्र का भी गुरू के समान ही मान करना चाहिये ॥ 
भाष्य-जिस पुरूष का यज्ञकर्म में वरण किया हो अर्थात्‌ 
ऋत्विक्‌ बन।या गया हो, वह बाळक हो, समान अवस्था वाला 


हो अथवा किसी विद्या के एक देश में अपना, शिष्य भी हो, वह 
में शुरू के समान मानके योग्य है, तथा 


शुरु के तुल्य ही माननीय होता है ॥ 
उत्सादनं च गात्राणां स्नापनोच्छिष्टमोजने। 
न कयोदूगुरपुत्रस्य पादयो श्रावनेजनम्‌ ॥१९ ५ 


नरी 
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पदा०-( गुरूपुत्रस्य, गात्राणां ) गुरुपुत्र के शरीर 

( उत्सादनं ) मर्दैन ( स्नापनोच्छिष्टभोजने ) मल के स्नान कग | 

और उच्छिष्ट भोजन ( च ) तथा ( पादयोः ) चरणों का (अवनेज 
प्रक्षालन (न, कुर्यात्‌) न करं ॥ 

सँ 


सं०-अव गुरुपत्नी के सत्कार का विधान करते हैं।- 


गुरुवस्रतिपूज्याः स्युः सवर्णा गुरुयोषितः । 


® / स्त्रियां ( गुरुवत्‌, मतिपूज्याः, स्युः ) गुरु के समान पूज्य हैं (त) 
ओर ( असवर्णाः ) गुरु की विजातीय स्त्रियों का केवल (पत्यु 

` नाभिवादने;) उठकर अभिवाद नपूर्वक ( सम्पूज्याः) सत्कार करे | 
भाष्य-गुरु की सजातीय गुरुपत्नी का सत्कार गुरु के तश. 

' करे ओर गुरुपत्नी यदि असवर्णा हो अर्थात्‌ गुरु की जां 
की न हो तो उसका पूजन गुरुतुल्य न करें, किन्तु केवल उ 
प्रणाम करे, इस कथन से स्पष्ट है कि पूर्वकाल में 'गुणकमोुसा 
चारो वर्णा में विवाह होता था ॥ 


अभ्यञ्जनं स्नापनं च गात्रोसादनमेवव। | 
गुरुपल्यान कायाणि केशानाञ्जप्रसाधनम्‌ ॥% |: 
पदा०-( अभ्यञ्जनं ) तैल आदि से शरीर का ४ धर 


( स्नापनं ) स्नान कराना ( गात्रोरक्षादनं ) शरीर का मदन 
दुबाना (च ) आर ( केशानां, च, प्रसाधनं) शिर के बा 


द्वितीयाध्याय १४५ 
| 
सस्कार यह सब कार्य शिष्य ( गुरुपत्न्याः ) शुरुपत्नीके (न, 


कार्याणि ) न करे ॥ 
| गुरुपली ठु युवतिर्नाभिवा्येहपादयोः । 
| पूर्णविशतिवर्षण गुणदोषो विजानता ॥ १९८॥ 
| पदा०-( युणदोषो, विजानता ) ब्रह्मचये के गुण दोषों को 


जानता हुआ ( पूर्णावेशातिवर्षण ) पूण बीसवष की आयु, वाला 
॥ युवावस्था को प्राप्त तरुणशिष्य (इह) इस ब्रह्मचर्य काल में . 


पूवक दूर से अभवादन करे ॥ 
|| . सं०-अब युवागुरुपत्नी के चरण न छूने का कारण वर्णन 
करते हैं :- 
मात्रा स्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवत्‌। . 
बल्वानिन्द्रियभ्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥ १९९ ॥ 
पदा०-( मात्रा ) माता (स्वस्रा) बहिन : ( वा) अथवा 
हिता) पुत्री के साथ ( विबिक्तासनः.) एकान्त स्थान में ( न, 
भवेत्‌ ) निवास नं करे, क्‍योंकि ( इन्द्रियग्रामः ) इन्द्रियों का समूह | 
(बलवान्‌ ) बलवान्‌ होने से (विद्वांस, अपि ) विद्वान को भी 
(कैति ) खींच लेता है॥ - | 


कामं तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा भुवि ॥ 


| विधिवडन्दनं कुर्यादसावहमिति बुवन्‌ ॥ २०० ॥ 
। क तु ) और ( युवा) युवावस्था वाला शिष्य(युवतीनां, 
उपल्नीनां ) युवति गुरुपीर्नियों को ( असो, अह) यह मैं हूं (इति, 


sp 
२ 
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ब्रुवन्‌ ) इस प्रकार कहता हुआ ( भुवि) पृथिवी पर( ; 
यथेष्ट ( बिधिवत, वन्दने, कुर्यात्‌ ) विधिपूर्वक अभिवादन को 
विप्रोष्य पादग्रहणमन्वहं चाभिवादनम्‌। 
1गुरुद्‌रिखु कुवीत सतां धर्ममजस्मरन्‌ ॥ २०१॥ 
` पदा०-(सतां ) श्रेष्ठ पुरुषों के ( धर्म, अनुस्मरन्‌) पा! . 
स्मरण करनेवाला धर्मात्मा शिष्य ( गुरुदारेघु ) गुरु पलि 
( विभोष्य ) बिदेश से आकर ( पादग्रहणं ) चरण छूकर 7 
करे, (च) और ( अन्वहं ) पुनः प्रतिदिन ( अभिवादः) पं 
प्रकार से ही अभिवादन ( कुवीत ) करे ॥. 
यथा खनन्खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति । 
` तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रू षुरधिगच्छति ॥ २० 
पदा०-( यथा ) जिस प्रकार ( नरः ) मनुष्य (सिः 
कसी आदिको से ( खनन्‌) परथिवी को खोदता हुआ (१. 
अधिगच्छति’) जल को प्राप्त होता है (तथा) इता १, 
शुश्रूषु+ ) गुरु कीं सेवा करने वाला शिष्य ( गुरुगर्ता। 
गुरु की विद्या को क्रमपूर्वक (अधिगच्छति ) प्राप्त हाता 
'सं०-अव ब्रह्मचारी के वाह्यचिन्ह कथन करते ६" 
सुण्डो वा जटिलो वा स्यादथवा स्याच्छिखाजट | 
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द॥ १ 


पदा०-( मुण्डः ) शिर के सब बाल मुडे ईए ६ , 
अथवा ( जटिल; ) जटा वाला हो ( अथवा ) अथवा (९ |' 
'स्याव ) केवळ शिखा .ही एक जटा हो (वा) र. 
ब्रह्मचारी को (आमे. ग्राम में (कथित, ख्यः) | 


द्वितीयाध्याय॑ १५७ 

(न) आभिनिम्लाचत ) अस्त न हो ओर (न, अभ्युदियांत्‌) 
| 4 उदय हो अर्थात रात्रि को ग्राम वा नगर में बास न करे ॥ 

स०-अब उक्त नियम के खण्डित होजाने. पर . प्रायश्चित्त 
कथन करते हैं !- 

तं चेदभ्युदियात्सूयेः शयानं कामचारतः । 

५ निग्लोवडाप्यावक्षानाजपन्वुपवसाहनम्‌ ॥२०४॥ 
पदा०-( चेत्‌.) यदि (कामचारतः ) अपनी इच्छा से (शयानं, 


~ ५ जप. 


| त) उस ब्रह्मचारी के सोते हुए ( स॒ख्येः, अभ्युदियात्‌ ) सूर्य 


अस्त होजाय (अपि ) तो ब्रह्मचारी (जपन्‌) गायत्री का जप 
करता हुआ ( दिने, उपवसेत्‌ ) एक दिन उपवास कर ॥. . 
स०-अब उक्त मायश्चित्त न करने में पाप कथन करते. हैं 
सूर्येण ह्यभिनिसुक्तः शयानोऽभ्युदितश्च यः । 
प्रायश्रित्तमकरर्वाणो युक्तः स्यान्महतेनसा ॥२०५॥ 
| पदा०-( यः, सूर्येण ) जो ब्रह्मचारी सूर्य के ( अभित्िसुक्तः) _ 
£ अस्त (च) और ( अभ्युदितः ) उदय होने पर ( शयानः ) सोता ` 


| निश्चय करके ( महता,-एनसा ) बड़े पाप से (युक्त, स्यात.) 
। उक्त होता है ॥ 


आचम्य प्रयतो नित्यमुभे सन्ध्ये समाहितः | _ 
देश जपञ्जप्यमुपासीत यथाविधि ॥ २०६॥ 


पदा०-( प्रयतः.) जितेन्द्रिय ( समाहित; ) एकाग्रचित्त हुआ 
किचारी ( आचम्य) आचमन. करके (उभे, सुन्ध्ये ) साय मात! 


i <$ 
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दोनों समय. ( शुचो, देशे ) शुद्ध एकान्त स्थान मै (य | 
जप्यं, जपन्‌ ) विधिपूर्वक गायत्री को जपता दुआ. ( उपाए 
परमात्मा. की उपासना करे ॥ 
` सं०-अब पुरुष के चतुर्विध पुरुषार्थ का निरूपण करो) 
6 000 जाची ०0 6 छ 
धमाथोडुच्यत श्रयः कामाथा धम एव च। 

त अ ८ 4140 mE a ९१ ~ ~ थो ~ 
॥ अर्थ ःएवेह वा श्रेयस्रिवगे इति तु स्थीतिः॥९ 
पदा०= कोई आचार्य ( धर्मार्थो ) धर्म, अर्थको (प्रे 
उच्यते.) श्रेय कहते हें, कोई ( कामार्थी ) काम तथा अ 
} कोई केवल (ध्म, एव, च) धमे को (वा ) और कोई (| 
» जगत में (अर्थ, एव, श्रेयः ) एकमात्र अर्थ को ही श्रेय 
करते हैं (इति, तु, त्रिवर्गः, स्थितिः ) एवं मत भेद से पर 

काम तीनों ही श्रेय हें ॥. . . 

आचायों ब्रह्मणोमूत्तिः पितामूत्तिः प्रजापतेः । 


माता पथिव्या मूर्तिस्तु आता स्वोमूत्तिरामन॥ 
पदा०-( आचार्य्यः ) आचार्य ( ब्रह्मणः, मूर्तिः) 
मात्त ( पिता ) पिता ( प्रजापतेः, मूर्ति: ) प्रजापति की 
(माता ) माता ( प्रथिव्याः, मृत्तिः ) प्रथिवी की मूर्ति (४ 
(श्राताः) ज्येष्ठ भाई (स्वः, आत्मनः, मूर्ति!) अपन | 
है मूत्त है ॥ सी fl 
भाष्य-जिस प्रकार चतुर्वदविवञ्रह्मा था ६ ., 
आचार्य भी वेदका ज्ञाता होने से ब्रह्मा का पा 
पालन करने से राजा का प्रतिनिधि, माता एथिवी 
नाना मकार को ओषधियां देकर पुत्र का पोषण करने 
पृथिवी का प्रतिनिधि और भ्राता अपने आत्मा की 


- द्वितीयाध्याय १४९ 
अर्थात्‌ आत्मवत्‌ है, यहां “मूर्ति” शब्द प्रतिनिधि के अभिप्नायसे 
आया है किसी प्रतीक के अभिप्राय, से नहीं, जो लोग इसके यह 
अर्थ करते हैं कि आचार्य “ ब्रह्मा” = परमात्मा की मूर्त है 
और पिता “ प्रजापाते ”” = सृष्टि कर्ता की मूत्त है, उनके मत 
म॑ सृष्टि कर्ता और परमात्मा में क्या भेद है जब दोनों एक ही हैं 
तो फिर मूर्तियें भिन्न २ क्यों ! और युक्ति यह है कि निराकार 
की मूत्ति नहीं होसकती, क्योंकि मूत्ति के अर्थ घनांवरव वाली 
वस्तु के हैं और वह सघन अवयव निराकार वस्तु के नहीं 
होसकंते, इसलिये ब्रह्मा आदि मूत्तेपुरुषों की ही आचार्य आदिकों 
को मूर्ति कथन किया है अमूत्तों की नहीं ॥ 

७ ~ he ! सिक 
आचायश्च पिता चेव माता भ्राता च प्रवजः । 
¢ ० 00 ५ र 
नात्तेनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणन विशेषतः ॥ २०१ | 
पदा०-( आचार्यः, च) आचार्य (पिता, एव) पिता 
(माता ) माता (च ) और ( पूर्वजः, भ्राता ) ज्येष्ठ भाई इन 
सबका पुरुष (आर्तेन, आपि) दुःखी होने पर भी (न, अवमन्तव्या) 
अंपमासःन करे ( च ) और ( विशेषतः ) विशेषतया ( ब्राह्मणेन ) 
ब्राह्मण को कदापि उक्त गुरु जनों का तिरस्कार न करना चाहिये ॥ 
22 ~ रे २९ ५ सहेते ha 
यं मातापितरौ शं सहेते सम्भवे नृणाम्‌ । 
~ ७९ वर्षशते € 
न तस्य निष्कृत्तिः शक्या कत्तं वर्षशतैरपि॥२१०॥ 
` ., पदा०-( नृणां, सम्भवे) सन्तान के उत्पन्न होने पर . 
( मातापितरो ) माता, पिता ( यं, छेशं ) जिस दुःख का ( सहेते) 
/ सहते हैं. ( तस्य, निष्कृतिः ) उसका मत्युपकार सन्तान ( वर्षशतेः, 
] र्ड ब्र त ट्र ° ~ ०, [नहीं च 
|. आपि) सेकड़ों वर्ष में भी (कचु, न,शक्यते) करने का. समर नहीं होती॥ 


° 
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| भाष्य-सन्तान की उत्पत्ति पालन) पोषण तथा शिक्षणा 
| के समय जो कष्ट माता पिता भोगते हें उसका मत्युपकार सन्ता 
। सेकड़ों वर्षों में भी नहीं कर सक्ती, इसलिये मन, वाणी, कर्म से मात 
पिता का कदापि अपमान न करता हुआ सदा उनकी सेवा 
तत्पर रहे ॥ 
०७९ ५ A ७ 6 ९ 6 
तयानित्य प्रिय कुयादाचाय्यास्य च सवदा । 
` तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते ॥ २११ | 
पृदा०-( तयोः ) माता पिता (च ) तथा ( आचार्यस्य) 
आचाय का ( सर्वदा ) सदा ( नित्यं ) प्रतिदिन ( मियं, कुर्यात्‌) 


प्रियाचरण करे (च) ओर (तेषु, एव, त्रिषु) उन तीनों के ह 
( तुष्टेषु ) प्रसन्न रहने से (सर्वे, तपः ) सम्पूर्ण तप ( समाप्यते) 
पूर्ण होजाते हैं ॥ 


तषा त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते । 


न तेरभ्यनञन्गातो धर्ममन्यं समाचरेत्‌॥ २१२॥ 

पदा०-( तेषां, त्रयाणां ) उन माता आदि तीनों की (श्र 

सेवा (परमं, तपः ) परमतप ( उच्यते ) कथन कीगई है ( 
उन तीनों की ( अभ्यननुज्ञातः ) आज्ञा के बिना ( अन्य, 
किसी दूसरे धर्म का (न, समाचरेत्‌) आचरण न करे.॥ 

 माष्य-जो पुरुष मातृमान्‌ तथा पितृमान्‌ है अर्थात्‌ जिसी. 

माता पता अधीतशास्त्र हे वह उनके उपदेश स॑ विना 

धर्मान्तर को ग्रहण न करे, भाव यह है कि सदा उनकी अ 


सम्पूर्ण कार्य करने में तत्पर रहे, और कदापि उनकी आशी है न 
उलंघन न करे॥  . 


न 


क टी ld नी 


Ie 
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` त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमाः । ` 
त एव हि त्रयो वेदास्त इवोक्ता्रयोऽमयः।२१३॥ 
पदा०-( हि) निश्चय करके (ते, एव ) बही माता आदि 
(त्रयः, लोकाः ) तीनों लोक ( ते, एव ) वही ( त्रयः, आश्रमाः ) 


तीनों आश्रम (ते, एव ) वही (त्रयः, वेदाः) तीनों वेद (हि) 


| (ते, एव ) वही त्रयः, अग्नयः ) तीनों अग्नि ( उक्ताः) हें ॥ 
भाष्य-माता, पिता, आचार्य्य यही प्रथिवी, चो, अन्तरिक्ष 
लोक, यही ग्रहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास तीनों आश्रम तथा गाहेपत्य, 
दक्षिणाग्नि, आहवनीय तीनों अग्नि और यही ऋक्‌ , यज्ञ, साम 
तीनों बेद हैं अर्थात्‌ उन्हीं तीनों को सर्वोपीर मानकर उन्हीं की 
आज्ञा से धर्मे ग्रहण करे ॥ 

पिता वै गाईपत्योग्निमातामिर्दक्षिणः स्मृतः । 
गुरुराहवनीयस्तु सामित्रेता गरीयसी ॥ २१४ ॥ 
पदा०-( वे ) निश्चय करके (पिता) पिता ( गाहपत्यः, 
अग्नि; ) गार्हपत्य अग्नि (माता) माता (दक्षिणः, अग्नि; ) 
दक्षिणाग्नि (तु) और (शुरुः) आचार्यं ( आहवनीयः ) 
आहवनीय अग्नि ( स्मृतः ) कथन किया है ओर (सा, अग्नित्रता) 
यही जेतांग्रि ( गरीयसी ) अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ 

भाष्य-पिता को गाईपत्याझि के समान इसलिये कथन किया 
कि जिस प्रकार गाईपत्याग्नि गृहस्थी का एक मात्र देव है इसी 
पकार पिता भी पुरुः का सर्वोपरि देव है, दक्षिणाझिं पुरुष को 


भातावत्‌ पालन करती है इसलिये माता को दक्षिणाप्नि के समान 


वर्णन किया है ओर आहवनीय ब्रह्मचयावस्था में ब्रह्मचारी के 
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यज्ञ का एकमात्र आधार होती है, इसी प्रकार आचार्य भ 
: ब्ह्मचर्यरूपी यज्ञ का एकमात्र आधार होता हे इसलिये आचार 
को आहवनीयाभि कथन किया है ॥ 


` त्रिष्वप्रमायन्नेतेष त्रींहोकान्‌ विजयेदगृही । 


दीप्यमानः स्ववपुषा देववादेवि मोदते ॥ २१५॥| 
पदा०-( एतेषु, त्रिषु ) इनतीनों में ( अप्रमाद्यन ) 
रहित होकर सेवा करता हुआ ( ग्रही ) ग्रहस्थी ( त्रीन्‌, लोका] 
तीनो लोकों को ( विजयेत ) जीतता ( स्ववपुषा ) अपने शशी! 
से ( दीप्यमानः ) कान्ति को प्राप्त होता और ( दिवि ) बिग 
जनों के मध्य में ( देववत्‌ ) विद्वानों के समान ( मोदते ) आनद 
को प्राप्त होता है ॥ 
भाष्य-ग्रृहस्थी पुरुष आलस्य छोड़कर माता, पिता, ग 
इन तीनों की सेवा करता हुआ आगे कहे प्रकार से तीनों लोगे 
को जीत लेता है और अपने शरीर से शुद्ध निर्मल सलु 
सम्बन्धी तेज से प्रकाशमान होकर विज्ञानी लोगों के मध्य! 
दव्यगुण सम्पन्न विट्रान देवताओं के समान आनन्द भोगता | ॥ 
इम लोक मातृभक्तया पितूभक्त्या तु मंध्यमम्‌ । 
उरुशश्रषयातनं नह्मलोकं समश्चते ॥ २१६ ॥ 


पढा०-( मातृभक्तथा ) माता की भक्ति करने से ही 
लोकं ) इस प्रथिवी लोक को ( पितृभक्त्या ) पिता की भॅर्ति ॥ | 
( मध्यम ) अन्तरिक्ष लोक को (तु) और (एवं) इती मी. 
( गुरुशुश्रूषया ) गुरु की सेबा करने ( ब्रह्मलोकं ) मा 
( समश्नुते ) श्राप्त करता है ॥ 
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माष्य-माता की भक्ति करने वाला पुरुष लौकिक विज्ञान 
1 को लाब करता है आर यही इसका इसलोक को जीतना हे अर्थात्‌. 
इसलोक के व्यवहारो मं निपुण होजाता है, पिता की भक्ति 
द्वारा मध्य लोक के पदार्थों का ज्ञाता होता हे, अर्थात्‌ माता की 
भक्ति से इसडोक का ज्ञान, पिता की भक्ति से मध्यलोक ओर 
| की भक्ति से ब्रह्मलोक = मुक्ते को प्राप्त होता है ॥ 


वे तस्याहता धमा यस्यैते त्रय आहताः। 
अनादृतास्तु यय्मेते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥२१७॥ 

पदा०-( यस्य, एते, त्रयः ) जिक्षकी सेवा से उक्त तीनों 
(आहृताः) सन्तुष्ट होते हैं ( तस्य ) उस शिष्य वा पुत्र के (सर्वे, 
धर्माः, आहृताः) सब धमं आदर को माप्त हुए शुभ फल वाले 
होते हैं (तु) और ( यस्य ) जिसकी भक्ति से ( एते,अनाट्टताः ) 
पाता आदि अनरन्तुषठ होते हैं ( तस्य ) उसके ( सवीः, क्रियाः ) 
मत्र कमे ( अफलाः ) निष्फल होजाते हैं ॥ 


भ.ष्यं-जित सन्तान. ने माता, पिता, आचार्य इन तीनों 
के। अपनी. भक्ति द्वारा सन्तुष्ट कर लिया दे उसको मनु -य जन्म 
के सब फल प्राप्त होते हैं और जिसने इनका आदर नहीं किया 
इतका मनुष्य जन्म 5५थे हे, अर्थात्‌ उसके सब कमें निष्फल 
हीजात हे ॥ | 


याववयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरत्‌ । 
तेष्वेव नित्यं शुश्रूषां कुय!त्‌ प्रियहिते रतः ॥२१८॥ | 
पदा०-( एव ) निश्चय करके ( यावत्‌) जबतक ( ते, त्सः, 


की ( शुश्रूषां ) सेवा ( कुर्यात्‌) करे ॥ % 
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जीवंयुः ) उक्त तीनों जीवित रहें ( तावत्‌, अन्यं ) तबतक र्न 
की सेवा (न, समाचरेत्‌) न करे, किन्तु ( तेषु उन हीन 
~ me ~ ~ ००४ 2...” ह * 
(प्रियहिते, रतः) प्रिय हित में रत हुआ ( नित्यं ) निरन्तर | 


Es sor 


| 


- _ ७ डे च ५ | 
तेषामनुपरोधेन पारूयं यद्यदाचरत्‌ । 
तत्तन्निवेदयेत्तेम्यो मनोवचनकर्मभिः ॥ २१९॥ 


... पदा०-( तेषां, अनुपरोधेन ) माता, पिता आदि की भा 
से (पार्यं ) पारलोकिक ( यत्‌. यत, आचरेत्‌ ) जों २ क 
(तत्‌ , तत्‌ ) वह २ ( मनोवचनकर्मभिः) मन, वाणी तथा 
द्वारा (तेभ्यः ) उन तीनों के प्रति ( निवेदयेत्‌ ) निवेदन कर! 


[a) 


` -सं०-अब माता पिता की सेवा कों अर्थवाद वाकय ही 
समाप्त करते हैं :- 
त्रिष्वेतेष्वितिकृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते। . 
4 6 ~¢ > 
एष थमः परः साक्षादुपधमोंऽन्य उच्यते॥ १४ 
> ` पदा०-( हि) निश्चयकरके ( एतेषु, त्रिषु ) उत्ततीर 1 
सेवा करने से ( पुरुषस्य,इतिकृत्यं) पुरुष के सम्पूर्ण कर्म (स „| ` 
पूर्ण होते हे ( एषः ) यही (साक्षात्‌ , परः, धर्मः ) सब ४, 
की सिद्धि करने वाला सर्वोपरि धर्म है और (अन्य!) र 
(उपधः ) उपधमे (उचयते ) कहाते हैं ॥ 
` स?-अब सब स्थानों से स्त्री तथा विद्या रत्न की | 
करना कथन करते हैं ;- हः 


~ 
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श्रदधानः शुभां विद्यामाददीतावरादापि । ` 


५ अन्त्यादपि परंधर्म स्रीरत्रं दुष्कुलादपि ॥ २२१॥ 


पदा०-( श्रद्दधानः ) ध्म में श्रद्धावान पुरुष(अवरात्‌, अपि) 
नीच से भी (मां, विद्यां ) उत्तम विद्या को (अन्त्यात्‌, आपि) 


| शूद्र से भी (परं, धर्म उत्कृष्ट धर्म को तथा ( दुष्कुलात्‌, अपि.) 


| दषितकुल से भी (खीर) स्रीरत्न को (आददीत) ग्रहण 
-कर लेवे ॥ | 


विषादप्यमतं ग्राह्य बालादपि सुभाषितम्‌ । . 
' अमित्रादपि सदवृत्तममेध्यादपि काञ्चनम्‌॥२२२॥ 
` पदा०--( विषात्‌, आपि ) बिष से भी ( अमृत) अमृत को. 
(बालास्‌, आपि ) बालक से भी ( सुभाषितं.) हितकारी वचनको ५. 
(अमित्राद्‌, अपि ) शत्र से भी ( सदहत्त ) सदाचार को आर 
( अमेध्यात्‌, आपि ) अशुद्धस्थान से भी ( काञ्चनं ) सुवणे को 
(ग्रहनं ) ग्रहण कर लेना चाहिये ॥ 


खियोसत्रान्यथो विद्याधर्मः शोचं सुभाषितम्‌ 
पिविधानि च शिख्ाने समादेयानि सर्वतः ॥२२३॥ 


पुदा०-( स्रियः) खियें (र्रानि) रत्न (अथ) ओर 
(विद्या ) विद्या ( घ्म; ) धर्म ( शौच ) पवित्रता (सुभाषितँ) मधुर 
बचन (च) और ( विवधानि, शिल्पानि ) अनेक प्रकारको 
कारीगरी, यह सब ( सर्वतः ) सब स्थानों. से ( समादेयानि ) 


` गहण करने चाहिये ॥ 
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नात्राह्मणे गरौ शिष्यो वासमात्यन्तिकं बसेत। | 
: ब्राह्मणे चाननूचाने काइश्षनगतिमुत्तमाम्‌॥३३। 
पदा०-( अनुत्तमां, गति ) सर्वोत्तम गति को ( काइ 
चाहने वाला ( शिष्यः ) शिष्य ( अत्राझणे ) ब्राह्मण से शा 
क्षत्रियादि (च) आर (अननूचाने, ब्राह्मण ) साङ्गोपाङ्ग 
न पढ़े हुए ब्राह्मण (गुरो) शुरु के समीप (आत्यन्तिं| 
अत्यन्त ( वासँ ) वास ( न, वसेत्‌ ) न करे ॥ 


यदि तात्यन्तिकं वासं रोचयेत एरोः कृले | 
४ युक्त परिचरेदेनमाइरीरविमोक्षणात्‌ ॥ २२५॥ | 

'पदा०-( यदि, गुरोः, कुळे) जो ब्रह्मचारी गुर्कुत 
( आत्यन्तिकं, वासं ) चिरकाल तक वास :( रोचयेत) कत 
चाहें तो (युक्तः) अखण्डित ब्रह्मचर्थ का पालन करता 
( आशरीरविमोक्षणात्‌ ) जीवनपर्यन्त ( एनं ) गुरु की (परितं 
भक्ति पूर्वक सेवा करे ॥ 


' आसमामेः.शरीरस्य यस्तु शुश्रूषते गुरुम्‌ । 
स गच्छत्यञ्जसा विप्रो ब्रह्मणः सद्मञाश्वतम 


पदा०-( यः, शरीरस्य) जो शरीर की (आसी 
समाप्ति पर्यन्त ( गुरु ) गुरु की ( शुश्रूषते ) सेवा करता है! | 
बिमरः) वह ब्राह्मण (ब्रह्मणः ) परमात्मा के ( रा | 
परमानन्दस्वरूपमोक्ष को ( अञ्जसा ) निर्विघ्रता पे ( 


_ निश्चयकरक ( गच्छति ) प्राप्त हाता हें ॥ 


~^ 
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न पूर्व युखे किजिदुपकुर्वीत धर्मवित्‌ ! 
७ ७ च ८ 
स्नास्यंस्तु उरुणाज्ञपतः शक्तयागुवैथमाहरेत्‌ ॥ २२७॥ 
पदा०-( धर्मवित ) धर्मज्ञ शिष्य. ( पूर्व ) समावत्तनसंस्कार 


NN 


से पूर्व ( किञ्चित्‌ ) कुछ भी धनादि पदार्थं (गुरवे) शुरु के 
लिये (न, उपकुर्वीत ) अर्पण न करे (तु) और ( स्नास्यन्‌ ) 
ल तक होकर-( गुरुणा, आज्ञप्तः ) गुरु की आज्ञा से ( शकत्या ) 
यथाशाक्ते ( गुवर्थ, आहरेत ) गुरु के निमित्त धनादिः लाकर देवो 
कषेत्रं हिरण्यं गाम छत्रोपानहमासनम्‌ । , . 
धान्यं शाकं च वासांसि गुखे प्रीतिमावहेत्‌ ॥२२८॥ 
पदा०-( क्षेत्रं, हिरण्यं, गां, अश्वं) पृथिवी, सुवण, गो 
घोड़ा ('छात्रोपानहमासनं ) छाता, जूता, आसन.( धान्यं; शाक ) 
| अन्न, शाक ( च) और ( वासां ) वस्त्र ( गुरवे ) शुरु के लिये 
(मीतिमावहेत ) प्रीति पूर्वक अर्पण करे ॥ Ms 
' आचारे तु खलु प्रेते गुरुपुत्रे गुणान्विते । ` 
गुरुदार सपिण्डे वा गुरुवद्ग्त्तमाचरंत्‌. ॥ २२९ ॥ 
पदा०-(आचार्य, खल, मेते) गुरु के मरजाने पर (गुणान्विते, 
शुसपुतरे ) गुणसम्पन्न गुरुपुत्र में ( गुरुदारे ) गुरु की स्त्री में (वा) 
अथवा (सपिण्डे ) गुरु के सम्बान्धियों में ( गुरुवत्‌, रारी ) 
स्थ बत्तोव (आचरत) करे॥ ` 
` ऐतष्वविद्यमानेष स्थानासनबिहाखान्‌।  ' 
ओ- 'सआनोःमिशुश्रूषां साधयेदेहमात्मनः ॥ २३०॥ 


TES oe 
क 
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पदा०-( एतेषु, आविद्यभानेषु ) पूर्वोक्त सम्बन्धियो ३ 
रहने पर ( स्थानासनविहारवान ) गुरु के स्थान तथा आफू 
बैठकर ( अग्निशश्रूषां ) अभिहोत्र तथा ब्रह्मयज्ञ ( परयुन्ना | 

करता हुआ (आत्मनः, देह, साधयेत्‌ ) अपने शरीर तथा इन 
को वशीभूत करे ॥ | 


= 1 


, सं०-अब उक्त प्रकरण का उपसंहार करते हैं: | 


` एवे चरति यो विप्रो अ्रह्मचर्यमविप्लतः। 
स गच्छद्युत्तम स्थान न चहाजायत पुनः ॥९३ 
` पदा०-- यः; विभ ) जो नेष्ठि+ब्रह्मचारा ( एवं, अगि 


३ 


पूर्वोक्त प्रकार से अखण्डित ब्रतवाला ( ब्रह्मचर्य, चरात ण 
पर्यन्त बह्मचर्यत्रत का पालन करता हे (सः, उत्तमं, त्या -. 
बह मुक्ति को ( गच्छति ) प्राप्त होता है (च ) और (पुनः) . 


(इह ) इस संसार में ( न, आजायते ) जन्म नहीं ठेता. आ. 
मुक्ति की आयुपयेन्त आनन्द भोगता हे ॥ 
टु भाष्य- ना चेहाजायतिपुन;” इस वाक्य से करे एव" 
जीव की मुक्ति ईश्वर के बराबर सिद्ध करते 'हैं अर्थात . 
प्रकार, ईश्वर नित्यमुक्त है इसी मकार जीवको भी त. 
ठहराते हैं परन्तु इस वाक्य से जीव नित्यमुक्त सिद्ध कद. 
होसकता क्योंकि (१) जीव के साधन परिमित. दै जो. 
साधनों सेः सद्ध, वस्तु होती है बह अनन्त नह ५५ | 
#(२) मुक्ति सादी है जो भाव पदार्थ सादी होता है % 


१ 
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अवश्य होता है मुक्ति भी भाव है इसलिये उसका अन्त अवद्य़ 
होना चाहिये (३) ईश्वर के ज्ञान में जीवों की संख्या है वा नई! 
यदि नहीं तो ईश्वर अल्पज्ञ हुआ यदि है तो फिर एक २ करके 


haba €> 


अनन्त काल में कभी सव समाप्त होजायंगे फिर ससार की 
उत्पत्ति किम प्रकार होगी 'सख्यातास्थनिमिषोजनानां?” अथवै८- 


~ Latha 


ईश्वर के ज्ञान में जीव की आंखों के निमेष भी गिने हुए हैं पुनः 


। जीव असंख्यात केम होसकते हैं (४) मुक्ति अवस्था में जीव ब्रह्म 


नहीं बन जागा किन्तु ब्रह्म के समान स्वतन्त्र होजाता है तथा 
ब्रह्मानन्दादि भावों को प्राप्त होताहे परन्तु यह सब ऐश्वर्य उसके 
परिमित होते हैं इत्यादि. अनेक युक्तियां मुक्ति को सात्रधिक 
सिद्ध करती हैं जो-विस्तार के कारणं यहाँ नहीं लिखी जाती 
आगे छटे अध्या4-में विस्तार पूर्वक वर्णन की जायेगी, यहां 
केवळ इस बात कां उत्तर देना हे कि जो इस वाक्यार्थ पर यह बळ : 
देते हैं कि “न चेहाजाखते घुनः” इसके यही अर्थ होते हैं कि फिर 
पसार म उत्पन्न नहीं होता! इतका उत्तर ग्रह हे कि “नच 
पुनरावर्त्तते, न च पुनरावत्तेते””फ़िर नहीं आता, फिर नहीं 
आता, ब्रह्मलोक की प्राप्ति सूचक इस वाक्य में जैसे पुनराइत्ति 
का निषेध किया हे और बह निवेध अर्थवाद है क्योंकि ब्रह्मलोक 
की प्राप्ति से लोकविशेषकादी सब पुदराटर्ति मानते हैं जैसा गीता 
१ कृष्ण जी ने कहा है कि “आत्रह्मसुवनालोकापुनरावर्सिनो- 
हत हे अजुन ! ब्रह्मलोक की पाप्ति:बाले पुरुष सब लौट 

र) इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मलोक की भीप्ति को नित्य 


केथन करने वाला वाक्यअ्थवाद वाक्य दैएव न चेहाजायतेपुन'” 
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~ [a [ 


यह भी अर्थवाद वाक्य है इसलिये मुक्ति को निरवाधिक [ह 
नहीं करता ॥ 


इतिमानवाय्येभाष्ये 
द्वितीयोऽध्यायः 
समाप्तः ॥ 


| ओम्‌ | 
अथ तृतीयोइध्यायः 


Doel ——— 
सं०-अब वर्णों की व्यवस्था तथा गृहस्थाश्रम का विधान 
करने के लिये प्रथम ब्रह्मचर्यं का उपदेश करते हँ;-- 
NY च 0) हु 
षटत्रेशदाब्दिक चये युरो त्रेवेदिकं व्रतम्‌ । 
तदावक पादक वा ग्रहणान्तकमव वा ॥१॥ 
पद।०-( गुरौ ) गुरुकुल में ( त्रेवेदिक, व्रतं ) तीनों वेदों के 
निमित्त जो त्रत किया जाता हे वह (षट्त्रिशदाब्दिक) छचीसबष 
(तदाधिकं, पादिकं, वा) उससे आधा वा चतुर्थांश (वा) अथवा 
(ग्रहणान्तिकं) जबतक विद्याग्रहण नहो तबतक(च्यै,एब)ब्रह्मचय्य 
पूर्वक ही रहे ॥ | । 
. भाष्य-यज्ञोपत्रीतसेस्कार के पश्चात्‌ बह्मचारी गुरुकुळ में 
वास करता हुआ ३६ वर्ष पर्य्यन्त पूर्ण ब्रह्मचर्य्य द्वारा ऋगादि 
चारी बेदा का अध्ययन करे,यह हम पीछे/निरूपण कर आये हैं कि 
यजु” कहने से चोथे अथर्व का भी ग्रहण होजाता है, यादि इतने 
काल त्रझचय्ये न होसके तो . उससे आधा ९८ बषे बा चतुर्था 
९ वे, अथवा जितने काल में वेद. पढ़ सके उतने काळ. तक 
बझचय्यव्रत का अवश्य ही पालन करे ॥ 


वेदानधीत्य वेदो वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । 


अवेप्टुतत्रह्मचर्या गृहस्था श्रममाविशेत्‌ ॥ २॥ 
पद्‌।०-(अविष्लुतब्रह्मचयः) अखण्डितं व्रत वाळा बह्मचारी 


` को पूर्ण करके गृहस्थाश्रम भे प्रवेश करे ॥ 


होकर ( युरुणा,.अनुमतः,) गुरु की आज्ञा से (आप्ररक्षणा्ति i ` 
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( वेदान्‌ ) चारो बेद (बा) वा {बदा ) दो बेद (बां) अ 
(वेदं ) एक वेद, का...( यथाक्रम, अधीत्य ) क्रमानुसार प्न 
( गृहस्थाश्रमं) गृहस्थाश्रम में ( आविशत्‌ ) प्रवेश करे॥ | 

भाष्य-चारो वेद, दो वेद अथवा एक वेद को शिक्षा, | 
तथा व्याकरणादि अङ्ग उपाङ्गों सहित पढ़कर अखण्डित ब्रह्मच 


त॑ प्रतीतं 'स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः । 

' खग्बिण तरपआसीनमहेयेत्रथमं गवा ॥ ३॥ 
. पदा०-( स्वधर्मण ) ब्रह्मचय्यत्रत के सेवन रूप धम| 
जिसने ( ब्रह्म, प्रतीत ) बेद को प्राप्त किया हे ( पितुः, दायहं। | 
पिता के दायभाग को प्राप्त ( ख्रग्बिणं ) पुष्पमाला धारण कि 
(-तस्पे,-आसीनं ) उत्तम शय्या पर बैठे हुए (तं) उस ब्रह्मबा। 
का ( प्रथमं ) पहले ( गवा ) गोदान से ( अहेयेव ) पूजन करे। 
-भाष्य-जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में ब्रह्मचय्येत्रतपूर्क साग 
पाङ्ग वेदों का अध्ययन करके अपने घर आवे तव प्रथम ही उ | ' 
उत्तम आय्या पर बेठाकर (कूळ माला और गोदान से पिता की 

अन्य सम्बन्धी छोग उसका विधिपूर्वक पूजन=सत्कार करें॥ 
'युरुणाइमरतः खाता समाब्रतो यथाविधि। . | 
उद्वहेत दिजो भार्या सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ ॥१ | 
पदा०- समाइत्त; ) गुरुकुल से छोटा हुआ (27 
ब्रह्मचा९। ( यथाव।ष, लाला ) विधिपूर्वक खाना।द स ण 


शुभरक्षणयुक्त (सबर्णा,भायो) अपने समान गुण कर्म वाढी 
(उद्दत ) बिवाह करे ॥ २ 


ही हक 
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असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
सा प्रशस्ता दजाताना दारकमाण मैथुन ॥५॥ 
। पदा०-( या ) जो खरी ( मातुः, असपिण्डा ) माता की सात 
| पीढी (च) आर (या) जो (पितुः, अप्तगोत्रा.) पिता के 
| गोत्र की नरो (मा) वह (द्विजातीनां) द्रिजातियो को ( दारकर्मणि, 
| मैथुन) विवाह करने के लिये ( शस्ता ) उत्तम हे ॥ है 
| भाष्य-जा कन्या माता की सापेण्ड=सात पीढ़ी ओर 
पिताक गोत्र की न हो वही ब्राह्मण, क्षात्रेय तथा वेश्य को 
यज्ञादे कर्मा आर सन्तानोत्पात्ति के लिये श्रेष्ठ है अर्थात्‌ उसी के 
साथ विवाह करना चाहिये ॥ । 


महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविधनधान्यतः । 
स्त्रीसम्बन्थे दशैतानि कुलानि पखिजयेत ॥६॥ 
पदा०-( गांजाविधनयान्यतः ) गो, बकरी, भेड़, धन तथा 

अन्नादि से ( महान्ति, अपि, समृद्धानि ) बड़े धनाढ्य और 

प्रतिष्ठित भी हों परन्तु ( एतानि, दश, कुछानि ) यह आगे कहे 
हुए दश कुळ ( स्त्रीसम्बन्धे ) विवाह सम्बन्ध में ( परिजयत्‌ ) 
त्याग देव ॥ 

हनिक्रियं निष्पुरुषं निश्‍छन्दोरोमशाशसप | ' 

नय्यामयाव्यपस्मारिश्वित्रिकुष्ठिकुळानि च ॥७॥ 

,.. 'दा०-(हीनक्रिय) क्रियांहीन (निष्पुरुषं) जित कुछ में कोई 
परष न हो (निइछन्द;) वेदाध्ययन से शून्य (रोमशं) जिप्त कुल में 
मनुष्य बहुत रोमयुक्त हों (अशतम) जित कुल में बवासीर रोग हो 
(क्षयि) राजयक्ष्मा रोग हो ( आंमयावि ) मन्दाग्नि दो '( अप- 


खे 
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स्मारि ) मृगी रोग हो ( स्वितिकुष्ठिकुछानि ) ओर: जिस कुछ 
इब्रेत तथा गलित कुष्ठ होइन दश कुछों में विवाह सम्बन्ध न करें| 
भाष्य-( १) जो कुल क्रियाहीन=निरुद्योगी=आहपीः 
जीविकाहीन हो अथवा जो गर्भाधानादि संस्कारों से रहित | 
(२) जिस कुल में कोई पुरुष न हा खियां ही सिया 
( ३) जिस कुल में वेद का पठन पाठन न हो (४) जिस कु 
में पुरुषां के शरीर पर बहुत बाल हों (५) जिस कुछ में सा| 
सीर रोग हो (६ ) जित कुल में राजयक्ष्मा=थाइमिज रोगे 
(७) जिस कुछ में मन्दाग्नि रोग हो (८) मिरगी रोग. 
(९ ) सेत कुष्ठ हो (१०) गलित कुष्ठ हो, ऐसे कुलों की कना. 
के साथ विवाह न करे, और !-- | 


नोढहेकपिलां कन्यां नाधिकाङ्गी न रोगिणार। । 


नालोमिकां नातिळोमां न वाचाटां न पिङ्गला 
पदा०-( कपिलां ) भूरे बालों वाळी ( आधिकाङ्गी ) भि 
अड्डों बाली ( रोगिणी ) सदा रोगयुक्त रहने वाली (2 
मिकां ) जिसके लोम न हों, (वा) अथवा ( अतिलोमाँ ) जिरी 
शरीर पर बहुत बाल हों (बाचाटां) बहुत तथा कु 
बोलने बाली और ( पिङ्गछां ) पीले वर्ण बाली ( कन्यां ) 
स (न, उद्वहेत्‌ ) विवाह न करे, ओर! 
नक्षवृक्षनदीनास्री नान्त्यपर्वतनामिकाम्‌ । 
न पक्ष्यहिमरेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम्‌ 
पदा०-(च) और (न्तेदक्षनदीनाज्नी) नक्षत्र,ट त. . 
पर जिसका नाम हो ( अन्त्यपर्वतनामिका ) नीच. 7 | 
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| नाम बाळी हो ( पक्ष्यहिमरष्यनासतर( ) पक्षी, सप ओर दासी पर 
 जिप्तका नाम हो तथा ( भीषणनामिकां ) भयानक नाम वाली 
कन्या के साथ (न) विवाह-न करे ॥ 

| । .. 'भाष्य-वदरी आदि रक्षो के नाम पर; तारा, रेवती आदि 

नक्षत्रों के नाम पर, गङ्गा, यमुनादि नदी नाम वाली, चाण्डाली 

| | बिन्ध्या, हिमा, आदि नाम वाली, भुजङ्गी, सर्पिणी, दासी, 
आदि नाम वाली ओर पिशाची. राक्षसी आदि भयेकर नाम: 
| बाली कन्या के साथ विवाह न करे ॥ 


अब्यड्राड़ी सोम्यनास्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तनुलोमकशदशना मदगासुदहत्‌ खयम्‌ | ।१०॥ 
. पदा०-( अव्यङ्गाङ्गीं ) जिसके अङ्ग टेढ्रेंज्नों लूली लंगडी 
| न हो ( सोम्यनाज्नीं ) सुन्दर नाम वाली हो ( हंसवारणगामिनीं ) 
| हस तथा हस्ती के समान चाल वाली (तनुलोमकेशदशनां ) केश 


| और दांत जिसक्ने सूक्ष्म हों, एसी .( मद्ड़ीं ) कोमळ अङ्गो वाली 
खयं ) खरी के साथ ( उद्रहत ) विवाह करे ॥ 


यस्यास्तु न भवेद म्राता न विज्ञायेत वा पिता । 


नापयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिका/धमेशकया ॥ ११॥ 
. . पदा०-( तु) और ( यस्याः ) जिसका (भ्राता, न, भवेत) 
| भाता न हो (बा) अथवा जिमका (पिता, न, बिज्ञायत ) पिता 
| न जानाजाय कि कोन है ( प्राज्ञः ) बुद्धिमान जातक (ताँ) एसी 
| सती के साय (पुत्रिका घर्मशङ्कया) कन्यामात्र होने की शङ्का अथवा 
अधर्म के भय स (न, उपयच्छेत) विवाह न कर'॥ Rg 


०0%.  . मानवार्य्यभाष्य 


* 'सं०-नलु, ब्राह्मणादि का अन्य वर्णस्य खरी के साथ 
होसक्ता है वा नही? उत्तर: शु 
सवर्णाग्रे द्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्भणि। |ॐ 

` कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः कमशो वरा); 
पंदा०-(अग्रे) प्रथम तो (द्विजातीनां) द्रिजों को (दारी 
विवाहसंस्कार के लिये ( सवर्णा, भशस्ता ) अपने २ पर्ण { 
ख्री उत्तम है (तु) परन्तु ( कामतः, परदत्तानां ) काम मे फ 
ब्राह्मणादि को (इमाः, अवराः, क्रमशः, स्युः ) यह अग्रिम शे. 


' भाष्य-ध्मशास्र में सवर्णा=समान वर्ण अथवा समान ए 
कर्मे, स्वभाव वाली कन्या के साथ ही ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
को विवाह करने का विधान है परन्तु कामयुक्त द्विन अपवण 
के साथ भी विवाह करसक्ता है और असतर्णाओं में भी ए! हा 
की अपेक्षा पूर्वे २ अप्तवर्णा के साथ विवाह करना श्रेष्ठ है आ. 
वैश्य कन्या की अपेक्षा क्षत्रिया के साथ ब्राह्मण का ९ 
होना अच्छा है ॥ 

भाव यह है कि सवर्णा खी के साथ विधिपूर्वक रि 
करना श्रेष्ठ और अप्रवर्णा के साथ वित्राइ करना निश है| 
| द्र छ्‌ 
श भाया शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्प | 
त च स्वा चेव राज्ञश्च ताइच स्वाचाग्रजन्मनः॥ स 

| हः अः 
र पद? शूद्रस्य, भार्या, शूद्रा, एव ) शूद्र की खी णा 
हो. (.सा, त, खा, च, विश), स्मृते.) शूद्रा ओर अपने १. 
वैश्या खी से वैदय विबाइ करे. ते, च, स्ता, च, एव, र 


तृतीयाध्याय ६३७ 


शूद्रा, वेश्या और क्षत्रिया के साथ क्षत्रिय बित्राह करे: (च) 
| और (ताः, स्वा, च, अग्रजन्मन; ) शूटद्रा, वेश्या, क्षत्रिया तथा 
"ब्राह्मणी चारो वर्णों की ख्रियो के साथ ब्राह्मण विवाह कर 
॥ सक्ता है ॥ 
| स०-अब महात्मा मनु ऋषियों के प्रति आठ प्रकार के विवाह 
| कथन करते हैं :-- | ँ 
चतुणोमपि वर्णानां प्रेत्यचेह हिताहितान्‌ ।. 
अष्टाविमान्समासेन ख्रीविवाहान्निबोधत ॥ १४॥ 
पदा०-( चतुर्णा, आपि, वर्णानां ) चारो बणों के (४) 
| इस लोक ( च ) और (प्रेस ) परलोक में ( हिताहितान्‌ ) हित 
तथा अहित करने वाले ( इमान्‌.) यह ( अष्टौ ) आठ ( स्रीविवा- 
) खिया के विवाह (समासेन) संक्षेप से ( निबोध) 
सुनो ॥ 


बाहो देवस्तथेवाषैः प्राजापत्यस्तथासुरः। 
री NN = 04. ब i 
गान्धवा राक्षसश्चेव पेशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥१५॥ 
पदा०-( ब्राह्मः ) ब्राह्म (देवः) देव ( तथा, 'एब्र) वैसे 
ही (आपः )' आर्ष ( प्राजापसःः) प्राजापस (तथा ) इसी प्रकार 
| (आषुरः ) आसुर ( गान्धवः ) गान्धव ( रक्षतः ) - राक्षस (च, 
|) ओर (पैशाचः) पेशाच, यह आठ विवाह हैं इनमें ( अष्टमः, 
॥ धप: ) आठवां अधम है ॥ [ 
( भाष्य-(९) ब्राह्म (२ ) देव ( ३) आर्ष (४) प्राजापस 
| | ९) आदर (६) गान्धर्वं (७) राक्षस (४) पैशाच, यह 


जा 
7 | 
CT _ प्रानबाथ्येभाष्य | 
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न ~ ~ YY A 
आठ प्रकार के विवाह हैं जिनमें आठवां. “ पैशाच» 
अति निन्दित है ॥ 


सं०-अब उक्त आठ विवाहों का वर्णन करते हैं; | 
आच्छाद्यचाचायित्वा च श्वातशाळवत स्वयम्‌| 
आहूयदान कन्याया ब्राह्मा घमः प्रकोत्तित॥॥ 
पदा[०-(आच्छाद्य) कन्या का वस्जाभूषणा से अह्र, . 
(च) और (स्वयं, आहूय ) बर को स्वयं बुला (अ 
उसका यथायोग्य सत्कार करके ( श्रातेशलवत ) बिद्या दे 
शीलसम्पन्न वर को (कन्यायाः ) कन्या का (दान)! नर 
देना ( ब्राह्मः, धमः ) ब्राह्माबेवाह ( प्रकोत्तितः ) कहाता || 
. भाष्य-कन्या के गुण कर्मानुसार विद्या तथा शोक एः 
वर को स्वयं अपने घर बुळा आचमन तथा फु से 
से सत्कार करके उसको वस्त्रा भूषणा से अलंकृत कन्याश पि 
देना “ब्राह्मविवाह” कहाता हे, यह उत्तम कक्षा का [विवा 
का कतव्य हे ॥ | ह १ 
यज्ञ तु ।पतत सम्यग्रात्वजे कभकुवंत | | 
अलंहृत्यसुतादानं देवधर्म प्रचक्षते ॥ १91 | का 
पदा०-(तु) और (वितते, यज्ञे) बिस्तृत यज्ञ में (९ ॥” 
ब] भा 
कमकुषत ) जहां ऋत्विक्‌ भदीभांति कम करते श `, | बि 
(अढडूत्य)अलडू-त(पुतादानं) कन्या का जो दान दे | 
(दैवंधम ) देववित्राह (मचक्षते) कहते रे ॥ ` ` ' | ष 


भाष्य-ज्यो तिष्टोमादि बिस्तृत यज्ञं में बाख `| 


srs 


` तृतीयाध्याय ' १६९: 


अनुसार यज्ञाड्रो को पूण करते हुए ऋतिज संज्ञक देव को | 
बल्लाभूषणों से अलङ्कत कन्या देना “ देवविवाह” कहाता है ॥ | 


एकं. गोमिथुनं दे वा वरादादाय धर्मतः। 


| कन्याप्रदानं [वाधवदाषा थमः स उच्यते ॥ १८॥ 
पदा०-( एक, गोमिथुनं ) गो का एकजोड़ा (वा) अथवा 


रे) दो जोड़ा (वराव) बर से (धर्मतः) धर्मपूर्वक (आदाय). लेकर 
(विधिवत्‌ ) विधिपूर्वक ( कन्या, पदानं ) कन्या का जो दान 
देना हे (सः) वह ( आर्षः, धर्मः) आर्ष विवाह ( उच्यते ) 
कहाता है ॥ (क 
भाष्य-अपनी निधन दशा में कन्या तथा वर के सक्ारार्थ | 
एक गो एक बेल अथवा दो गो दो वेल वा दो तथा चार गो वर 
से लेकर जो विधिपूर्वक कन्या का दान देना हे उसको “आर्ष 
बिवाह ” कहते हैं ॥ र 


सहोभो चरतं धर्ममिति वाचानुभाष्य च। ` ` 

कैन्याप्रदानमभ्यच्य प्राजापत्यो विधिःस्मृतः ॥१९॥ | 
पदा ०-( उभो ) तुम दोनों ( सह ) एक साथ (धम) धमै ` 

| का (चरतं ) आचरण करो ( इते, अनुभाष्य ) ऐसा कहकर 

| (च) और ( अभ्यच्ये ) वर का पूजन करके ( कन्याप्रदाने ) 

ग कन्यां का मदान है उसको ( प्राजापत्यः, विषिः ) प्राजापंस- | 

विवाह ( स्पतः ) कहते हे) | 


त भाष्य-कन्या और वर तुम दोनों मिलकर वेदोक्त निय 
सब कर्मों का अनुष्ठान करते हुए उत्तम सन्तान उत्पन्न 


| 


१७० पानवाय्यभाष्य 

करो, इस प्रकार कन्यादान समय कन्या का पिता उन हो 
को अपना अभीष्ट सुनाकर ओर वर का पूजन करके जो 
का दान करता है उसका नाम “ प्राजापसविवाह ” हे ॥ ' 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्याये चेव शक्तितः। | 


कन्यादानं स्वाच्छन्यादासुरो धर्मउच्यते ॥२॥ 
1०-(ज्ञातिभ्यः ) कन्या के जाति वालों (च) त्य | 
(कन्याये ) कन्या के लिये ( शक्तितः, एव ) यथाशक्ति (रि 
दत्वा) धन देकर (स्वाच्छन्द्याव) स्वतन्त्रता से ( कन्याऽऽप्रदानं] 
जो कन्या का ले आना है वह ( आसुरः, धर्म; ) आसुर बिदा 
( उच्यते ) कहाता है ॥ 6. 
५ भाष्य-कन्या को लाते समय निघ्न न करें इसलिये शे 
के कुल के पुरुषों को कुछ यथोचित धन देकर तथा यथाशा 
कन्या को भी प्रसन्न करने के लिये कुछ धन अथवा अने। 
विध लालच देकर शास्रोक्त विधि का परित्याग करके अग 
इच्छापर्वक जो कन्या का ले आना है उसको “ आपुर विषा | 
कहते हैं.॥ | 


इच्छाया$न्योन्यसेयोगः कन्यायाश्च वरस्य च | 


गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसम्भवः |! 

पदा०-( तु) ओर ( कन्यायाः) कन्या (च ) | 
(वरस्य ) बर की (इच्छया) इच्छा द्वारा ( मेथुन्यः, कामस 
मैथुन की कामना से ( अन्योन्यसयोगः ):जो परस्पर ते 
हाना ६ (सः) वह ( गान्धर्वः ) गान्ध विवाह बि 
जानना चाहिये ॥ 


' 'तृंतीयाध्याय ह 
हव छिा च मिला च कशन्तो रुदतीं, गृहात्‌। 


प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥,२२.॥ 


पदा०-( च ) और ( हरवा, खित्वा, भित्वा, च) कन्यां के 
सम्बन्धियों को मारकर, छेदकर तथा परस्पर. फोड़कर (ग्रहात्‌) 
घर से (प्रसह्य ) वठात्कार ( क्रोशन्ती, रुदतीं ) रोती, चिल्लाती 
तथा कोशती हुई (कन्याहरणं) कन्या का जो हरण करना है वह 


( राक्षसः, विधिः ) राक्षस विवाह ( उच्यते ) कहाता है॥ 


' मुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छाते । 


स पापिष्ठो विवाहानां पेशाचश्राष्टमो5धमः॥ २३.॥ 
दा०-( सुप्तां ) सोती हुई ( मत्तां ) मद्यादि पीकर उन्मत्त 
हुई (वा ) अथवा ( प्रमत्तां ) क्रीडा. आदि में मूली: हुई. 'कन्या 


:के साथ जो (रहः, उपगच्छति ) संयोग करना है (सः) वह 


( विवाहानां) पूर्वोक्त वित्राहो के बीच (पापिष्ठः ) पापयुक्त 
(अष्ठमः, अधमः ) आठवां .अधम, ( पैञ्ञाचः ) पैशाच विवाह 


जानना चाहिये ॥ 


अहिरे द्विजाग्र्याणां कन्यादानं विशिष्यते । 
इतरेषां तु वणानामितरेतरकाम्यया ॥ २४ ॥ | 
पदा ०-( ट्विजाग्रयार्णा ) ब्राह्मणों को (अद्विः, ए) जलादि 


द्वारा ही ( कन्यादानं, विशिष्यते ) कन्यादान करना श्रेष्ठ दै (तु) 
“परन्तु (इतरेषां) अन्य (बर्णीनां)क्षत्रियादि वर्णो मं(इतरेतरकाम्यया) 
परस्पर की इच्छा से कन्यादान करना उचित है ॥ ... . (6. 


माष्य-ब्राह्मणों को जळ के साथ ही अथात्‌ अर्ध्य जढादि 


De मानवाद्यबाष्य 


द्वारा वर का पूजन कर कन्या का दान देना प्रधान है स 
रादि विधि से कन्या दान देना अथत्रा लेना प्रधान नहीं, बै 
अन्य क्षत्रियादि वर्णो में परस्पर को इच्छा से विवाह ३. 
स्वीकार होजाने पर कन्या का दान देना समीचीन हे ॥ | 
देशपूवान्परान्वेश्यानात्मान चेकाविशकप । 
ब्राल्मीपुत्र' सुकृतकृन्मोचयत्येनसः पितृन्‌ ॥२९ 
पदा०-(पुकृतकुवे) पुण्यकर्म सेवन करने वाला (ब्राह्मी! 

ब्राह्म विवाह से उत्पन्न हुआ पुत्र (दशपूर्वान्‌) अपने से पू 
दश (पितृन्‌) पिता पितामह आदिको को (च) और (प, 
) 'बेझ्यान्‌) अपने से दश आगे के वंश में होने वाले सन्तानो मे. 
तथा ( अत्मानं, एकविशक्रम ) इक्कीसवें अपने को (एन) 
अपयश रूप पापों से ( मोचयति ) छुड़ा देता है ॥ 
 भाष्य-वेदोक्त कमै करने बाले; ब्राह्मण का पुत्र भ 
ब्राह्मविवाह के अनुकूल यथार्थविधि से विवाहित. कन्या । 
उत्पन्न हुआ पुत्र पूर्वे के पिता पितामह आदि दश पितरों औं 
कुल की परम्परा को बढ़ाने वाले अपने आगे के पुरा 
दश) यह दोनों मिलकर बीस और इक्कीसर्वे अपने को अप 
रूप पाप से छुड़ादेता ह#॥ - पि 
भाव यह हे कि सन्तान की उत्पत्ति तथा सुधार "|. 

मूळ कारण विवाह संस्कार-स्त्री पुरुष का संयोग है उसी *| ` 
यथोचित होने से सन्तान थी श्रेष्ठ तथा दीर्घायु होती १ 
जिस कुल में एक तेजस्वी, प्रतापी कुल उजागर पुत्र उत. | 


भाता है तो बह उस कुछ को देदीप्यमान करदेता हे.आर | 


. तृतीयाध्याय १७३ 


|| होक में भी प्रत्यक्ष है कि शमकर्मो तथा. धर्मोलुकूल अनुष्ठान से 
|| जितका जगत्‌ में मान्य बढ़ जाता हे उसके पिता आदि की 
|| बुराई छिपजाती है और पुत्र पर उत्तम संस्कार पढ़ने से बह 
| प्री योग्य बनकर संसार में सदा सुख भोगता है, इसछिये 
| उचित है कि अपने गुण कर्मानुसार खत्री से विवाह करें जिससे 
उत्तम सन्तान उत्पन्न होकर कुल प्रकाशित हो ॥ 
दैवोढाजः सुतश्रेव सप्सप्त परावरान्‌ । 
आर्षोहाजः सुतस्त्रीस्त्रीनषट्षट्कायोढजः सुतः।२६। 
पदा०-( देवोढाजः, सुतः ) देव विवाह से उत्पन्न हुआ पुत्र 
| (परावरान्‌ ) अपने से अगली पिछली (सप्त, सप्त) सात.२ 
पीढ़ियों को-( च ) और ( आर्षोढाजः, सुतः ) आर्ष विवाद 
| स उत्पन्न हुआ पुत्र ( त्रीन्‌, त्रीन्‌ ) तीन २ तथा ( कायोढजः, 
| घृतः) प्राजापत्य विवाह से उत्पन्न हुआ पुत्र ( षट्‌, षट्‌) अपने 


| प अगली पिछली छः २ पीढ़ियों के अपयश रूप पाप को 
दूर करता हे ॥ 


| ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुष्वेंवानुंप्रवेशः । . 
बेह्वचस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसम्मताः ॥२७॥ 
| _ पदा०-( ब्राह्मादिषु, चतुषु, एव, विवाहेषु ) ब्राह्मआदि 
| विवाहो में ( अनुपूर्वेश; ) क्रम से ( बह्मवर्चेस्त्रिनः ) 
| ET को धारण करने योग्य तथा ( शिष्टसम्मताः ) शरेष्ठं, के 
|. ° सत्कार पाने बाळे ( पुत्राः, जायन्ते ) पुत्र उत्पन्न होते 
| “भन्यो में नहीं ॥ Fo | 


: १७४ ' मानबाय्यैभाष्य 
रूपसत्त्वयुणापता धनवन्ता यशास्विनः | 
पयाप्तभागा धामश जावान्त च शत समा | | 

पदा०-(च) और पूर्वोक्त चार विवाहों से ही उत्पन्न | 
(रूपसत्तगुणोपेताः ) सुदर्शन तथा दया आदि + 
( धनवन्तः ) धनाढ्य ( यशास्त्रिनः ) यशस्वी ( पर्या 
धर्मिष्ठा! ) सवएश्वय सम्पन्न, धमात्मा ओर ( शतसमा।, इह 
सौ वर्ष की आयु वाले होत हैं ॥ 

भाष्य-उपरोक्त आठ विवाहों में से ब्राह्म, देव, आ. 

“प्राजापत्य इन चार वित्राहों से ही उत्पन्न इए सन्तान वदो! 

कर्मों के करने वाले तथा विद्वानों में सत्कार को प्राप्त होगा. 

पुत्र जन्मतेह ओर वही. शुद्रशन, ऐश्वय्येसम्पन्न तथा फा 
होते ओर सो वर्षःतक जीवित रहते हैं ॥ 

' ` इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः । 
जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधमंद्विषः सुताः ॥ ९ 

पदा०-( तु) ओर ( इतरेषु, शिष्टेषु, ्विबाह | | 
आसुरादे निकृष्ट वित्राहों में ( नृशंसानृतवादिनः ) | 
मिथ्यावादी तथा ( त्रहाधमैद्रिषः ) वेदिक कर्मों के देगी '' 
जायन्ते ) पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥ | 
आनन्दितेः स्रीविबाहेरनिन्द्ा भवति प्रजा । 
निन्दितेनिन्दितानृणां तस्मान्िन्दान्तिवर्जप । 

पदा०-( नृणां ) मनुष्यों के ( अनिन्दितः, ही स 
निन्दारहित विवाहों से ( अनिन्द्या, मजा, भवाति / | i 


तृतीयाध्याय १७५. - 


सन्तान उत्पन्न होती ओर ( निन्दितेः, निन्दिता ) निषिद्ध आहुः ` 


| रादि बिवाहो से निन्दित सन्तान उत्पन्न होती हे (तस्मात्‌ ) 
इसलिये ( निन्धान्‌, विवजयेत्‌ ) निषिद्ध आपुरा!दे विवाह 
नहीं करने चाहिये ॥ 

भाष्य-आसुर, गान्ध, राक्षस तथा पैशाच, इन विवाहों 


rs 


a न, 


तै कुकर्मी, मिथ्यावादी, छली, कपटी और वैदिककमों के : 


रषी पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥ | 

भाव यह है कि उत्तम विवाहा से उत्तम निर्दोष सन्तान 

| उन्न होती है जो अपने कुळ ओर अपने को पवित्र बनाती 

.है और निषिद्ध विवाहों से निन्दित सन्तान होती, है जिससे 

५ उसका कुल नाश को प्राप्त होता हे, इसलिये . उक्त. त्याज्य, 
निषिद्ध विवाहो को पुरुष कदापि न करे ॥ 


ऋतुकालाभिगामी स्यास्वदारनिरतः सदा । 


पदा०-( सदा, स्वदारानेरतः ऋतुकालाभिगामी, स्यात्‌ ) 
॥ दा अपनी ही स्री से संयोग की इच्छा वाला पुरुष ऋतुकाल में ही 
(भएनी स्री के निकट जाय (च) और ( रतिकाम्यया ) रति की 
| "मना वाला (तदत्रतः) उसी विवाहिता के साथ संयोग का व्रत 


तिथियों में गमन करे ॥ . 
भाष्य-बिवाइ का उद्देश्य उत्तम सन्तानोत्पत्ति करमा है; सो 


वरज त्रजेचैनाँ तदमतो रतिकाम्यया ॥ ३१ ॥ ` 


एने वाळा पुरुष ( पवेवर्ज, एनां, च, अजेव) पर्वों को छोड़कर ' 


पुरष के लिये यह परम कर्तव्य है कि ऋतुकाल में ही गर्भाधान" 
(करे, जिससे दोनों का बल बीर्य आरोग्यता बुद्धि और ` 


I 


१७६ । पानेषार्य्यभाष्य 


विद्या सदा बढ़ती रहे, ऑर यदि रति की कामना वाहा 
जो अपनी विवाहित खी के साथ ही सयोग का त्रत रखने क 
है वह ऋतुकालाभिगामी न होसके तो पर्तर्ज=अमावस्या, $ 
मासी, चतुदेशी ओर अष्टमी इन पर्तिथियों को शो 
गमन करे, परन्तु प्रथम अवस्था उच्च हे ॥ 


ऋतुः स्वाभावकः स्त्राणा रात्रयः शाउ स्मृता | 


चठाभारतरः साद्धमहाभः साढगाहतः ॥ ३२॥ 
. पदा०- सद्रिग्हितेः ) अष्ठपुरुषों से निन्दित ( झा | 
चतुः, अहोभिः ) इतर चार दिनों के ( सार्ध ) साथ ( 
रात्रयः) सोलह रात्रि पर्यन्त ( स्रीणां, स्वाभाविकः ) तो? 
स्वाभाविक ( ऋतुः, स्मृताः ) ऋतु काल कहा है ॥ 
भाष्य-गभधारण के समय का नाम “ऋतु” है 
व्यवहार की मयादा बांधने वाले श्रेष्ठ पुरुषां. ने ऋतुकाह' 
पहिले चार दिन साहित १६ रात्रि पर्यन्त ऋतु माना है भ 
रोगादि विशेष कारण बिना स्वस्थ दक्षा में होने वाला र। 
सोलह दिन माना गया हे ॥ 


तासामाद्याश्रतसस्तु निन्दितैकादशी च यां। 
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दशरात्रयः ॥१॥ 
1०-(तासां)उन षोडश रात्रियों में(या) जो (आया 
पहली चार रात्रि (च ) और (एकादशी) एकादशी (5) 
( अयोदशी.) अयोद्शी की रात्रि ( निन्दिता) गर्मी 


लिये... निन्दित हैं: (शषा;) शेष ( दशरात्रयः ) दे 
( शस्ताः) श्रेष्ठ हैं ॥ 


क 


युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रयो ऽयुग्मासु रात्रिषु । 
१ तस्माद्युग्मास॒ पुत्रार्थी संविशेदात्तेवे स्त्रियम्‌ ॥३४॥ 


| पदा०-( युग्मासु, रात्रिषु ) पूर्वोक्त. छठी. आदि सम 
 रात्रियो में सयोग करने से ( पुत्राः, जायन्ते ) पुत्र उत्पन्न होते 
| (अयुग्मासु ) पांचवीं आदि विषम रात्रि में स्रीसंयोग से 
| (खयः ) कन्या उत्पन्न होती हैं (तस्माद) इस कारण (पुत्रार्थी) 
| | पुत्र चाहने वाळा पुरुष ( आत्ते, स्रियं ) ऋतुकाल में स्री के 
| साथ (युग्मासु) छठी आदि सम रात्रियों में (संविशेत्‌) . 
| संयोग करे ॥ 
भाष्य-दिन में मेथुन का निषेध करने के लिये इस छोक 
में रात्रि शब्द का प्रयोग किया है अर्थात्‌ दिन में कदापि खरी . 
संग न करे, छठी, आठवीं, दशवीं, बारहवीं चोदह्वी तथा . 
| पोररवी इन छः रातरियों में खत्री के शरीर में पुत्रोत्पादन की. 
शक्ति विशेष होती हे, इसलिये पुत्रार्थी पुरुष को प्रायः 
इद रात्रियों में गर्भाधान करना चाहिये और कन्यार्थी 
_पारहबीं तथा तरहवीं इन दो विषम रात्रियों को छोड़कर : 
| पत्र पांचवीं, सातवीं, नवमी और पन्दरहवी रात्रियों में 


तृतीयाध्याय १७७: 


| गर्भाधान करे ॥ 


पमान्पुंसोऽधिके शुके स्त्री भवत्यधिकेरित्रयाः | 
पम5पुमाबुपुस्त्रयो वा क्षीणेऽस्पे च विपर्ययः॥३५॥ 
| 3२ पदा०~( पुसः, शुक्रे, अधिके ) पुरुष का वीर्य्य अधिक 
हनि पर ( पुमान्‌ ) पुत्र ( खियाः, अधिके ) खी का, आरब 
अधिक होने पर ( ( त्री, भवति ) कन्या उत्पन्न होती है और , 


१७८ मानवाय्येभाष्य - 


( संम ) स्त्री पुरुष दोनों का रज वीय बरावर होने से (अपु 
नपुंसक ( बा ) अथवा ( पुंस्त्रियो ) कन्या तथा पुत्र दो प 
साथ उत्पन्न होते हैं (च ) और ( क्षीणेऽरपे, विपर्ययः ) दो 
का वीये क्षीण अथवा अल्प होने पर सन्तान झा. 
नहीं होती ॥ 
निन्द्याखष्टासुचान्यासु ख्रियोरात्रिषु बजेयन्‌। 
ब्रह्मचायेंव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥३६॥ 


पदा ०-(यत्रतत्राश्रमे, वसन्‌) जिस किसी आश्रम में शि 

पुरुष ( निन्धासु ) निन्दित ( च) तथा ( अन्यामु, आशा 
रात्रिषु ) अन्य आठ रात्रियों में ( ख्रियः, वजयन ) ह्री गे 
त्यागने वाळा (बरह्मचारी, एव, भवति) ब्रह्मचारी ही होता है।| 
'भाष्य-चाहे किसी आश्रम में क्यों न हो, जो पुरुष र्ग 

` छा. निन्दित रात्रियों और पर्वादि सहित आठ अन्य रात्रि 
खी गमन न करता हुआ शेष दो रात्रियो में केबल सन्तानोती 

- के बिचार से गर्भाधान करता हे वह ब्रह्मचारी के समान है 
' अर्थात्‌ ऐसा पुरुष बल तथा तेजादि से सम्पन्न हुआ ॥) 
आयु को प्राप्त होता और उसकी सन्तति नीरोग" 
बलवान होती हे ॥ 


न कन्यायाः पिताविद्धादगृहीयाच्छुत्कमर्ण्ा[ । 
_ गबरछुक हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥ 
पदा ०-( विद्वान, कन्यायाः, पिता ) कन्या का. | 
पिता ( अण्बपि, शुल्क ) बर से अणुमात्र भी धन (ना 2९ | 


Desa 
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तृतीयाध्याय . ` १७९ 
न लेवे ( हि ) क्योंकि ( लोभेन, शुल्क, ग्रहुन ) लोभ से. धन 
छेने वाला ( नरः ) मनुष्य (अपत्यविक्रयी, स्यात्‌ ) सन्तान के 
बेचने रूप दोष का भागी होता है जो अति निन्दित पाप कमे है॥ 
~ SNE ON, न ग, ( 
ख्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः । 
* ~ ° ae न ७० ~ 
नारायानान वस्न वा त पापा यान्यधागातम्‌॥३५॥ 
पदा०-( तु) और (ये, बान्धवाः) जो कन्यापक्ष. के 
बन्धुजन ( मोहात्‌, त्रीघनानि ) लोभवश होकर कन्या के धन 
से ( नारीयानानि ) सवारी से (वा ) अथवा (वस्ने) वख से 
( उपजीवन्ति ) जीवन निर्वाह करते हैं ( ते, पापाः ) वह पापिष्ठ 
( अधः, गति, यान्ति ) घोर दुःख को प्राप्त होते हैं ॥ 
भाष्य-जो कन्या के पिता तथा भाई आदि वान्धव विवाह 
क पश्चात्‌ उसी कन्या के घर के घोड़े आदि यान अथवा बद्नों 
को छोभ से भोगते हैं वह पापात्मा नीचगति को प्राप्त होकर 
नरक के अधिकारी हाते हैं ॥ 


आप गोमिथुनं शुल्क केचिदाहुमषैव तत्‌। 
असपोऽपयेवं महान्‌ वापि विक्रयस्तावदेवः ॥३९॥ 
५ पदा०-( केचित्‌ ) कोई आचार्य ( आर्ष, गोभिथुनं,छरकं ) 
आ त्रिवाह में गौ का एक जोड़ा कन्या के मूल्य में लेना (आहुः) 
का हैं ( तव्‌) बंह उनका कथन ( मृषा, एख.) मिथ्या ही रै 
(आवएव) क्‍योंकि इसप्रकार(अल्पः,अपि,वा,महान) थोड़ा अथवा 


|, बहुत जा कुछ धन लेना है ( सः, तावद्‌ ) वह एक प्रकार का 


(विक्रयः, एव ) सन्तान बेचना ही हे, इसलिये कुछ न लेकर 


| पादान देना ही श्रेष्ठ हे ॥ 
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` यासा नाददते शुल्क ज्ञातयो न स विक्रयः | | 
अहण तळ्ुमारीणामानृशंस्यं च केवलम्‌ ॥ ३१ 


पदा ०-(यासां,. शरक) जिन कन्याओं का मूल्य (त. 

कन्या की जाति वाले ( न, आददते ) ग्रहण नहीं करते ब. 

' बर से कुछ धन प्राप्त हुआ भी कन्या के निमित्त ही देवे! 
(सः) वह कन्या का दान (न, विक्रयः) विक्रय नहीं कहता फ्रि 

( केवलं, आनृदांस्यं, कुमारीणां ) केवल दयापूर्वक क्याम 

( तत्‌, अहणं ) बह पूजन हे ॥ । 
भाष्य-वर से न्यून धन लेकर अर्थात्‌ एक वा दो गो ग 

` लेके कन्या दना जो आपंविवाह पाछे लिख आये हैं हा. 
ठीक नहीं, क्योंकि पूरा मूल्य लेने अथवा कम मूल्य लेग 
दोनों ही सन्तान के बेचने रूप पाप के भागी होते हैं ॥ 
और जो कन्या के पिता आदि उसके विवाह समय व 

कुछ मूल्य नहीं छत किन्तु कन्या को वस्त्राभूषणो से पुग 
कर वा घन! सहित कन्या देने के लिये वर से कुछ धन छ 
वह कन्या का बेचना नहीं वह केवळ दयापूर्वक कन्‍्यार्ओ | 
पूजन है अर्थात अपने स्वार्थ के लिये धन लेने की अगे । 
“अच्छा है परन्तु कुछ न लेकर कन्यादान देना अति श्रे! | 


स०-अब स्री सत्कार के लाभ वर्णन करते दै 


पितृभिभ्राताभेश्रेताः पतिभिर्दवरेस्तथा । 

पुज्याभूषयितव्याश्र बहुकल्याणमीप्सुमिः ॥४ ॥. 
पदा०-( बहुकल्याणं, इप्पुभिः ) अधिक कल्याण , 

बाळे ( पितृभिः, श्रातृभिः, पतिभिः, देवरेः ) पिता) 
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| देवर आदि को उचित है कि ( एताः ) अपनी २ स्रियों का 
( भूषयितव्याः, तथा, पूज्याः, च ) आभूषण तथा वस्त्रादिकों 
| द्वारा सदा सत्कार करें ॥ 


॥ यन्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। ` 
6... ~ © ¢ 
। यत्रैतास्तु न पज्यन्ते सवोस्तत्राऽफलाः क्रिया॥४२॥ 
|| पदा०-( तु) क्योंकि (यत्र ) जहाँ ( नायै पूज्यन्ते ) 
| स्त्रियों का यथोचित सत्कार होता है ( तत्र, देवताः, रमन्ते ) 
| वहां देवता रमण करते हैं ( तु ) और (यत्र, एताः, न, पूजयन्ते) 
| जहां इनकी पूजा नहीं होती ( तत्र, सर्वाः, क्रियाः ) वहां आग्नि- 
| सब शुभकर्म ( अफछाः ) व्यर्थ होजाते हैं अर्थात्‌ 
उनका कुछ फळ प्राप्त नहीं होता ॥ ; 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्ययाशु तछुलम्‌ । 
न «गा. he च्य हर © 
न शोचन्ति तु यत्रैता वद्धेते तद्धि सवदा ॥४३॥ 
_ पदा०~( यत्र ) जिस कुछ में ( जःमयः ) खयां (शोचन्ति) 
शाक से आकुळ रहती हैं (तत्‌.कुलं) बह कुल (आशु, विनश्यति) 
शीघ्र ही नाश होजाता है ( तु) और (यत्र) जिस कुल में 
| (एताः) खिये (न,शोचान्ति) शोक नहीं करतीं (तव) वह कुल (हि) 
निश्चयकरके (सर्वदा) सदा (वर्द्धते) बढ्ता है ॥ 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिषूजिताः। 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः।४४॥ 
_ पदा०-( जामयः ) स्त्रियां ( अप्रतिपूजिताः ) तिरस्कृत ३ 
| इजी होकर ( यानि, गेहानि ) जिन घरों को (गपन्ति) 


| 
|! 
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शाप देती हैं (तानि) वह घर (कृत्या, हतानि, इव ) या 
कीहुई क्रियाओं से हत हुए की भांति ( समन्ततः, विन 
सब प्रकार से नाश होजते हैं ॥ 


Hf 


भाष्य-मोजन बस्नादिकों से असन्तुष्ट, अनाहत तथा ® 
होकर खिया जिन घरों को शाप देती अथत्रा कोशती हैं | 


यन्नपूर्वक अनेकों को मारने के लिये कीहुई क्रियाओं के क़. 
सब प्रकार के सुखों से बेचित हुए नष्ट भ्रष्ट होजाते हैं॥ | 
-तस्मादेताः सदापूज्या भूषणाच्छादनाशनेः। | 

: भूतिकामेनंरोनेत्यं सत्कोरपूत्सवेष च ॥ ४५॥ 
'पदा०-( तस्मात्‌) इस कारण ( भूतिकामेः ) ऐया 
च वाले ( नरे! ) मनुष्यं को उचित है कि ( नित्यं) नि 
आर (सत्कारषु, उत्सवेषु, च) इ्ठमिन्ना दिकों के सत्कार तथां 
काल में ( एताः ) स्रियो को ( भूषणाच्छादनाशनैः) भोज 

तथा भूषणों से ( सदा, पूज्या; ) सदा प्रसन्न रक्खें ॥ 
सन्तुष्टो भार्यया भत्ता भर्त्रा भार्या तयेव च। 
` यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे जुम्‌ | 

पदा०-(यस्मिन्‌, एव, कुले) जिस कुल में (भार्यया) तीं 
(भत्ता) पति (च) और (तथा, एव, भरना, भार्या ) ईसी | 
पति से पत्नी (सन्तुष्टः) प्रसन्न रहती हे (तत्र) उस कुट ग 0 ॥ 
निश्चय करके ( नित्यं, धुवं, कल्याणं ) सदा स्थिर सुख रई | 
यादि हि खी न रोचेत पुमांसं न प्रमोदये। | 
अप्रमोदात्‌ पुनः पुंसः प्रजनं न ग्रवचेते ॥ * | 


पदा०-( हि) निश्चयकरके (यदि,स्री) जो स्री (न, 
चेत ) वद्धाभूषणादि से रोचक=शोभायमान नहो वह ( पुमांत ) 
पुरुष को ( न, प्रमोदयेव ) प्रसन्न नहीं करसक्ती (पुनः) और 
(पुः, अप्रमोदात्‌ ) पुरुष की अप्रसन्नता से (भजनं, न, प्रवत्तत) 
सन्तान उत्पन्न नहीं होती अर्थात्‌ परस्पर दोनों की प्रसन्नता से 
। उत्तम सन्तान उत्पन्न होती है अन्यथा नहीं ॥ 


स्रिया ठु रोचमानायां सर्व तद्रोचते कुलम्‌ । 
| तस्यां खरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ १८ ॥ 


पदा०-( तु ) और ( ख्रियां, रोचमानायां) खरी के प्रसन्न 
॥ रहने पर ( तत्‌, कुलं, सर्वे ) वह सब कुल ( रोचते ) प्रमन्न होता 
| (तु) आर ( तस्यां, अरोचमानायां ) स्री के अप्रसन्न रहने ते. 


| 
| तृतीयाध्याय ` १८३ 
| 
| 
| 


~ 


MTR 


| यत्नपूर्वक स्री को सदा प्रसन्न रखना चाहिये ताकि सम्पूर्ण 
| कुछ प्रसन्न रहे ॥ 


6 न गौ 

| पदा मत्ता च भाया च परस्परवशांबुगो । 

| तदा घमार्थकामानां त्रयाणामपि संगमः ॥४९॥ 

। पदा०-( यदा, भचा, च, भार्या, च, परस्परवशानुगों ) जिस 
| डेल में भत्ता और भार्या परस्पर प्रसन्न रहते हैं (तदा) उस 
| डेड में ( घर्माथेकामानां ) धर्म, अर्थ तथा काम इन (तरयाणां, 
| __ संगम: ) तीनों का निश्चयकरके मेल होता हैं अर्थात उस 

तीनों ही बास करते हैं ॥ 


(सर्व, एद ) सब कुल (न, रोचते) शोभा रहित रहता हैं, इसलिये. 


' सै०-अब नीच विवाहो के करने ष कथन करते ही 


छ 


` बढ़ हुए ( कुलसंख्यां, च, गच्छन्ति ) उत्तम कुलों में गि न 
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कुविवाहैः क्रियालोपैवेंदानध्ययनेन च। | 
कुलान्यकुलतां यान्त त्राह्मणातक्रमण च ॥५॥ 
पदा०-( कुविवाहः ) आसुर आदे निन्दित विवाह क)! 
(क्रियालोपै; ) जातकर्म आदि वैदिक संस्कार न होने के झा 
( वेदानध्ययनन ) बेद के न पढ़ने (च ) आर ( ब्राह्मणातिक्र | 
च) ब्राह्मण का तिरस्कार करने से ( कुलानि, अकुलतां $ | 


~ फेरे, 


नीचता को ( यान्ति ) प्राप्त होते हैं ॥ तः 
अयांज्ययाजनेश्वेव नास्तिक्येन च कर्मणाम्‌। | 
कुलान्याशु विनश्यान्ति यानि हीनानि मन्त्रतः॥॥ १ 
पदा०-(च) ओर (अयाज्ययाजनैः) यज्ञ न करने योगो 

यञ्च कराने वाले ( नास्तिक्येन, कमेणा ) श्रुति, . स्मृति गी 
पाद्य कमा को न मानने वाले (च) तथा (यानि, हीनानि, मत 
जो कुल वेदाध्ययन से हीन हैं बह ( कुलानि ) कुल ( आग 
विनश्यन्ति ) शीघ्र ही नष्ट होजाते हैं ॥ | 
मन्त्रतस्तुसमृद्धानि कुलान्यत्पधनान्यपि । 
कुछसंख्यां च गच्छन्ति कषेन्ति च महद्यश!॥!१ 
पदा०-( तु) निश्चयकरके (अल्पधनानि, अपि) क 

थोड़े धन वाळे भी कुल ( मन्त्रतः, समृद्धानि ) बेदाध्यया | 


ii 


(च) तथा (महतव, यशः) बढी कीः को (कर्षन्ति) गरा 

भाष्य-अल्प धन होने पर भी जिन कुछों में i न 
सन्ध्योपासन तथा अग्निहोत्रादि शुभकर्म होते हैं वह उ 
कुरो में गिने जाते और बड़े यश को प्राप्त होतेहे. | 
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| वेवाहिकेओकुवीत गृह्यं कर्म यथाविधि । 
| पेथयक्विधानञ्च पाक्त चान्वाहिकीं गृही ॥५३॥ 
॥ पदा०~( ग्रही, गरं, कर्म ) ग्रहस्थ पुरुष ग्रहसम्बन्धी कर्म 


॥ (च ) ओर ( पञ्चयज्ञविधानं ) पञ्चमहायज्ञ की विधि (च) तथा 
॥ ( आन्वाहिक, पक्ति ) प्रतिदिन के पकाये हुए भोजन पाक को 
0 ( यथाविधि ) विधिपूर्वक ( वेवाहिके, अग्नौ ) विवाह की अग्नि 
में (कुवीत ) करे ॥ 
भाष्य-ग्रहस्थ पुरुष गर्भाधानादि संस्कारों के समय होने 
|| बाला होम और पंचमहायज्ञों में से अग्निहोत्र, वैश्वदेव तथा 
¦ प्रतिदिन का भोजन पाक पकाना, इन सब कों को गृह्यअम्नि 
अर्थात विवाह के समय जिस अभि में विवाह सम्बन्धी लाजा 
हेम किया जाता है उस आग्नि में बिधिपू्यक सब कर्म करे ॥ . 
भाव यह है कि विवाह समय कन्या के पिता के घर जिस 
में होम किया जाता है उस अभि को विवाहित कन्या के 
ताय ही वर अपने घर लावे, इसी का नाम “ गृह्मअप्रि ” हे, 
पि अपि को गृहाश्रम का समय पूर्ण होने तक द्विज यत्रपूर्वक 
| में रत, और उसी अझ्नि में नित्य अग्निहोत्र तथा वैश्वदेव ` ` 
भादि कर्म करे ॥ गी 
| अब उन कर्मो का विधान करते हैं जिनके निस करने 
रस्य पाप का भागी होता हैः-- 1 । 


ER चूना गृहस्थस्य बुद्धी पेषण्युपस्करः । ` 
* इनी चोदङमभश्च बधयते यास्तु वाहयन॥५७॥ 


| 
|) 


| 


1 
1 
| 
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पदा ०-(ग्रहस्थस्य) गृहस्थी के (चुक्ली) चूल्हा (पेषणी) 
वा शिलवटना (उपस्करः) झाडू तथा सूप (कण्डनी) उखली मृ 
वा खरल आदि (च) आर ( उदकुम्भः ) जलपात्र तथा इङ्गे 
(पञ्च, सूनाः) यह पांच हिंसा क स्थान है (तु) सो (गा 
वाहयन ) इनका काय म॑ लाता हुआ ग्रहस्थी ( वध्यते ) दी 
हाता है ॥ | 
भाष्य-ग्रहस्थी के प्रतिदिन काम में आने वाले फी 
हिंसा के स्थान हैं (१) चूल्हा, अंगीठी अर्थात अग्नि अम 
तथा भोजन पकाने का स्थान (२) चक्की तथा शिल का 
( ३ ) सूप तथा झाडू ( ४) उखली मूसल वा खरल आ 
(५) जल भरा कलश ओर घड़े रखने का स्थान; इन पा 
में प्रायः हिसा होती हे अथाव इन कमो को करता हुआ ग! 
हिसारूप दोष से दूषित होता हे ॥ 


तासा क्रमण सवासा निष्कृत्यथ महर्षिमिः | 
पञ्चङ्प्ता महायत्ञाः प्रयहं गृहमेधिनाम्‌ ॥५५ 
0 


व्या अ. 


पदा ०-( तासां, सर्वासां ) इन्हीं पांचो दोषों की ( 
निष्कृर्थ ) ऋमपूर्वक नित्ृत्ति के लिये ( महर्षिभिः ) रहि 
( ग्रहमेधिनां ) ग्रहस्थियों को ( प्रसह ) प्रतिदिन ( पेचमंहार्यी 
पाच महायज्ञ करन का (कृप्ता)) विधान किया है ॥ 


` अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृयन्नस्तु तपण । 
होमो देवो बलिभौतो नृयज्ञो;तिथिप्रजनम. 
पदा०-( अध्यापन, ब्रह्मयज्ञः ) पढाना ब्रह्य ` | 


तृतीयाध्याय 5 १८७ 
||. पितृयज्ञः ) तपण%पितृयज्ञ ( होंमः, देवः ) अग्निहोत्रादि देवयज्ञ 
| (बलि), भोतः ) प्राणियों को बलिदेना भूतयज्ञ (तु) और 
। 


( अतियिपूजनं, नयज्ञः ) अतिथियों को भोजन देना नृयज्ञ, 
1 यह पाँच महायज्ञ हैं ॥ 


| पेचेनान्यो महायज्ञान्न हापयति शक्तितः । ` 
| सगृहेऽपि वपन्नियं सूनादोषेनेलिप्यते ॥५७॥ 
पदा०-( यः ) जो द्विजाति ( एतान, पंचमहायज्ञान ) इन 
पूर्वोक्त पंचमहायज्ञों को ( शक्तितः, न, हापयति ) अपनी शक्ति 
क अनुसार नहीं सागता ( सः, निसं) वह निरन्तर ( रहे, 
अपि, वसन्‌ ) घर वास करता हुआ भी ( सरूनादोषेः ) हिंसारूप 
दोषा से (न, लिप्यते ) दूपित नहीं होता है! * 
दवठातिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः। _ 
न निवंपात पचानामुच्छवूमन्न स जीवात ॥५८॥ 
पदा०-( यः) जो द्विज ( देत्रतातिथिभृसानां ) देवता, 
अतिथि, भूस(पितृणां) पितर =गुरुजन (च) तथा (आनः) अपनी 
| भाता ( पंचानां ) इन पांचों को ( न, निर्वपति ) भोजनादि से 
| सन्तुष्ट नहीं रखता ( सः, उच्छ्यसन्‌ ) वह जीता हुआ भी 
(न, जीवति ) मरे हुए के तुल्य है ॥ | 
त च इत चेव तथा प्रहृतमव च । 
भा हुतं प्राशितं च पंचयत्ञान्मचक्षते ॥५९॥ 


है पितृजनों के सत्कार का नाम “तपेण” है.॥ „7 , | 
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| 


| 
| 
` पदा०-( अहुतं, च ) अहुतयज्ञ ( हुतं, च, एव ) बे 
(तथा, एवं ) तथा ( प्रहतं, च ) पहुत यज्ञ (ब्रह) ५ 
यज्ञ ( च ) ओर ( प्राशितं ) प्राशित यज्ञ ( पश्चयज्ञान्‌ ॥। 
पांच नामों से भी अनेक विद्वान पश्ममहायज्ञों को (प्रा 
कहते हैं ॥ २. जन 
जपोऽतो हुतो होमः प्रहृतो भौतिको बाह! 
| 4249 OS ७ क ७ ०० 
ह्य हुतं द्विजागयाचा प्राशितं पितृतपणम॥ 
पदा०-( अहुतः, जपः ) अहुतयञ्ञ=जप ( हुता, फ 
इतयज्ञ-होम ( मुतः, भौतिकोबछिः ) प्रहुतयज्ञ-बत्िश 
( बरहमहतं,द्विजग्यार्चा ) अग्रगण्य ब्राह्मणो की पूजा इः 
ऋह्मयज्ञ ( प्राशित, पितृतर्पणं ) अन्नादि से श्रद्धापूर्व 
युरुजनों की सेवा करना पादितयज्ञ है ॥ 
:स्वाध्याये निलयुक्तः स्यादेवे चेवेह कर्मगि| । 
 दैवक्मणि युक्तो हि बिभतींदं चराचरम | 
|. पदा? इह ) ग्रहस्थाश्रम में वास करता उ | 
( स्वाध्याये ) वेदाध्ययन ( च, एव ) तथा ( दैवे 
अनिहोत्रादि देवयज्ञ में ( निसयुक्तः, स्यात ) सदा तरत! 
( हि ) क्योंकि ( दैने)कमैणि, युक्तः ) देवयज्ञ में ततर किं 
. चराचर) इस स्थावर जङ्गमरूप जगत्‌ का ( बिर्भाष/ ` 
करता है ॥ 


अमनी ग्रास्ताहुतिः सम्यगादित्त्यसुपतिष्ठते ८ | 
आदित्त्याजायते बृष्टिरटेरन्नं ततः प्रजाः ॥' | 
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च्छ ~ 
`  पदा०-( सम्यक्‌, अझो ) भले भकार. अग्नि में ( प्रासा, 
आतिः) डाली हुई आहुति (आदेत्त्यं, उपतिङ़ो) स्ये को प्राप्त 


_ होती है (आदित्त्याव, दृष्टिः, जायते) सूर्य से वर्षा होती है (हष्े, 


अन्न) वर्षा से अन्न होता ( ततः ) पुनः ( प्रजाः) अन्न से 
प्रजा उत्पन्न होती हे, इमीलिये देवयज्ञ प्रजा की उत्पत्ति का 

च च्छ ~ ~ न ~ 
परम्परा सम्बन्ध से कारण हे ओर जो पुरुष इसको निस प्रति 


करता है वह सम्पूर्ण प्रजा का पोषक कहाता है ॥ 
यथा वायं समाश्रिय वत्तेन्ते सर्वजन्तवः । 
च र 

: तथाग्रृहस्थमाश्रित्य वत्तन्ते सवआश्रमाः ॥६३॥ 

पदा०-( यथा, वायुं, समाश्रिय ) जिप्तप्रकार. बायु के 
आश्रय ( सर्वजन्तवः, वत्तन्ते ) सब प्राणी जीते हैं ( तथा ) इसी 
प्रकार ( गृहस्थ, आश्रिय ) ग्रहस्थाश्रम को आश्रय करके 
(सर्वे, आश्रमाः, वत्तन्ते) ब्रह्मचर्यादे सब आश्रम स्थिर होते हैं ॥ 


| यस्मात्‌ त्रयोऽप्याश्रमिणो ब्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 


गृहस्थेनेव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥६४॥ 

. पदा०-( यस्माद ) जिसकारण ( त्रयः, अपि,आश्रामिण; ) 
अन्य तीनों आश्रम के पुरुषों को ( ग्रहस्थेन, एव ) गृहस्थी 
ही ( ब्ञानेन, अन्नेन, च ) ज्ञान तथा अन्न द्वारा ( धायैन्ते ) 


स्थिर रखता है ( तस्मात.) इस कारण (गृही ) शहस्थाश्रम 


(व्येष्ठाश्रमः ) सब में बड़ा है ॥ | 
स्‌ सन्धायः प्रयत्नेन खगेमक्षयमिच्छता । 
सुखं चेहेच्छता नित्यं यो5धांयों दुबलेन्द्रियः ॥६५॥ 
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पद1०-( अक्षयं, स्वर्ग, इच्छता ) नाशरहित सर्वे । 
इच्छा वाला (च) ओर (इह) इस संसार में ( पुषे, इख 
सुख चाहने वाला पुरुष ( नित्यं, परयत्नेन ) सदा अन्ने ॥ 
सन्धायः ) ग्रहस्थाश्रम को धारण कर (यः) जो ग्रस) 
( दुर्वलेन्द्रियं: ) निल इन्द्रिय पुरुषों से ( अधार्यः ) घारण ज 
योग्य नहीं अर्थात सवेशक्ति सम्पन्न पुरुष ही ग्रहस्थाश्रम हे ॥ः 
का उठासक्ता है ॥ 


ऋषयः पितरो देवा भ्रतान्यातिथयस्तथा । 
आशासते कुडम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्य विजानता॥॥| 

_ पदा०-( ऋषयः) ऋषि ( पितरः) पितर=दद्ध। पि 

( देवा! ) देवता=विद्रान ( भूतानि ) भूत (तथा) और (अति 
अतिथि, यह सब ( कुटुम्बिभ्यः, तेभ्यः ) ग्रहस्थियों से ही श 
सम्पूर्ण ( आशासते ) आशायें रखते ह, इस कारण (व्रिजाता 
विचारशील ग्रहस्थियो को उचित है कि उनका (काय) 
प्रकार सत्तार करें ॥ 


सवाध्यायनाचयेतर्षीन्होमेदेवान्यथाविधि । 
पितृनश्राद्वश्च नृनन्नेभूतानि बलिकर्मणा ॥९४ 
पदा०-( स्वाध्यायेन, ऋषीन्‌ ) वेदाध्ययन से को. 
(हाम, देवान्‌) होमो से जगत भर में व्याप्त अग्नि आदि दे 
का ( श्राद्ध), पितृन्‌ ) श्रद्धापूर्वक भोजन आदि द्वारा 
आदि गुरुजनों का ( अन्ने! नन्‌ ) अन्न आदि से आ. 
(च) ओर (बलिकर्मणा, भूतानि ) बढिबैश्वदेव से है 
( यथाविधि, अर्चयेत्‌ ) गृहस्थी विधिपूर्वक पूजनतस् ' | ; 
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कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नायेनोदकेन वा । 
प्रयोमूलफलैवापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥ ६८॥ . 
पदा०-( अन्नाद्यन, उदकन, वा ) अन्नादे तथा जल से 
(अपि, वा ) अथवा ( पय।मूलफ४; ) कन्द, मूल, फल तथा 
॥ दूध से ( पितृभ्यः, प्रीति, आवहन्‌ ) पिता, पितामह आदि गुरु- 
| जनों का ( अहः अहः ) प्रतिदिन ( श्राद्ध, कुर्यात्‌ ) श्रद्धापूर्वक. 
| सत्कार करे ॥ 
एकमप्याशयेद्धिप्रं पित्रर्थ पांचयक्षिके । 
न चैवात्राशयेत्काबचिदवेश्वदेवं प्राति द्विजम्‌ ॥६९॥ 
| पदा०-( पाअयज्ञिके, पित्र५ ) पश्चमहायज्ञों की संख्या 
॥ प्रेर्वाणत पितृयज्ञ के निमत्त ( एकं, अपि, बिम, आशयेत्‌ ) 
एक ही सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करावे (च) ओर (अत्र, 
| वे्देवं, प्रति ) वेश्वदेव कर्मे के निमित्त ( कञ्चित्‌, एव, द्विजं ) 
| किसी ब्राह्मण को ( न, आशयेत्‌ ) भोजन न कराबे॥ | 
भाष्य-पञ्चमहायज्ञ सम्बन्धी पितृयज्ञ के निमित्त एक ही 
पुपात्र ब्राह्मण को भोजन करावे अर्थात्‌ यदि साक्षात पिता, 
| पतामह आहि न हों तो पितृलगुणयुक्तस्त्रह्चय्यपूर्वक वेदाध्ययन 
| हुए सदाचारी. इद्ध एक बा अनेक ब्राह्मणों को यथाशक्ति 
| जिन करावे, क्योंकि गुरुजनों का अन्न वस्रादि से सत्कार 
ना: ही “पितृयज्ञ” हे, परन्तु वलिवेश्व देव के स्थान में किसी 
| ' भोजन न करावे वह उसी प्रकार यथाविधि बलिदान करे ॥ 


वेदवस्य सिद्धस्य गृद्येऔ विधिषूवकम्‌ । 
| भाभ्यां दूदेवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌॥७०॥ 


१९२ ` ग्रानवारथ्यभाष्यः 


पदा०-( ग्रहे, अग्नो ) ग्रह्म अग्नि में (मिद्धस्य, वेस] 
वैश्वदेव के लिये पकाये हुए अन्न का ( विधिपूर्वक ) शङ 
विधि के अनुसार ( आभ्यः, देवताभ्यः ) आग्ने आदि देनन 
के निमित्त (ब्राह्मणः ) ब्राह्मण ( अन्वहं, होम, कुर्याद ) पतित 
होम करे॥ | 
अम सामस्य चंवादा तयाश्चव समस्तयाः। 


विश्वेभ्यश्चव देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च ॥७॥ | 
पदा०-( आदौ ) प्रथम ( अग्नेः, सोमस्य ) अग्नि ब्र 

सोम को ( च ) फिर ( तयोः, समस्तयोः ) दोनों को मित्र 
( च, एव ) पुनः ( विश्वेभ्यः, देवेभ्यः ) विश्वदेत्र को (च, ए 
तदनन्तर (धन्वन्तरर्‍ये, एव, च) धन्वन्तरि के निमित्त होम करे। 


` भाष्य-बलिवश्वदेव का प्रकार यह हे कि “अग्नये साहा 


सोमायस्वाहा”“अग्निसोमाभ्यां स्वाहा” विश्वेभ्यो देवेभ्यः सा 
धन्वन्तरये स्वाहा” और :-- 
वै चैवानुमयै च प्रजापतय एव च । 
सह द्यावापथिव्योश्च तथा स्विष्टकृते$न्ततः॥४१ 
पदा०-( च.) ओर. ( कुह्णे ) “कुद्दै स्वाहा” (अ 
अनुप स्वाहा” (च,: एव) तथा. (मजापतये) “प्रजापतये स 
( च,एव) और (सहद्याबाएयिब्यो:) “सहद्यावा एथिबीम्यां सा 
( अन्ततः, एब ) पुनः अन्त में ( स्विष्टकृते ) “स्विकृत साई | 
इस प्रकार होम करे ॥ . | 
एव सम्यग्घविहुलला सर्वदिक्षु प्रदक्षिणम्‌ | 


| 
इन्हान्तकाप्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बलि हरत. | 
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पदा०-( एवं, सम्यक्‌, हृविः, हुत्वा ) एवं क्रमपूर्वेक् भले 
प्रकार होम करके ( स्वदिक्षु, परदक्षिणं ) सब दिशाओं में 
। प्रदक्षिणा करने के क्रम से ( सानुगेभ्य;, इन्द्रान्तकाप्पती-न्दुहुय/ ) 
| हचारियों सहित इन्द्र, यम, वरुण और सोम इनके लिये 
१ (बलि, हरेव ) बलि नाम ग्रासो का विभाग करके,तद्नन्तरः- 
मश्द्भ्य इति तु द्वारि क्षिपेदप्स्वद्भ्य इत्यापि । 
वनस्पतिभ्य इतेवं सुसलोळूखले हरेत्‌ ॥७४॥ 
पदा०-(मरुद्भ्यः) “मरुद्भ्यो नमः” ( इति ) इस प्रकार 
कहकर ( द्वारि, क्षिपेत ) द्वार में रके ( आपि ). और (अद्भ्यः) 
अद्भ्योनमः” ( इति ) इस प्रकार कहकर (अप्घु) जलों में (तु) 
| और ( वनस्पतिभ्यः ) “वनस्पतिभ्यो तमः” ( इति,एवं ) इसप्रकार 
कहकर (मुसलोलूखले) ऊखल मूसल के निमित्त (हरेद्‌) बलि देवो 
उच्छीषके श्रियै कुर्याइद्रकाल्ये च पादतः। 
बह्वास्ताष्पांतभ्या तु वास्तुमध्ये बालं हरत्‌॥७५॥ 
पदा०-(श्रिये)“श्रिये नमः” इस मन्त्र से (उच्छीर्षके) घर की 
उत्त पर (च) ओर (भद्रकाल्यै) “भद्रकाल्यै नमः”. इससे (पादतः) 
| पर का भूमि में (तु) और (ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्यां) “ त्रेह्मणेनमः ” 
वालाष्पतयेनमः ” इन मन्त्रों से ( वास्तुमध्ये ) वास्तु=घरे के 
मध्य में ( बाले, हरेत ) बलि रखे॥ ˆ 
विश्वेभ्यश्वेव देवेभ्यो बलिमाकाश उत्क्षिपित | 
दिवाचरम्यो भूतेभ्यो नक्तञ्चारिस्य एव त्न॥७॥ 
पदा०-( विश्वेभ्यः, देवेभ्यः ) “विश्वेभ्यो 'देवेभ्यो नमेः 
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इस वाक्य को उच्चारण करके विखेदेवों को (च्च) 
{ दिवाचरेभ्यः, च, एव, नक्तञ्चाररेभ्यः, भूतभ्यः ) दिवाकर 
भूतेभ्योनमः” “ नक्तञ्चारिभ्यो भूतेभ्योनमः ” इन दोनो ष्र 
से दिवाचर तथा रात्रिचरों को ( आकाशे, वा, अकष 
आकाश में बलि देवे ॥ | 
पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत बढि सर्वामभूतये। | 
पितृभ्यो बलिशेषं तु सर्वे दक्षिणतो हरेत्‌ ॥७७ 
पदा०-( सर्वात्मभूतये ) “ सर्वातमभूतयेनमः ” इस ग्नः 
(पृष्ठवास्तुनि ) घर के पृष्ठ भाग में ( बलि, कुवीत ) वहि । 
( दु ) ओर ( सर्व, बलिशेषं ) बलिकर्म से बचे हुए अग 
( पितृभ्यः ) पितरों के निमित्त ( दक्षिणतः, हरेव ) ती! 
दिक्षा में बढि रखे ॥ 
भाष्य-सब देवों=दिव्यशुणसम्पन्न पदार्थों, विद्वा्ों * 
प्राणी, अप्राणी रूप जगतस्थ पदार्थों के निमित्त अपने गई 
में से भाग देना “वैश्वदेव” कहाता है, और इसी का * 
भूतबछि है, जैसाकि““भूतानि बलिकर्मणा” पीछे हीं 
कह आये हैं, पूर्वोक्त छोक में कथन किये अनुसार । 
चक्की आदि से काम लेता हुआ गृहस्थ कुछ न के , 
बहुत जगत की हानि करता है, या यों कहो हि 
प्राणियों को कुछ न कुछ केश अवश्य पहुंचाता है 
प्रायश्चित्त के लिये सब जगद के उपकाररूप बैश्वदेव 
का विधान किया है, और मनुष्यमात्र को निसप्रति । j 
का बिधान भी इसी निमित बतळाया हे कि पुरुष "^ | 


हु र. 


अज नाक”, 


तृतीयाध्याय . १९५ 


याग द्वारा जगत का अनुपकार करता है जिप्का प्रायश्रित्त 

अग्निहोत्र है, अस्तु यह प्रकरणान्तर है प्रकृत यह है कि जाव. 
~ ~ ~ € 

के उपकाराथ ही वैश्वदेव का विधान है, जिसका तात्पर्य यह है 


कि सूक्ष्म वा स्थूळ भूत जिनसे यह शारीर बना है उन्हीं को 


उक्त छोकों में बलि देने का विधान है और वह वायु के समान 
सर्वत्र फेले हुए हैं, अव हमारा कर्तव्य यह है कि हम उन सब 
भूर्तो को सदा शुद्ध पवित्र रखें जिम्से हमारे शरीर सदा नीरोग 
हृष्ट, पुष्ट तथा वळग्रान रहें, इभी उद्देश्य को लक्ष्य रखकर 


| ऋषियों ने अग्निहोत्र का विधान किया है अर्थात्‌ होम का 
| तांपय्य उन २ द्रव्यो की पुष्टि तथा शुद्धि आदि है 


जिनके सङ्घात से यह शरीर बना है, अतएव पुरुष का कर्तव्य 


॥ है कि जो २ बलि जित २ तस्त्र वा द्रव्य की पुष्टि तथा युद्धि 
५ के लिये पीछे लिखी है उतत २ के निमित्त पत्तठ वा थाल में 
| भग परकर गद्य अग्नि में “ वेश्वुदेवस्य सिद्धस्य” शस छोक 


| के अनुमार चढ़ावे, परन्तु यह द्रव्य क्षार ल्णादि से रहित 


पिट तथा पुष्टिकारक होने चाहियें ॥ क नि 
तात्यय्ये यह है कि जित देवता का जहां २ सम्बन्ध है 


। झी के नाम से बलि धरकर ग्रृह्म अग्नि पर चढ़ावे, जैताकि 
| थि के निमित्त पूर्वदिशा में, यम के निमित्त दाक्षिण दिशा में, 
| सिण के निमित्त पश्चिम दिशा में, सोम के निमित्त उत्तर दिशा. 


! बायु के निमित्त द्वार में क्योंकि वायु का आना जाना द्वार के 


|| शरा होता है, जल के निमित्त तर में, बनस्पति के निनिच . 
| गि उलूखल में इयादि, एवं प्रकार सब तस्र वा द्रव्यों का 
| EN जानना चाहिये, जेसाकि शोको में वर्णन किया है ॥... 
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, . यद्यपि उक्त इन्द्रादि नामक देव सामान्यतः सत्र गो 
रहते हैं परन्तु उनकी पूर्वादि दिशाओं में प्रधान स्थिति क्ष | 
उन.२ दिश्ञाओं में उनके लिये बलि का विधान है, बेर 
वायु सर्वत्र विचरता है परन्तु घर के अन्य भागों की आओ 
द्वार में अधिक प्रचार होने से उसका स्थान द्वार कहागयाह। 

चाहे धन, धान्यादि पदार्थ स्थूल हैं परन्तु उनके मूपा 
सर्वत्र विद्यमान हैं ओर वह हवि में भी होते हैं जो अग्नि | 
सहायता से उन आकाशस्थ कारणरूप परमाणुओं को छु! 
शुद्ध करके अपने काय्यरुप घर के धनादि एश्वर्य को गा 
और पुष्ट वा शुद्ध करते हैं, इस प्रकार अप्राणिरूप पदार्थ! 
बलि' देना सार्थक है, इसका अधिक विस्तार यथावसर ॥ 
अन्यत्र लिखेंगे, वास्तव में यह अतुष्ठानाई विषय है, यदि 
आर्य्य पुरुष इसका अनुष्ठान करे तो बड़ी सुगमता |" 
विषये के तक्त को अबगत करसक्ता है॥ 


'शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणा | 
वायसाना कृमीणां च शनकेनिबेपेद सुति 


पट्दा०-(शुनां)“शवभ्योनमः” (पतितानां) पतितेभ्यो 
और(खपर्चा) “श्वपचेभ्योनमः” (पापरो गिणां) “पापरोगि | 
( वायसानां ) “वायसेभ्योनमः” (च) और (क्रमीणां) गी 
प्रि 4 


/ इन छ!,मस्त्रो से ( शनकैः, भुवि) धीरे सं 
बलि (;निवेपेत ) रखे ॥ | 
ह| 

भाष्य-कुत्ता आदि आश्रित पश्चओं, जाते * | 
प्रायश्चित्त : योग्यः महापातकी . आदि « पतितो! ` 


तृतीयाध्याय १९७ 
॥ ढुष्ठादि महारोग वालों, कोवे आदि पक्षियों और कृमि आदि 
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| रुद्र जन्तुओ के लिये एथित्री पर धीरे से बलि रखे ताकि उसमें 
| मिट्टी धूळ न लगे ॥ 1 

पूर्वोक्त छओं के लिये छः भाग अलग २ भूमि पर घरे, 
| इन भागों का कोई विशेष परिमाण नियत नहीं है, कोई 
| समध ग्हस्थ एक सेर दो सेर अथवा उक्त समुदायों की 
रुधा के अनुमार देसक्ता है परन्तु सामन्य दशा में एक २ रोटी 


|| उक्त छओं में से प्रसेक को देवे ओर यदि अधिक दरिद्र हो तो 
एक २ ग्रास भा दना उत्तम हैं ॥ 

एवं यः सर्वेभतानि ब्राह्मणो नियमति । 

स गच्छति परंस्थानं तजामू[त्तः पथजुना ॥७९॥ 

पदा०-( एवं, यः ब्राह्मणः ) इस प्रकार जा ब्राह्मण 

| (सर्वभूतानि ) सम्पूर्ण प्राणियों को -( निसं; अर्चति ) सदा 
| पूजता है ( सः, तेजोमूर्तिः ) वह निष्पाप शुद्ध ब्राह्मण \ऋजुना; 
पथा) सीधे मार्ग द्वारा ( परंस्थानं ) परमधाम मोक्ष को (गच्छति) 
प्राप्त हाता है ॥ 


| भाष्य-जो द्विज गृहस्थ उक्त सब अनाथ प्राणया, का. 
भोजन देकर सत्कार करता है वह शुद्र, निष्पाप तथा तेजस्वी 
॥ हुआ २ सयोत्तम सुख को प्राप्त होता है ॥ 

कतेतद्बलिकेैवमतिथिं पूर्वमाशयेत्‌ । ; 
भिक्षा च भिक्षवे दद्याद्विविवदब्रह्मचारिण ॥८०॥ ` 
पद्‌।०-( एवं ) इतप्रकार ( एतद्‌, बलिकम, कुवा / बेलि 


); 
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वैश्वदेव कर्मे करके ( पूर्व, अतिथि, आशयेत्‌ ) मया ३; 
को भोजन करावे (च ) और ( भिक्षवे, ब्रह्वाचारिण) 0. 
ब्रह्मचारी को (विधिवत) विधिपूर्वक (भिक्षां,दद्यात) मिह 


यस्युण्यफलमाम्षोति गां दत्त्वा विधिवदणे:। 
तत्युण्यफलमामाति भिक्षां दत्त्वा द्विजो गृही 


पदा०-( विधिवत्‌ ) विधिपूर्वक (गुरोः, गां, दत्ता) गु 
गो देकर ( यत, पुण्यफलं, आप्नोति ) शिष्य जिस पुणफ़ा 
भागी होता है ( तत्‌, पुण्यफलं ) बही पुण्यफल ( मिश्षा क 
ब्रह्मचारी को भिक्षा देने से ( द्विजः, ग्रही ) गृहस्थी दि 
( आम्रोति ) प्राप्त होता हे अर्थात्‌ ब्रह्मचारी को भिक्षा देगा! 
दान के सम!न है ॥ 


भक्षामप्युदपात्रं वा सत्कृत्य विधिएूर्वकम्‌ | 
बेदतत्त्वाथावेदुषे ्रह्मणायोपपादयेत्‌ ॥ ८२॥ 
दा? वदतसरार्थविदुषे ) वेद के तन्त्रार्थं को जातो 
( ब्राह्मणाय ) ब्राह्मण के लिये ( विधिपूर्वकं, सत्कृत्य ) पभ 
सत्कारपूषक ( भिक्षां ) भिक्षा (अपि, वा) अथवा ( उदपात्र।। 
से पूण पात्र अवश्य ( उपपादयेत्‌ ) समर्पण करे ॥ 
भाष्य-वद के तत्वार थ को जानने बाले अर्थात. 
सांगोपाङ्ग वदा का अध्ययन किया है एसा ब्राह्मण धर 
ता शस्य को उचित है कि एसके लिये ययेष्ट भिक्षा दै). 
भिक्षा देने को शाक्त न होतो सन्मानपूर्वक उसका उ्चा : 
आर कवल जल ही का छोटा भरकर उपके समर्पण की | | 


अ 
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' नह्यन्ति हव्यकव्यानि नराणामविजानताम्‌। 
भस्मीमृतेषु विप्रेष मोहाइत्तानिदातृमिः ॥८३॥ ` 
। पदा०-( भस्मीभूतेषु, बिमेघु) वेदावाहित , कर्मों से हीन 
| अस्मरुप=निःसत्त्व ब्राह्मणों को ( मोहाव ) अज्ञान से ( दातृभिः, 
| दत्तानि) जो दाता दान देत ई उन (अविजानतां, नराणां) 
| मुपात्र, कुपात्र को न जानन वाले दाताआ क ( इव्यकव्यानि, 
| नइ्यन्ति) हव्य कव्य नष्ट हाजात ह ॥ 
भाष्य-वेदोक्तधर्म के त्याग अथवा पापकमॉ के सेवन से 
| जिनका ब्राह्मणपन राख के तुल्य निःसत्र होगया है एसे जाति- 
1 प्रात्र के अभिमानी ब्राह्मण को दिया हुआ दान व्यर्थ होता है, 
| या यों कहो कि सुपात्र कुपात्र को न जानते हुए पुरुष का, 
| दान राख में होम करने कें तुल्य निष्फळ है अर्थात्‌ सुपात्र को. 
। दान देना सफल और कुपात्र को देना व्यर्थ है, और ;-- 


विद्यातपःसमुद्धेषु हुतं विप्रमुखामिषु । 
निस्तारयति दुर्गाच्च महतश्चैव किल्विषात्‌॥८४॥ 
पदा०-( बिद्यातपःसमृद्धेषु ) विद्या तथा तप से बढे हुए 
| तेजस्वी ( विमुखा परैषु ) ब्राह्मणों के सुखरूप अग्नि में (हुतं) 
| भोजनरूप इवि का हवन किया हुआ अर्थात भोजन कराया हुआ 
| (दुर्गाद्‌) दुस्तर (च) तथा ( महतः, च, एव, किस्बिषात्‌) 
{| १९ २ अज्ञानान्धकाररूप पापों से ( निस्तारयति ) तार देता है॥ 


| _ भाष्य-विद्वान तथा तेजस्वी ब्राह्मण को कराया हुआ 
| भोजन तथा दिया हुआ दान बड़े दुस्तर ओर अज्ञानान्धकार 


२०० मानवाय्यभाष्य ॥ 
| 
[| 
| 


रूप पापां स छुड़ा दता है अथाद छुपा का दिया भा; 
ही फलीभूत होता है कुपात्र का नहीं, इसलिये मरु | 
कुपात्र को विचारकर दान दना हा श्रय ह॥ | 
_ सप्राप्ताय चातथय प्रद्यादासनादक। | 
अन्न चव यथाशाक्त सकत्यावाधपूवकम्‌ ॥८५| 
` . पदा०-(तु) और ( संप्राप्ताय, अतिथये ) सय गरा! 
अतिथि का ( विधिपूर्वक ) यथाविधि ( आसनोदके ) आफ्न | 
जल से (सत्कृत्य) सत्कार करके (यथाशक्ति) शि 
अनुमार ( अन्नं, दद्याव ) भोजन देव ॥ | 
ष्य-ग्रहस्य के घर पर स्वयं आये हुए अतिथि गोपा 
प्रथम सन्मानपूर्वक उच्चासन दे, फिर मुखादि धोने के जि 
पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा अथवा क्षुधरा निहति! 


भै | 


पकाया हुआ अन्न देवे, ऐसा करने से ग्रहस्थी पवित्र हता! 
शिलानप्युऊ्छता नित्यं पञ्चामीनाप जुद्ृत' । 

|} 

| 


| संवै सुकृतमादत्ते ब्राह्मणो$नर्चितो वसन्‌ ॥ ४ 
| | .. पदा०-( शिलान, अपि, उज्छतः ) खत में प" 
| । 
| 


| 
1] 


हुए विळा को बीनकर जीवन निर्वाह करने तथा (| 
: नित्यं, जुहृतः) निसप्रति पञ्चमहायज्ञ करने वाले गृहस्थी न | 
भी (सबै, सुकृत) सब पुण्यकर्मो को (अर्नाचतः) ब्राहमण | 
अपूजित ब्राह्मण घर में रहा हुआ (आदत्ते) लेजाता है 


भाष्य-वेदादि सत्यश्ञास्रों का ज्ञाता ग्राह्य. | 
यदि घर में आजाय तो ग्रहस्य यथाविधि उसका सार | 


534 है| हर 


j - 
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१ ऐसी चेष्टा करे जिससे उसका कोई निरादर तथा अपमान न 
होने पावे, क्योंकि अपूजित=सत्कार से रहित एक रात. भी घर 
में रहा हुआ ब्राह्मण ग्रहस्थी के सब पुण्यकर्म लेजाता है अर्थात 
ऐसा करने से ग्रहस्थी के सब पुण्यकम व्यर्थ होजाते हैं ॥ 
| ~ ~ >> [ey \ 
। तृणांन भ्ामरुदक वाक चतुर्था च सूनृता । 
i न ॥ क, ०० ७७ ~ SN 
एतान्याप सता गह नाच्छयन्त कदाचन॥८७॥ 
| पदा०-( तृणानि ) तृण आदि का आसन ( भूमिः) बैठने 
| का स्थान (उदकं) जल (च) और ( चतुर्थी, सूनृता, वाक) 
चोथा मियसत्यभाषण ( एतानि, अपि) यह तो ( सतां, गेहे ) 
श्रष्ठपुरुषों के घरों से (कदाचन) कभी भी (न, उच्छिद्यन्ते ) 
नष्ट नहीं होते अर्थात्‌ सदा सत्कारार्थ यह पदार्थ विद्यमान रहते हैं॥ 
भाष्य-तृणादि का आसन, बैठने का स्थान, जल और 
मियभाषण, यह पदार्थ तो गृहस्थी के समीप सदा ही विद्यमान 
रहते हैं अर्थात्‌ गृहस्थी यदि भोजनादि से अतिथि का सत्कार 
न करसक तो मियवाणी तथा आसनादि से अतिथि का अवश्य 
सत्कार कर, एसा करने से भी गृहस्थी पाप का भागी नही होता ॥ 


सं०-अब “ अतिथि” का लक्षण कथन करते हैं टा 
एकरात्रं तु निवसन्नातिथिर्बरह्मणः स्मृतः । 
“अनित्य हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते॥<<॥ 


पदा०-( एकरात्रं, निवसन्‌ ) अकस्मात कहीं से आया 
हुआ एकरान्रि एक स्थान में वास करने वाला ( ब्राह्मण: ) 
नाझण (तु) निश्चयकरके ( अतिथिः, स्मृतः ) अतिथि कहाँ है 


'अनियत स्थिति है ( तस्माव, आताथः, उच्यते) ] | 
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(हि) क्योंकि (यस्माद, अनित्य, स्थितः ) जिस कारण इ 


अतिथि कहाता है ॥ 
नेकग्रामीणमतिर्थ विप्रं साङ्गतिकं तथा । 
उपस्थितं गृहे विद्याद्वायो यत्रामयो&पि वा ॥4 
पदा०-एक्ग्रामीणं, साङ्गतिकं) एक ग्राम में निवास झा 
हुआ कथा आदि सुनाकर जीविका करने वाला (तथा)ह 
(भार्या ) ख्रीसहित ( अग्नयः, अपि, या ) पंचमहायज्ञ करेगा 
( बिप्रं ) ब्राह्मण ( यत्र, ग्रह, उपस्थितं ) गृहस्थी के पा! 
आजाय तो उसको ( अतिथि, न, विद्यात्‌ ) अतिथि न जागे। 
भाष्य-अतिथि वही हे जो अकस्मात कहीं ते आ 
अर्थात्‌ जितके आने की तिथि नियत नहो, ओर जो एक ॥ 
से अधिक एकस्थान में बास करने वाळा नहो, भ!" 
एक ही गांव में रहने बाळा तथा नानाप्रकार की कथा हुए 
जीविका करने वाला और परदेश में निकलने पर "| 
बाळबचं तथा अग्निहोत्र का सामान जिसके साथ ही। | 
आह्मण याद गृहस्थी के घर आजाय तो वह उसको शी 
माने अर्थात. वह अतिथि नहीं, परन्तु उसका यथाशर्फि ' 
करना गृहस्थी का कर्तव्य है ॥ 


उपासत ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः । | 
तेन ते प्रेत्य पशुतां ब्रजन्त्यन्नादिदायिना', 


; पदाय, अबुद्धयः, गृहस्थाः) जो बुद्धिही 
( प्रपाक, उपासते ) अन्य के अन्न को भक्षण करते 


cer 


RIBERA 


= 


उस पराये अन्न के भक्षण करने के कारण (ते) बह निरुद्ध 
१ गृहस्थी ( मेस ) मरकर ( अन्न दिदायिनां ) अन्नादि देने बाहों 
| के ( पता, व्रजन्ति ) पञ्च॒ बनत हैं ॥ | 
| अग्रणोयोऽतिथिः सायं सूर्योढो गृहमेधिना । 
॥ कालेप्रामस््काले वा नास्यानश्चन्गृहे वसन्‌ ॥९१॥ 
: पदा०-( सूर्योढः, साये ) सूर्यास्त होने पर सायंकाळ में. 
॥| (काले, तु, अकाले ) भोजन के समय अथवा अप्तमय में 
है (पग, अतिथिः ) आये हुए अतिथि का (ग्रहमेधिना,अप्रणोद्य)) 
| गृहस्थी तिरस्कार न करे (वा) -ओर ( अस्य ) अतिथि को 
| (हे) घर में ( अनश्नन्‌ ) विना भोजन कराये (न, वसेत्‌ ) 
7 १ ठहरावे किन्तु उसका भोजनादि से प्रीतिपूर्वक सत्कार करें ॥ 
नर ~ ~ 0७ कि * 
॥ न पं स्वयं तदश्नीयादतिथिं यन्न भोजयेत्‌ । 
धन्यं यशस्यमायुष्ये स्वग्यं चातिथिप्रजनम्‌ ॥३२॥ 
पदा०-( यत्‌, अतिथि, न, भोजयव ) जो पदाथ अतिथि ` 
अ | को न जिमावे (तत, स्वयं) उसको अपने आप भी (न,अश्चीयात) 
न खाय (बै ) क्योंकि (अतियिपूजनं) अतिथि सत्कार ( धन्य, 
पशस्य, आयुष्यं स्वर्यं, च ) धन, यश, आयु और स्वर्ग का 
देन वाळा है ॥ 
- भाष्य-जो पदार्थ अतिथि को भोजन न करावे उसको 
| “५ स्वयं भी न खश्य अर्थात अपने शरीर .की पुष्टि बया: 
दको अतिथि से बड़ा न माने, भोजन योग्य सब पदार्थः 
|| तिथि के समीप उपस्थित करे खाने न खाने में वह स्वतन्त्र हे, _ 
| प्मकार सत्कार करने वाला गृहस्थी सद्गति को प्राप्त होता है ॥.. 


| तृतायाध्याय २०३ 
| 


| २०९३ भानरवाय्यमाष्य 


आसनावसथो शब्यामजत्रज्यासुपासनाए। 


उत्तमेषृत्तम कुयोर््धान टान सम समम ॥९३॥ | 
पदा०-( आसनावसथो ) आसन, स्थान ( शय्यां ) छ 
( अतुत्रज्यां ) आते जाते समय उत्थान, मत्युत्थान तथा 0 


३ यायल दया थक पाण्यावर रि 


| चळेकर बिदाकरना आदि ( उत्तमेषु, उत्तमं ) उत्तमों की क़् 
| हीने, हीनं ) हीनों की हीन तथा ( समे, समं ) मध्यों | 
मध्यम ( उपासनां ) प्रीतिपूतक सेवा (कुयात) करे ॥ 
वैश्वदेवे तु निवर्ते यद्यन्यो तिथिरागजेत्‌ । 
। तस्याप्यन्नं यथाशक्ति प्रदद्यान्न बालहरेत्‌ ॥९॥ 
ह ` पदा०-( तु ) और (वैश्वदेवे, नित्त ) वेश्वदेव के हो 
| यदि, अन्यः, अतिथिः, आव्रजेत्‌ ) यदि कोः # 
अतिथि आजाय तो ( तस्य, अपि, यथाशक्ति; ) उतकी ' 
अपनी शक्ति के अनुसार ( अन्न, प्रदद्याद्‌ ) भोजन देवे ६ 
। (बलि, न, हरेत्‌) पुनः होम वा वलिवैश्वदेव न करे॥ | 
| न भोजनार्थःस्वे विप्रः कुलगोत्रे निवेदय! 
। भोजनाथ हिते शंसन्वान्ताशीत्डुच्यते $ 
| पदा०-( विप्रः, भोजनार्थ ) ब्राह्मण भोजन * ति 
| (स्व, कुलगोत्रे अपने कुलगोत्र को ( न, निवेदर्येव ) 
' नकरे(हि)क्योंकि( भोजनार्थ, ते, शंसन्‌ ) भोजन 
। कुलगोत्र उच्चारण करने वाले को (बुधैः) विद्वानों न 
बान्ताशी ( इति, उच्यते ) कहा हे ॥ क 
भाष्य-ब्राह्मण अतिथि सत्कारपूर्वक उत्तम ` ३( 
लिये में असुक प्रतिष्ठित विद्वान का पुत्र वा पौत्र £ | 
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वा वसिष्ठ गोत्री हूँ, इसादि इस मकार अपने कुल और गोत्र 
| की प्रशंसा न सुनावे, भोज के लिये प्रशंसा सुनाने वाळे पुरुष 
| को विद्वानों ने नीच कहा हे॥ 
॥ न ब्राह्मणस्य त्वतिथिशृहे राजन्य उच्यते । 

BE < जो च ~ 
इ वश्यशूद्रो सखाचंव ज्ञातया शुरुख च ॥९६॥ 

| पदा ०-( ब्राह्मणस्य, ग्रहे ) ब्राह्मण के घर पर आये हुए 
| (राजन्यः ) क्षत्रिय ( वैश्यशूद्र ) वैद्य, शूद्र ( सखा ) अपना 
त्र ( ज्ञातयः ) जाति वाळे ( च ) ओर (गुरु, एव ) गुरु भी 
अतिथिः, न, उच्यते ) अतिथि नहीं माने जाते ॥ 
i यदि लतिथिधर्भण क्षत्रियो गृहमाब्रजेत्‌ । 
॥ भुक्तवत्सूक्तविमेष कामं तमपि भोजयेत्‌ ॥९७॥ 

। पदा०-(तु) और ( यदि, ग्रह ) यदि ब्राह्मण के घर पर 
( अतियिधर्मेण ) अतिथि धर्म से (क्षत्रियः, आव्रजेत्‌ ) 
पत्रिय आजाय तो ( उक्तविमेषु, भुक्तवत्सु ) पूर्वोक्त ब्राह्मण 
| अतिथियों के भोजन करने पर ( त, अपि ) उस क्षत्रिय को भी | 
| (कामं, भोजयेद्‌ ) इच्छानुकूळ भोजन देवे ॥ 
वेश्याशूद्रावपिप्राप्तोकम्नेतिथिथमिणो । . 

न 000 ७ ७ च 
भाजयेत्सहभूयेस्तावानृशेस्य प्रयाजयच्‌ ॥ ९८॥ 
|  पदा०-( कुटुम्बे ) ब्राह्मण के कुटुम्ब में ( अतिथिधमिणो ) . 
10 धरम वाले ( बैउयशूदौ, माप्तो ) वेश्य, शूर आजायं 
| प ( पे ) उनको भी ( आनृशंस्यं, प्रयोजयन्‌ ) दया 
¢ `% (र्ये: सह,भोजयत) भृसों के साथ भोजन करावे॥ . 


| २०६ ` ब्रानवारय्येभाष्य 


इतरानपि सख्या दान्संग्रीयागृहमागतार । 
सत्ृयान्नयथाशक्ति भोजयेत्सहमार्यया ॥९॥ 


पदा०-( संप्रीसा ) प्रीतिपूवक ( गृहं ) घर मे आगा 


आये हुए ( इतरान, सख्यादीन्‌, अपि ) अन्य मित्रादिकी १ 
भी ( सत्कृय ) सत्कारपूर्वक ( यथाशक्तिः ) यथाशक्ति पा 
स्री के साथ (अन्न, भोजयत) भोजन करावे ॥ 


सुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गभिणीः खि॥ 
अतिथिभ्योऽग्र एवैतान्‌ भोजयेदवबिचारयन्‌॥५ 
पदा०-( सुवासिनीः ) नवीन विवाहिता ( कुमारीः ) 
( रोगिणः ) रोगी ( च ) तथा ( गर्भिणीः, ख्रिय! ) गर्भवती | 
( एतान्‌ ) इन सब को ( अतिथिभ्यः ) अतिथियों ते (मं 
एवं ) पहले ही ( अविचारयन्‌ ) निःसन्देह (भोगे 
भोजन करावे ॥, 
' अदत्ता तु य एतेभ्यः पूर्व भुक्तेःविचक्षणः। | 
| स भुञ्जानो न जानातिश्वगूधेजेग्धिमात्मन॥!॥ 


पदा०-( यः, अत्रिचक्षणः ) जो अज्ञानी ग्रहस्थी ( 
अद्रा) पूर्वोक्त अतिथियों को भोजन न देकर (पूर्व 


= 


I 


ETE 


। पले स्वयं खालेता है (सः, भुञ्जानः) वह खाता हुआ र 
' नजानाति) अपने आपका नहीं जानता कि मरणानन्तर ' , 
जग्धि) कुत्त तथा ।गेद्ध मुञ्च भक्षण करंग अथांवे न जात |. 
क्या गति होगी ॥ 


| तृतीयाध्यांय २०७ 
| भुक्ततत्सथ विप्रेष सवेषु भृसेषु चेव हि। 

| भुज्ञीयातां ततः पश्चादवाशिष्टेतु दम्पती ॥१०२॥ 

| ` पदा०-(अथ) अतिथियों के भोजनानम्तर ( विप्रेषु ) 
। गुरुजन ( च, एवं ) ओर (स्वेषु, भृत्यपु) अपने भृत्य (शुक्तवत्सु) 
| भोजन कर्चुकें ( ततः, पश्चात ) उसके पीछे ( अबा, तु ) बचे 
| हुए अन्न को (हि) निश्चयपूर्वक ( दम्पती, सुञ्जीयातां) खरी 
||| पुरुष भक्षण करें ॥ 

॥ देवादृषीन्मचुष्यांश्च पितृनगह्याश्रदेवताः । 

' पुजयित्वा ततः पश्चादग्रहस्थः शेषशुरभनेत्‌॥१०३॥ 
पदा०-( गृहस्थ; ) गृहस्थी ( देवान, ऋषीन्‌, मनुष्यान्‌ ) . 
| अन्यादि देवों, ऋषियों, अतिथियों ( च ) तथा ( पितृत, शमः 
| देवता; ) पिता पितामह आदि पितरों, घर के विश्वदेवाः आदि 
| देवताओं को ( पूजयित्वा ) भलेप्रकार भोजनादि से सन्तुष्ट करके 
| (वतः, पश्चात ) फिर ( दोषभुक्‌, भवेद्‌) शेष अन्न को स्वयं 
भक्षण करे ॥ 


भाष्य-अभिहोत्रादि से अग्न्यादि देवो, सन्ध्योपासन तथा 
| दाध्ययन से ऋषियों, अतिथि यज्ञ से मंतुष्यों, श्रद्धापूर्वक 
। पितरों और वैश्वदेव कमै से घर में रहने वाळे देवताओं का 
| न करके पश्चात गृहस्थी स्वयं भोजन करे ॥ 


¦ पेस केवलंभुइक्ते यः पचत्यात्मंकारणात्‌ । 
पन्नशिष्टाशन ह्येतत्सतामन्नं विधीयते ॥ १०४ ॥ 


| भि दिण यः, आत्मकारणात्‌, पचति) जो गृहस्थी अपने 
| र भोजन पकाता है ( सः, केवळं, अघं, भुङ्क्तं ) बह केबल 


है वि 
fb 


€ 
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पाप ही खाता है (हि) क्याक्रे ( एतत, यज्ञशिष्टाशने 
बचा हुआ अन्न ( सतां, अन, ।१५:यपे ) सज्जनो का मोश! 
भाष्य-जो गृहस्थ अतिथि आदि का पूजन किये फन 
भोजन खाता है वह पाप ही भक्षण करता है, आगी) 
गुरुजनों को खिलाकर वचा हुआ अन्न उत्तम गृहस्थी बा ह 
है किसी को न देकर अपने आप खाळेना ग्रहस्थी का धा; 
किन्तु पाप है ॥ | 
राजलिकख्ातकग्॒रुन्‌ प्रिय श्वशुरमातुलार। | 
अहयेन्मधुपकेंण परिसम्बत्सरातपुनः ॥ १०५॥ 
पदा०-( राजासिक्ल्ातकयुरून्‌ ) राजा ऋतिक शा 
गुरु ( म्रियश्वछुरमातुळान ) मित्र, जमाई, शवर, मामा ह | 
की ( परिसम्वत्सरात्‌ ) प्रत्येक वषे में ( पुनः, मधुपकण, १ 
मधुपकादि से पूजा करे॥ . न 
राजा च श्रोत्रियश्रेव यज्ञकमेण्युपस्थिती। 
मधुपर्केण सम्पूज्यों न खयन्नइति स्थितिः | 
पदा०-( राजा ) राजा (च') ओर ( श्रोत्रिय ) शी 
ब्राह्मण ( यज्ञकर्माण, उपस्थितो ) ` यज्ञकम में उपस्थित 
(एव) निश्चयकरके उन दोनों का (मधुपकण र 
मधुपके से सत्कार करे ( न, तु, अयज्ञे ) यदि यज्ञ ॥. 
में आबें तो उनका मधुपर्क से सत्कार न करके अन्य | 
कर ( हात, स्थिति ) यह शास्र मयादा है ॥ हे री. 
सायं सन्नस्य सिद्धस्य पल्यमन्त्र बाट । 


वेश्वदेवं हि नामेतत्सायं प्रातार्विधीयते | 


।' अन्नस्य ) पकाये हुए भोजन में से ( पत्नी ) खी. ( अमन्त्र, बि, 
हरेत) मन्त्रोचारण किये बिना बलिवैश्वदेव करे (हि) क्योंकि 
॥ (एतत, वैश्वदेवं, नाम) यह वेश्वदेव कर्म ग्रहस्थियो के लिये 
॥ (सायं, प्रातः, विधीयते) प्रतिदिन सायं प्रातः विधान किया है ॥ 

छ | NAC © A ~~ | 

॥ अत्नतैर्यदद्विजे भुक्तं परिवेत्रादिभिस्तथा । | 

KE \ चळ fo ~ 

। अपाइक्तयैयदन्येश्च तदव रक्षासि भुञ्जते ॥ १०८ ॥ 
| पदा०-( यव ) जो भोजन ( अत्रतैः; दविजैः ) वेदाध्ययनादि 
॥ प्रत से रहित ब्राह्मण ( तथा ) तथा ( परिवेत्रादिभिः) परिवेत्ता 
आदि (च) अथवा ( अन्येः, अपाडूयेः ) अन्य पङ्क बहिष्कृतों 
£ ने (यत्‌ ) जो अन्न भक्षण किया है (तव) उसको (बै ) निश्चय 


है॥ हू 
| परिव 


ता है वह उसका खिलाया हुआ अन्न व्य है अर्थात 


10 शून्य नीच पुरुषों की सेवा करना व्यर्थ है ॥ ` 

| दारामिहदत्रसंयोग ङरुते यो/ग्रजे स्थिते । 

| पविता स विज्ञयः परिवित्तिस्तु परपेजः ॥ १०९॥ 
॥ "रॉ (यः)लो.(अग्रजे स्विते ) ज्येष्ठ भाई के होते हुए 


ळी ar; 227 
न हे 
1 क 


क 
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पदा०-( तु) और (सायं) सन्ध्या समय ( सिद्धस्य, . 


|| करके ( रक्षांसि, भुलत ) राक्षस भक्षण करतें हैं अर्थात्‌ 


भाष्य-वेदाध्ययन तथा पेचमहायज्ञादि कर्मों से रहित और : 
चादि अनुचित कमे करने वाळे अथवा अन्य - पापकमा के 
॥ “रण जातिबहिष्कृत=जाति से निकाले हुओं को जो अन्न 


| "का फल विपरीत होता है, इसलिये पूर्वाक्त कथन किये हुए 
| ाषनसम्पन्न पुरुषों का सत्कार करना धर्म और शास्त्रोक्त संरंकारों 


बळकट... ७७.०. 


२१५ ` मानवाय्यंभाष्यं 


. भाई “परिवित्ति” कहलाता हे ॥ 
` परिवित्तिः परीवेत्ता यया च परिविद्यते । 


. प्रीबेत्ता (च) तथा ( यया, परिविद्यते ) जिस कन्या केश 


पहले ( दोराभिहोत्रसंयोगं, कुरुते ) विवाह तथा गाई 
2 ~ ८ “र | 
रखने का नियम करता है (सः, परीवत्ता) वह “ ररे 
(तु) और (पूर्वजः, परिवित्तिः ) ज्यष्ठ भ्राता को “परिक 
( बिज्ञयः ) जननाः चाहिये ॥ | 
भाष्य-जो बड़े भाई के होते हुए प्रथम विवाह करके क 

८६ oO 


घर में गाईपत्याम्नि को स्थापन करता है वह “ पित्त") 
या यों कहो कि वह निन्दित कर्मों का करने वाला है औरकू 


सर्वे ते: नरकं यान्ति दातृयाजकपंघमाः ॥!!॥ 
` पंदा०-( परिवित्तिः, परीवेत्ता ) पूर्वोक्त परिवित्ति गे 


विवाह हुआ है (दातृयाजकपञ्चमाः) कन्या का दाता! 
बिवाह कराने वाला याजक ( सर्वे, ते ) यह पांचो (नरकं पारि 
नरक को प्राप्त होते हैं ॥ | | 
- भाष्य-पूर्वोक्त शाख्रनिषिद्ध कमे करन से छोटा तया || 
भाई जिसके साथ विवाह किया हे वह खी, कन्या के दात. 
बाळे माता पिता आदि और विवाह कराने वाला पुरो, 


पांचों अपने २ कर्मानुकूल दुःख की अवस्था को प्रात हो 


: आतुमतस्य भायायां योःतरज्यतकामंत! | , 
धर्मेणापिनियुक्तायां स ज्ञेयो दिधिषू’ I प 


 अदा£-(यः) जो (मृतस्य, जा मर्य) ` |. 


तृतीयाध्याय २११ 


' आता की खरी में (धर्मेण, अपि, नियुक्तायां) धम से भी 
। नियुक्त हुआ (कामतः, अनुरज्येत ) कामासक्तः हो अनुराग 


करता है (सः, दिधिषूपतिः, ज्ञेयः) उसको  दिघिषूपति ” 


| जानना चाहिये ॥ 


भाष्य-जो पुरुष शाम्रमयांदानुपार नियोग द्वारा सन्तानो 
पत्ति के लिये ऋतुकाल में अपने भाई को मत्यु के अनन्तर उस 
की मार्या के साथ गमन करता है वह श्रेष्ठ है ओर जो नियम का 
उल्लङ्घन करके ऋतुकाछ से बिना भी अपनी स्री क तुल्य अनुराग 
से वर्तता है उसको “दिविषूपति” जानो अर्थात्‌ वह निन्दित है॥ 


परदारेषु जायेते दो सुतो कुण्डगोलको । ::: 
पत्यो जीवति कुण्डःस्पान्मृते भत्तरि गोलकः।११२॥ 
पदा०-( परदारेषु ) नियोग द्वारा अन्य खत्री से उत्पन्न 
हुए (द्रौ, घुतौ.) दो पुत्रों को ( कुण्डगोलको ) कुण्ड तथा 
गोलक ( पसौ, जीवति, कुण्डः) पति के जीवित समय नियोग से 


हुए पुत्र का नाम कुण्ड ओर ( मृते, भत्तारे ) पति की मत्युक 
अनन्तर उत्पन्न हुए पुत्र का नाम (गोलकः, स्यात ) गोलक 


॥ कहाता है ॥ 


भाष्य-नियोग द्वारा पर खरी से उत्पन्न हुए दो पुत्रों को 
कुण्ड तथा गोलक कहते हैं अथात पति के जीवित रहने पर जा 
उन उतपन्न होता है उसकी “ कुण्ड ” संज्ञा और जो पति के 
रने पश्चात्‌ उत्पन्न होता हे उस की गोलक संज्ञा है ॥ 


पेसून्वदन्ति वे पितृन्‌ र्रॉस्वेव पितामहान्‌ । 
प्रपितामहांस्वांदित्यान श्रुतिरेषा सनातनी॥११३॥ 


. आदि के भोजन से शेष विधस ( तथा ) तथा ( यशसे | 


२१२ मानवार्यभष्य 


-पदा०-(बें) निश्चयकरके ( वस्न, पितृन्‌ ) 
चारी को पिता ( च, एव ) ओर ( रुद्रान्‌, पितामहान्‌), 
ब्रह्मचारी को पितामह ( तथा ) तथा (आदिसान्‌, का 
आदित्य ब्रह्मचारी को प्रपितामह ( वदन्ति ) कहते हैं (॥ 
सनातनी, श्रुति; ) यह सनातन श्रुति हे ॥ 
| 
` भाष्य-२५ वर्ष ब्रह्मचर्यं धारण करने वाले को नो । 
३६ वर्ष ब्रह्मचर्यं धारण करने वाले का नाम दस 
और ४८ वर्ष ब्रह्मच््यपूर्यंक वेदाध्ययन करने वाले का र 
आदियसप्रपितामह है अर्थात यह सव ब्रह्मचारी यब्स 
से पिता, पितामह तथा प्रपितामह के समान सकार | 
' जानमे चाहियें, यह वेदोक्त मर्यादा हे ॥ 


` ' विधसाशी भवेन्नियं नित्यं वामृतभोजनः । 
. विसो सुक्तशेषन्त यज्ञशेषं तथाऽपृतम्‌ ॥॥॥ 
` पदा०-( निसं ) द्विज सदा ( विघसाशी ) बिग 


(बा) अथवा ( निसं, असृतभोजनः ) निरन्तर अमत १. 
करने वाळा ( भवेत्‌ ) हो ( युक्तशेर्ष, तु, विघसः) * 


प्रका शषन्बचा हुआ अन्न अमृत कहाता है ॥ 


भाष्य-द्विजों को सदा ही बिघस तथा अमृत भो, 
वाला होना चाहिये, जेसाकि पीछे बर्णन कर आये १ , 
अतिथि ब्राह्मणों को भोज़न-कराके दोष बचे अ * 
“बिस” और यज्ञब्षेष का नाम “ अमृत-” हे.॥ 


तृतीयाध्याय २१३ 
एतद्रोऽभिहिते सर्वै विधानं पाञ्चय्गिकम्‌ । 
द्विजातिसुख्यदचीनं विधाने श्रूयतामिति।११५। 
` -पदा०एतव्‌ ) यह (पांचयाङ्गिकं) पञ्चमहायज्ञ सम्बन्धी 
| (सर्व, विधान ) सब विधान (बः) तुम्हारे पति ( अभिहित ) 

। कथन किया, अब ( द्विजातिमुख्यदृत्तीनां ) द्विजातियों की मुख्य 
| | हत्तियो का ( विधानं ) विधान ( श्रूयतां ) पुनो, “ इति ” शब्द 
॥ अध्याय की समाप्ति के लिये आया है ॥ 

इति मानवार््यभाष्ये 

तृतीयोऽध्यायः 


समाप्तः 


MONS क Ss - + + न ESI बा 


` कन्या से बित्राह करके ( आयुषः, द्वितीयं, भागं, शे ॥ 


सम्भव है, जेसाकि “ भूयश्च शरदः शतात्‌ ११ इरि 


हा ~ ~ ट्रॅप) 
वर्णा कन्या से विवाह करके आयु के द्वितीयमा”. । 


ओश्म्‌ 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 


NS PIP ७ हर 


सं०-अंब द्विजातियो की मुख्य. इत्तियोंव्यहा। 
वर्णन करते हैं।-- | 
चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाऽऽ्यं गुरो द्विजः। 
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्‌ ॥॥ 
पदा०-( द्विजः, आयुषः, चतुर्थ, आद्यं, भागं ) ब्राह्म : 

द्रिज अपनी आयु के पहले भाग में ( गुरो, उषिवा ) 
समीप रहकर वेदाध्ययन करे, फिर ( कृतदारः ) अपने भ 


आयु के दूसरे भाग में गृहस्थाश्रम में निवास करे ॥ 


भाष्य-शास्रकारों ने मनुष्य की आयु १०० Ei 
हे, यदि पुरुष नियमानुपार वर्त्ते तो कुछ अधिक है! 


वर्णन किया है, आयु के चतुर्थमाग=पचची परर्ष की 4 
पय्यन्त गुरुकुल में गुरु के समीप वास करता हुआ ङो १ 
का अध्ययन करे, तदतन्तर गुह हो आज्ञा से यमान | 
पचास वर्ष पर्यन्त गरहस्थाश्रम में वास करता ई | 
गहकाया की सिद्धि करे ॥ 


अद्रोहेणैव भूतानामस्पद्रोहेण वा पुनः । | 
या इृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥२॥ ` 


। पदा०-( अनापदि, भूतानां, अट्रोहेण, एव ) आपत्काल से 
। भिन्न अनुकूल समय में सब प्राणियों के साथ सर्वथा ही अद्रोह 
, से ( पुनः, अल्पद्रोहेण, वा ) अथवा किसी को किञ्चित भी 


निर्वाह करे ॥ 
भाष्य-किसी के अधिकार वास्वत्व पर अपना अधिकार 


| न जामता हुआ अर्थात्‌ “भाग्रुधः कस्य स्विद्धनम्‌?=किष्ल 
|| के धन की इच्छा न करके धर्मीनुकूल जो उपजीविका मिलजाय 


| उसी से अपनी जीवनयात्रा पूर्ण करता हुआ ब्राह्मण गृहस्थ धर्म . 


॥ का पालन करे ॥ 
यात्रामात्रप्रसिद्धयर्थ स्वैः कमेमिरगहितेः । 
अक्षरन शरीरस्य कुवीत धनसंचयम्‌ ॥३॥ ` - 


॥ "पाह के लिये ( ्ारीरस्य, अक्लेशेन ) शरीर को अधिक केश 


चतुर्थाध्याय २१६: ` 


| दुख न पहुंचाता हुआ (या, हत्तिः, तां, समास्थाय,विमोः, जीवेत) ` 
जो जीविका होसके उसी का. आश्रय लेकर ब्राह्मण अपना - - 


| पदा०-( अ्गाहितेः, स्वैः, कर्मभिः ) गृहस्थ ब्राह्मण अपने. 
॥ अनिन्दित कर्मा से (यातरामात्रम सिद्धयर्थ) भोजन वद्नादि साधारण . 


भाष्य-ग्रृहस्थ द्विज अपने उत्तम कर्मों से प्राण रक्षण,कुट॒म्ब : 
; पेण तया निसकर्मानुष्ठान=पञ्चमहायज्चमात्र के लिये अधिक . 
| ४ न सहकर घनसञ्चय करे, क्योंकि अन्य तीनों आश्रमी. जीव 
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जन्तुओ तथा पशु पक्षियों का निर्वाह ग्रहस्थ के सिर परे; 
उसको धन की विशेष आवश्यकता हे ॥ 
ऋतामृताभ्यां जीवेच मृतेन प्रमृतेन बा । 
स्यातृताभ्यामपि वा न श्वृत््या कदाचन ॥॥ 
_ पदा०-( ऋतामृताभ्यां ) ऋत, अभृत (सृतेन, प्रेत 
मतद॒त्ति वा प्रभत-खती से(वा)अथवा(ससानृताभ्यां,भपिजाकि| . 
वृत्ति से भी (जीवेत) जीविका करे परन्तु ( शव्या, कद 
शव-कुत्ते की ठत्ति से कदापि (न) उपजीविका न करे ॥ 
ऋतमुञ्छशिलं ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम्‌ । 
मृतं तु याचितं भेक्षे प्रमुतं कषेणं स्मृतम्‌ ॥५॥ 
{ थे-(उञ्छागेलं, ऋत, ज्ञेयम) उञ्छ तथा शिला! 
ऋत जानना चाहिये (अयाचितं, अमृतं, स्यात्‌ ) अयाचित । 
अमृत जानो (तु) और (याचितं, भैक्षं) याचना भिक्षादि 
(मृतं) मृत (कषेणं) खेती को (पमत) प्रमृत (स्मृतं) कहा ह 
भाष्य-अन्न का एकर दाना सञ्चय करने का नाम" 
अनेक दानं का संघट गेहूँ वा जोकी बाळी आदि का नाग रि 
इनः दोनों को “ ऋत ” कहते हैं अर्थात ऋत नाम सल | । 
से जो शुभ फळ प्राप्त होता हे वही ऋत नामक अन्न "| 
करन से फल होता है, अयाचित-बिना मांगे जो ' || 
वह “ अमृत ” अर्थात अस्त तुल्य घुख को १ | 
याचना करने से जो भिक्षा प्राप्त हो उसको “ मूतं | 
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| क्योंकि याचना करना मृत्यु के समान है, ओर. कषेणस्खती से 
| जीविका करना “ प्रभृत ”>मिक्षादत्ति से भी अधम है, 
| क्योंकि खेती अनेक प्राणियों के मरण का निमित्त होने से 
| झका फळ भी दुःखजनक होता हे ॥ 
भाव यह हे किं स्नातक ब्राह्मण के'लिये ऋत नामक अन्न 
| का भक्षण करना अति भ्रष्ठ, अयाचित अन्न उमसे अधम और 
| शेष हृत्तियें उत्तरोत्तर एक दूसरे से अधम हे ॥ 
७ (अ EN, ते (३ [AS 

साचत तु वाणज्य तन चाप जाव्यत । 
ha ~ 220 2६ 0 ~ 6 / 
सवा वत्रातराख्याता तस्मात्ता पाखजयत्‌॥ ६॥ 
त पदा०-( तु ) ओर ( ससानृतं, बाणिज्यं) सत्यानृत वाणिज्य 
| (च, एव, वा, तेन, अपि) अथवा सूद से भी ( जीव्यते ) जीविका 
करे, परन्तु (सेवा, श्वरत्तिः, आख्याता ) सेवा कर्म को कुत्ते की 
हि ~ ~~ ० eC : के 
शपि कहा हे (तस्माद) इत्तलिये (तां, परिवर्जयेव) ब्राह्मण उसको 
साग दे अर्थात्‌ परसेवा से उपजीविका न करे) | 

_'भाष्य-भाव यह है कि खेती, व्यापार तथा छद का लेना 
|| दि जो निकृष्ट कर्म हैं उनको चाहे ब्राह्मण करले परन्तु पर 
| वा से उपजीविका न करे ॥ 


कुशूलधान्यको वा स्यात्कुम्भी घान्यक एव वा । 
अहेहिको वापि भवेदश्वस्तनिक एव वा॥ ७॥ 
Nt ल कुशूलधान्यकः, वा, स्याव ) स्नातक ग्रहस्थ 


| | 1 कोठार बा कुठिछा, कुठियां में अन्न का संचय करे 
| 'इम्भीषान्यक, एव, वा ) अथवा गोरी वा बढ़ा घडा भर के अन्न 
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का सेचय रखे (अपहैहिक) वा, आपि, भवेद ) वा तीन 
निर्वाह मात्र के लिये धन वाला हो (बा) अथवा ( अजस 
एव ) एक दिन का ।निवोइ करक,दूसर दिन के हिये ३ 
पास अन्न शेष न हो एसा ब्राह्मण गृहस्थी हो ॥ 
चतुणीमपि चैतेषां द्विजानां ग्रहमेधिनाम। | 
ज्यायान्परः परोज्ञेयो धर्मतो लोकजित्तमः | 
पदा०-( एतेषां, चतुर्णा, अपि, ग्रृहमेधिनां, द्विजानां); 
चार प्रकार की जीविका वाले चारो गृहस्थ ब्राह्मणों में(९ 
परः, ज्यायान, ज्ञेयः) उत्तरोत्तर श्रेष्ठ जानना चाहिये, क्या 
( धर्षतः, लोकजित्तमः ) धर्म का अधिक सेवन करने पे मे 
को धैमर्यादा में चलाने के कारण श्रेष्ठ है ॥ | 
भाष्य-जो पिछले छोक में कुशूळधाम्यक भारि 
प्रकार के ग्रृहस्थ द्विज वर्णन किये हैं उनमें से उत्तरोत | 
जानने चाहिये, क्योंकि जो अधिक अनुष्ठानी है कही 
लोगों को धमर्यीदा में चला सक्ता है अर्थात पांच की ' 
दश को सुधारने वाला श्रेष्ठ है ॥ 
षट्कमेको भवसेषां त्रिभिरन्यः प्रवपते। | 
दाभ्यामेकरचतुयस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति ॥ * | 
अर्थ-( एषां, एकः, पटकर्मा, भवति ) पूर्वोक्त १५ 
के गृहस्थियो में पहला पट्कर्मा हो ( त्रिभि! अरी” । 
अम्य=दूसरा तीन कर्मों बाला हो ( द्वाभ्यां, एक ) ° | 
कर्मा वाळा ( तु) ओर ( चतुर्थः, ब्रह्मसत्रेण ) 
एक बह्मयज्ञ को ही करता हुआ जीवन व्यतीत क र्र 
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भाष्य-पहला गृहस्थ ब्राह्मण जिसके पास निर्वाह के 
| पाधन अधिक हैं. वह अध्यापन, अध्ययन, यजन, याजन, दान 
| देना लेना, यह षट्कर्म निसप्रति करे, तभी विशेष अन्नादि की 
है प्राप्ति द्वारा धमे का निर्वाह होसक्ता है, दूसरा अध्यापन, 
| याजनस्यज्ञ कराना तथा दान लेना, इन तीन कर्मों में प्रदत्त 
| दे, तीसरा नित्के पास तीन दिन के निर्वाहार्थ अन्न है वह 
| अध्यापन और याजन इन दो कर्षा द्वारा ही निर्वाह करे, 
| क्योंकि इन्हीं कर्मों से शीघ्र अन्न मिलना सम्भव है, और एक 
| दिन का अन्न रखने वाला चोथा ब्राह्मण केवल ब्रह्मसत्र नामके 
। यज्ञ से ही अपना निर्वाह करे, क्योंकि थोडी चाहना एककर्म 
द्वारा ही सिद्ध होसक्ती है, बेद के पठन पाठन का नाम 
४ ब्रह्मसत्न ” यज्ञ है ॥ 
वत्तेयंश्न शिलोञ्छाभ्यामभिहोत्रपरायणः । 
इष्टीः पार्वायनान्तीयाः केवला निर्वेपेत्सदा ॥१०॥ 
पदा ०-( शिलोऽ्छाभ्यां, वर्तयन्‌ ) विळा वा गिरे हुए 
अन्न के दाने बीनकर जीवननिर्वाह करता हुआ ( अभ्निदान- 
परायणः ) नित्य अग्निहोत्र करने में तत्पर रहे (च) आर 
(पार्वायनान्तीयाः, केवळा, इष्टीः, सदा, निर्वपेत ) पर्दो के अन्त 
में होने वाली केवल इष्टियो को सदा करें ॥ 
भाष्य-तपस्वी ग्रहस्थ ब्राह्मण शिला आदि से निर्वाह करता 
* इभा निसप्रति अग्निहोत्र करने में तत्पर रहे ओर उसके साथ 
|| गी अपावस्या तथा पौर्णमासी नामक पर्वा के अन्त और प्रतिपदा 
कै आरम्भ में होने वाली दर्शेष्टि तथा पौर्णमासेष्टि आदि इष्टियों 
भी करे और अधिक ब्यय वाले बढ़े २: यज्ञ न करे ॥ 


| 
| 
श्र 
|) 


NSS SSS SINISE isa 


` जीविका के कारण लोकिकचाछ पर कदापि न चछे,किनु (झे 
'झामशटां) निन्दा तथा दम्भ से रहित ( युद्धा ) शुद्ध (वर 


'सं राहेत उपरोक्त कथन कीहुई शुद्ध जीविका संग 
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न लोकवृत्तं वर्तेत दृत्तिहतोः कथञ्चन | | 
अजिहामशगं शुद्धां जीवेदन्रा ह्मणजीविकाग॥ 
पदा०-( रच्तिहेतो:, लोकहत्तं, कथंचन, न वेत ) बर 


जीविकाम्‌, जीवेत्‌ ) बाह्मणजीविक्रा से अपना निर्वाह को॥ | 
भाष्य-त्राह्मण का यह कतेव्य हे कि वह गी 
प्राप्त करने के कारण शास्र मर्यादा मे विरुद्ध, धर्म रहित हो 
चाल के प्रबाह में कदापि न वहे अर्थात जीविका के गा. 
आाख्नविरुद्व मर्यादा पर कभी न चले किन्तु निन्दा तथा स 


जीवन व्यतीत करे ॥ 
सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌। 
. सन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूळ विपर्ययः ॥१॥ 
पदा०-( सुखार्थी ) सुख का चाहने वाला (पर) 
आस्थाय ) उत्तम सन्तोष को धारण करके ( 
संयमी होवे, क्योंकि ( सन्तोषमूळं, हि, सुखं ) नि | 
सन्तोष ही सुख का मूझकारण और (दुःखमूलं, िपर्य 
विपरीत असन्तोष दुःख का कारण है ॥ 
अतोऽन्यतमया वृत्त्या जीवंस्तु स्नातकी क । 
स्वग्योयुष्ययशस्यानि त्रतानीमानि पर | 
पदा ०-(अतः) इस कारण पूर्वोक्त दक्तियों में सै 
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| जस्या) चाहे जिस टत्ति मे ( खातकः, द्विजः, जीवन ) जातक 
| द्विन जीविका करता हो ( तु ) परन्तु ( स्वर्ग्यायुष्ययशस्यानि ) 
| स्वर्ग, आयु तथा यश के हितकारी ( इमानि, व्रतानि, धारयेत्‌ ) 
| इन आगे कहे व्रतों को अवश्य धारण करे ॥ 
वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुयांदतन्दरितः । 
तद्धि कुर्वन्यथाशक्ति प्राप्रोति परमां गातिम्‌ ॥१४॥ 
| पदा०-( वेदोदितं, स्वकं, कर्म ) द्विज वेद प्रतिपादित 
| अपने कर्म ( अतन्द्रितः, नित्यं, कुर्यात्‌ ) आलस्य सागकर सदा 
करे ( हि ) क्योंकि ( तत्‌ ) उन कर्मों को ( यथाशक्ति, कुन्‌ ) 
। अपनी शक्ति के अनुसार करता हुआ ही (परमां, गति, प्राप्नोति) 
| परमगति=माक्षपद को प्राप्त होता है ॥ 
नहताथान्प्रसंगेन न विरुद्धेन कमणा । 
न विद्यमानेष्वर्थेषु ना्यामापे यतम्ततः ॥१५॥ 
पदा०-( विद्यमानेषु, अर्थेषु ) निर्वाहाथ धन समीप होने 
| पर ( आर्यो, अपि ) अथवा असन्त आपत्ति आने पर भी 
| {भङ्गेन ) गाने बजाने आदि के प्रसङ्ग से वा (विरुद्धेन, कर्मणा) 
॥ श्न विरुद्ध कर्मों द्वारा (अर्थान्‌, यतः, ततः, न, ईहेत) इधर उपर 
{| पे धन सञ्चय करने की इच्छा न करे ॥ [ 


|. न्रियाये स्वेषु न प्रसज्येत कामतः । 
अतिप्रसक्ति चेतेषां मनसा संनिवत्तयेत्‌ ॥१६॥ 


१द।०~( सर्वेषु, इन्द्रियार्थघु ) सब इन्द्रियों के विषयों में 
ति) न, प्रसज्येत ) पुरुष बिषयभोग की कामना से 


| 


` पठन पाठनादि प्रम धर्म को त्यागता हे वह अगो 


२२२ ' प्रानवार्य्यभाष्य 


आसक्त न हो (च ) और ( एतेषां, अतिप्रसक्ति ) इन है 
की असन्त आसक्ति को ( मनसा, संनिवत्तयत्‌ ) अपने ॥ 
विचारों द्वारा दोषदृष्टि से सम्यक रोकता रहे ॥ 

भाष्य-शब्द, स्पती, रूप, रस, गन्धादि जो इनो) 
विषय हैं इनमें ग्रहस्थ रागपूर्वक आसक्त नहो, इन्द्रियो के कि 
में होने वाळी अत्यन्त आसक्तिसफसावट को विचार ट्राई 
दृष्टि से भले प्रकार रोकता रहे अर्थात विषयों की उक्षणाः 
पर उनमें सदा ही दोष का चिन्तन करे, इन सव में का 
को सम्भालने वाला ग्रहस्थ सुखी रहता है, क्योंकि यही त 
मूल है, इसलिये गृहस्थी का यह परम कर्तव्य है कि वह का 


से एथक रहकर नित्य नैमित्तिक कर्मों को करता हुआ 
प्रमादी न हो ॥ 
सर्वान्परित्यजेदथान्खाध्यायस्य विरोधिनः | 
यथातथाष्यापंयंस्तु सा ह्यस्य कृतङ्गृत्यता॥ 
पदा०-( यथा, तथा, अध्यापयन्‌ ) येन केन शी 
वेदाध्यापन कराता हुआ ब्राह्मण ( स्त्राध्यायस्य विण, 
स्वाध्याय के विरोधी ( सान्‌, अर्थात्‌, परिस्यजेद) ९ 
को त्याग दे (हि) क्‍योंकि ( सा ) स्वाध्याय मेनिर _ 
ही (अस्य, कृतङृत्यता ) ब्राह्मण की सफलता है 


भाष्य-बेद का पढ़ना पहाना, सुनना, सुनांना अ 
का परमधमे है, सो जो द्विज सांसारिक व्यसनों 


महत्युख का नाश करता है, इसलिये द्विज का % 
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~ 


| बह स्वाध्याय के विरोधी सव कमा को छोड़कर नित्य अपने 
। कर्मो में तत्पर रहे ॥ 

। वयसः कर्मणोऽथस्य श्रुतस्याभिजनस्य च । 
वेषवाग्बुद्धिसारूप्यमाचरन्विचरेंदिह ॥ १८ ॥ 

| पदा०-(वयसः) आयु (कमणः) कमे ( अथस्य ) धन 
(श्रुतस्य ) वेद (च) ओर ( अभिजनस्य) कुछ के अनुसार 


| ( वेषवाग्बुद्धिसारूप्ये, आचरन्‌ ) वेष, वाणी तथा बुद्धि को समान 


रखता हुआ (इह, विचरंत ) इस संसार में विचर ॥ 

भाष्य-आयु, कर्म, धन, वेद तथा कुछ के अनुसार वेष, 
वाणी ओर बुद्धि को समान रखे अर्थोव्‌ अवस्था के अनुकूल 
बेष तथा वाणी आदि रखता हुआ अनुकूल आचरण करना धर्म 
और विपरीत आचरण करना धमेविरुद्ध है, जेसाकि दद्धावस्था 
में युवकों जैसा वेप, वाणी तथा बुद्धि आदि रखना और निर्धन 
होकर.धनी जैसा तथा धनी होकर दरिद्रो का सा वेष, बाणी. 
तथा बुद्धि रखना धर्म से विरुद्ध कमे है, या यों कहो कि उचित 
से विपरीत बर्ताव “अधम” और समान भाव रखना “धमै? है, 
इसलिये गृहस्थ बेद तथा अपने कुळ की मयोदानुसार ही वर्ते 
न्यूनाधिक नहीं ॥ 


बु।द्धवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च। 


नित्यं शास्राण्यवेक्षेत निगमश्रैव वैदिकान्‌ ॥१९॥ . 


_ पदा०-( आशु, बुद्धिरद्धिकराणि ) शीघ्र ही छभ बुद्धि को 
होने ( धन्यानिः) धमौनुकूछ धन संचय के उपायों की शिक्षा 
वाळे (च) और ( हितानि, च) अपने हितकारक 


(हि) निश्चयकरके (अस्य) इस पुरुष को ( विज्ञान, र| 


र स्यजेत्‌ ) पढ़कर बार २ अभ्यास न त्यागे ॥ 


®. 
३२४ मानवाय्येभाष्य 


(शास्राणि ) शास्रों (च) तथा ( वेदिकान्‌, निगमान्‌ ) 
आशय में निरन्तर प्रवेश कराने वाले निरुक्त, ब्राह्मा ॥ 
को ( नित्य, अवेत) नित्य मति पढ़े पढ़ाबे अर्थात्‌ हिज जन 
तथा निःश्रेयस की तिद्धि रूपशास्त्रो के चिन्तन में झो 
प्रमाद न करे ॥ | 
' यथायथा हि पुरुषः शाखं समाधेगच्छात । | 
तथातथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते हर 
पद्‌[०-( पुरुषः, यथा, यथा ) ज्यों ज्यों पुरुष ( 
समधिगच्छाति ) शास्रों का अभ्यास करता जाता हे (तथाह 


Ye ९ 


विजानाति ) त्या त्यां विशेष ज्ञान का प्राप्त होता हैं (च) 


विज्ञान में अधिक प्रीति होती जाती है ॥ 
शास्रस्य पारं गा तु भूयो मूयस्तदभ्यसेत। | 
तच्छास्रशबलं कुयान्नचाधीत्य त्यजेलुनः ॥॥ 
पदा०-( शास्रस्य, पारं, गत्वा) शास्न को आर्ण | 
पढ़कर (तु ) पुनः ( भूयः, भूयः, तत्‌, अभ्यसेव ) बार | 
पठितः शास्त्र का अभ्यास करे ( तत, शास्त्र, शबलं, ब 
क्योंकि उस शास्त्र के बार २ अभ्यास से निर्मल हात | 
अथाव ज्ञान की दद्धि होती हे, इसलिये ( अधीत्य, ए"! 


नियज्ञ दवयज्ञ भूतयज्ञं च सवेदा । 
टयज्ञ पितृयज्ञ च यथाशाक्ते न हापयेत। ॥ 
पदा०-( ऋषियज्ञं, देवयङ्गं, भूतयईं, हा 


२२५ 
| सन््योपासनादे, आहात, बालिवश्वदव ( वृयज्ञं, पितृयजठ,, च, ) 
। अतिथि पूजन आर पंतातुल्यरदध ब्राह्ममा का श्रद्धापूवेक 
`) सत्कार, इन पांच यज्ञा को गृहस्थी ( सवदा ) सदा करे (यथा 
क्ति, न, हापयेव ) यथाशाक्ते न त्यागे अर्थात्‌ आपत्तिकाल में 
भी जब तक शरीर में शक्ति रहे तब तक वराबर करता रहे॥ 


i ~ 
| - एतानेक महायक्ञाद यज्ञशास्त्रावदढाजनाः । 
ल Po eA La 
अनाहमानाः सततामान्द्रयष्ववजुह्णात ॥ २३ ॥ 

पदा०~' यज्ञशास्त्रामिदः, एके, जनाः ) यज्ञों की शिक्षा के 
त्र को जानने बाळे कोई २ महात्मा जन ( एतान, महायज्ञान्‌ ) 
इन पञ्च महायज्ञो को ( अनीहमानाः ) शरीर द्वारा न करते हुए 
( सतते, इन्द्रियेषु, एव, जुह्ृति ) इन्द्रियों में ही निरन्तर होम 
करते हें ॥ 


भाष्य-यज्ञ के मर्म को कोई विरले ज्ञानी ही जानते हैं 
सर्वेताधारण नही, और जो यज्ञ के मर्म को जान लेते हैं वह 
शरीर द्वारा न करते हुए इन्द्रियों में ही निरन्तर होम करते हैं 
अर्थात्‌ ज्ञान द्वारा प्रत्येक इन्द्रिय का निग्रह करके अपने में लीन 


कर लेते हैं, या यों कहो कि इन्द्रियो को बाह्य विषयों से रोक 
कर योग द्वारा परमात्मा में लगाना यज्ञ है, और इस तत्व के 
जानने वाले अभ्युदय तथा निःश्रेयसरूप दोनों प्रकार क॑ सुख 
का प्राप्त होते हें ॥ 


वाच्येके जुह्ृति प्राणं प्राणे वाचे च स्वेदा । 
पाचि प्राणे च पश्यन्तो यज्ञनित्रततिमक्षयाम्‌ ॥२४॥ 


जन्ति) निरन्तर इन पञ्च महायज्ञा का ज्ञान से ही य 


२२६. | मानवास्थिभाष्य 


पदा०-( एके, माणे, वाचं ) कोई एक प्राण पे ५ । 
और ( सर्वदा, वाचि, माण ) वाणी में प्राण का निरन( | 
होम करते है (च) ओर ( वाचि, पाणे, अक्षयां, यति, 
ञ्यन्तः ) बाणी तथा प्राण में यज्ञ को अक्षय फलि | 
देखत हैं ॥ । 
भाष्य-कोई एक विद्रान्‌ प्राण में वाणी ओर वापी! 
का निरन्तर होम करते हैं अर्थात प्राणायाम और मौत 
करके अक्षय सुख को प्राप्त होते हैं, या यों कहो कि पग! 
धर्मोपदशरूप यज्ञ अथवा जप तप आदि कर्मों में मतत हु। 
में वाणी का लय रूप होम करते हैं, इसी प्रकार प्राणवर/ 


वाली यज्ञफल सिद्धि को ज्ञानदा से देखते हुए आनन्दित 
ज्ञानिनेवापर विप्रायजन्येतेरभरवैः सदा । 


पदा०-( अपरे, बिमा, ज्ञानमूलां, क्रियां ) क „|. 
इन महायज्ञों की ज्ञानमूलक क्रिया को (जानवर! । 
चक्षुओं से (पझ्यन्तः) दखत हुए ( एतः, मरव', सदा, गा 


भाष्य-यम नियमादिको द्वारा होने वाठी यह | 
बाणी तथा प्राण से सम्बन्ध रखने वाली अथात प्राण 
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(| क्षेत्र धारणरूप यज्ञ क्रिया मध्यम, और धारणा, ध्यान, समाधि 
त मम्बन्ध रखने बाले महायज्ञा की क्रिया सर्वोत्तम ह, ओर 
॥ ह्री का नाम ज्ञानयज्ञ हे, सो ज्ञानचक्षुओं द्वारा देखते हुए 
| कोई २ ज्ञानी केवल ज्ञान द्वारा ही इन पंचमहायज्ञों को सदा 
| करते हैं अर्थात प्रथम की दो कक्षाओं से उत्तीर्ण होकर तीसरी 
| सवोत्तम कक्षा में पहुंच ज्ञान से पवित्र हुए परमात्म परायण होते हैं॥ 


अग्निहोत्रं च जुहुयादाद्यन्ते द्युनिशोः सदा । 
शेन चाधमासान्ते पोणमासेन चेव हि ॥२६॥ 


he 


पदा०-( द्युनिशोः, आद्यन्त, सदा, अग्निहोत्रं) दिन के 
| आदि अन्त और रात्रि के आदि अन्त में 'नित्य अग्निहत् 
५ ( बद्धमासान्ते, दर्शेन ) आधेमास की समासि अमावस्या के: दिन 
॥ दर्शष्टि ( च, एव ) तथा ( पौर्णमासेन ) मास की समाप्ति पर 
| पोर्णमासेष्टि यज्ञ (हि) निश्चयपूर्वक (जुहुयात) करे ॥ 

भाष्य-शृहस्थ का यह परमक्रतंव्य हे कि दिन के आरम्भ 
| तथा अन्त में और रात्रि के आदि अन्त में अर्थात प्रातः सायं 
| सपय सदा प्रतिदिन अग्निहोत्र करे, ओर अमावस्या को दशष्ट 
| या पाणमासी को पोर्णमासेष्ठि विधि से प्रतिमास यज्ञ करे ॥ 

| तातपय्यं यह है कि जैसे बह्मचर्याश्रम में ब्रह्मयज्ञ का. 
`| करना परम आवश्यक हे इसी प्रकार गृहस्थाश्रम में. अग्निहोत्र 
॥ नामक देवयज्ञ अवश्य कर्तव्य हे ॥ 


सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या तथच्वन्ते द्विजोऽ्वरेः । 


¢ पशुना खयनस्यादो समान्ते सोमिकेमरेः ॥२७॥ 
पदा०-( द्विजः, सस्यान्ते, नवसस्येष्ट्या ) ्राह्मणादि द्विज 


भूमिका में भले प्रकार स्फुट किया हे विशषाभिळापी गर. 
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खेती पकने पर नर्व.न अन्न १ नवसस्येष्रि ( तथलने | 
तथा ऋतु २ के आदि अन्त में उस २ ऋतु के फड मृ 
से अध्वर यज्ञ ( अयनस्य, आदा, पशुना ) उत्तरायन दश 
के आरम्भ मंगा आद पथुआ द्वारा उत्पन्न हुए | 
आग्रायणेष्टि ( तु) ओर ( समान्ते, सामिक;, मरवैः ) ग 
अन्त में सोमयाग करे ॥ 


भाष्य-द्विजों के लिये यह विधान है कि होम के 
व्या की जिस २ काल में अधिकता हो उसर काढ में फू 
नवसस्येष्टि आदि याग करें ॥ । 

यहां “पशुना” शब्द से कई एक टीकाकारों ने णं 
मांस का होम करना विधान किया है, उनका यह कथन हे 
अयुक्त है, क्‍योंकि “ मुग्धादेवा उत शुना यग 
अथबै० ७।१।५ इसादि मन्त्रों में पशहोम का स्पष्ट सर 
है अर्थात यज्ञ में हिंसा का सर्वथा निषेध है, इसलिये ४. 
विकार जो हिंसादि दोष से रहित हो उसी की कश 
धर्मशास्त्र के अनुकूल है और वह पशु के पृतादि र | 
के ग्रहण में हिसारूप दोष का आरोप होने में | 
शास्त्र विरुद्ध है, इस विषय को “ मीमांसाय्यमे' „ 


आसनाशनशब्याभिरद्धिमुंलफलेन वा । रा 
नास्य कश्चिदरसहहे शाकक्तितोऽतर्चितो 


फट | 
पदा०-( आसनाशनशय्यामिः, अद्वि) १ || 
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| | आसन, भोजन, शय्या, जळ ओर फडपूक इतत ( शक्तितः ) 
% यथाशक्ति ( अर्नांचतः, कश्चिव, अतिथिः ) नहीं पूजा हुआ कोई 
अतिथि ( अपत्य, गहे, न, वमेत ) ग्ररस्थी के घर में न रहना चाहिये 
। अर्थात्‌ उक्त पदार्थों ते गृहस्थ अतिथि का अवरप सत्कार करे ॥ 
सं०-अब सत्कार के अयोग्य पुरुषों को गिनाते हैं।-- 
पाषण्डिनो विकमेस्थान्वैडालत्रतिकाञ्छगान्‌ । 
हैतुकान्वकबत्ती श्र वाङ्मात्रेणापि नाचेयेत्‌ ॥२९॥ 
पदा०-( पाषण्डिनः ) पाखण्डी ( विकर्मस्थान्‌ ) निषिद्ध 
कमे करने वाळा ( वेडालव्रतिकान्‌ ) बिडालरत्ति ( शठान्‌ ) 
मूर्ख ( हैतुकान्‌ ) वेद में अश्रद्धालु ( च) और ( बकटृत्तीन ) ` 
बक्ति वालों का ( बाङ्मात्रेण, आपि, न, अर्चयेत्‌ ) गृहस्थ 
बाणीमःत्र से भी सत्कार न करे ॥ 
माष्य-पाखण्डी=ऊपर से बनावटी वेष वाले जिनका 

आचरण भ्रष्ट हो, विकर्मी=बेद तथा धर्म से विरुद्ध कर्म करने 
वाल अथवा आश्रम के धर्मों पर न चलने वाळे, विडालटत्तिर 
विछाई कीसी चेष्टा रखने वाळे अर्थात्‌ बडी सावधानी वा 
चतुराई से दूमरे का धन हरण करने बाळे,शठ=ऊपर से मियभाषी 
आर भीतरं से कुटिलता धारण किये हुए विद्या स शून्य मूख, 

कान्‌स्बेद्‌ के सिद्धान्त से बिरुद्ध अर्थात्‌ वेद का आशय न 
जानकर भी जीविकार्थ वेद के आशय को प्रकट करने में प्रदत्त 
|| हाने वाळे, और बकटत्तिस्वगुळा का सा ध्यान लगाकर माला 
| रोय में लिये ब्राह्मण वा पण्डित कहानि वळि घूर्तों का सत्कार 
(| श्य बाणीमात्र से भी न करे ॥ 
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वेदविद्यात्रतख्ाताज्छरोत्रियान्‌ गृहमेषिनः। | 

_ पूजयद्धव्यकव्येन विपरीताश्च व जयेत्‌ ॥३०। | 
पदा०-( वेदविद्य'त्रतल्लातान्‌ ) विद्याल्लातक, ब्रन 
बिद्योत्रतल्लातक्र तथा (श्रोत्रियान्‌) श्रोत्रिय (शृहमेधिनः) हाणा. 
को ( हव्यकव्येन, पूजयेत्‌ ) हव्य कव्य से पूजे (च) ङ्ग 
( विपरीतान्‌ ) इनमे विपरीतों को ( वर्जयेत ) त्याग देवे॥ | 
 आष्य-यः समाप्य वेदान्‌ असमाण्य ब्रतानि॥ 
मावत्तते स विद्याखातकः, यः समाप्य त्रतानि क्ष 
माप्य वेदान्‌ समावत्तेते स त्रतखातकः, उभयं स 
यः समावत्तते स विद्याब्रतस्नात कः ” हारीत सः 
जो वेदों को समाप्त कर ओर ब्रतों को समाप्त किये बिग 
स्कुल से घर आजाय वह “ विद्यास्नातक ” जो शो 
समाप्त कर और वेदों के समाप्त किय बिना ही घर आजाग | 
“ब्रतस्नातक ” और जो बेद तथा त्रत दोना की ७ 
करक घर आवे उप्तका “ विवांब्रतस्तातक १7 कृत र 
तीनों लांतको और श्रिय ग्रहस्थियों का हव्य कर्म || 
सत्कार करे, इनसे विपरीतों का नहीं ॥ 
` शक्तितोःपचमानिभ्यो दातव्यं गृहमेधिना। _ 
: संविभागश्च भृतेभ्यः कत्तव्योऽनुपरोधत ॥॥ | 
` पदा०-( शृहमेधिना, शक्तितः ) गृहस्थी यथाशर्ति ` | 
चमानेभ्यः, दातव्यं ) स्वयं भोजन न पकाने वाले स | 
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ब्रह्मचारी को पका हुआ भोजन देवे (च) ओर ( अनुपरोधतः) 


| बिना रुकावट निरन्तर ( भूतेभ्यः, संविभागः, कत्तव्यः ) भूतों 


को विभाग=वाळवेशवदत्र कर ॥ 


राजतोधनमन्विच्छेत्सैसीदन्स्नातकः क्षुधा । 
याज्यान्तेवासिनावाप न खन्यत डत [स्थात॥३२॥ 
पदा०-( क्षुधा, संसीदन्‌, स्नातकः ) क्रुधा से पीडित स्रा- 
तक ( राजतः) राजा (आपि, वा ) अथवा ( याज्यान्तेबासिनोः) 
यजमान वा शिष्य से ( धने, अन्विच्छेत्‌ ) धन की इच्छा करे 
(न, तु, अन्यतः) अन्य से नहीं ( इति, स्थितिः) यह शास्त्र 
मर्यादा है, अर्थात्‌ आपत्काल के समय में भी गृहस्थ ब्राह्मण 
शूद्रादि से धन की याचना न करे ॥ 
न सीदेत्स्नातको विप्रः क्षुधा शक्तः कथंचन । 
a_ भा सत "०७ _ ~ 
न जाणमळवद्धाक्षा भवच्च विभव सांत ॥३३॥ 
पदा०-( शक्तः, स्नातकः, विप्रः) स्नातक ब्राह्मण समर्थ 
होने पर ( कथचन, क्षुधा, न, सीदेद्‌ ) किसी प्रकार लोभ वा 
आलस्यत्रश हो क्षुधा से पीडित न रहे (च) ओर ( विभवे, 
ति) धनादि ऐश्वय के बिद्यमान होने पर ( जीणमलबद्रासा, न, 
भवत्‌ ) फट टूटे वा मलिन बस्न धारण न कर ॥ 


केल्प्कशनखरमश्रदान्त शुकाम्बरः शुचः । 
[ध्याये चेव युक्तः स्यान्नियमात्महितषु च॥३४॥ 
पदा ०-५ क्ल्प्नकेशनखश्मश्रुः ) गृहस्थ ब्राह्मण दिर के केश, 


॥ नेख ओर दाढी आदि के बालों को कटवाकर ठीक रख, जटा 


' राष्ट मन्द हाता है ॥ 


रस्सी को नळांघे (च) ओर ( वषति, 
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धारी न हो (दान्तः ) जितेन्द्रिय ( शुह्ठाम्वरः, र | 
बस्रघारी, पवित्र (च ) तथा (स्वाध्याये ) वेद के पठ 
(च) ओर ( आतमहितषु ) आत्मा के हित में ( नित्य 
स्याव) सदा तत्पर रह ॥ 
वेणवी धारयेद्याष्ट सोदर्क च कमण्डलुम्‌ । 
~ Ae ० ० शु च. क ~ च | 
-यक्ञापवात वंद च शुभराक्म च कुण्डल ॥३५| | 
पदा०-( वैणवीं, याष्टि ) वांस को दण्ड ( सोदकं, ह 
जल से पूर्ण. कमण्डलु ( यज्ञोपवीतं ) यज्ञोपवीत ( बद) ब! 
और (शभे, रोक्मे, च, कुण्डले ) स्वच्छ सुवर्ण के दो १ 
कानों में धारण करे ॥ | 
नक्षेतोयन्तमादिदं नास्तं यान्तं कदाचन! | 
नोपसृष्टं नं वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌॥ 
पदा०-( उदयन्तं, अस्ते, यान्तं ) उदय तथा अस | 
(उपस) ग्रहण लगते समय (वारिस्थं) जल में प्रतिवि 
बादलों से निकलते हुए ओर ( नभसः, मध्ये, गर्त आ 
आकाश के मध्य में प्राप्त हुए सूर्य को ( कदाचन, १९ 
कभी भी न देखे, क्योंकि इन अवस्थाओं में सस्य का 


न लइघयेदत्सतन्त्री न प्रधावेच्च वर्षति । । 
न चोदके निरीक्षेत स्वं रूपमिति धारणा 
पदा०-( वत्सतन्तरी, न, लङ्घयेत ) बछडे क | 
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रं दोइकर न चले (च) तथा (उदके, स्तर, रूप, न, निरीक्षेत ) 
जळ में अपने शरीर की छाया न देखे (इति, धारणा ) यह. 
| गों की मर्यादा है ॥ 

मृद गा दवत वम धृत मधु चतुष्पथम । | 
प्रदाक्षणान कुवत प्रज्ञाताश्च वनस्पताच्‌ ॥३५॥ 


| पदा०-(म्रदं ) मिट्टी का ऊंचा टीला वा खरा (गां, दैवतं, 


| चौराहा (च) ओर ( पज्ञातात, बनस्पतीन्‌ ) बढ़, पीपल . | 


| आदि प्रसिद्ध बनस्पतियों को ( प्रदक्षिणानि, कुर्वीत ) दाहिनी 
. ओर छोड़ के बाई ओर होकर चले ॥ 
नोपगच्छेतमत्तो५पि स्रियमात्तवदर्शने । 
समानशयने चापि न शयीत तया सह ॥३९॥. 

सं०-अब गृहस्थ की नेत्यकी मर्यादा कथन करते हैं 

पदा०-(प्रमत्तः, अपि) कामातुर हुआ भी ग्रहस्थ (आत्तेव- 
| पशन, स्त्रियं) ऋतुदशन के समय स्त्री के समीप (न, उपगच्छेव) 
गमन न करे ( च ) और ( तया, सह ) उस ऋतुमती खी के 
पाथ ( समानशयने, आपे, न, शयीत ) एक शय्या पर शयन 
भी न करे ॥ 

सजसाभिप्छुता नारीं नरस्य ह्युपगच्छतः । 

पन्ना तेजो बलं चश्चुरायश्चेव प्रहीयते ॥४०॥ 


पदा०-( हि ) क्योंकि ( रजसा; अभिष्ल॒तां, नारी ) रजसे 


हुई (अभ्यक्तां) तेल लगाती हुई ( च) और (अना ' 
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युक्त हुई खो के साथ (उपगच्छतः, नरस्य) गमन करने पाहे! 
की ( प्रज्ञा, तेजः, वलं, चक्षु: ) बुद्धि, तेज, बल, दारे (इ) ६ 
( आयुः, प्रहीयते ) आयु घट जाती है ॥ | 


ता ववजयतस्तस्य रजसा समामप्ळुताम्‌ | 
न्ना तजा बल चक्षुरायुश्चव प्रवद्धत ॥४१॥ 
पद[०-(च) ओर (तां, रजसा, समभिप्लुता) उस ज़ 

खी को ( विवर्जेयतः, तस्य ) छोड्ने वाले गृहस्थ के (गगा 


बलं, चक्षुः) बुद्धि, तज, बल, दृष्टि (च) तथा (आयुः,एव, पर 
आयु निश्‍चय करके बढ़ते हें॥ 


Ce 


नाश्नीयाद भायया साद्वै नेनामीक्षेत चाश्नती! 
क्षुवता जुम्भमाणा वा न चासाना यथासुसम॥ 


पदा०-(भ।यया, सार्द्ध, न, अश्नीयाव) स्री के साथ 
न कर (च) ओर ( अश्नी, क्रुत्रती, जम्भमाणां ) भोजन † 
हुई, छीकती हुई, जम्भाई लेती हुई ( वा ) अथवां ( यशी 


असिना) च ) स्वेच्छा से सुखपूर्वक बैठी हुई ( एनां, शि 
ख्रीकोनदेख॥ | 


नाञ्जयन्तीं सवके नेत्रे नवाभ्यक्तामनाशा |. 

न पश्येत्रसवन्ती च तेजस्कामो द्विजोचमः | 
पदा ०-( तेजरकामः, द्विजोत्तमः ) तेज की ह | “ 
बाह्मण ( स्वके, नेत्र ) अपने नेत्रो में (अञ्जयन्तीं) अभ | 


२) (न, पश्येव ) न देखे ॥ 
'उपेत्य स्नातको विद्रन्नक्षेन्नमां पराश्चियम । 
सरहस्यं च सम्बाद परस्त्रीषु विवजेयेत्‌ ॥४४॥ 
| पदा०-९ले.तकः, विद्रान) स्नातक विद्रान्‌ (नग्नां, परास्रियं) 
। नग्न परस्नी को (उपस, न।इक्षेत) समीप जाकर न देखे, न (च) 
तथा (परस्रीषु, सरहस्य, सम्बाद) अन्य की स्री के साथ एकान्त में 
' बात चीत भी (विवजयव) न करे ॥ 
॥ नान्नमद्यादेकवासा न नमः खानमाचरेत । 
“ न मूत्रं पथि कुर्वीत न भस्मनि गोव्रजे ॥४५॥ 
पदा०-( एकवासा, अन्नं, न, अद्यावत ) गृहस्थ द्विज केवल 
एक धोती ही धारण किये हुए भोजन न करे (नप, खानं, न, 
| आचर्‌) नङ्गा होकर खान न करे (पथि, भस्मनि, गोव्रजे) मार्ग 
राख तथा गोशाला में (मूत्र, न, कुर्वीत) पेशाब न करे ॥ 
| न फालकृष्ट जलेन चित्यांनच पवते। 
6७ ~ ^~ 
न जीणदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥९६॥ 
पदा०-( फालकृष्टे ) हल से जुत हुए खेत में ( जले ) जल में 
|| (चिर्यां ) चिता में ( प्रेते ) ऊंचे टीलों पर (जीणेदेवायतने) 
| इरानी यशाला में तथा (वल्मीके) बमयी आदि कीड़ों के बिलों 
| १ (कदाचन, न) कदापि मलमूत्र न यागे ॥ 
| र ससलषु गर्तेषु न गच्छन्नापि च स्थितः । ` 
ने नदीतीरमासाद्य नच पर्वतमस्तके ॥४७॥ 


९ 
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(च) तथा ( प्रसवन्तीं ) सन्तान उत्पत्ति के समय स्त्री को 
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`= पदा०-(ससस्येषु, गेषु) जीव बाले गढ़ों में ( ग्न : 
च, स्थितः) चलते तथा खडे हुए (नदीतीरं, आसाद्य) नदी है 
जलाशय के किनारे (च) आर (पर्रतमस्तके, न) परत कै पे 
पर मलमूत्र न यागे ॥ 
वाय्बमिविप्रमादित्यमपः पश्यस्तथैव गाः। 
न कदाचन कुत्रीत विण्मूत्रस्य विसर्जनम्‌ ॥॥१ 
`. पदा०-( वास्तप्नितरिपं, आदित्यं, अपः ) वायु, अग्नि 
आदित्य)नल तथा, एव, गाः) ओर गो को (पश्यन) देखता 
(विण्मूत्रस्य, विसर्जन ) मलमूत्र का याग ( कदाचन, न कु 
कदापि न करे ॥ | 
तिरकयोचरेकष्ठलोष्ट्रपत्रतृणादिना । 
नियम्य प्रयतो वाचं संवीतांगो ऽवडण्ठित॥१॥ 
पदा ०-(काष्ठ होष्टपत्रतृणादिना ,तिरस्कृय) काष्ठ, मि | 
तृणादि की आइ में वेठ ( सवरीताङ्ग:,अवगुण्ठितः ) 1 
अङ्ग को ढांपकर तथा मस्तक को बांधकर (नियम्य! 
उच्चरत) प्रतिदिन नियम मे मौन हो मलमूत्र सागे ॥ 
मूत्रोच्चारसमुत्सर्ग दिवा कयादुदङमुखः | | 
दक्षिणाभिमुखो रात्रो सन्ध्ययोश्च यथा दिवी 
पदा०-(दिवा, उदड्यख;) दिन में उत्तराभिमुख (र 
दक्षिणाभिमुखः ) रात्रि में दाक्षिण की ओर(च) और (स ४ 
यथा, दिवा) सायं प्रातः भी दिन के समान उत्तर की 
करके (मू्रोचारंसमुरंस, कुर्याद्‌) मलमूत्र यागे ॥ | 
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' छायायामन्धकारे वा रात्रावइनि वा द्विजः । 
यथा सुखमुखः कु्यात्माणबाधाभयेषु च ॥५१॥ 
पदा०-( छायायां ) भित्ति वा मेघादि की छाया में 

(अन्धकारे) रात्रि, आंधी तथा मेघादि द्वारा हुए विशेष अन्धकार 
गं(च) और ( प्राणदाघाभयेषु ) शारीरिक हके अथवा 
। किसी प्रकार की आपत्ति के आजाने का भय. हो ऐसी अव- 
॥ स्थाओं में (द्विजः) द्विज (रात्रो, वा, अहनि) रात्रे वा दिन के 
' समय दिशा का ज्ञान न होने पर ( यथासुखमुखः, कुयाद ) चाहे 
| जिधर को मुख करके मलमूत्र सागे ॥ | 

प्रत्यमिं प्रतिसूयैञ्च प्रातिसोमोदकद्विजाच्‌ । 

रति गां प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥५२॥ 

पृदा०-( प्रत्यि ) आग्नि ( प्रतिसूर्यै ) सूर्य ( प्रतोसोमोदक- 

द्विजान्‌ ) चन्द्र, जल, द्विज ( प्रतिगां ) गौ ( च ) 
और ( प्रतिवातं ) वायु के सन्मुख (मेहतः ) मलमूत्र त्यागन 
वाठ पुरुष की ( प्रज्ञा, नश्याति ) निर्मल बुद्धि मिन तथा नष्ट 
होजाती है॥ | 

नामिं सुखनोपधमेन्नमां नेक्षेत च ख्रियम्‌ । 

नामेध्यं प्रक्षिपेदम्मौ नच पादी प्रतापयेत्‌ ॥५३॥ 
_ पदा०-( अग्नि, सुखेन, न, उपधभेत्‌ ) आग्नि को सुख से न 
फूँक ( नग्नां, खियं, न, ईक्षेत ) नंगी खरी को न देखे ( अग्नो, 
अप्रध्यं, न, प्रक्षिपेत्‌ ) अग्नि में अशुद्ध पदाः न डाळे ( च ) और 
पादौ, न, प्रतापयव ) पेरों को अग्नि पर न तपात्र ॥ 


र 


८, प्राढेखत ) न पृथित्री पर लकीरें खींचे ( आतानः, साग. | 
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अवस्तान्नापदष्याच्च न चनमाभछङ्कयेत्‌ | 

न चन पादतः कुयान्न आणाबा वमाचरत्‌ ॥५) 
पदा०-( अधस्तात, न, उपदध्यात्‌ ) खट्टा के नीचे , 

न रक्ख ( एने, नच, अभिलङ्घयेत्‌ ) आनि को न हा (॥ 
नच, पादतः, कुर्यात्‌) आम को पेर से इकट्ठा न करे प्राण 
न, आचरेत्‌ ) आग्ने से प्राणवध न करे अर्थात्‌ अग्नि स जीन 
पीड़ा होने वाला कम न करे तथा अग्निको रगड़ कर न पु 
नाश्चायात्सान्धवेलाया न गच्छन्नापि संबिरेत| 
न चव प्रारूलद्‌ भाग नात्मनापहरत्सजम्‌ ॥\ ` 
पदा०-(सान्धवेलायां, न, अश्नीयात्‌) सायं प्रातः प 
काळ म भाजन नकर (न, गच्छत्‌, न, आप, संबि 
न कही जाय ओर न शयन करे ( नच, खाशी. 


उपहरत्‌ ) पहनी हुई फूलों की माला को सन्ध्या समरी 
न उतारे ॥ 

भाष्य-सन्ध्याकाल में सदैव वेद मंत्रों का जप, प्राग 
तथा अग्निहोत्र करे, यह पीछे विधान कर आये हैं, भोग 
में लगा हुआ तथा शयन करने वाला उक्त कमै नहीं कर्सर. 
इसालय सन्ध्या समय में भोजनादि का निषेध क्रिया 0) 
का खादना व्यथ चेष्टा कहाती हे, सो सभी काल में ता 
परन्तु सन्ध्या समय में बिशेष कर त्याज्य जानो ॥ 


प्सु सूत्रे पुरीषं वा ष्ठीवनं वा समुत्सृज न 
अमध्यल्पिमन्यद्वा लोड़ितं वा विषाणि 7 |. 


€ 
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पदा८- मूत्र, पुरीषे, पी नं, वा) मूत्र, विष्ठा, थूक-खकार | 
ठा तथा ( अन्यव, वा, अमेध्यलिप्त ) विष्ठा आदि अशुद्ध 
॥ पदाथो से लिपटे हुए वच्धादे (वा) अथवा ( लोहित, वा, 
| षाणि ) रुधिर वा विषेळे पदार्थ ( अप्पु, न, समुत्तजेव ) 
| जल में न डाल ॥ 
नकः सुप्याच्छून्यगह श्रयास न प्रबाधयत्‌ । 
नादक्ययाभभाषत यज्ञ गच्छन्नचावृतः ॥ ५७ ॥ 
पदा०-( शून्यगेहे, एकः, न, सुप्याद ) सूने मकान में 
| अकेला न सोव ( श्रेयांसं, न, प्रबोधयत्‌ ) क्रिसी सोते 
॥ इए श्रेष्ठ पुरुष को न जगावे ( उदक्यया, नाभिभाषेत ) 
|| रणसला स्री के साथ सम्भाषण न करे ( अटृत्तः, यज्ञ, नच, 


[| गच्छत्‌ ) यजमान के बिना बुलाये वा स्वीकार किये यज्ञ बा 
| अह्मभाजादि में न जाय ॥ 


अग्न्यागारे गवां गोष्े ब्राह्मणानां च सन्निधो । 
स्वाध्याये भोजने चेव दक्षिणं पाणिसुद्धेरेत्‌ ॥५८॥ 
| पदा०-( अग्न्यागारे ) यज्ञाला ( गवां, गोष्ठे ) गौशाला 
|| धह्मणानां, च, सन्निधौ) ब्राह्मणों के निकट ( स्वाध्याये) 
| पाठ (च, एब ) और (भोजने) भोजन काळ में ( दक्षिणं, 
| ॒ उद्धरत्‌) दाहिने हाथ को बाहर निकाले ॥ 

| एकः स्वादु न मुञ्जीत स्वाथेमेको न चिन्तयेत्‌ । 
| "फो न गच्छेदध्वानं नैकः सुतेषु जागयात्‌ ॥५९॥ 


बि त 0 रि र क 2 हि 


न करे और ( घुसे, एकः, न, जाग्र्यात ) सब के पो. 
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पदा०-(स्वाढु, एकः, न, भुझीत) स्वादिष्ट भोजन क 
न करे (एकः, स्वार्थ, न, चिन्तयेव) अकेला स्वार्थ की. | 
करे ( एकः, अध्वानं, न, गच्छेत्‌) अकेला दर की | 


अकेला न जागे॥ 


न वारयेद्रां धयन्तीं न चाचक्षीत कस्यावित्‌ 
न दिवीन्रायुंध हट्टा कस्यचिददशयेदबुष॥ 
प॒दा०-(धयम्तीं, गां, न, वारयेत) अपनी वा अ) 

को जल पीने से न इटावे (च) और (कस्यचित्‌, न, आरग) 


इन्द्रायुधं, दृष्टा) आकाश में इन्द्र धनुष के दीखने पर (कर्त! | 
न, दशयेत) किसी अन्य को न दिखावे, क्योंकि इसके दशे |; 
दृष्टि की हानि होती हे ॥ | 


पदा०-( अधामिके ) जहां अधिकांश अधर्मी १ | | 
( व्याधिबहुले,भृशं ) जहां जल वायु आदि के विकार { ड 
भयङ्कर रोग उठते हों ऐसे ( ग्रामे, न, बसेद ) ग्रा | 
( एकः, अध्वाने, न, पद्येत) अकेला मार्ग * | 
ओर ( चिरं, पेते, न, वसत ) आधिक कोट | 
पर वास न करे॥ | | 


३५ 
न 
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| न शूटराज्ये निवसेन्नाधामिंकजनाइते । 


| ग्रामवा नगर में निवास न करे ॥ 


| न मुञ्जीतोदपतस्नेहै नातिसाहियमाचरत्‌ । 
नातिप्रगे नातिसायं न सायं प्रातराशितः ॥६३॥ 
'पृदा ०-(उदघृतल्लह) जिस पदार्थ से चिकनाई निकाल ली 


` परूयोदय तथा सूर्यास्त के समय भी न खाय ओर (मातराशितः, 
न, सायं ) प्रातः काल. अधिक भोजन करने पर. सायंकाल को 
भोजन न करे ॥ 


| “न कुर्वीतबृथा चेष्टां न वायञ्जालना पिबत्‌ । 
| -नात्सगे भक्षयेदक्ष्यान्न जातु स्यातुतूहल॥६४॥ 
पदा ०-( रथा, चेष्टां, न, कुबीत ) निष्प्रयोजन हाथ पाव से 
व्यथे चेष्ठा न कर ( अञ्जलिना, वारि, न, पिबेद्‌ ) अञ्जछि से. 
पानी न पीवे. ( उत्सङ्गे, भक्ष्यान्‌, न, भक्षयेत्‌ ) भक्षण करने 
॥ योग्य किसी पदार्थ को गोद में रंख कर न खाय (जातु,कुब॒हली, 
| ¬ स्यात) निष्प्रयोजन किसी विषय को जानने के लिये आश्व 
| पव्याकुळन होवे ॥ 


२४९ मानवार्य्यभाष्य 


न नृसेद्थवा गायेन्न वादित्राणि वादयेत्‌। | 
नास्फोटयेन्न च वेडे च रक्तो विरावयेत्‌ I 
पदा०-(न,नुसेव) स्नातक द्विज नृसकर्म न करे (गा 
अश्लील तथा व्यथै राग न गावे (वादित्राणि, न वादयत) गा 
बजाने आदि का कर्म न करे (न, आस्फोट्येत) ताहियां ग 
(न, केवेडेव, च) तुतली बाणी बनाकर न बोले (च) और (ए 
न, विरावयेत्‌) किसी राग में आकर अपशब्द उच्चारण न| | 

. नपादो धावयेत्कांस्ये कदाचिदपि भाजने | 
न भिन्नभाण्ड भुञ्जीत न भावप्रतिदूषिते ॥६६॥ 
पदा०-(कांस्य, भाजने, कदाचिदपि, पादौ, न, पाग! 
कासे के पात्र में कभी प ओं न धोवे (भित्नमाण्डे) फूट प्‌ 
ओर (भावपतिदृषिते) जिस पात्र में अशुद्ध होने की गङ्गा हैं 

हो उस पात्र में (न, भुझीत) भोजन न करे ॥ 

उपानहो च वासश्च पृतमन्यैनधारयेत्‌ । 
उपवीतमलङ्कारं खजं करकमेव च ॥६७॥ 
'पदा०-( च) और ( उपानहौ ) जूता ( वात! ) ॥ 0 
(उपबीते, अलङ्कारं) यज्ञोपवीत, भूषण (सज) माला (4/ | 
(करक) कमण्डलु (अन्यैः, धृत) दूसरों के धारण किये हुए | 
(न,धारयेव) धारण न करे अर्थात्‌ किसी का उतरन न पह | 
नाविनीतेत्रेजेद्धुयैनच श्ुदव्याधिपीडितैः। FF 
क. ळू. । PRT ANN 
न भिन्नशगाकषिखुरनं वालधिविरूपितैः ।९ | 
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| ` पुदा०-(अबिनीतैः) अशिक्षित ( छुदृव्याधिपीडिते! ) भूख 
| प्यास से दुःखित ( मिन्नश्वद्गाक्षिखुरैः ) सींग, नेत्र तथा खुरों से 
| हीन (च) ओर (वालघिविरूपितेः ) जिनके कन्धे कुरूप 
| तया दुःखते हों ऐसे घोड़ों वा वेळो की सवारी में यात्रा न करे, 
| क्योंकि ऐसे घोडे आदि से गिरने तथा सवारी टूटने का भय 
| होता है ॥ 
विनीतेस्तु ब्रजेन्नियमाशुगेळक्षणान्वितेः । 

र च "७ Ne 
वणरूपापसम्पन्नः प्रतादनाठुदन्भृशस्‌ ॥ ६९ ॥ 
। पदा०-( विनीतैः, आशुगैः, लक्षणान्ितेः ) शिक्षित, शीघ्र 
| गामी, शुभचिन्ह से युक्त ( तु) और ( वर्णरूपोपसम्पन्नेः ) दष. 
| नीय रूप रङ्ग वाले घोड़ों वा बैलों पर ( भृशं, प्रतोदेन, अतुदन ) . 
बार २ कोडा वा बेत से न मारते हुए ( निसं, ब्रजेत्‌ ) नित्य 
| गमन करे ॥ 
बालातपः प्रेतधूमो बज्यै भिन्नं तथासनम्‌ । 
न उन्द्ान्नखलोमानि दन्तैरनोत्पाटयेन्नलाच।७१ 

पदा०-( बालातपः ) सूर्योदय के अनन्तर तीन मुहृत्त दिन 
| ` तक धूप ( प्रेतधूमः) जलत मुर्दे का घुआं (तथा) तथा 
| * भिन्ने, आसनं, वर्ज्य ) फटा टूटा हुआ आसन त्याज्य है ( नखः. 
| पाने, न, उत्पाटयेवं ) रोम तथा नखों को न उखाडे और 
| (दन्त) नखानु, न, छिन्याव ) दांतों से नखो को न काटे ॥ 


` "महो च मृदनीयान्नठिद्याकरजैस्तृणम्‌ । 
` न कर्मनिष्फल कुयान्नायदामसुखोदयम्‌॥७१॥ 


samt जाळी कातील nd 
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पदा०-( यछ, न, मदूनीयात ) मिट्टी के हेहे | 
मळता रहे ( करजः, तूर्ण, न, न्यात ) नखों से तृण ता | 
करे ( निष्फळं, कर्म ) व्य काय्य तथा ( आयसां, अत्‌ 
न, कुर्यात्‌.) जिनका फल दुःख हो ऐमे कर्म न करे॥ / 


-लाष्टमदा तृणच्छदा नखखादा च यो नरः | | 
स विनाश ब्रजयाझु सूचकाऽशुचिरेव च ॥७।. 
पदा०-( यः, नरः ) जो मनुष्य ( लोष्ठमर्दी, तृणञ्भौ। 


~ 


मिट्टी के ढले को मलता वा तृणों को हाथ से तोडता ( नही 
नों को दांतों से काटता रहता ( च) और (पू. 
. अशुचिः) अपवित्र तथा दूसरों की निन्दा करता है (5 
(५. | आश, विनाश, एव, व्रजति ) वह शीघ्र ही अधोगति को ॥ 
£ / होजाताहे॥ . 
न विगृह्य कथां कुयोडाहरमील्यं न धास्येत्‌। | 
गवां च यानं पृष्ठेन सर्वथेव विगर्हितम ॥%| | 
पदा ०-(बिगृह्म, कथां, न, कुयात्‌) कोई व्याख्यान व 2 
वात्ता ऐसी न करे जिमसे किसी की हानि वा लड़ाई |: 
हो तथा (माल्यं, बहिः, न, धारयत्‌ ) बच्चों के ब 
धारण न कर ( च ) ओर ( गबां, पृष्ठेन, यानं ) १ | 
पर सवारी करना तो ( सवथा, एव, बिर्गाहतम १ | 
नान्दत है, इसलिये इसका आचरण न करे ॥ त | 
अद्वारेण च नातीयाद्रमं वा वेशम वा १ 
रात्रा च वृक्षमूछानि दूरतः परिजयेत | | 


2 


चतुर्थाध्याय २४५ 


पदा०-( आदते ) घिरे हुए ( ग्रामं, वा, वेशम ) नगर 
| अथवा घर में ( अद्वारेण, न, अतीयात ) द्वार के बिना भीतर- 
| न जावे (च) ओर ( रात्रो, हक्षमूलानि, दूरतः, परिवर्णयेत्‌ ) 
| रात्रि को दक्ष के नीचे न रहे । 
भाष्य-भाव यह है कि नगर वा घर में द्वार के माग जावे 
| दीवार कूद कर न जवे, क्योंकि कूद कर जाने में चोट लगने का 
| भय और चौरादि के तुल्य पकडा जाना सम्भव है, और रात्रि 
को दक्ष के नीचे वास करने से कई प्रकार के रोग उत्पन्न होजाते 
हैं, क्योंकि रात्रि के समय दक्ष का वायु स्वास्थ्य के लिये ह्याने- 
| कारक होता है॥ 
७३५ A ~ ° पळे च्छ च 
नाक्षः कॉड़त्कदाचत्तु खय नापानहा हरत्‌ । ू 
शयनस्थोऽपि भुंजीत न पाणिस्थं नचासने ॥७५॥ 
पदा --( कदाचित्‌, तु) कभी भी ( अक्षैः, न क्रीडेत ) 


हथ प्र (च) और ( आसने) आमन पर रखकर (न, 
| भुञ्जीत ) भाजन न करे किन्तु पात्र में रख कर खावे ॥ 


॥ सै च तिङसम्बद्ध नाद्यादस्तमिते खो । 
गच नमः शयीतेह नचोच्छि्ःकचिद्त्रजेत्‌ ॥७६॥ 


| पदा०-( अस्तमिते, रवौ ) सूर्य्य के अस्त होने पर (तिळ- | 
प सव, च, न, अद्यात्‌ ) तिळ मिश्रित सब पदार्था का 


| 


£/ करे (तु) परन्तु ( आपादः, न, संविशेत ) गीले पेर शा! 
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शयीत ) नङ्गा न सोवे (च ) तथा (उच्छिष्ट, चिन ^ 
जूंठे मुंड कहीं न जावे ॥ गत 


भाष्य-तिलयुक्त सब पदाथ तमोगुणी होते हैं ९ 
तमोगुणवर्द्धक कोई पदार्थ भी रात्रि को नहीं साना की. 
क्योंकि रात्रि में स्वभाव से ही तमोगुण की अधिकता 


पदा ०-( आद्रेपादस्तु, भुभीत ) पैर धोकर गाठे परे 


करे ( आट्रेपादः, तु. भुञ्जानः ) गीले पेर भोजन कणे % 
( दीर्ध, आयुः, अवाप्नुयात ) दीर्घायु होता है ॥ 

चक्षुविषयं दुर्ग न प्रपद्यत कार्हिचित्‌। 

न विण्मूत्रसुदीक्षेत न बाहुभ्यां नदी तर|, 

पदा०-( अचशुधिषयं. दुर्ग ) जो दुर्ग आंखों त | 

बहाँ ( काचित, न, प्रपद्येत ) कभी न जावे ( fn, 

उदीक्षत ) मलमूत्र को न देखे ओर ( बाहुभ्यां, नदी) |` 

अपनी भुजाओं से नदी को न तरे ॥ ॥ 

अधितिषन्न केशास्तु न भस्मास्थिकपार्णि h 

न कापासास्थि न तुषान्दीधमायुजिजी |. 
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पदा०-( दीर्घ, आयुः, जिजीविषुः ) बहुत दिनः जीने की 
| इच्छा वाला पुरुष ( केशान्‌ ) केश (भस्मास्थिकपालिका!) भस्म, 
| अस्थि, फूटे हुए मिट्टीपात्र के टुकड़े ( कार्पादास्थि ) कपात की 
| हकड़ियें (तु) ओर (तुषान) भूते पर (न,अधितिष्ठेत) न बैठे ॥ 
भाष्य-भाव यह है कि मृतममान निस्सार पदार्थों पर बैठने 
॥ तथा उनका स्पर्श करने से मरण वा निस्सार बनाने के हेतु कई 
क प्रकार के रोगादि बैठने वा स्पशं करने वाले के देह में प्रविष्ट 
| होजाते ह, इसलिय उक्त निस्मार पदार्थो, ओर पीछे कथन किये 
| ए फटे.आसन,जीर्ण तथा मलिन वस्रों को उपयोग में न छावे, 
| क्योकि ऐसे पदार्थो का त्याग और सार पदार्थों. का संयोग ही 
| जीवन का हेतु होता है ॥ | 
| न्‌ संवसेच्च पतितेन चाण्डालेन पुल्कसेः । 
न मूर्खेनोवलिमेश्र नान्त्यैनोन्त्यावसायिमि॥८०॥ 
पदा०-(पतितेः) पतित (चाण्डालैः) चाण्डाल ( पुल्कसेः ) 
लस # ( मूर्ख: ) मूर्ख (अवलिप्तैः) धन से गर्वित ( अन्ये: ) 
, क चमार आदि(च)और (अन्यावसायिभिः) अन्याबसायियो 
|~ पि (न, संवसत) वास तथा व्यवहार न करे, क्योंकि नीचों 
(+ पाथ मेळ मिलाप तथा सहवास करने से पुरुष नीचा होजाता 


| और उच्च पुरुषों के साथ सहवास करने से ऊंचा होता है, 
ह नियम है और; 


॥ कै निषाद से शूद्रा कन्या में उत्पन्न हुए का नाम“पुरकस” हे ॥ 
| क ** निषाद की स्त्री में चाण्डाल से उत्पन्न हुए को “अन्त्या- 


गै 
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€ 28 


न कृतप्ररुद्यक्तनमहापातकान्वतेः | 
न दस्याभनाशाचमिनायित्रश्र कदाचन [| | 
पदा०-(कृत्रे)) कृतघ्न ( अनुद्युक्तः ) उद्योगीन- 
(महापातकान्बितेः) महापातकी (दस्युभिः) दस्यु ( अग. 
अपवित्र (च) ओर (अमिनेः) शञुजनो के साथ ( कास 
कभी मी वास न करे॥ | 
न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्डूयेदात्मनः पि 
न स्पृशच्चतदुच्छिष्टो नच स्नायादिना तत॥ 
पदा ०-( संहताभ्यां, पाणिभ्यां ) एक साथ दोनों | 
(आत्मनः, शिरः, न, कण्ड्येद ) अपना शिर त हुई 
(एतव, उच्छिष्टः, न, स्पृशेत) जूठे हाथों से शिर का स 
(च) आर (ततः, विना, न, स्नायात्‌ ) शिर पर | 


बिना खान न करे किन्तु सब से पहिले उत्तमाङ्ग शिखा | 
पश्चात्‌ अन्य अङ्गां को धोबे ॥ 


केशग्रहान प्रहारांश्च शिरस्येतान्िव्र | 


रिरःस्नातइच तैलेन नांगं किचिदपि स. 
पदा०-( केशग्रहान्‌, पहारान्‌ ) केश पकड के । 

शिर में मारना ( शिरसि, एतान्‌, विवर्जयेत ) यह 6 धर 
में न कर (च) ओर ( तलेन, शिरः, स्नातः बिज्चिदी) ॥ 
स्पृशत्‌ ) शिर में तेल लगाकर अन्य किसी ॐ ॥ 
करे, जिसस धर्मोध के विवेचन करने वाढी ५. 
कोई बाधा न हो ॥ उ 
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सं०-अब शृहस्थ की दिनचर्या कथन करते हैं; 
| * र ~ CA ~ 
| ब्राह्म मुइत्तै बुभ्येत धमार्थो चाबुचिन्तयेत्‌ । 
| क ¢ हा सू eS थ्‌ ~ न 
॥। कायक्वेशांश्र तन्मूलान्वे दतत्वार्थमेव च ॥८४॥ 
| ~ 0 ० € ~ = 
| पदा०-ब्राह्मे, मुहूर्त, बुद्धथत) ब्राह्ममुहर्त-रात्रि के चोथे 
| प्र-दों घडी रात रहने पर उठे (च) और उठकर ( धर्मार्थो, 
। कायळेशान ) धर्म, अर्थ के सञ्चय तथा शारीरिक व्यांधियों 
| के दूर करने के ( तन्मूछान्‌ ) उपायों ( च ) तथा ( वेदतत्ततार्थ, 
| एव, अनुचिन्तयेव ) वेद के तला।थ को विचारे ॥ 
उत्यायावश्यक कृचा कृतशोचः समाहितः । 

५ धर * Ye ७, hn * (> 

पवा सन्ध्या जपास्तष्ठत्स्वकाल चापरा चरम्‌॥८५॥ 
0... पदा०-( उत्थाय, आवस्यक, कृवा ) फिर उठ आवश्यक 
| भोचादे से निच हो ( कृतशौचः, समाहितः ) पवित्र . होकर 
| एकाग्रचित्त बैठ ( पूर्वा, सम्ध्या, चिर, जपन्‌ ) प्रातः काळ 
की सन्ध्या में चिरकाळ तक जप करता रहें (च) और 
( खकाळे, अपरां, तिष्ठेत ) सायंकाळ की सन्ध्या में भी ठीक 
|| पपय पर चिरकाळ तक जप करता हुआ स्थिर रहे, क्योंकिः- 


समयो दीधसन्ध्याबादीधमायुखापुयु: । 

पन्ना यशश्च कीतिं च ब्रह्मवर्चसमेव च ॥८६॥ 

| _ पैदा०-( ऋषयः, दीर्धसन्ध्याचाव्‌ ) ऋषिछोग चिरकाळ 
॥ के न्ध्या के अनुष्ठान से (दीर्ध, आयुः) दीर्घ आयु (प्रज्गों ) 
| (पशष) यश (कीर्सि) काश (च) और ( एव ) निश्चयकरके 
थेस) बह्मतज को ( अबापतुयुः ) प्राप्त हुंए हैं, इसलिये जो 


| 
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उक्त कमों का विधिवत अनुष्ठान करेगा वह भी उक्त ह 
आदि को प्राप्त होगा ॥ 


श्रावण्यां प्रोष्ठप्यां वाप्युपाकृत्य यथाविधि। 
युक्तशछन्दांस्यधीयीत मासान्विमरो पञ्चमा 


पदा०-(श्रावण्यां) श्रावणी (अपि,वा,प्रोष्ठ पद्यां) रसी 
पद की पूर्णिमा को ( यथाविधि, उपाकृस ) ग्रह्मसत्रानुपा 
कर्म करके (युक्तः, विप्रः) जितेन्द्रिय तथा सावधान होकर 
(अर्धपञअमान, मासान) साढ़े चार मास (छन्दांसि, अधीपी॥ 
का निरन्तर अध्ययन करे ॥ । 


ष्ये तु छन्दसां कुर्या रहिरुत्सर्जन बिजः। 
माधशुक्वस्य वा प्राप्त पवो प्रथमेऽहनि ॥४४ 


पदा०-(द्विजः) ब्राह्मण (पुष्ये, वा, माघशक्वस्प) पी ` 
माघ मास के शक्रपक्ष की (भथमेऽह नि, पूर्वाहे, रामे) पर | 
दिनि प्रातःकाल ( छन्दसां, उत्सर्जनं, बहिः, कुया ) ॥ 
समाप्तिरुप उत्सर्ग नामक कर्म ग्राम से बाहर खद सॉ. 
कर, आर , 


oT ~ 


यथाशास्रन्तु कृतिवमुत्सगं छन्दसां ब्द | ॥ 
विरमेत्पक्षिणी रात्रि तदैबैकमहनिशम्‌ | | 
 पदा०-( यथाशास्त्र, एवं ) इसप्रकार हतो | 


(छन्दसां, उत्सर, बाइ;, कृता, वेदां का उत्सग नाम 
स बाहर करक ( पक्षिणी, रात्रि ) अगले पिछ 
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बीच की रात्रि ( तु) अथवा ( तदा. एव, एकं, अहानेशं ) उसी 
$ दिनरात्रि का (विरमेत) अनध्याय रक्खे ॥ 

अत ऊर्थ तु छन्दांसि शुक्लेषु नियत्तः पठत । 

च 80... (~ ~ ७ ०. 

। वैदागान च सवाण कृष्णपक्षषु संपठेत ॥९०॥ 
५ पदा०-(अतः. ऊर्ध्व) इम उत्सर्ग के अनध्याय के उपरान्त | 
| द्विन ( शेषु, छन्दांसि, नियतः, पठेत्‌ ) नियम में तत्पर रहकर 
| शकष में नियमपूर्वक वेदों का अध्ययन (च) और (कष्णपक्षेषु, 
बाण, वेदाङ्गानि, सेपठेव ) कृष्णपक्ष में वेदों के सम्पूर्ण 
? अड्डों को पढे ॥ 
| नाविस्पष्टमधीर्यात न शूद्रजनसन्निधौ । 

| न निशान्ते परिश्रान्तो बह्माधीत्य पुनः खपेत्‌॥९१॥ 
॥ पदा०-(अविस्पष्ठं, शूद्रजनसन्निधौ) वर्णस्वर से हीन अस्पष्ट 
| पषा शूरो के निकट वेद न पढ़े तथा (निशान्ते, ब्रह्माधीर) प्रातः 


। काळ वेदपाठ करके (परिश्रान्तः) थका हुआ (पुनः, न, स्वपेत्‌) 
शयन न करे ॥ 


पथोदितेन विधिना निसं छन्दस्कृतं पठेत्‌ । 
मेझछन्दस्कृतं चेव द्विजो युक्तो ह्यनापदि ॥९२॥ 

_ ढे०-(हि) निश्चयकरके ( युक्तः, द्विजः ) सावधान हुआ 

|. \प4.दतेन, विधिना) यथोक्त विधि से ( निसं, छन्दस्कृत ) 
र गायत्री आदि छन्दो से युक्त मन्त्र पढे (च)और (अनापदि) 
R पत्तिकाल के बिना शुभसमय में ( त्रझछन्दस्कृतं, एव, पठेद्‌ ) 
| शरण बेदपाड और छन्दो सहित मन्त्र नियमपूर्वक पढ़ी करे ॥ 


CT 
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सं ०-अब अनध्यायो का वर्णन करते हैं... 

इमान्नित्यमनध्यायानधीयानो विवजयेत्‌। | 

° 6 कप NA | 

अध्यापनं च कुर्षाणः शिष्याणा विधिः 

पदा०-(अषीयानः) वेदाध्ययन करने वाला शिष्य || 

और (शिष्याणां, विधिपूर्वक) शिष्यों को विधिपूर्वक [अपा 

कुर्बाणः) वेदाध्यापन करान वाला गुरु ( इमान, अनशा 

निसं, विवर्जयेद्‌ ) इन आगे कहे हुए अनध्यायो 7४ | 

पाउन न करें ॥ 

कणेश्रवेऽनिले रात्रो दिवा पांसुसमूहने । | 

| कर | 

एतो वर्षास्वनध्यायावध्यायज्ञाः प्रचक्षते ॥९॥ 

पदा०-(कर्णेश्रवे, रात्रौ, अनिले ) रात्रि के समदनां 

सुनाई देने वाले वायु के चलते हुए ओर(पांसुसमूहने दिशा 

घूल उड़ाने वाले वायु के चलते हुए (वर्षासु) एतो, भर] 

यह वर्षाकाल में दो अनध्याय (अध्या यज्ञाः, प्रचक्षते) प” 
के जानने वाले महर्षिलोग कथन करते हैं ॥ 

एतांस्वभ्युदितान्विद्याद्यदाप्रादुष्कृतािऽ। य 

i 6० 

तदा विद्यादनध्यायमनृतो चा म्रदशैने ॥ 

पदा०-(परादुष्कृताभिषु) होमार्थं अभि के म | 

पर ( यदा, एतान्‌, अभ्युदितान, विद्याव ) जव छ ॥ 

विद्युत चमकने आदि उपद्रवों को होते जाने (ठु) है ॥ 

च, अभ्रदश्षने ) वर्षाऋतु के बिना आकाश री 

आइत्त होजाय (तदा,अनध्यायं, विद्यात) तब अर 


DS +. 1 cf ७ > ळळन्न 


~ 
A, > 


EE 
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निर्धाते भूमि चलने ज्योतिषां चोपमजेने । 
एतानाकालिकान्वियादनभ्यायानृतावापि ॥९६॥ 

|| 
| भूकम्प (च) और ( ज्योतिषां, उपमजन ): सूर््यादिकों के उपद्रव 
॥ में ( ऋतो, आपि ) जिन ऋगुओं में भूफम्पादि होते हों उनमें मी 
ह (एतात,अनध्यायःन्‌) इन अनध्याय को (आकाडिकान,वजिद्याव) 
जबतक उपद्रव रहे तबतक माने ॥ 
प्रादुष्कृतेष्वमिषु तु विद्युत्तानितनिःखने । 
सज्योतिः स्यादनध्यायः शेषे रात्रो यथा दिवा।९७। 
-पदा०-( अग्निषु, प्रादुष्कृतेषु / होमार्थ अग्नि प्रञ्ञलित होने 
| पर (तरि्युसतनिततिःस्त्रत) विजळी की गन तथा वर्षा होनाय तो 
| ( सज्योतिः ) सूर्यास्त पर्यन्त ( शेषे, रात्रौ, यथा, दिवा ) ओर 
[| रात्रि में जइ तक तारागण रहें तत्र तक ( अनध्यायः, स्यात्‌ ) 
| अनध्याय करे ॥ 
निद्यानध्याय एव स्यादग्रामेपु नगरेष च। 
he ७, ४० ~ 
धपेनेपुण्यकामानां पूतिगन्धे च सर्वदा ॥ ९८ ॥ 
_ पदा ०-( धमनैपुण्यकामाना ) धर्मं की अतिशय इच्छा बाले 
॥ को (ग्रामेषु, नगरेषु, च ) ग्राम वा नगर में (च) तथा 
|| । पृतिगन्धे, सदा ) जडां दुर्गन्ध सदा आती हो वहां ( नित्यान- 
“य, श स्यात्‌ ) निस अध्याय ही होता है अर्थात्‌ एकान्त 
| प न्ती वेद व्यपन होना उत्तम है ओर दुर्गन्र में कदापि 
पढना नहीं चाद्ये ॥ 


पदा०-(निर्घाते) अन्तरिक्ष में उत्पात शब्द होने(भूमिचलन) ". 
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अन्तर्गतशवे ग्रामे इृषलस्य च सन्निधौ | 
अनध्यायो रुवैमाने समवाये जनस्य च ॥६ 


| पदा०-( अन्तगतशब, ग्रामं ) जिस ग्राम में पुद; 
| हो ( दषलस्य, सन्निधो ) अधार्मिक पुरुष के समीप (सस 
| रुदन का शब्द कान में आता हो (च ) ओर (जनस 

वाय ) जहाँ मनुष्यों का संघट्ट हो, एसे स्थानों पर ( अना 
अनध्याय करे ॥ | 


नीहार वाणशब्दे च सन्ध्ययोरेव चोभयोः। 
> 7 NC रौ 
अमावास्याचतुदेश्योः पोर्णमास्यष्टकासु च|! 


पदा०-( नीहार ) कुहर में (व!णशब्दे ) वाणों के # 
मं(च) ओर (उभयोः, एव, च, सन्ध्ययोः ) सायं प्राते 
ही सन्ध्याओ में ( अमावास्याचतुर्दक्याः ) अमावस्या, ऋ 
( पोणमास्यष्टकासु ) पोणंमासी और अष्टमी इन तिथियों। 
पढ, क्याक यह इष्टिया की तिथि हैं ॥ 


| पासुवष [दशा दाहे गोमायुविरुते तथा। 
 शसरोष्ट्रेच रुवति पङ्क्तौ च न पठेद्द्वित॥" 


1०-( पांसुवर्ष, दिशां, दाहे ) जब धूलि वर्षती ह 
आदि में अग्नि ठगने से किसी दिशा में आधिक दाई ४ ( 


De 


। युवरुत, तथा, खखरोष्ट्रे च, रुवाते ) गीदड़, कुत्ता, 


~ ७०७, ०७ 


ओ- फट रात चिह्नात हों (च) और ( पङ्को, द्वि " | 


छ 


अनक मनुष्या को पंक्ति में बैठकर द्विज न पढे ॥ J 


चतुर्थाध्याय २६६ 


नाधीयीत श्मशानान्ते ग्रामान्ते गोब्रजेऽपि वा । 
वसित्वा मेथुनं वासः श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च॥१०२॥ 

पदा०-( वामशानान्ते, ग्रामान्ते ) इमशान वा प्राम के 
| समीप में ( गोव्रजे ) गौशाला में (च) ओर (मेथुन, वासः, 
॥ बसि्वा ) मेथुन समय के वस्त्रों को धारण करके (अपि, वा ) 
। अथवा ( श्राद्धिक, भतियृह्ा ) श्रद्धापूर्वक निमन्त्रण में. भोजन 
| करके वा दान लेकर ब्राह्मण वेदपाठ न करे ॥ 
चारेरुपप्छुतेग्रामे संभ्रमे चाग्निकारिते । 

~ , “३ (७. ज 1 हे 

आकालकमनध्याय विद्यात्सवांडुतप च्‌ ॥१०३॥ 

पदा०-( चोरेः, उपप्लुते, ग्रामे) चोर, डाकू मादि दुष्ट 
1. पुरुषों के उपद्रव से युक्त ग्राम में (अग्निकारिते, सम्भ्रमे) अग्नि से 
उत्पन्न हुए कोलाहल के समय में ( च) और  सर्वाद्धतेषु ) 
भूकम्प अथवा आकाशादि के अद्भुत चमत्कार होने पर ( आका- 
| (के, अनध्यायं, विद्यात्‌ ) वेदाध्ययन का आकालिक अनध्याय 
भान अथात्‌ जब तक उपद्रव रहे तब तक अनध्याय करे ॥ 


उपाकर्मणि चोत्सर्गे त्रिरात्र क्षेपणं स्मृतम्‌ । 

| अष्टकाण लहोरात्रमू बन्ताखु च रात्रिषु ॥१०४॥ 
i पदा०-( उपाकर्मणि, च, उत्सगें) उपाकर्म और उसै में 
| - शपण, स्मृत ) तीन रात्रि अनध्याय कहा है (तु) 
| ` ' प्कासु, अहोरात्र ) अष्टकारओ में एक दिन रात (च) 


आर ~ 
|  ऋलम्तासु, रात्रिषु) ऋतु के अन्त की एक राति में, 
| 'निध्याय करे ॥ | 


} 
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भाष्य-उपाकम तथा उत्सग का वर्णन पीछे ८, 
होकों में कर आये हैं, मार्गशीर्ष के प्रारम्भ से लेकर प्‌, 
के अन्त तक पेक मास की क्ृष्णा्टमियों का नाम बा! 


` नाधीयीताश्वमारूढो न वृक्ष नच हरितिनम्‌। | 


न नावं न खरं नोष्टू नेरिणस्थो न यानगः॥। 
पदा०- अन्त ) घाडा ( दक्ष ) दक्ष । इस्तिं) ॥ 
(नावं) नोका (उष्ट्र) उंट (च) ओर (सरं) शि 
( आरूढः ) चढ़ा हुआ ( इरिणस्थः ) ऊषर भूमि में वैरा ह 
( यानगः ) गाढ़ी आदि में बैठा हुआ भी ( न, अधीयीत) 
न पढ़े॥ 
न विवादे न कलहे न सेनायां न संगरे। 
न भुक्तमात्रे नाजीर्णे नवमित्वा न सूतके ॥४ 
पदा०-( विवादे, कलहे, सेनायां, सङ्गरे ) विवाद गे 
: में, सेना में, युद्ध में ( भुक्तमात्रे ) तत्काळ भोजन करे (१ 
अजीण में ( बमित्वा ) वमन करके और ( सूतक) ए 
न पढे ॥ 


अतिथिञ्चाननुज्ञाप्य मारते वाति वा र| 

रुषिरे च सृते गात्राच्छस्त्रेण च परिक्षते |!“ | 

पदा०-( अतिथि, च, अननुज्ञाप्य ) अपने धर {` |. 

ठहरा हो तो उसकी विना आज्ञा (मारुते, वाति, वा, * 

वायु के वेग हे चलने पर (च ) और ( झस्त्रण, % _ 

शस्त्र वा फोड़े से ( गात्रात्‌, रुधिरे, स्तत ) शरीर की सा 
समथ न पढ़े ॥ 


` चतुयांध्याय २५७ 


सामध्वनावृग्यज्ुषी नाधीयीत कदाचन । 
वेदस्याधीत्य वाप्यन्तमारण्यकमधातय च ॥१०८॥ | 
| पपदा०-(सामध्वनौ, ऋग्यजुषी, कदाचन, न, अधीयीत) साम 
| की ध्वनि में ऋगेद तथा यजुर्वेद कदापि न पढ़े (च) और 
| (वेदस्य, अन्तं, अधीत्य ) वेदान्त को पढ़कर (अपि, वा) 
| अथवा ( आरण्यकं, अधीत्य) ऐतरेयादि आरण्यक को पढ़कर 
॥ तत्काल वेद का अध्ययन प्रारम्भ न करे ॥ 

भाष्य-किसी एक वेद को पढ़कर तत्काळ ही दूसरे वेद 
| का पारम्भ न करे, क्योंकि शिथिल बुद्धि हुआ दृसरें के भाव 
| को यथावत. नहीं समझ सक्ता, इसी प्रकार वेदान्त तथा ' आर- 
प्यक ग्रन्था क अध्ययनान्तर उन २ विषयों की ओर झुकी इई 
॥ बुंद वाळा वदाशय को भले प्रकार नहीं समझपतक्ता ओर न 
| षद्‌ का रुचिपू्वेक पढ्सक्ता हे इसलिये निषेध किया हे. कि इन 
ग्रन्था क पश्चात्‌ तत्काळ ही वेद का अध्ययन प्रारम्भ न करे ॥ 


एतदन्ता वेद्वांस्रयीनिष्कषमन्वहम्‌ । 
केमशः पूवमभ्यस्य पश्चाद्वेदमधीयते ॥ १०९ ॥ 


पदा०-( एतत्‌, विदन्तः, विद्वांस; ) इस प्रकार जानने बाले 
| गन ( जयीनिष्कर्ष ) तीनो बेदों के साररूप गायत्री, ओ ३ेमू 
॥ पषा महाव्याह्ृतियो को ( अन्वहं, पूर्व, अभ्यस्य ) प्रतिदिन: क्रमः 
॥ सक प्रथम जप कर ( पश्चात, बेद, अधीयते) पश्चाव वेद. 
|| फो पढ़ते हें ॥ 


शुमण्ड्रकमाजारश्सपनकुलासुभिः। ` 
अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहनिशंम्‌ ॥ ११०॥ 


1 ih > 
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पदा ०-( पशुमण्डूकमार्जारश्वसर्पनकुलाखुभि ) 

पशु, मेडक, विली, कुत्ता, सर्प, न्योला और चूहा फे 
गुरु ओर शिष्य के ( अन्तरागमने ) बीच में से निकड ता; 
(अहानश, अनध्यायं, विधात) एक रात दिन का अन्याय 
दावव वजयान्नत्यमनध्याया प्रयत्नतः | 
स्वाध्यायभ्रमिंचाशुद्धामात्मानं चाशुचिं दिज॥ 
पदा०-( स्वाध्यायभूमि, अशुद्धां ) वेदाध्ययन कापता 
अशुद्ध होजाय अर्थात्‌ कोई वाह्य वित्र हो (च) अथवा (आगं 
अशुचि ) आत्मा में कोई व्यग्रता आजाय अर्थात किसी फ़ 
के दुःख में ग्रसित होजाय तो ( द्विजः) द्विज (निसं) हि 
(द्वो, एव, अनध्यायो) इन दो अनध्यायों. को (एफ़ 
बजयत्‌ ) अवश्य त्याग दे अर्थाद्‌ उस समय वेदाध्ययन ग 
सं०-अब' ग्रहस्थाश्रम का उपदेश कथन. करत रै (7 


0 


अमावास्यामष्टमौच पोर्णमासीं चतुदेशीम्‌। | 
नह्मचारी भवेन्नित्यमप्यतो खातको द्विजः ॥! 
पंदा०-(अमावास्यां, अमी) अमावास्या,अषठमी (15 | 
चतुर्दशी) पोर्णणासी और चतुर्दशी, इन तिथियों १ ( "| 
अपि, ख्रातकः, ` द्विजः ) स्नातक द्वेन ऋतुकाल मे |. 
क समाप न जाय ( ।चत्य, आपि, ब्रह्मचारी, मेद्‌) | 
ब्रह्मचारी ही रहे ॥' ` 


न ख्ानमाचरेदभुत्तवा नातुरो न महानि 
न वासोभिः सहाजसं नाविज्ञाते जला 
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|  पदा०-(सुत्तवा, आतुरः, महानिशि ) भोजन करके, रोग 
क प्र मध्य रात्रि में ( अजसं, सहवासोभिः ) बच्चों के साथ वा 
"| दिन में कई वार अथवा ( अविज्ञाते, जलाशये ) अज्ञात जलाशय 
| भे (खानं, न, आचरेव ) ज्ञान न करे, क्योंकि ऐसी दशा में 
॥ जान करने से वीमार होजाने तथा डूब जाने का भय हे॥ 


देवतानां गुरोराज्ञः खातकाचार्ययोस्तथा । 
नाक्रामेत्‌ कामतःछायां बभ्रणो दीक्षितस्य च॥११४॥ 
४. पदा०-( देवतानां ) विद्वानों ( गुरोः, राज्ञः ) गुरु, राजा 
¬ (तथा ) तथा ( ज्लातकाचार्ययोः ) स्नातक, आचार्य ( बश्रण्‌ः,) 
ह कप्रिल-पिंगल (च ) और ( दीक्षितस्य, छायां ) दीक्षित मे 
प्रतिष्ठित, इनकी छाया (कामतः, न, आक्रामेव) अपनी इच्छा से 
न राधे, क्योंकि छाया लांघने से इनका अनादर होता.है,॥ 


° ता व ~ च 
उदधत्तनमपस्नानं विण्मूत्र रक्तमंव च । ` . 
'छप्मनि्ठयूतवान्तानि नाधितिष्ठत कामतः॥११५॥ 
| __ पॅदा०-(उद्रसनं) उबटन के मैल की पीठी ( अपस्नानं) 
{| लाग से बचा हुआ जळ ( विभूते, रक्त, ) मळ, मूत्र, रुधिर 
॥ ( डैप्पनिष्नभूतवान्तानि, च ) कफ, थूक और वमन ( कामतः, 
हे अधितिष्ठेत्‌ ) इनके ऊपर जानकर खड़ा न हो, क्योंकि - चित्त 
॥ नि आने से बीमार होजाना सम्भव दै ॥ : “कल 


|. पैरिण नोपसेवेत सहाय्यं चैव वेरिणः। | 
|  पागिक तस्करूच परस्यैव च योषितम्‌॥११६॥ 


+-$ 3 . +- <+०७/ CSE, 


॥। 


„याहं; पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ ११|| 
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पदा०-( एव ) निश्चयकरके ( वेरिणे ) बाबु (% 
सहाय्य ) उतक सहायक (अधार्मिक ) अधम ( तस | 
चोर, डाकू ( च ) तथा ( परस्य, च, योपितं ) दूसरे की ७ 
( न, उपसेत्रत ) मेळ न रख, क्योंकि इनके साथ मेल मित्र 
से पुरुष पतित होजाता हं ॥ 


न हीहृशमनायुष्यं लोके किंचन विद्यते । 


पदा०-( हि ) निश्चय करके ( इह, लोके ) इस जहा 
( पुरुषस्य, अनायुष्यं ) पुरुष की आयु को नष्ट कणे ए 
(यादृश, परदारोपमेवनं ) जसा परख्रीगमन है (हश, शि. 
न, बिद्यते ) एसा अन्य कोई भी दुष्कर्म शीघ्र आयु का 
नहीं है, इसलिये इस परस्रीगमन रूप महापातक की ५ | 
मन, वाणी तथा कर्म से समथा त्याग दे ॥ है 


क्षात्रयवव सपच ब्राह्मणच बहुश्रुतम्‌ । 


` पंदा०-(भूष्णु)) अपनी दृद्धि तया ऐश्वय्य की ईसा 
ग्रहस्थ (क्षत्रिय) क्षत्रिय (सर्प) सर्प ( बहुश्रुत, च, बाह्म 
बिद्वान्‌ ब्राह्मण यह ( कृशान्‌; अपि ) निर्वळ हो ता” 0 प 
निश्चयकरके ( कदाचन, न, अवमन्येत ) कदाप २ पु | | | 
न करे, क्योंकि :-- 


एतत्त्रयं हि पुरुष निर्दहेदवमानितम्‌ । | । | 
तस्मंदेतत्रयं नित्यं नावमन्येत बद्धम 
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पदा ०-(हि) निश्चयकरके (एतत,त्रयं) यह तीनों (अवपानितं) 
अपमान करने से ( पुरुषं, निदंहेद ) अपपानकत्ती को भस्म 
कर देते हें (तस्मात, बुद्धिमान्‌, एतत्‌,त्रयं) इसलिये बुद्धिमान इन 
तीनों का (निसं, न, अवमन्यत) कदापि अपमान न करे ॥ | 
नात्मानमवमन्येत पूर्वामिरसमृद्धिमिः । 
आमृत्योःश्रियमन्विच्छेन्रेनाँ मन्येत दुर्लमाम्‌॥१२०॥ 
| पदा०-( पूर्वाभिः, असमृद्धिभिः ) यन्न करने से द्रव्य न 
| मिले तो भी ( आत्मानं, न, अत्रमन्यत ) “ में मन्दभागी हूँ, 
मरी प्रारब्ध में धन नहीं ” इस प्रकार. अपनी आत्मा का 
| तिरस्कार न करे ( एनां, दुळभां, न, मन्येत ) सम्पत्ति को 
| दूलेभ न समझता हुआ (आपुयो;,श्रियं, अन्विच्छेवो, मरणपर्यन्त 
|| सम्पत्ति क लिय यन्न करे अर्थात निरुत्साही कभी न हो॥ 


सतयं बरूयां ब्रूयान्न ब्ूयात्सत्यमग्रियम्‌ । 
` प्रियच नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः॥१२१॥ 


[०-(ससं, बूयात्‌, म्रियं, बूयाव) सय बोले प्रिय बोले 
(अमरयं, ससं, न, ब्रूयात्‌ ) जो अप्रिय हो ऐसा सय न बोळे 
(च) ओर (अनृत, मियं, न, बूयाव) असय प्रिय भी न बोले 
एषः, सनातनः, घर्मः) यह सनातनधर्मन्महात्माओं की बांधी 


2 F 


पद।०-(भरं, भदरं, इति, ब्रूयाव) जित वाक्य का परिणाम 
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कल्याण युक्त हो अर्थाव “अच्छा” “बहुत अज» ३) | 
(बा) अथवा (भद्रे, इति, एव,बदेत) केवळ “अच्छा” हक 
ओर ( शुष्कवैरं, विवाद ) निष्पयोजन शज्ता तया छै 
(केनचित, मह, न, कुर्यात) किसी के साथ न करे॥ | 
नातिकत्पं नातिसायं नातिमध्यन्दिने शि 
नाज्ञातन समं गच्छेन्नैको न वृषलैः सह॥१॥। 
पदा०-(अतिकल्पं) प्रातः उषःकाल ( अतिमाय नो 
कालनपन्ध्या समय अन्धकार होजाने पर(अतिमध्यनिदेह 
ठीक दोपहर के समय (भज्ञतिन, समं) अनजान के साव (ह| 
रषळेः, सह ) अकेला ओर दुष्ट के साथ (न, गे 
मार्ग न चळे ॥ ` 
हीनांगानतिरिक्तांगान्‌ विद्याहीना बयोकि॥ 
रुपद्रव्यविहीनांश्र जातिहीनांश्च नाक्षिपे 


बाले (विद्याहीनान) मूर्ख (वयोधिकान) बद्ध (च ) और! 
द्रव्यविहीनान्‌, जातिहीनान, च) कुरूप, धनहीन तया ग 
हीन को (न, आश्षिपेत) तिरस्कार न करे अर्थात ऐमा वा 
बोले जिससे उनका चित्त दुःखित हो ॥ 
न स्पृशेत्‌ पाणिनोच्छिशे विप्रो गोग । | 
न चापि पश्येदशु चिःस्वस्थो ज्योतिर्गणान दि 
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|| हाय से ( गोब्राह्मणानळान्‌ ) चक्षुरादि इन्द्रियों, ब्राह्मणों तथाः 
क अग्नि का (न, स्पशव) स्पर्श न करे (व) और (स्वस्थः, अशुचिः, 
| दिवि, ज्योतिर्गणान्‌, न, पश्येत) व्याधिरहित पुरुष अपवित्र 
|| हुआ आकाश में सूयादै को न देखे ॥ | 
॥ संडरेतानशुचिनिसयमा्रमाणाबुपस्पुशेत ।. 
गात्राणि चेव सर्वाणि नाभि पाणितलेन तु ॥१२६॥ 
ह पदा०-(अशचिः, एतान्‌, स्पृ्ठा) यदि अपवित्र हुआ पुरुष 
॥/ न इन्द्रियादि का स्पर्श करले तो ( एव ) निश्चयकरके हाथ में 
| गेल लेकर (प्राणान, गात्राणि, सर्वाणि) चक्षुरादि इन्द्रिय सम्पूर्ण 
गात्र (च) और ( नाभि, पाणितलेन ) नाभि को हाथ की 
| तढी, से ( निसं, आद्विः, स्पशव ) निय जल द्वारा, स्पर्श 
| करे, यह अशुचि पुरुष के लिये प्रायाश्चित्त विधान किया है॥ 
अनातुरः शाने खानि न स्पृशेदनिमित्ततः | ` 
॥ रमाणि च रहस्यानि सर्वाण्येव विवजेयेत्‌ ॥१२७॥ 
|| _ दा०-( अनातुरः ) नीरोग पुरुष ( स्वानि, खानि ) अपने 
रयो ( च) और ( रहस्यानि, सर्वाणि, रोमाणि ) सब गप 
| पहा को ( अनिमित्ततः, न, स्पृशेत्‌) बिना प्रयोजन कदापि 
|स न करे ॥ 
| गलाचारयुक्तः स्यात्‌ प्रयतात्मा जितेन्द्रियः । 
| अपे जुहुयाञ्चैव नित्यमाग्नमतन्द्रितः ॥१२८॥ 
| ता मंगळाचारयुक्तः, प्रयतात्मा, जितेन्द्रियः, स्याद्‌) | 
` “युक्त, शचि तथा जितेन्द्रिय रहे. (च) और (अतन्द्रित) | 
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आलस्य रहित होकर ( नित्यं, जपेत ) नित्य जप तया 1 
हुयाव ) देवयज्ञ-अग्निहोत्र करे, क्योंकि !-- 


मंगलाचार्‍युक्ताना नयञ्च प्रयतात्मनाप| | 


जपतां जुह्वता०्चव विानपाता न पिद्यते॥॥ 

पदा०-(मङ्गलाचारयुक्तानां) सदाचारी (निल्न न 
त्मनां ) सवदा पवित्र रहने वाळे ( च ) तथा ( जपतां, झा 
सदा जप=्सन्ध्योपासन ओर अभिहोत्र करने बागे; 
( विनिपातः, न, विद्यते) आपत्ति नहीं आती अर्थात्‌ गा 


नहीं होते ॥ 
वेदमेवाभ्यसेन्नियं यथाकालमतन्द्रितः। | 
तं ह्यस्याहुः पर घर्मसुपधमोऽन्य उच्यते ॥॥ 
पदा०-( अतन्द्रितः, यथाकालं, वेदं, एव, निसं, 
गृहस्थ अप्रमादी होकर ठीक समय पर वेद ही का नित्य ४४ 
करे (हि) क्योकि (अस्य, ते, परं, धर्म, आहुः ) य! 
परमधम कहा ह (च) आर ( उपधरम!, अन्य, उच्य) 


^ आ 


धर्मं इससे नीचे हैं ॥ 
दाभ्यासन सततं शोचेन तपसंवन | 
अद्रोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पौविकीर 
पद्‌।०-( सततं, वेदाभ्यासेन ) निरन्तर ष | 
( शाचन ). शचि रहने (तपसा, एव, च ) तप करने; । 
( भूतानां, अद्रोहेण ) प्राणियों के साथ द्रोइट्बेराद |. 
( पोबिकी, जाति,, स्मरति ) पूवजन्म की जाति की शे 
है अर्थाव पूर्वजन्म को जान जाता. है ॥ 
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1. . पौविंकी संस्मरन्‌ जाति बक्लेवाभ्यसते पुनः 

| द्याभ्यासेनचाजस्मनन्तं सुखमश्नुते ॥१३२॥ ` 

३. पदा०-(पोविकी, जाति, संस्मरन्‌) जो पूर्वजन्म को स्मरण 

| करता हुआ ( पुनः, ब्रह्म, एव, अभ्यसते ) पुनः नित्य वेद ही 

क| का अभ्यास करता दे वह (ब्रह्माभ्यासेन, च, अजस) 
| उस वेदाभ्यास से ( अनन्तं, सुखं, अच्नुते अनन्त सुख=मोक्ष 

४ को प्राप्त होता है ॥ 

सांवत्राच्‌ शान्तहामाश्च कुयात्‌ पवसु नित्यशः | 

पतृश्चवाश्कास्वचा।नत्यमन्वश्काछु च ॥ १३३.॥ 
पदा०-( पसु, सावित्रान्‌, शान्तिहोमान्‌, च, नित्यश्वः, . 


कुर्यात्‌ ) अमावास्या, पौर्णमासी नामक पर्व तिथियां - में सावित्री 
# दवता वाले मन्त्रा, तथा यान्तिपाठ से सर्वदा होम करे (च) 
| आर (अएकासु, अन्वष्टकासु, च, पितृन्‌, नित्यं, अचयेव) हेमन्त, 
| शिशिर ऋतुओं के कृष्णपक्ष की अष्टामियों और उनके समीप 
'को नवमी तिथियों में विशेष कर पितरों-पिता, पितामहादि 


। रजनो की पूजा करं अथात ओर दिनों की अपेक्षा खानपा- 
॥ नादिकों सें बिश्ञेषतया सत्कार करे ॥ 
॥ ररादाषसथान्मूत्र दूरात्‌ पादावसेचनम्‌। 


उच्छिष्टान्न॑ निषेकञ्च दूरादेव समाचरेत्‌ ॥१३४॥ 


पदा०-(आवसथाव) यज्ञाला तथा वासस्थान से (दूराव, 
! राव्‌, पादावसेचनं ) मल मूत्र त्याग, पैर धोना ख्रानादि | 
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करना ( उच्छिष्ठान्नं, निषेक, च ) ओर जूठन का फेक; 
(द्राव,एव,समाचरेव) दूर ही करे अर्थात्‌ घर के समीप NE 
पदार्थ न डाळे जिससे दुर्गन्य फेले, और घरकेच 
दर २ तक शुद्ध स्थान रक्ख ॥ 


मैत्र प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमजनम्‌। | 
पूवा एव कुवत देवतानाञ्च पूजनम्‌ ॥१। 
पदा०-(मत्र, प्रसाधनं, स्तानं, दन्तधावनं, अन्न) शा 
शिर में तेल लगाना, काढूना, ख्रान, दतोन करना, भह 
अञ्जन लगाना (च) और ( देवतानां, पूजनं ) देशा 
लिये होम तथा विद्वानों का भोजनादि से सत्कार कण! | 
कमं ( पर्वे एव, कुर्थीत ) मध्याह से पूर्व ही करे ॥ 
दुवतान्यभगच्छत्त॒ धामकाश्च द्विजोत्तमा 
इश्वरश्वेव रक्षाथ शुरूनेव च पवसु ॥ १३६ 
पदा ०-( रक्षार्थ ) पुरुष अपनी रक्षा के लिये (द | 
यङ्गशाळाओं (धा।भकान्‌, द्विजोत्तमान्‌) धार्मिक ब्राग | । 
राजा (च) और ( गुरून्‌ ) गुरुजनों के समीप (1% 
गच्छत्‌ ) पवेतिथियों में अवश्य जावे ॥ 


भिवादयेदबदधश्च दद्याचैवासनं खर्कस | 
कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पष्तो नि | 
पदा०-( दृद्धान्‌, अभिवादयेत्‌ ) घर आप १ 
नमस्कार करे ( स्वकं, आसनं, चेव, द्याव ) अ 


/ 
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| सल्ारपूर्वक बैठावे ( च) तथा ( कृताञ्जलिः, उपासीत ) हाथ 
१. जोडकर नम्नतापूर्वक उनके समीप रहे (च) और ( गच्छतः, 
| पृष्ठ), अन्वियाव ) उनके चलने पर स्वयं पीछे २ चलता हुआ 
| विदा करे ॥ 
। स०-अब आचार की महिमा वर्णन करते हैं :— 
श्रुतिस्मत्युदितसम्पङ्निबद्ध स्वेषुकर्मसु । 
धर्ममूछं निषेवेत सदाचारमतान्द्रितः ॥ १३८ ॥ 
। ( श्रातिस्मृत्युदितं ) वेद तथा धर्मशास्त्र में बाणत ( स्तेषु, 
९ उसु, सम्यक्‌, निबद्धं ) अपने २ कर्मा में भळे प्रकार नियम से 
| बाँधा हुआ ( धमेमूछे, सदाचारं ) धर्मं का मूल जो सदाचार 
| उसको ( अतन्द्रितः, निषेवेत) आलस्य रहित होकर सदा 
सेवन करे ॥ 

भाष्य-ब्राह्मणादि द्विज ग्रहस्थों का यह परमकतेव्य है 
कि वेद तथा धर्मशास्त्र में कहे हुए अपनेर वेदाध्ययेनादि 
॥ भमो से भले भकार सम्बन्ध रखने वाले धर्ममूळक सदाचार-शौ 
; पाद्‌ आचरणों.अर्थात शुभाचरण रूप कर्मों को ननिराळस हो 
॥ भेर भवन करे, जेसाकि अन्यत्र भी कहा है कि: 
आचारः परमो धमः श्रुत्युक्तः स्मात्ते एव च । 
तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः॥ 
| आचाराद्विच्युतो पिप्रा न वदफलमश्बुत । 
|| आचारेण तु सयुक्त सम्पूणफलभारभवत्‌ ॥ 


मनु १-७७-७८ 
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इनके अर्थ यथ!वसर देखल, तात्पय्य यह है कि 
च्युत पुरुष वेद के फल को भास नहीं होता अथात इफ 
पढ़ना व्यर्थ है ओर सदाचारी पुरुप की सम्पूर्ण कामना; 
होती हैं, इसलिये, गृहस्थ का उचित हे कि वह सम्यक ॥ 
. से सदाचार का अबढम्बन करे ओर यही परमधपै है। | 
| 


आचाराहमते ह्यायुराचारादीप्सिताः परजाः। | 
आचाराद्धनमक्षव्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ 


पदा०-( आचाराव्‌, आयुः, हि, लभते ) निश्या 
गृहस्थ आचार से आयु को प्राप्त होता हे अर्थात्‌ सम्पूण 
भोगता है (आचारादीप्सिताः प्रजाः ) आचार से झू 
सन्तति उत्पन्न होती है (आचाराद्वनमक्षय्य) आचार पक 
धन प्राप्त होता (च ) ओर (आचारः, अलक्षणं, हन्त) गा. 
'ही अशुभ लक्षणों का नाश करता है ॥ 


भाष्य-सदाचारी पुरुष ही सम्पूर्ण आयु को 1५ 


है, नैसाकि “सदाचारेण पुरुषः शतवर्षाणि जीवी 
सदाचारी पुरुष सो वर्ष पर्य्यन्त पूण आयु भागता है, (| 
पुरुष की सन्तति अनुकूल, उत्तम, आज्ञाकारी ऑर 
गाली होती है, आचार सम्पन्न पुरुष के यहाँ ही ९. 
वास होता हे और आचार ही दरिद्रता तथा सब अर्थ. 
का नाश करके पुरुष को पवित्र बना देता है) ईपि 
को उचित है कि धर्म के मूल आचार का निरा 
प्रयत्न स सवन कर अर्थात सदाचारी बने ॥ 


| 
> 
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स०-अब आचार से भ्रष्ट पुरुष का लक्षण कथन करते हे ।- 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवीति निन्दितः । 
दुःखभागी च सततं व्याधितोत्पायुरेबं च ॥१४०॥ 
पदा०-(हि) निश्‍चयकरके (दुराचारः) दुराचारी (पुरुषः) 
पुरुष ( लोके, भवति, निन्दितः ) लोक में निन्दा को प्राप्त होता 
(दुःखभागी, सततं ) निरन्तर दुःख भोगता ( च ) और (व्या- 
धितः ) रोगी रहता (च ) तथा ( अल्पायुः, एव ) निश्चयक र के 
थोडी आयु वाला होता है ॥ | 
सषेलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 
श्रानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवाति ।१४१। 


पदा०-( सर्वलक्षणहीनः, अपि ) सुदन आदि सब शुभ 
से हीन होने पर भी (यः, नरः ) जो पुरुष ( सदाचार- 


` वाच्‌ ) सदाचारी=उत्तम आचरणों वाला ( श्रइधानः ) श्रद्धा 
| युक्त (च) और ( अनसूयः ) दूसरे के दोषों को न कहने 


बाला है वह ( शत, वर्षाणि, जीवति ) सौ वर्ष पर्य्यन्त जीवित 
रता अर्थात्‌ बड़ी आयु वाला होता है ॥ 


से०-अब सुख दुःख का लक्षण कथन करते हैं :-- 
पद्यपखशकर्म तत्तद्यत्नेन वजयेत्‌ । 
पद्यदात्मवशं तु स्यात्‌ तत्तत्सेवेत यत्नतः ।१४२ 


ह पदा ०-( यत्‌, यत्‌, परवशं, कम) जो २ कर्म दूसरे के 
ने है तत, तव्‌, यस्मेन, वर्जयेत्‌ ) उन २ को यत्न से 
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छोड्‌ देवे (तु) ओर ( यत्‌, यव, आत्म, सार्‌ 
अपने अधीन हैं ( तव, तत, सेवेत, यत्नतः ) उसको यत र 
सर्वै पखशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌ । 
एतद्वियात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥११॥ 
पदा०-( सर्वे, आत्मवशं, सुखं ) स्वाधीन होना १ म 
सुख ओर ( सर्व, परवशं, दुःखं) पराधीन होना ही छ 
दुःख है ( एतत, समासेन) यह संक्षेप से ( सुखदुःखयो। हा 
विद्यात्‌ ) सुख दुःख का लक्षण जानो ॥ 
भाष्य-पराधीनता=दूसरे के अधीन होना परम दु! 
इसलिये जहां तक होसके पराधीनता को सोच विचार काश 
से छोड़ देवे अथात्‌ स्तरतन्त्र आजी विक्रा का भलेप्रकार # 
करके पराधीनता का त्याग करे अन्यथा नहीं ॥ 
'यक्कम कवैतो5स्यै स्यातपरितोषोन्तरामनः। 
तसयल्नेनकुवीत विपरीतं तु वजयेत्‌ ॥१४॥ 
पदा२- यत्कर्म, कुरतः ) जिस्त कर्म के करने से 
अन्तरात्मनः, परितोषः, स्यात ) ग्रइस्थ का अन्तरात्मा १ 
(तद, मयब्रेन, कुवीत ) बह कर्म यत्नपूर्वक करे (8) 
(विपरीत, बजेयेव ) बिपरीत क्यों को छोड़दे ॥ | 
भाष्य-जिस कर्म के करने में ग्रहस्थ के अत्तराला 
में सन्तोष, प्रसन्नता तथा उत्साह हो उस कर्म को महा | 
छगाकर करे, और जिसमे असन्तोष, ग्लानि, लज्जा! ष | 
मय हा एसे कर्म को तत्काल त्याग देवे ॥ | 


न" 


चतुर्थाध्याय : “२७१ 


आचारं च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम्‌ । 
न हिंस्यादूह्मणान्‌ गाश्चसर्वाश्चेव तपस्विनः१४५ 
पदा०-(आचारं) आचाय्य (प्रवक्तारं ) वेद का व्याख्यान 
करने वाळा (च) ओर ( पितरं, मातरं, गुरुम्‌ ) पिता, माता, 
गुरु ( ब्राह्मणान, गाः, च, सर्वान्‌, एव, तपस्विनः ) ब्राह्मण, 
गो और निश्चयकरके सम्पूर्ण तपस्वी .( न, हिंस्याव ) 
इनको दुखित न करे ॥ 
भाष्य-यज्ञोपबीतादि संस्कार द्वारा मन्त्रोपदेश करके 
वेदाध्ययन कराने वाले का नाम “ आचार्यं ” और अध्यापक 
अथवा उपाध्याय को “प्रवक्तार” कहते हैं, इनकी और माता, | 
पिता, गुरु, ब्राह्मण, गो ओर तपस्वी, इन सब की कदापि 
हिसा न करे ओर न कभी इनके चित्त को दुःखावे, क्योंकि 
अन्य प्राणियों की अपेक्षा यह अधिक उपकारक हें ॥ 
सं०-सत्र ग्रृहस्थ के लिये अन्य निन्दित कमों का साग 
कथन करते हैं ¦ | 
नास्त्य पेदानन्दा च दंवताना च कुत्सनम्‌ । 


०५ ७ कजे 


` ब्षदम्भच मान च क्राधं तेक्ष्ण्य च वजयत्‌॥१४६। 
पदा ०-(नास्तिक्य, वेदनिन्दां) नास्तिकता, वेदनिन्दा (च) 
तथा ( देवतानां,च,कुत्सनम) विद्वान धर्मातमाओ का अनादर(च) 
आर (द्वेष, दम्भं, माने, च, धं, तैक्षण्ये, च, वर्जयेत ) वेर, 
दम्भ, अभिमान, क्रोध, और चञ्चलता इनको सर्वथा छोड्दै ॥ 
परस्य दण्ड नोबच्छेत्कुद्धो नेव निपातयेत्‌ । 


अन्यत्रपुत्राच्छिष्याद्वा शिष्ट्यथताडयेतु त।॥१४७॥ 
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पदा०~( पुत्ताळ्िष्यात, वा, अन्यत्र ) पुत्र अक | 
1 छोड़कर (परस्य, दण्डं, न, उद्यच्छेत्‌) अन्य किमी प. 
को दण्ड न उठावे (कुद्धो, नैव, निपातयेद) और जरो ॥ 
किसी के दण्डा आदि न मारे ( तु ) परन्तु (शिप नह 


` ता) पुत्र तथा शिष्य को शिक्षार्थ अवश्य ताइन करे ॥ 


आह्मणायावयूर्यव दजातिवधकाम्यया । 
शत वषाण तामख नरक परिवतते ॥११५ 


- पदा०-( वधकाम्यया ) प्राणघात की कामाक 
से ( ब्राह्मणायावगूर्येव ) ब्राह्मण पर दण्डादि आ | 
से (द्विजातिः) द्विज ( शतं, वर्षाणि, तामिस्रे, नरके, पश 
सोवर्ष तक अन्धकाररूप नरक में पड़ता है अर्थाद | 


च 


को प्राप्त होता है ॥ 


ताडयित्वा तृणेनापि सरम्भान्मातिपूर्वकर | 


एकावशातमाजातीः पापयोनिषु जायते ॥| 
पदा०-( ताडयित्वा, तृणेन, अपि, संरम्भाद, पति 

क्रोध से तृणद्रारा भी बुद्धिपूर्वक मारने से ( एकविंश 
तीः, पापयोनिषु, जायते ) इक्कीस पापयोनियाँ में १ | 
अर्थाव्‌ याद कोई द्विज-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेर्य, अर, 
बुद्धिपूषक तनिक भी अपमान करे तो बह घोर नर १ | 
होता दै ॥ | 


अद्युध्यमानस्योत्पाद्य ब्राह्मणस्यासृगंगं ॥ 
. इः सुमहदाप्नोति प्रेत्याप्राज्ञत्या नए । 
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पदा०-(अयुध्यमानस्य, ब्राह्मणस्य, अङ्गत;,असक्‌, उत्पाद्य) 
॥ जो किसी से लड़ता भिड़ता न हो ऐसे ब्राह्मण के शरीर से 
॥, हड्ढाई द्वारा कोइ रक्त निकाल दे तो वह {नरः ) मनुष्य 
| ( अप्राज्ञतया, भेत्य, सुमहत, दुःखं, आप्नोति ) मूढ़योनियों को 
। आप्त होकर महान्‌ दुःख पाता है ॥ 


न कदाचिद्‌ द्विजे तस्माद विद्वानवगुरेदपि । 
न ताइयेचृणेनापि न गात्रात्सावयेदसृकू ॥१५१॥ ` 
. पदा०-(तस्माव ) इसलिये ( द्विजे, कदाचिद्‌, बिद्वानव- 
| गुरेदापि, न द्विज के मारने को कभी दण्ड न उठावे ( न, ताइ- 


। यत, तृणन,अपि) तृणादि से भी कदापि ताडून न करे और (न, 
| गात्राव, स्रावयेदछूक्‌ ) न शारीर से कभी रक्त निकाले ॥ 


अधामकां नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम्‌ । 
हिसारतर्च यो नित्यं नेहाऽसो सुखमेधते ।१५२। 
पदा०-(अधामिकः, नरः,यः,हि) निइचयकरके अधर्म करने 
"| बाठा पुरुष (च) और ( यस्य )जिसका ( अनृतं, अपि, धनम्‌) 

| अनृत ही घन है अर्थात सदा असत्य व्यवहार करने वाळा (च). 
(| ओर ( हिंसारत:, यः, नित्यं ) जो नित्य ।हसा करने में रत 
| रता है (न, इह, असा, सुखमेधते ) वह इस लोक में सुख 
|| सेक नहीं बढ्ता अर्थात उसका जीवन दुःखमय होता है ॥ 

| \०-अव अधमं प्रदत्त पुरुष के लिये फळ कथन करते है ' 


॥ प साद्न्नपिधमेण मनोऽधर्मे निवेशयेत्‌ । 
| ` भषामिकाणां पापानामाशुपश्यन्विपथेयस्‌।१५३। 


| 
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पदा०-( अधार्मिकाणां, पापानां, आशु, विपथं न 
अधर्म करने वाले पापियो को शीघ्र ही विषयक 
देखता हुआ (धर्मेण, सीदन्‌, आपि) धर्म करने से पनि; 
हो तोभी (अधर्मे, मनः, न, निवेशयेत्‌) मन को आपा) 
लगावे, क्योंकि;-- | 

C_ A ~ टर > i 
नाधमश्चारितो लोके सद्यः फलति गोणि। | 

७३२५ र 6 ९ ~ ~ ; 

शनरावत्तमानस्तु कतुमूलान कृन्तात ॥१५॥ 


पदा०-(छोके, चरितः, अधमः, सद्यः, गोरिव, १ 
इस लोक में अधर्म किया हुआ उसी यमय नहीं फला! | 
प्रथिवी बा गो तत्काल फल नहीं देती ( शनेः, आवर 
किन्तु धीरे २ फैलता हुआ (कर्तुः, कुन्तात) अधर्म के | 
की जु काट देता है ॥ | 

` भाष्य-अधमे=पाप करने वाळे पापियों को श्र. 
_ फलता तथा ऐजय्पवान्‌ देख और धर्मात्मा धर्म कस. 
आपको दुःखी देखे तब भी वह धार्मिक अपने आफ 
में न छगावे, अर्धम का फळ सदा दुःख और परे 
सदा घुख होता है,परन्तु इस लोक में अधम किया छ ॥ 
ही नहीं फलता, जैसे प्रथिवी में वोया हुआ अन्न पी क 
पाकर उगता, बढ्ता, फलता फूलता है, ओर जत गौ 

घास आदि खिलाये हुए का दृधरूप फल कालात | 
' हे वैसे ही किया हुआ अधर्ष धीरे २ फेछता हुँ | ॥ 
जड़े काट देता है अर्थात्‌ उसके परिबार की " |. 
है, जैसाकिः-— ॥ बु 
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यादि नात्मान पुत्रषु न चत्‌ पुत्रेषु नप्तृषु । 

नत्वेवं तु कृतो$धमेः कठुभवति निष्फलः ॥१५५॥ 
पदा०-(कृतः, अधमः) किया हुआ अधम (कतुः, निष्फलः), 

| न, मवति) क्ता को निष्फळ नहीं होता (तु) किन्तु (यदि, 

। न, आत्मनि, कत्तः, पुत्रेषु) यादे कत्ता के देह तथा धनादि का 

| तत्काल नाश न करे तो उसके पुत्र में सफळ होता है अर्थाव्‌ 

| उसके पुत्र का नाश करता हे (तु) और (न, चेत्‌, पुत्रेषु 

_ नपूतृषु) यदि पुत्रों में भी न फळे तो पौत्रो में.फलता है ॥ 

७ अधर्भेणेधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । 

ततःसपलाञ्जयाति समूलस्तु विनश्यति ॥१५६॥ 


पदा०-( तावत्‌, अधर्मेण, एधते ) पुरुष प्रथम तो अधर्मं से . 
| हता ह (ततः, भद्राणि, पञ्याते) फिर कल्याण को देखता 
४ अथाव घोड, हाथी, नोकर चाकर आदि सुख के सामान 
एकत्रित करके सुख पाता है (ततः सपत्नान्‌, जयति) तंदनन्तर 
` शआ को भी जीतता है, (तु) और फिर पाप के परिप 
रेने पर (समूछः, विनश्यति) समूल=परिवार सहित नाश को 
गप हाजाता है, इसलिये ग्रहस्थ को उचित है कि 


ससधमायबृत्तेषु शोचे चेवारमेत्सदा । 
शिष्यांश्वशिष्याद्वर्भणवाग्वाहदरसंयत ॥१५७॥ 


पदा०-( ससधर्मायटत्तेषु ) सय, धम, सदाचार ( च) 
। (1 । ( शोचे, एव, रमेत, सदा ) शौच धर्म के पालन करने में 
| पी तत्पर रहे ( घर्मेण, शिष्यान, शिष्याव) धर्मपूर्वक विष्यो | 


२७६ मानवार्य्यभाष्य 


को शिक्षा देवे (च) और (वाळू, वाहू, उदर संयत) बाग 
तथा उदर इनका संयम करे अर्थात सदा सयभाषण क्षे: | 
दूसरे को कभी पीड़ा न दे ओर धर्मपूर्वक उपार्जन कि. 
अन्न का भोजन करे, यह उक्त तीनों का संयम जागो | | 


परियजेदथकामो योस्यातां धमवर्जितौ। | 
धर्म चाप्यसुखोदर्क लोकविक्ुष्टमेव च ॥१९५ 
पदा०-( यो, धर्मवर्नितो, स्यातां ) जो धम हे ह 
(अर्थकामो, परियजेत) अर्थ तथा काम हों उनको यागदे (| 
तथा (धर्म,अपि, असुखोदक) भविष्यत्‌ में दुःख देने बार | 
, (लोकविक्रुष्ट, एव, च) ओर लोक में निन्दित कर्म भी न ग 


' माष्य-इस छोक का आशय यह है कि ध्म में । 
जो अथे तथा काम है उनको त्याग दे अर्थात चोरी! 
कपट तथा परहिंसा से कदापे धन उपार्जन त | 
परस्त्री गमन करे ओर भविष्यत काल में दुःख देने १ 
भी न करे जिसमें पुत्र पोत्राद परिवार को क्लेश ॥ | 
सवस्त्र दानादि अथवा पुण्यकर्म के सहायार्थ किसी को , 
कष्ट देना आदि, इनका उत्तरकाल में फल दुःख ही तत 
' छाक सं निन्दित कर्म भी न करे ॥ । 


न-पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽहडः | | 
न स्यादाक चपछञ्चेव न परोहकर्मंधी' | 


पंदा०-(न, पाणि,पाद,चपलः) निष्प्रयोजन ही 
चपळता न करे (न, नेत्र, चपछः, अनृज्ञुः) न अ 


/ 
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3 करे न निर्दयतायुक्त हो (न, वाळू, चपलः, एव, स्याद) बाणी 
 प्षेभी चपळता वाला न हो (च) ओर ( न, परद्रोहकमेधी; ) न 
|]. दूसरे से द्रोह=्बुराई की कभी बुद्धि करे ॥ 
~ ~ ha ० ईन हे 
येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
च 22 + CO ७ ~ ~ 
तन यायात्सतां माग तन गच्छन्न ।रेष्यत॥१७०॥ 
पदा०-( येन, अस्य, पितरः, याता, येन,याता, पितामहाः) 

| जिस धर्ममार्ग से इसके पिता, पितामह चलते रहे हों ( तेन, 

| सतां, मार्ग, यायाव ) उसी सन्मार्ग से आप चले, क्योंकि (तेन, 
{| गच्छत्‌, न, रिष्यते) उसमें चलने से बुराई नहीं होती अर्थात्‌ 
[| दुःख से पीड़ित नहीं होता ॥ 


ऋतिकपुरो हिताचा यैर्मादुलातिथिसं श्रितैः । 
बालबृद्वातुरे वेंय्ेज्ञातिसम्बन्धिवान्धवैः ॥१७१॥ 
'मातापितृभ्यांयामीभिर्भरात्रापुत्रेणभायेया । 
इहित्रादासवर्गेण विवादं न समाचरेत्‌ ॥१७२॥ 


पद।०-(ऋतिक्‌पुरो हिताचार्यैः) क्रलिक्‌, पुरो हित,आचारय्य 
। भातुरातियिसंश्रिते)) मामा, अतिथि तथा अपने आश्रित रहने 
। का बाढऱद्धातुरेः ) बालक, दद्ध तथा रोगी ( वैद्येः ) वैद्य 
| ` शाति, सम्बन्थिबान्थवेः ) अपने चाचा आदि, खसुर, साढे 
| आदि, नाना आदि (मातापितृभ्यां, यामीभिः) माता, पिता तथा 
„भ वा पुत्रवधू आदि ( पुत्रेण ) पुत्र !( भायया ) अपनी ख्री 
। 1 अपनी बेटी ( भ्रात्रा) भाई ( दासवर्गेण ) अपने सेवक, 
| ` ` भथ (विवादे, न, समाचरेत्‌) विवाद न्‌ करे ॥ 
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एतेविवा दान्संत्यज्य सवेपापेः परमुच्यते | 
एभिञितेश्च जयति सर्वोलोकानिमाऱ्गृही । 
पदा०-(ग्रही) शहस्थी ( एतेः ) उक्त कलिकाहि ३६ 
(विवादान्‌ ) विवादों को (सयज्य) सागकर (स्पा; ग 
सब पापों मे छूट जाता है (च ) आर ( एभिः) इनके [| 
जीत जाने पर ( इमान, सवान, लोकाव्‌, जयति) जन; 


संसारस्थ लोगों को जीत लेता है ॥ 
आचाया ब्रह्मलकशः ग्राजापय [पता परु 


आताथास्तन्रलाकशा दवलाकस्यचात्रजः॥' | 
पदा०-(आचार्यः, बह्मलोकेशः ) आचाय्यं ब्रह्मनो 

- का स्वामी ( पिता, प्राजापस, प्रभुः) पिता प्रजापति 6१1. 
प्रभु ( आताथे;, तु, इन्द्रोकेशः ) अतिथि इन्द्रछाक 
(च) ओर (ऋलिजः, देवलोकस्य ) ऋतिज देवही. 


^ 


स्वामी है ॥ 

भाष्य-आचार्य्य को ब्रह्मलोक का स्वामी इसि, 
है कि उसीकी कृपा से बह्म-वेद की प्राप्ति होगी ॥ 
मकार उत्पादक हाने से पिता प्रजापति लोक की सी 
मध के तस्व को समझने वाली बुद्धि का उपदेश % 
अतिथि को इन्द्रलोक का ईश कहा है, और ऋति | 
वायु आदि दिव्य लोकों को पवित्र करता है री । 
देवलोक का प्रभु कहा गया है ॥ | 


जामयो्सरसां लोके वेश्‍वदेवस्य बान्की, । र 
सम्बन्धिनोह्यपां लोके प्रथिव्यां रागा 1. 


र कडील महा 


॥ 
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| आकाशेशास्तु विज्ञेया बालबृद्ध कृशातुराः । 
` म्राताज्येष्ठः समः पित्रा भार्या पुत्रः स्वकातनूः।१७६। 


१ पदा०-( जामयः, अप्सरसां, लोके ) भगिनी तथा पुत्रवधू 
| आदि अप्सरालोक की स्वामिनी अर्थात सुन्दर होने से अप्स- 
| राओ के समान घर की शोभा हें ( बान्धत्राः, वेदवदेवस्य ) 
| बान्धव वैश्वदेव लोक के (सम्बन्धिनः, हि, अपां, लोके) निश्चय 
| करके जललोक के सम्वन्धि लोग ओर ( पृथिव्यां, मातृमातुलौ ) 
॥ भूलोक के माता तथा मामा स्वामी हैं, क्योंकि यह प्रथिवी के 
र. समान उत्पत्ति की भूमि हैं (तु) और (बाल, बृद्ध, कृशः, 
। आतुराः) बालक, रद्ध, कृश तथा आतुर इन्हें ( आकाशेशा; ) 
| आकाश के स्वामी ( विज्ञेया ) जानो, क्योंकि यह निराश्रय हैं 
| (ज्येष्ठः, भ्राता ) बड़ा भाई ( पित्रा, समः) पिता के समान, 
| और (भार्या, पुत्रः, स्वका, तनुः ) खत्री तथा पुत्र .अपना शरीर 
| जानो, इसलिये इनसे कदापि विवाद करना उचित नहीं ॥ 


छायास्वो दासवर्गश्च दुहिता कृपणं परम्‌ । ` 
१०० चर, ह ह्य ~ ७ 
तप्मादेतरधिक्षिपः सहेतासंज्वरः सदा ॥ १७७॥ ` 
पदा०-( दासवर्गः ) सेवकसमूह ( स्वः ) अपनी ( छाया ) 

शया के सामान अपने अनुयायी होते हैं (च ) और (दुहिता, 
0 कृपणं ) अपनी कन्या परमक्कपा का पात्र है ( तस्मात्‌ ) 
| अपण्ये ( एतेः, आक्षिप्तः, असंज्बरेः, सदा, सहेत) इनसे 
| इछ अनुचित कहागया भी सर्वदा सह लेवे बुरा न माने ॥ 
से०-अब दान लेने और देने का. विधान करते हैं /- 
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प्रातग्रसमथा॥प प्रसङ्ग तत्र वजयत | 
प्रातग्रहणद्यस्याश त्राह्मतजः प्रशाम्यात ॥॥ 
पदा०-( प्रतिग्रह, समथः, आपि ) प्रातैग्रह-दान 
समर्थ होने पर भी (तत्र, मसङ्ग, वर्जयेव ) उसमें अ 
हो अथाव अधिक लालच न करे (हि) क्योंकि (# 
प्रतिग्रहण ) प्रतिग्रह छने से ब्राह्मण का (त्राते) ४ 
प्रशाम्यति ) बह्मतज शीघ्र ही नष्ट होजाता है ॥ 
न द्रव्याणामविज्ञाय विधिधर्म्य प्रतिग्रहे। 
प्राज्ञ: प्रतिग्रहे कुयोदवसीदन्नापि क्षुधा ॥!॥ 


पदा०-(प्रतिग्रहे) दान लेने में (द्रन्याणां) द्रव्यों गी! 
बिधि, अविज्ञाय) धर्मयुक्त विधि को न जानकर (क्षुधा, मा 
अपि, प्राज्ञ)) क्षुपा-भूख से पीड़ित हुआ भी बुद्धिमा 


© 


_ न, कुयोत) प्रतिग्रह न लेवे ॥ 


भाष्य-बिद्या, तप, सदाचार तथा अन्य उत्तम झै 
से युक्त होने के कारण दान लेने का अधिकारी भी ११ 
. में अधिक लालच न करे अथीत उसी ओर चित ' || 
लगाये रहे, क्योंकि उचितानुचित दान लेनेस ” / 
कर दीनता आजाती तथा आकृति भी मलिन होजाी 
अपना धर्म समझकर दान लेवे भी तो जबतक यई 
कि यह दानयोग्य पदाथ दाता ने धमातुकूल उप 
तब तक क्षुधा स पीड़ित तथा दुःखित रहता' ६ 
कदापि दान न छे ॥ 


है 
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` ण्यं भ्ामेमश्‍वं गामन्नं वासस्तिलान्वृतम्‌ । ` 
प्रतिगहन्नविद्धांस्तु भस्मी भवाति दारुवत्‌ ॥१८०॥ 
पदा०-( अविद्वान्‌ ) वेदादिशात्रों को न जानने बाळा 


भाष्य-भाव यह ३ कि मूर्ख दान के लालच में फस जाने 
| के कारण स्वतन्त्रता पूर्वक खुलकर दाता के सन्मुख सर्वथा सस 


| भ धम का अंकुर होने से उसका आत्मा अधिक संकुचित नहीं 


(६ होता आर मूख का आत्मा ।नबल हान स कापर पातत हाजाता 


~ 


(इरण्यमायुरन्ञं च भग श्राप्योषतस्तनुम्‌ । 
अश्वश्वक्षुस्वच वासोधृत तेजर्तिलाःप्रजाः।१९१॥ 
पदा०-(हिरण्यं, च,; अन्न, आयुः) सुवर्ण तथा अन्न आयु 

( भूः, गौः, अपि, तनुमोषतः ) भूमि तथा गाय शरीर को 
/ जि, चक्षु) अश्व आंख को ( बासः, लचं ) वस्न चचा को. 


प्त, पेजः) घृत तेज को (च) और (तिलाः, प्रजा) तिल प्रजा 
|| जाते हैँ॥ . | 
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प्रत्युपकार न करें तो उसका जीवन इस प्रकार ग 
कि पुवणे आर अन्न का दान अज्ञानी को बिषय 
उसकी आयु का नाश करने वाला होता है क्यो: 
परिश्रम से आया हुआ धन मूर्ख के अवश्‍य नाश इ 
हाता ६, भूम आर गादान अज्ञानी के देह को दहि ह 
करते ६ कि विना परिश्रम आये हुए उक्त दोनों ३ # 
मिथ्याहार बिहार करता है ओर मिथ्या आहार झा 
वाले का शरार चिरकाळ तक स्थायी नहीं रहता, एं। 
आख का तथा वस्र वचा का नाश करते हैं.हथादानों 
हुआ घी अधिक खाने पीने से तेज का नाशक होता ER 
इसी मकार मिथ्या प्रयोग में छाये हुए तिल वीर्य गो 
देते हैं जिससे बह सन्तान का मुख नहीं देता ih 
अज्ञानी को उचित है कि बह दान लेने से सदा बवा 

अतपास्त्ननधीयानः प्रतिग्रहरुचिदिजः | 

वळ वळ 


अम्भस्यझ्मप्रवेनेव सहतेनेवमजति ॥१८५। 


| 
_ पदा०-( अतपाः, तु, अनधीयानः ) ती. | 
और न जिसने बेदादि शाख्नों का पठन पाठन | 


लय है घन 


अइमएवषन, इव) पानी में पत्थर की नौका के समा 

भजति) नियश्चकरके उस दानभोग के साथ ही ह | 
2 वेदान्विभियायस्मात्तसात , ॥ ॥ 
स्वत्पकनाप्यविद्वान्‌ हि पड़े गौखि ९ 


\ 
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। पदा०-(तस्मात, अविद्रान, यस्मात, तस्मात, मतिग्रहात, 
७ !बिभियाव) इसलिये अविद्रान को उचित है कि वह एसे वैसे 
दान से सदा भयभीत रहे (डि ) क्योंकि ( अविद्वान्‌, स्वल्प- 
झे किनापि) अविद्वान अल्पऱ्थोडे दान से भी (डके गोः.इव,सीदाति) | 
यह में गो के समान फस जाता हे ॥ 


| न वार्यपि प्रयच्छेत्तु बेडालब्रतिके द्विजे । 

| A A ७ oN 0 

| में वक्रातक विप्र नावदविद घमावित्‌ ॥१८४॥ 
पदा०-( धर्मत्रिव ) धर्म का जानने वाळा गृहस्थ (वेढाल- ` 

। हितिके) द्विजे) वेडालहत्ति द्विज ( बकव्रतिके, विमे ) वकहत्ति : 

म (तु) ओर ( नावेदाविदि ) वेद के न जानने वाले को ( ने, 

हपपि, प्रयच्छेत ) जल भी न देवे अर्थात द्विज वा विग्र नाम- 

री का जल से भी सत्कार न करे ॥ . 


a A” <]. 


त्रिषवप्पेतेषु दत्तं हि विधिनाप्यर्जितं धनम्‌ : 

| दावभवत्यनथीय परत्रादातुरेव च ॥ १८५ ॥ 

दि ०-(विधिना, अपि, आजित, धनं) न्यायपूर्वक कमाया 
(6 षन भी ( त्रिषु, अपि, एतेषु, दत्त ) इन तीनों को दिया 
६ (हि) निश्चयकरके (दातुः) देने बाले (च) और (आदातुः) 


> च ट्र 
| प्वाल को ( परत्र) जन्मान्तर में. अनर्थाय, भवति ) ` 


|` का हेतु होता है ॥ 
| पाहनोपरेन निमजत्युदके त । br 
| पा निमृजतो ऽस्ताद्ञी दातृप्रतीच्छकौ ॥१८६॥ 
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_ पदा०-(यथा) जैसे ( ओपलेन ) पत्थर की (¦ 
से (उदके) जल में (तरन्‌). तरता हुआ पुरुप ( १४. | 
जाता है (तथा) इसी मकार ( दातृमतीच्छको ) देर 
और लेने वाळा दोनों ( अज्ञा ) अज्ञानी (अधस्तात्‌ भिः 
नीचे इब जाते हे ॥ 

भाष्य-उपरोक्त तीनों विप्र वा द्विज नामधारी गर | 
सत्कार न करे और न इनको कभी दान दे, इनको शा! 
से दाता को इसलिये अनिष्ठ होता हे कि वह पारखा 
देकर उनकी सेख्या की दद्धि करता हे ओर लेने घ 
इसलिये अनर्थ होता हे कि वह जगत का कोई उपरा 
करसक्ता प्रत्युत व्यसनां में फसकर नष्ट भ्रष्ट हाजाता ॥# 
विद्वानों का दानादि से सरकार कर्तव्य है मूखों कामी 


धमध्वजी सदालुऽ्धरछाद्मिको लॉकद | 
बैडालन्रतिको ज्ञेयो हिंसः सर्वामिसन्धक। 


पदा ०<(धर्मध्वजी) दिखाने के लिये धम का आ 
बाला (सदा,लुब्धः) सदा लोभी (छाझिकः) कपट 
लोगों में दम्भ फैलाने. बाळा ( दिः ) हिस 
(सब्राभिस्तन्धकः) दूसरे के गुणों को न सहारण वाल 


तिकः, ज्ञेय; ) वैडाङव्रतिक जानना चाहिये ॥ 


भाष्य-जो लोगों में प्रसिद्धि के लिये प 
कहता रहे कि मैंने अमुक धरमकारय्ये किया अ 
प्रख्यात कराता रहे बह “ धमेध्वजी ” कहाता है 
परधन की इच्छा बाला,छली, कपटी तथा छग 


प्र 


1 
(ih | 


चतुथांध्याय २८५ 


| वाळा, प्राणियों को दुःख देने वाला, दूसरे के गुणों का सदा 


F टे 6, (( प 


|| नन्दक और बिल्ली के समान चेष्टा वाला “ वेडालव्रातिक ” 
कहाता है ॥ 
~ ANN 07 टा € र 
अधोदृश्निष्कृतिकः स्वाथसाधनतत्पर । 
Le शा a a ~ ४०. जा 
शठो मिथ्याविनातश्च बकव्रतचरो दज!॥१८८ ॥ 
पदा०-( अधोदृष्टि', नेष्कृतिकः ) नीचे दृष्टि रखने वाला, 
निठुरदया से हीन (स्वाथेसाधनतत्परः) स्वार्थसाधन में तत्पर 
(शढः) मूर्ख ( च ) और ( मिथ्याबिनीतः ) मिथ्या विनय करने 
वाळे ( द्विजः ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य को ( बकत्रतचर! ) 
“बकत्रती” कहते हैं ॥ 


(६ ४ 


से०-अव“बैडाळव्रतिक”तथा“बकब्रती?को फल कथन करतेहेंः- 
ये बकत्रतिनो विप्रा येच मार्जारलिंगिनः । 
ते पतन्त्यस्धतामिखे तेन पापेन कमणा॥१८९॥ 
पदा०-( ये ) जो ( विप्राः ) विप्र ( वकत्रतिनः, य, च, 
मार्जारलिङ्गिनः ) वकत्रती तथा जो बेडालव्रती वाल ह (ते) 
वह ( तेन, पापेन, कमणा ) उस पाप कर्म से (पतन्यन्थतामिख) 
अन्धतामिस्रघोर अन्धकार में गिरते हैं ॥ 


ने धर्मस्यापदेशेन पापं कृत्वा व्रत चरेत्‌ । 


रतेन पापं प्रच्छाद्य कर्वद खीशूदृदम्भनम ॥१७०॥ 
पदा०-( पापं, त्तेन, च्छाद्य ) पाप को व्रत से दककर 
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( स्त्रीशूद्रदभन, कुर्वन्‌ ) स्त्री तथा शूद्रा का दम्भ पे 
हुआ (धमस्य, अपदेशन) धम के वहाने (पापं, कुव 
(व्रतं, न, चरेत्‌) व्रत न करे ॥ | 

भाष्य-इस इलोक का भाव यह है कि माजाए लल 
चान्द्रायणादि व्रत करने से किया हुआ पाप दूर होता! | 
अथात्‌ फिर उसका फल नहीं मिळता, इस प्रकार त्री क 
शूद्वा का माइता हुआ पुरुष धर्म के बहाने पाप करके त्र 
आचरण न करे अर्थात किये हुए पाप का व्रत से फर 
` मिलेगा यह नहीं, किन्तु किये इए पाप का अवश्य अशभ फ | 
प्राप्त होगा, यह शास्त्रमर्यादा है ॥ 


मयेह चेहशा विप्रा गहन्ते अह्मवादिमिः। | 
उद्मनाचारितं यच्च बतं रक्षांसि गच्छति ॥१९॥ 


पदा०-(मत्य) परलोक (च) तथा (इह) इस छो ! 
(इशः) एसे (बिमाः) विप्र (बह्मवादिभिः, गर्हन्ते) ब्रह्मासि 
छ नन्दित ह (च) ओर (यत्‌, व्रत) जा त्रत (छजना, आपं 
छल स कियाजाता हे वह (रक्षांसि, गच्छति). रक्षसं गै 
पहुचता है अथात्‌ उसका कुछ फल नही मिलता ॥ 


आङ्गा लिज्चिविषेण यो वृत्तमुपजीवात | 
साङ्गना हरत्येनस्तिर्यग्योनी च जायते ॥४ 


पदा०-यः) जो (अलिङ्गी) अब्रह्मचारी (लिखिते 
अझचारों के वेष से (हासि, उपजीवति) भिक्षा मांगकर हि | 
करता है ( सः ) वह (छिङ्गिनां, एनः, हरति) ब्रह्मच | | 


) पप अ 
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पाप को भोगता (च) और (तियग्योनो, जायते) तिर्यक्योनि- 
सर्पादिको की योनि में जन्म लता है ॥ 
परकीयनिपानेषु न स्नायाच कदाचन । | 
निपानकठुः स्नाता ठु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥१९३॥ 
पदा०-(परकीयनिपानेषु) दूसर के बनाये जलाशय में 
(कदाचन, न, खायात) कदापि खान न करे (तु) क्योंकि 
(स्नात्वा) स्नान करने से उसको (निपानकर्ठु;) जलाशय बनाने 
बाळे के (दुष्कृतांशेन, लिप्यते) बुरे अश छग जाते हैं ॥ 
भाष्य-इस 'छोक का भाव यह है कि यदि किसी ने 


अपने निज के लिये कोई जलाशयस्हौज आदि बना रखा है. 


पवालेक नहीं तो उसमें स्नान न करे, क्योंकि उसमें स्नान करने 
स उसके शारीरिक विकार मलादै रहते हैं और उनका अन्य 
की भी लगजाना सम्भव है, या यों कहो कि उसका जल में 
आया हुआ रागरूप दोष अन्य को लगता, ओर द्वेषादि होजाना 
भी सम्भव है, इसलिये न न्हाना ही श्रेयस्कर हे ॥ 
यानशय्यासनान्यस्य कूपोद्यानगृहाणि च । 
. अदत्तान्युपभुज्ञान एनसः स्यात्तुरीयभाक ॥१९४॥ . 
पदा०-( यानशय्यासनानि, च, कूपोद्यानग्रहाणि ) सवारी 
भय्या, आसन, कुआं, बगीचा और घर ( अदत्तानि ) 
विना दिये हुए (उपभुञ्ञान;) भोग करने वाला (अस्य, एनसः, 
पैरीयभाक्‌ स्यात्‌) स्वामी के पाप के चतुथभाग का भोगने 


पाला होता है, अतएव स्वामी की बिना आज्ञा उक्त पदार्थ 


केदापि न भोगे ॥ 
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नदीषु देवखातेषु तड़ागेष सरस्युच। | 
५ Ne र च र 
स्नान समाचरान्नत्स गत्तमखवणष च ॥१९५ 
पदा०-(नदीषु) नदियों में (तड़ागेषु, च, रसु स 
णेषु, च) सरोबर, ताळावावा झरने जो (देवखातेपु) साप. 
कुदरती बने हुए € उनम (नित्य, ज्ञानं, समाचरेव) नि ष 
- किया करे, क्योंकि नित्य शान करने से पुरुष की दीष 
ओर शारीरिक वळ बढ़ता हँ ॥ | 
यमान्सेवेत सततं न नित्यं नियमान्बुधः | 
rr CN | 
य॒मान्पतत्यकुवाणां नियमान्कवलान्मजब॥॥ 
पद1०-(बुधः', सततं) बुद्धिमान्‌ सर्वदा (यमात, शे! 
यमां का सेवन करे (नियमान्‌, न, नित्य) नियमों का चोहि 
सेबन न करं (यमान्‌, अकुवोणः, केवलान्‌, नियमात भ 
यमा का सेवन न करके केवळ नियमों का सेवन कार 
पुरुष (पतति) पतित होजाता है ॥ 
6६ Cad टी ~ ७ ~ ण 
भाष्य- अहिसासत्यास्तेय बरह्मचय्यापरिशवी 
 यो०२॥३०-हिसा न करना, सत्यभाषण करना, चोरी 7 
अह्मचय्यपूवेक रहना, और अपरिग्रह--आवश्यकता प. 
€ » अदी । 
पदाथ पास न रखना, यह पांच “यूम” और “शव, 
'स्वाध्गारे र 0 ed ,» यो"! 
` षतपःसवाध्यायेइवरप्रणिधानानि नियमा” ., 
शौच-पतित्र रहना, संतोष, तप, स्वाध्यायन्ति | 
का पठनपाठन आर फल की इच्छा छोड़कर के * (| 
प्रसन्नता के लिये वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान का ११ | 
प्रणिधान” है, यह पांच “नियम” हैं, बुदिमद 5 
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चित है कि वह निरन्तर यमा का सेवन अवश्य करे, यमो की 


| अवद्यकर्चव्यता बोधन करने से यह तात्पय्य नहीं कि नियमों 


स०-अव भगवान्‌ मनु ।लाखत यम नयप्रादिकों का बणन 


। करते हे !-- 


आवृशस्य क्षमासत्यमाहंसा दममस्पृहा । 
` भ्यान प्रसादामाधुयमाजव च यमा दश ॥१९७॥ 

आहिसा सयवचन त्रह्मचस्यमकटपता । 

अस्येयमिति पंचेते यमारचोपत्रताने च ॥ १९८॥ 
. पदा०-( आनृशंस्यं, क्षमा, सत्य) किसी को दुःख न 
देना, सहन शील होना, सत्य बोलना ( आहेसा, दमं, अस्पृहा ) 
हसा का त्याग, इन्द्रियों को जीतना, बहुत लोभ छाळच में न 
फेसना (ध्यानं, प्रसाद), माधुर्य) चित्त को एकाग्र करना, प्रसन्न 
रहना, मधुर भाषण करना (च ) और ( आजब, यमाः, दश ) 
गश्रता, यह दश यम--और ( आहिसा, ससबचनं) किसी प्राणी 
को न दुखाना, सत्य बोलना ( ब्रह्मचर्य, अकल्पता ) ब्रह्मचय्य, 
उत्साहसम्पत्न होना ( च ) और ( अस्तेयं, हते ) चोरी का 
त्याग ( पेचेते, यमाः, च, उपब्रतानिं ) यह पांच यम और उपत्रत 
भी कहाते हे ॥ 
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_ क्रोध का त्याग, गुरुसेवा ( शोचमाहारलाधतरम ) * 


आह्वात दते हों अर्थात अध्बयु वा उद्वातादि ११ ३? E | 


शीचमिज्यातपोदानं स्वाध्यायोपस्थनि 
रतोपवासो मौन च स्नानं च नियमाला. 


.अङ्गाधा गुरुश क्षपषा शाचमाहार लापग। | 
अप्रमादश्च ।नयमाः पञ्चवापत्रतानि च॥ 
पदा०-( शोचे, इज्या, तपः, दानं ) पवित्र राना व 
हात्रांद्‌ यज्ञ करना, संयमी होना, पात्र को दान दग. 
ध्यायोपस्थनिग्रही ) धर्म ग्रन्थों का पठन पाठन, क़. 
(व्रतापवासो, मोनं, च ) त्रत=ानयमपालन, उपमाप 7 
मौन रहना (स्नानं, च, नियमा, दश ) और नित्य फ: 
स्नान करना, यह दशा नियम-ओर ( अक्रोध, गए 


तथा' वाह्य शुद्धि, स्वल्पाहार ( अप्रमादः, च, शि 
पञ्चबापत्रतांन ) ओर अप्रमाद, यह पांच नियम आ 
भी कहाते हैं, “ उपरोक्त योगशास्त्र और मनुगाछ । 
नियमों का आशय एक ही हे” ॥ 


नाश्रोत्रियतते यज्ञे ग्रामयाजिकृते तथा | 
स्त्रिया क्वीबेन च हुतेसुज्ञीत जाह्मणः की 


पदा०-(अश्रोत्रियतत) जिस यज्ञ में माता मा (| 
हा (तथा) ओर ( ग्रामयाजिकृते ) जहां सम्पूर्ण र 
( यज्ञ ) यज्ञ में ( स्रिया. च क्वीवेन, हुते ) खरी त 
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| 3 (्राह्मणः, कचित, न, सुनीत) ब्राह्मण कदापि भोजन न करे ॥ 
\ 
अःलीकमेतत साधनां यत्र जुह्ृत्यमी हविः । 
्रतीपमेतददेवानां तस्मात्तत्‌ परिवजेयेत्‌ ॥ २०२ ॥ 
पदा:-( यत्र) जिस यज्ञ में ( अमी ) पूर्वोक्त होता आदि 
।॥ (हविः जहृति ) हवन करते हैं ( एतत ) यह कमे ( साधूनां ) 
| जनों को ( अडळीकं ) बुरा लगने वाला ओर (देवानां, 
३ परतीपं ) देरता=विद्वानों को अप्रिय है (तस्मात्‌) इसलिये (तव) 


~ €~ 


शा, उसको (परिदर्जयेत) त्याग दे अर्थात्‌ उसमे भोजन न करे ॥ 


`) मक्तकुद्रातुराणां च न भुंजीत कदाचन । 
ह| फेशकीटावपन्नं च पादस्पृष्ट च कामतः ॥ २०३॥ 


| पदा०-( मत्तङुद्वातुराणां ) उन्मत्त, क्रोधी, रोगी, इनका 

| (ब) ओर ( केशकीटावपन्नं ) बाल तथा कीडों से मिला हुआ 
(च) ओर ( कामतः, पादस्पृष्ट ) जानकर पैर लगाया हुआ 
| भि (कदाचन, न, भुंजीत ) कभी न खाय ॥ 


भणमनावेक्षितश्चैव संस्पृष्ठञ्चाप्युदक्यया । 
पतत्रिणावलीदश शुना संस्पृष्टमेव च ॥ २०४ ॥ 


| पदा०~( भ्रणघ्रावेश्षित ) भ्रूण हसारों का देखा हुआ (उद- 
| भभ स्टे) रजस्वला का छुआ हुआ (च) तथा (पतत्रिणा- 
। दा ) कोषा आदि पक्षियों का चाटा हुआ (च) ओर 
* ॥पस्पृष्ठ एव) कुत्ते से छुए हुए अन्न का भी भोजन न करे॥ 


| त 
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गवा चान्नमुपध्रातं घुष्टान्नस्य विशेषत; | 
गणान्न गाणकान्न च वदुषा च जुगुणिता॥ 
पदा०-( गवा, उपप्रातं, अन्नं ) गो का सूप्रा ह्मा 
.( विशेषतः, धुष्टान्नस्य ) बहुत घोटा हुआ (गणान्न) मुरा 
अन्न को ( गणिकान्नं ) वेश्या क अन्न को (ब) और (| 
जुगुप्सितं ) विद्वानों स निन्दित अन्न,को कदापि न घाप। | 
स्तनगायनयाश्चान्न तक्णावाधाषकस्य १। 
दाक्षितस्य कदयस्य बद्धस्य निगड़स्य च| 
पदा०-( स्तेन, गायनयोः, तक्ष्णः, वार्घुपिकल ) १. 
गवया, बढुइ, व्याज से उपजीविका करन वाला (दी 
कदयस्य, बद्धस्य, निगडस्य, च) यज्ञ में दीक्षा को गा 
यजमान का, कृपण का ओर हतकडी आदि स वचे! 
का (अन्न) अन्न न खाय ॥ 
अभिशस्तस्य षण्ढस्य पुरचल्यांदाम्मिकल 
शुक्तं पयुषितञ्चेव शूद्रस्योच्छिष्टमेव च ॥४ 
पदा०-( अभिशस्तस्य ) महापातकादै करने | 
पुरुष का ( षण्डस्य ) नपुंसक का ( पुझ्चल्याः ) | 
स्री का. ( दाम्भिकस्य ) दभी का ( शुक्त युवित ॥ 

रहन से खट्टा, सडा, वासा (च) और (शूद्रस्य) शूद्र क 
एव) उच्छिए=भोजन करके बचा हुआ अन्न भी कदा | 
चिकित्सकस्य मगयो स्यच रि 


उग्रान्नसूतिकान्ने च पर्याचान्तमनिदरर् | 
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पदा०-(चिकित्सकस्य) वैद्य का (मृगयोः) व्याध शिकारी 
॥॥ | का (रस्य) कूर का (उच्छिष्टभोजिनः) उच्छिष्ट खाने वाळे का 
[३ (प्रा, सतिका हे च) | एक के अपमान में दूसरा भोजन 
यां करे वह अन्न और सूतकं निइत्त न हुए का अन्न आझण 
नि भोजन न करे ॥ मकी हद 
अनाचत दथामासमवारायाश्र याषतः । 

द्विषदन्नं नगर्यन्नं कदर्यान्नमवक्षुतम्‌ ॥२०९॥ 
पदा०-(अनचितं) विना सत्कार के दिया हुआ (ट्थामांसं) 
`) तया अभक्ष्य अन्न, मांस (अत्रीरायाः) जिसके पाति तथा पुत्र. 
` | न हो ऐसी (योषितः) स्त्री का अन्न (द्विपदे) शञ्ज का अन्न 
“4 नगयेक्ने) नगर के स्वामी का (कदर्या) कदर्य-कृपण का (च) 
॥ और (अवश्षुत) जिस पर छीक दिया हो ऐसा अन्न कदापि 
॥ भोजन न करे ॥ 5 
पिशुनानृतिनोशचान्नं ऋतुविक्रयिणस्तथा । 
ैङतुन्नवायान्नं कृतप्नस्यान्नमेव च ॥ २१० ॥ 
^) _ पदा०~( पिशुनानृतिनोः, च, अन्नं ) पीछे निन्दा करने 
`| पाळे तथा झुठ बोलने वाळे का अन्न (क्रतुविक्रयिणः, तथा ) 
|| बेचने वाळे और ( शैलूपतुन्षवायाज्नं ) नट वा दरज़ी का 
॥ भन्न भोजन न करे (च ) ओर ( कृतप्नस्यान्नमेव ) कृतघ्न =दृसेर 
` i को न मानने वाले का भी अन्न न खाय ॥ 
| . श्मारस्यानिषादस्य रंगावतारकस्य च । 
। अषणकतु्वेणस्य शस्त्रविक्रयिणस्तथा ॥ २११ ॥ 
| पदा०~ कर्मारस्य, निषादस्य ) लोहार, निषाद ( रङ्गव- 
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तारकस्य ) तमाशा करने वाले ( सुवर्णक्तुः ) सुनार ( 
बाँस का काम बनाने वाळे ( च ) आर ( शब्नविक्रपिण 19 
. बेचने वाले का अन्न न खाय ॥ | 
श्ववताँ शोण्डिकानां च चेलनिर्णेजकस्य च। 
रञ्जकस्य नृशंसस्य यस्य चोपपतिगृहे ॥२(॥ 
पदा०-(श्ववताँ ) हिसा के निमित्त कुत्ते पाहे] 
( शाण्डिकानाँ ) कछाळ ( रञ्जकस्य ) कपड़ा रङ्गे का 
( चळनिर्णेजकस्य ) घोबी ( नृशंसस्य ) निर्दयी (च) ग 
( यस्य, गहे, उपपतिः) जिप्तके घः में जार रहता हो, म 
अन्न की भोजन न करे ॥ 
मृष्यन्ति ये चोपपतिं ल्लीजितानां च सश 
आ ~ Ce ~ ह ७ 
नदश च प्रतान्नमतुष्टिकरमेव च ॥२१३॥ | 
पदा०-( ये ) जो ( उपपति, मृष्यन्ति ) स्री के ग 
जानकर सहन करते हैं उनका (च) और (सर्वेश, तीर 
सव भकार खत्री के अधीन हैं उनका (च) तथा (अनिद | 
दिन से पू ( ग्रेतान्न ) सूतकान्न को (च) और (अतुक्षि 
काप न करन वाले अन्न का भी द्विज सेवन न करें | 3 


स०-अब उक्त निषिद्ध अन्न खाने वाळी क रि | 
कथन करते हैं :-- | 


राजान्नं तेज आदत्ते शषदराननं ब्रह्मवे । |. 
आयुःसुवणकारान्नं यशश्चमांवका प I 
पदा°-(राजाननं तेजः) राजा का तेज को (धई । 
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शूद्र का अन्न वेदाध्ययनादि से उत्पन्न हुई कान्ति को (सुवर्ण- 
काराचं, आयुः) सुनार का अन्न आयु को (च) और (चरमाः | 
| कत्तिन!, यशः चमार का अन्न यश को लेजाता है ॥ 
। कारुकान्नंप्रजांहन्ति बलं निर्णेजकस्य च। 
गणान्नं गणिकान्नं च लोकेभ्यःपरिकृन्तान्ति ॥ २१५ 
पदा०-( कारुकान्नं, प्रजां, हन्ति ) बढ्द का अन्न सन्तति 
का नाश करता (च) तथा (निर्णेजकस्य, बलं) धात्री का अन्न 
बल को हरता (गणान्नं, च, गणिकाने) समुदाय-पश्चायत और 
| गणिका=वेश्या का अन्न ( लोकेभ्यः, परिकुन्तति ) लोकों का 
नाश करता हे अर्थात उच्च सुख की अवस्था से गिरा देता हैं 
| “इसलिये इनके अन्न का सेवन न केर” ॥ 
पूय चिकित्सकस्यान्नं पुश्चस्यास्लन्नमिरिद्रियम्‌ । 
[oS Ce ७ [oS ~ 00 
विष्ठा वाधुषिकस्यान्न शख्रविक्रायिणो मलम॥२१६॥ 
पदा०-(चिकित्सकस्य, अन्न, पूयं) बैद्य का अन्न पीप के 
समान ( तु ) ओर ( पुश्चल्याः, अन्न, इन्द्रिय ) वेश्या का अन्न 
॥ इन्द्रिय सम (वार्धुषिकस्य, अन्नं, विष्ठा) व्याज से दद्धि को प्राप्त 
(| अर्थात्‌ सूद लेन वाले का अन्न विष्ठा और (शख्रवि्यिणः,मलं) 
ल्न वचने वाळे का अन्न शरीर के मल समान है ॥ 
> ~ [a [AS छु 
॥ प एतऽन्यत्वभोज्यान्नाः क्रमशः परिकीतिंताः । - 
| पषा तगस्थिरोमाणि वदन्त्यन्नं मनीषिणः ॥२१७॥ 
| - पदा०-(य, एते) जो य (क्रमशः) क्रम से (अन्ये, अभो- 
|| पान्ना) भोजन करने के अयोग्य और अन्न ( परिकीत्तिता! ) 
| केयन किये हैं ( तेषां ) उनको ( मनीषिणः ) मननशील पुरुष 


गप. 


` 1 
। 
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( लगस्थिरोम्राणि, बद्न्ति ) त्वचा, अस्ति तथा रोप क | 
अभक्ष्य कहते हैं ॥ | 
सुकृत्वाताऽन्यतमस्यान्नमभत्या क्षपण श 
मत्या भुकत्वाचरत्क्रच्छु रततावण्ूत्रमव व 
पदा०-( अतः ) इसालिय ( अन्यतमस्य, अन्न) 
किसी के अन्न को ( अमत्या, भुकूत्वा ) विना जाने मा 
से (त्यहं, क्षपणं ) तीन दिन उपवासरूप प्रायश्चित क्ष 
( मत्या, भुक्त्वा ) जानकर खान से ( कृच्छू,आचरत्‌) क 
करे (च) ओर इसी प्रकार बिना जाने (रेतः, विभ । 
म्र, मूत्र के भक्षण करने में भी कृच्छूत्रत=सात दिव शा. 
करे, जेसाक्रि १९वें अध्याय में लिखा है ॥ | 
नायाच्छूदरस्य पक्कान्नं विद्वानश्राद्धिना मि 
आददीताममेवास्मादडत्तावेकरात्रिकम्‌ |" 
` पदा०-( विद्वान, द्विजः ) विद्वान ब्राह्मण ( अ 
अश्रद्धालु (शूरस्य) शूद्र का (पक्का नन, अद्यात) शी 
न करे (अदत्तो) यदि और से अन्न न मिले तो (९ | 
एक रात्रि के निर्वाहार्थ ( अस्मात, एव ) शूद्र १ पी | 
आद्दीत)कचा अन्न लेलेवे, अर्थात श्रद्धालु शता 
आर अश्रद्धालु का अग्राह्य हे ॥ 
श्रोत्रियस्य॒कदर्यस्यवदान्यंस्य च बाउ | 
मीमांसिलोभय देवाः सममन्‍नमर्क ॥ 
` पदा०-( कदर्यस्य, श्रोत्रियस्य ) कृपण दवाः ||, 
(च) आर (बाधुषेः बदान्यस्य ) बुद्धि से | 
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| उभयं, असे ) इन दोनों के अन्न को ( मीमांसित्वा ) विचारकर 
| (दाः) विद्वान्‌ लोग ( समे, अकल्पयन्‌ ) समान कहते थे॥ 
| तान्मजापतिराहैत्य माकृःवं विषमं समम्‌ । 
|| श्रद्धापूतं वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरत्‌ ॥ २२१॥ 
५ पदा०-(तान्‌, एत्य, जापतिः, आइ, यूय) उन देवताओं 
के निकट आकर ब्रह्मा बोले कि तुम लोग (विषम, समं, माकृध्वं) 
१५ द्विम को सम मत करो (वदान्यस्य) बुद्धिजीवी दाता का अन्न 
र्न (श्रद्धापूर्त) श्रद्धापूर्वक दिया हुआ पवित्र होता हे ओर (इतरव) 
| कृपण श्रोत्रिय का अन्न (अश्रद्धया) अश्रद्धा से दिया हुआ 
। (इतं) दृषित होता हे, इसलिये दोनों सम नहीं ॥ 
® ९ ~ 
श्रद्धपष्ट च पूतं च नित्य छुयाोदतान्द्रतः । | 
~ ~ 00 SO 
भ्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भवतः स्वागतेधनेः ॥२२२॥ 
पदा०-( श्रद्धया, इष्टं) श्रद्धापूर्वक सदा यज्ञादि करे (च) 
। आर ( अतन्द्रितः) आलस्यरहित होकर ( पूरते, नित्यं, कुयाव ) 
कूपतडागादिका को सवेदा बनावे ,( हि) क्योंकि ( स्वागत, 
| नेः) न्यायपूर्णक संचय किये हुए धनों से ( श्रद्धाकृत ) श्रद्धा” 
|, पूवक किये इए (ते) उक्त कर्म ( अक्षये, भवतः) अक्षय होते 
अर्थात्‌ मुक्ति फल को देते हैं ॥ 
सं०-अब दान का महात्म्य कथन करते हैं ¦ 
दानधर्मं निषेवेत नित्यमेष्टिकपोतिकम्‌। | 
A > र 
. पारतुष्टन भावेन पात्रमासाद्य शाक्तितः ॥२२३॥. ` 
“| पदा०-( परितुष्टेन, भावेन ) प्रसन्न मन से ( पत्रं, आसाद्य) 
`) ` पय पात्र को प्राप्त होकर ( शक्तितः) यथाशक्ति ( ऐष्टिक- 
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पोतिक, दानधर्म, नित्यं, निषेवेत ) यज्ञादे, 


दान धमा का सदा कर ॥ | 


यत्किचिदपिदातव्यं याचितेनानसूयया । | 
उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तारयाति सर्वतः | शा 

` पद।०-( अनसूयया, याचितेन, यत. किचित्‌ ) ह॥ 
रहित होकर जो अपने से कुछ मांगे तो ( दातव्य अ); 
को अबश्य ही देना चाहिये (हे) क्योंकि दाता को (ता 
पात्र भी(उत्पत्स्यत) प्राप्त होजाता है (यत) जो (मवतः, : 
सब पापों से तार देता है अर्थात उसका उद्धार करता! 
भाष्य-ईर्षा से रहित=कोई दोष न लगाकर जो अणो! 

कुछ मांगे उसको यथाशक्ति अवश्य देना चाहिये अर्थत ह 
करने का स्वभाव प्रत्येक पुरुष का अवस्य हो, जिस एश 
दान करने का स्वभाव है उसको कभी न कमी कोई ऐशा 
कारी सुपात्र मिल जाता है जिसको देने तथा सत्संग असें 
दाता का जीवन पवित्र होजाता है ॥ 


~ asd ss’ जा 


पदा०-(बारिदः, वा) जल को दान देने ताछ ही 
( अन्नदः, अक्षय्यं, सुख ) अन्न का देने वाला अक्षय |, 
होने बाले सुख को(तिल्परद: इष्टा,पजां) तिछों का देने वा, 
च्छित सन्तति (च ) और ( दीपदः, उत्तम, चक्षुः) बी बा 
वाला उत्तम चन्तुओं को ( आप्रोति ) प्राप्त होता हे। | 
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भूमिदोशूमिमाप्रोति दीषमायुहिरण्यदः । 
ग्रहदोग्रयाणे वेश्मानि रुप्यदो रूपमुत्तमम्‌॥२२६॥ 
| पदा०-( भूमिदः, भूमि ) भूमि का दान देने वाला भूमि 
१. ( हिरण्यदः, दोघे. आयुः ) सुवण का देने वाला दीर्घ--बढ़ी 
| आयु ( ग्र!द!, अग्र्याणि, वेइपानि ) घर का दान करने वाळा 
$) उत्तम महल ( रूप्यदः, उत्तमं, रूप ) और चांदी देने वाला 
: उत्तम रूप को ( आप्रोति ) प्राप्त होता हे ॥ 

|| वामारे श्व सा छाकेय माख्विसालोक्यमश्वदः । 

| अनडुद्दः श्रियं पुष्टां गोदो ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ ।२२७। 
॥ पदा०-(बासोदः चन्द्रसालोक्यं ) वस्र देने वाला चन्द्र 
१) समान उज्ज्वल शरीर पाता है ( अञत्रदः, अश्विसालोक्य ) घोड 
| दन वाळा अश्व वालों के स्थान को प्राप्त होता. है ( अनडुहः, 
| उश शरियं ) बेल का दन बाळा बहुत सम्पत्ति (च) और 
| (गोदः, बरध्नस्य, विष्टपं ) गोदान करने वाला सूय्यं समान 
| पेज को प्राप्त होता है ॥ 


निशय्याप्रदो भार्यामैशवर्यमभयम्रदः। | 
पान्यदः शाश्वत सौर्यं अह्मदोबह्मसाध्िताम।२२४। 
` दो०-( यानशय्यामद्‌ः, भार्या ) सवारी तथा शय्या का. 
| क वाळा भार्या ( अभयप्रदः, एखरय ) अभय का देने वाला 
| यि धान्यदः, शादवतं, मौर्य ) अन्न का देने वाळा निरन्तर 


| त्य (च) और \ अह्दः, जह्मसाष्ट्रितां ) वद का दान करने 
॥। जा ब्रह्म को प्राप्त होता हे ॥ 
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सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते। | 
वायन्नगोमहीवासस्तिलकांचनसपिषाम्‌ ॥ ३+ / 
पदा०-( वायेन्नगोमहीवासस्तिलकांचनसापिषाम्‌ ) {| 
अन्न, गो, भूमि, वस्त्र, तिल, सुवण तथा घृत (एव) $` 
करके ( सर्वेषां, दानानां ) इन सब दानों से बरदान, 
ष्यते ) वेद का पहाना रूप दान विशेष फलदायक है॥ : 
येन येन ठु भावेन यद्दानं प्रयच्छति। | 
तत्तत्तनेव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः ॥१३॥ 
: पदा० येन, येन, भावेन ) पुरुष जिस २ भाव ऐ॥. 
यव, दानं, प्रयच्छति) जो २ दान देता है ( तव, त, के ' 
भावेन ) निश्चयक्ररके उसी २ भाव से दिये हुए ग: 
( प्रतिपूजितः, पराप्नोति ) सत्कारपूर्वक पाता है ॥ 
योऽचितं प्रतिगृह्णाति ददात्यचितमेव च| । 
ताबुभौ गच्छतः स्वर्ग नरकं तु विपर्यये | 
` पदा०-(यः) जो (अ्ितं, प्रतिशह्माति) सतार 
लेता है (च) ओर जो ( अर्चितं, ददाति ) सारम 
(तो, उभो, स्वर्ग, गच्छतः) वह दोनों स्वर्ग=डत्तम गा", 
होते हैं (तु) और (बिपर्यथे) बिना सत्कार देने बाला हँ 
. वाला दोनों (नरक) नरक=दुर्गति को प्राप्त हात | 
न विस्मयेत तपसा वदेदिष्वा च नाइ j 
नार्तो;प्यपवदेद्रिप्रान्न दत्वा परिकी१६ 


पदा०-(तपसा, न, विस्मयेत) तप करके “| 


> 


dg] IH] SH RSL 
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कि मैंने वडा तप किया है (च) ओर (इब्बा,अनृतत,न, बदेत) यज्ञ 
करके असय न बोले अर्थात गप्प न मारे (आतेः,अपि) पीड़ित 
हुआ भी (विप्रान्‌, न, अपबदेव) ब्राह्मणों की निन्दा न करे, और 
कि (दवा, न, परिकीतयेव ) दान देकर चारो ओर लोगों में 
५ कीर्तन न करता फिरे, क्योंकि 7 
| यज्ञोऽतृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ । 
| [a ha १ CT 
आयुवेप्रापवादन दान च पारकाचनात्‌ ।२३३। 
५ ' पदा०-( अत्ृतेन, यज्ञः, क्षरति ) अपत्यमाषण करने से 
॥ यज्ञ का फल नष्ट होजाता है ( विस्मयाद्‌, तपः, क्षरति ) विस्मय 
| करने से तप ( विभापवादेन, आयुः ) ब्राह्मणों की निन्दा से 
| आयु (च) और ( परिकीत्तेनात, दानं ) चारो ओर कहने से 
| दान का फल जाता रहता है ॥ 
NA Ne [a [oo 

पात्रभ्रूता हि या विप्रः प्रतिगृह्य प्रातग्रहस्‌ । 

असत्सु विनियुंजीत तस्मे देयं न किंचन॥२३४॥ 

सचय कुरुत यस्तु प्रतिगृह्य समन्ततः । 

C ०० ७ ७ ९0७ 
पमाथ नोपयुङ्क्त च न त तस्करमचयत्‌ ॥२३५॥ 
पदा०-(हि) निश्चयकरके (यः, विप्रः) जो ब्राह्मण (पात्र- 

ऱ्य मतिग्रह, प्रतिगृह्य) दानपात्र बना हुआ प्रतिग्रह-दान 
हे त ( असरु, ब्रिनियुंजीत,) निकृष्ट मनुष्यों को देवे वा बुरे 

EN में लगाता हो तो ( तस्मे, देयं, न, किञ्चन ) उसको 
केभी दान न दे. ~ Ne पे ॥। 
| इस्त) इ¬ ३ आर (यः) जा (समन्ततः, प्रातग्र्म, सञ्चय, 
| “पारो ओर से दान लेकर धन सञ्चय करे (धर्मोर्थ, चा. 
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नापयुङ्क) आर धम क कामा म कुछ न लगावे (त) 
न, अचयेव॒) तस्कर का सत्कार कदापि न करे ॥ | 
सं०-अब धर्म के संचय करने का उपाय तयात 
महिमा वर्णन करते हैं | 
धम्‌ शनेः संचिलुयाडल्मीकमिव पुत्तिकाः। 
परलोकसहायार्थ सर्वभ्रूतान्यपीडयन्‌ ॥ २३६।| 
पदा०-( परलोकसहायाथै ) परलोक में सहायक पो 
लिये ( सर्वभूतानि, अपीडयन्‌ ) सम्पूर्ण जीवों को पीश गह 
हुआ ( धर्म, शनः, संचिनुयाव्‌ ) धीरे २ धर्म का पा 
( बल्मीके, इव, पुत्तिकाः ) जेसे डीमक वांबी को बनाती।! 
नामुत्र हि सहायाथे पिता माता च तिक्ष। 
न पुत्रदारं न ज्ञातिधर्मस्तिष्ठति केवलः ॥॥ ष 
पदा०-( हि) निञ्चयकरके ( अमुत्र ) परलोक म षी 
माता, सहायार्थ, न, निष्ठतः ) पिता, माता सहायक ती 
(न, पुत्रदार, न, च, ज्ञातिः ) न पुत्र, न स्त्री और 1 
' सम्बन्धि सहायक होते हे ( ध्मः, तिष्ठति. केवलः ) की 
एक धम ही सहायक होता हे ॥ 
एकः प्रजायत जन्तुरेक एव प्रलीयत । 


एकोऽचुक्ते सुकृतमक एव च दुष्कृत नि 
पदा०-( जन्तु; ) जीव ( एकः, एवं अकेला ` | 
उत्पन्न होता ओर ( एकः, एव, प्रलीयते) अकेली है. । | 
(एक; ) अकेला ही ( सुकृतं ) पुण्यफल (च) आर रा | 
अकेला ही ( दुष्कृतं ) पाप के फल को (अनुक "| 


पं | 


ट्र PT 0 >>... 
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| वृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्टसम क्षितौ । 
॥ धक 6 र 
छ विसुखा बान्धवा यान्ति धमस्तमबुगच्छति॥ २३९॥ 


पदा०-( कष्ठलोप्टप्मे ) लकड़ी तथा मिट्टी के ढेले समान 
वतं, शरीरं,क्षितां, उत्डज्य) सृतक शरीर को भूमि पर छोड़कर 
(बान्थवाः, विमुखाः, यान्ति) वान्धव विमुख-पीछे मुख मोड़कर 
होट आते हैं अर्थात उमके साथ कोई नहीं जाता (धर्मः, ते, 
के] अनुगच्छति) केवल धर्म उसके पीछे जाता है ॥ 
i 
४ द्ध ७ Cw 0 Ya ७५ A 
तस्माद्धम सहायाथ नित्यं संचिनुयाच्छनेः। 
ha LoS च ~ 
धमण [ह सहायन तमस्तरात दुस्तरम्‌ ॥२४०॥ 
पदा०-( तस्मात ) इस कारण ( धर्म, सहायार्थ ) अपनी 
\ सहायता के लिये ध्म को ( नित्यं, शनेः, संचिनुयाव्‌ ) सर्वदा 
टो / क ~ ~ nT oS € बिक € 
॥ परि २'संचित करे (हि , क्‍योंकि ( धर्मेण, सहायेन) धर्म ही 


{षी सहायता से ( तमः, तरति, दुस्तरं ) पुरुष अतिकठिन दुःख 
£ पे तरता हे ॥ 


३०३ 


३१ 


धमप्रधानं पुरुष तपसा हतकिल्विषम । 
परलाक नयत्याशु भाखन्त खशरीरिणम्‌ ॥२४१॥ ` 


पदा०-( तपसा, इतकिहिबषं ) तप से नष्ट होगया है पाप 

| नेका ऐसे ( धर्मप्रधान ) घमैपरायण ( भास्वन्तं ) तेजस्वी 

सेशरीरिणं ) सुक्तस्वरूप ( पुरुषं ) पुरुष को धर्म (आद्य) 
तिही (परलोक) मोक्षघाम को ( नयति) छेजाता है॥ 

1-अब विवाह आदि सम्बन्धो का वर्णन करते हें कि 
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उत्तमेरुतमेनित्यं सम्बन्धानाचरेत्सह । 
निनीषुः कुलमुत्कषमधमानधयांस्जेत॥१ 
पदा०-(कुलं, उत्कर्ष, निनी घु)) अपने कुछ को शा 
की इच्छा वाला पुरुष (नित्यं) सर्वदा (उत्तम), शो; 
सम्बन्धान्‌) उत्तम २ पुरुषों के साथ सम्बन्ध करे ओर [म 
अधमान्‌) अधमस्नीचकुल वाले पुरुषों के साथ समय 6 
यागदे अर्थात कभी न करे, क्योंकि :— 
उत्तमावुत्तमान्गच्छऱ्हीनान्हीनांश्रवजगर्‌। 
बाह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रयवायेन शूद्रतार॥॥ 
पदा०-( उत्तमान्‌, उत्तमान्‌, गच्छन्‌ ) उत्तम रप 
साथ सम्बन्ध करने (च) और (दीनान, हीताद प 
हीन=नीच पुरुषों के साग से ( ब्राह्मणः) ब्राह्मण 
एति) अष्ठता को प्राप्त होता हे और (प्रत्यवायेन) तीर 
से ( शूद्रतां ) नीचता को प्राप्त होता है ॥ 
हढुकारी मदुदोन्तः कूराचारेरसंवसर्‌ | 
अहिंसो दमदानाभ्यां जयेत्सवर्ग तथा द 
पदा०-( इढ्कारी, सदुः, दान्तः ) 4110 || 
स्वभाव वाला, सहनशीळ ( कराचारेः, अब  ॥ 
आचरण करने बाळो का साथ छोड़ने वाला ( ब | 
न करने बाला ( तथा ) तथा ( वतः ) श्रेष्ठ आ | भे 
( दमदानाभ्यां ) इन्द्रियों के दमन और दान ` | अ 
स्वर्ग को जीतता-सहूृति को मात होता हे । |. 
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याद्शोशस्य भवेदात्मा याहशं च चिकीर्षितम्‌ । 
यथा चापचरदन तथात्मान निवेदयेत्‌ ॥२४५॥ 
पदा०-( अस्य, यादृशः, आत्मा ) इसका जैप्ता आत्मा हो 
॥॥ (च) तथा ( यादृशं, चिकीर्षितम ) जो इसको कर्तव्य हो (च) 
मझे ओर (यथा) जेते (एन) इसकी (उपचरेत) काई सेवा करे (तथा) 
१ उसी प्रकार (आत्मानं, निवेदयेत्‌) अपने को निवेदन करदे ॥ 
याऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्सु भाषते । 


स पापकृत्तमा लाक स्तन आत्मापहारकः २४ ६। 
पदा०-( यः ) जो (अन्यथा, सन्त) है कुछ और (अन्यथा 

र सत्पु, भाषत, आत्मानं ) ओर अपने आत्मा से विरुद्ध कुछ और 
| ¢ भहता है ( सः ) वह ( आत्मापद्ठारकः ) अपनी आत्मा का इनन 


४. रप वाला ( स्तेनः ) चोर ( लोके ) इस लोक में (पापकृत्तम ) 
७ महापापी होता हे ॥ 


पाच्यथा नियताः सर्वे वाइभूला वारिवनि सृताः | 


तास्तु य स्तनयद्वाच स सवस्तेयङ्गन्नरः ॥२४७॥ 

पदा०--(सर्वे, अर्थाः, बाचि, नियताः) सम्पूर्ण अर्थ बाणी में 
| तियत ४ (वाङ्मूला, वाग, विनिःसरताः) सब का मूल बाणी 
।| शह ओर सब बाणी ही से निकले हे ( तान, वाचः) उत्त 
£) बाणी को (यः) जो पुरुष ( स्तेनयेत्‌ ) चुराता है ( सः) वह 
॥| (सः ) मनुष्य ( सर्वस्तेयक्रत ) सब चोरियों का करने वाला है॥ 
| „` भष्य-सरपुरुषों का यह लक्षण है कि जैसा उनकी आत्मा 
| वेसा ही बाहर प्रकट करें आर उसी क अनुकूल अपने 
है । En बनावे, जसाकि अन्यत्र भी कहा हे कि “ मनस्येक 
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वचस्यंक कमण्यक महात्मनास्‌ ”=जो गन 

बाणी से कहे ओर जो वाणी से कह वेसा ही करनय 
महात्माओं का चिन्ह है, और जो कहता कुछ और जा 
हे वह निन्दित तथा दुरात्मा काहाता है,जेसाकि शात्र) 


कर्तव्य कुछ ओर ही है वह दुरात्मा-अपनी आत्मा बाहा 
वाला चार है, ओर ऐसा पुरुष लोक में पाप का पा , 
बाळा महापापी कहाता हे, क्योंकि सम्पूण अर्था १ द 
बाणी से होती है, जिस पुरुष की बाणी निष्फल ६/1 हे 
कहा कि जो अपनी बाणी से कहे हुए के अनुकूत ग 
नहीं करता वह अपनी बाणी का चोर होने से सबन 


को कमी निष्फल न जाने दे, ऐसा पुरुष सिद्धि क । 
कर उच्च बनता हे ॥ 
सं०-अब ब्राह्मण का अन्तिम कर्तव्य कय १ 
महर्षिपितृदेवानांगत्वा ७नृण्यं यथावि |, 
पुत्रे सरव समासज्य वसेन्माध्यस्थमार्त्रि' है 
पदा०-( महेपिपितदेवानां, आनृण्यं ) का, 
देवताओं के ऋण से उक्रण होकर और ( ययाति 
समासज्य ) यथाविधि पुत्र को कुटुम्ब का न. | 

( माध्यस्थ, आश्रितः, वसेत ) आप समदी ह | 


चतुर्थाध्याय [ ३०७ 
एकाकी चिन्तयेन्नित्यं वित्िक्ते हितमात्मनः । 
एकाकी चिन्तयानो हि परंश्रयोऽविगच्छति॥।२४९॥ 
पद्‌।०--( विविक्ते, एकाकी, हितमात्मानः, निसं, चिन्त- 
येत ) निर्जन स्थान में अकेला सदा आत्मा का हित चिन्तन 
करे (हि) कपोंकि (एकाकी, चिन्तयानः) अकेला चिन्तन 
ए करती हुआ ही (परंभ्रेयः,अधिगच्छति) मुक्ति को प्राप्त होता है॥ 
भाष्य-वेदाध्ययनरूप स्वाध्याय से “ ऋषिऋण » अग्निः 
होत्रादि देवयज्ञ से “ देवक्रण ” और गुणकर्मानुकूल सवर्णा 
त्री से विवाह कर सन्तानोत्पात्त करने से “ पितृक्रण ” को 
बुकाकर शास्त्र में विधान किये अनुसार उकण हो घर के 
| प्रबन्ध का सब भार पुत्र को सोंपकर आप “ माध्यस्थमा- 
| श्रित/?--काम) क्रोध, लोभ, मोह की मध्य दशा का आश्रय लेकर 
| अर्थात्‌ कामादिको में आसक्ति, ममता तथा अहंकार को छोड़- 
"कर सम दशा में रहे, या यों कहो क्रि हानि,लाभ,मानापमान को 
त पहारता तथा निर्दन्द सव का भला सोचता हुआ समदर्शी हो, 
आर पवित्र एकान्तस्थान में अकेला बेठकर नित्य अपना 
| आहेत चिन्तन किया करे, जेसाकि पीछे लिख आये हैँ कि 
| नीव अकेला ही उसन्न हुआ, अकेला ही परेगा, बीच में 
Fi पनादिको का सम्बन्ध होगया परन्तु कोई साथ जाने 
| र्य ने, अपने २ किये शुभाशुभ कर्मों का फळ सब ने भोगना 
= दि, एकान्त में चित्त को स्थिर कर चिन्तन किया 
। ति परमात्मा का आज्ञा का पालन तथा समीप होने का 
कचन "पि, इस भकार अकेला बैठकर चिन्तन करने से यह 


प संग छोड़ पुरुष परम कल्याण को प्राप्त होता है ॥ 
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एषोदिता गृहस्थस्य गत्तिविप्रस्य शाश्वती । | 
स्नातकब्रतकल्पश्च सचहाद्धकरः शुभः ॥२५० 
पदा०-(एषा, गृहस्थस्य, परमस्य) यह गृहस्थ ब्राह्मण म 
(शाश्वती, दत्तिः) सनातन दृचि=व्यवडार (च) ओर (पती 
कर!) सत्वगुण को बढ़ाने वाला (भः) शुभ (खातकत्रकल। 
स्लातक के व्रत का विधान (उदिता) कहा ॥ । 
अनेन विप्रो वृत्तेन वर्तयन्वेदशास्रवित्‌। 
व्यपेतकल्मषो नियं ब्रह्मलोके महीयते ॥२५॥ |. 
पदा०-(बेदशास्त्रवित, विप्रः) वेदशास्त्र के जानने गा 
ब्राह्मण (अनन, टत्तेन) उक्त शाखोक्त आचार से (नियंत्रण 
सदा कर्मानुष्ठान करता हुआ ( व्यपेतकटमपः ) पापों १ णी 
होकर (ब्रह्मलोके, महीयते) ब्रह्मोक--ब्रह्म के समीप 1 
को प्राप्त होता है ॥ 


इति मानवाय भाष्ये 
चतुर्थोऽध्यायः 


समासः 


ओश्म्‌ 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 


i AS <P» र dh 
| पृ०-अब यह वर्णन करते हैं कि किन कारणों से मृत्यु 


| ब्राह्मण पर आक्रमण करता है? 

्रुलैतातृषयो धमीन्ख्रात कस्य यथोदितान्‌। 

इदमूचुमिहात्मानमनलमप्रभवं मजम्‌ ॥१॥ 

एवं यथोक्तं विप्राणां स्वघमेमजुतिषठताम्‌ । 

कथे मृत्युः प्रभवति वेदशा्रविदां प्रभो ॥२॥ 
पदा०-( ऋषयः, स्नातकस्य यथोदितान्‌, एतान्‌ ) ऋषि 

, छोग खातक के यथोक्त (धर्मान, श्रुला) धर्मा को सुनकर (अनछः 

प्रभव) अग्नि के ममान तेजस्वी ( महात्मानं, मनु ) महात्मा मनु 

त हद, ऊचुः) यह बचन बोले कि हे प्रभो ! (बिपाणा। खन) 

. ननुष्ठितां) जो ब्राह्मण अपने धर्म का अनुष्ठान करते ऑर 


| स पकार (यथोक्तं) यथोक्त करते हुए ( मृत्युः, कथं, प्रभवति ) 
| पयु केसे मारता है ? ॥ 


त्_..*र 
गयो तथा धर्मों को सुनकर भगवान मनु से ऋषियों ने 


र भाष्य-पूर्व चतुर्थाध्याय में वर्णन किये हुए खातक गृहस्थ 
| रि 
` छ हे प्रभो | आपके कथनानुसार अपने धमि का सेवन 


| (वेदशास्नबिदां ) वेदशास्त्र के जानने वाले हैं उनको (एवं ) 


E ॥ रे तथा वेदशास्त्र के जानने वाले बिद्रान्‌ गृहस्थ ब्राह्मणादिकों [ 


a `. मानवार्य्यभाष्य 


को मृत्यु किस प्रकार दवा लेता है अर्थात मनुधर्मशाख्नके अनु 
आचरण करने वाले पुरुष को मृत्यु केसे मार लेजाता है!। 
सं०-अब भगवान्‌ मनु ऋषियों के उक्त कथन का उत्तर दे, 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वजनात | 
आलेस्यादन्नदोषाच मृत्युर्विप्राञ्जिघांसति ॥३। 
पदा०-( वेदानां,अनभ्यासेन) वेदों का अनभ्यास (आग. | 
रस्य, वजनाव) सदाचार के याग ( आलस्यात्‌ ) समो ।| 
आलस्य करने (च) और (अन्नदो!पात) अभक्ष्य पदार्थों के | 
से ( मृत्यु! ) सत्यु ( विमान ) ब्राह्मणों को ( जिघांपति) | 
मारना चाहता है ॥ 


ना 


भाष्य-मनुजी ने उन ऋषियों को यह उत्तर दिया हि| 
वेदों का पठन पाठन न करने, आचार के छोड़देने, सत्ता | 
अनुष्ठान में आलस्य करने ओर अधक्ष्य पदार्थों का मा 
करने से ब्राह्मणों की अकाल मृत्यु होती है, और जो झा 
- यथाविधि अनुष्ठान करते हैं वह पूर्ण आयु को प्राप्त होकर!" 
वर्ष पर्यन्त जीवित रहते हैं ॥ 
सं०-अब अभक्ष्य पदार्थों का कथन करते हैं 
लशुन गृञ्जनं चेव पलाण्डुं कवकानि च | | 
अभक्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवानि च ॥श | 
पदा०-(शनं) हसन (ग्रजन) गाजर ( पला ) पॉ. 
( कवकानि ) उत्राक ( च ) और जो ( अमेध्यप्रभत्रति ॥ 


म हतप हा वह सब पदाथे (द्रिजातीनां,अभक्ष्याणि) दिन J 
को अभक्ष्य है ॥ 
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लोहितान्त्रक्षानयासान्त्रश्चनप्रभवास्तथा । 
शलं गव्यं च पेयूषं प्रयत्नेन विवजयेत्‌ ॥५॥ 
पदा ०-(लोहितान्‌) छाळगा।द (तथा) तथा (व्रश्चनप्रभवान्‌) 
नों के छेदन से (हक्षनियातान्‌) १देकाळा हुआ रस (गेलु) 
भेडा (च ) ओर ( गव्य, पेयूर्ष ) नत्रीन ब्याई हुई गाय का 
(यत्नेन, वित्रजयेत्‌) यत्न से यागद्‌ ॥ 
अनिदेशाया गोः क्षीरमाष्ट्रमिकशर्फ तथा । 
आविक सन्धिनीक्षीरं विवत्सायाश्च गोः पयः ॥६॥ 
पदा०-(अनिर्दशायाः) ब्याने से दश दिन तक (गो;क्षीरे) . 
गो का दूध ( ओष्ट्र ) उंटनी का दूध ( ऐकशफं ) एक खुर 
बाली घोड़ी आदि का दूध (आविक) भेड़ का दूध(सन्धिनीक्षीरं) 
ऋतुमती (तथा) तथा ( विवरसायाः ) जिसका वच्चा मरगया हो 
उस (गोः, पयः) गौ का दूध न पीवे ॥ 
आरण्यानां च सवेषां म्रगाणां माहिष विना । 
स्त्रीक्षीर चेव बज्यानि सर्वशुक्तानि चेव हि ॥७॥ 
पदा०-( माहिषं, विना ) भेंस को छोड़कर (सबेंषां,.च ) 
| अव्य सब ( आरण्यानां, मृगाणां ) बन के मगों (च) ओर 
` (ख्रीक्षीर ) स्त्री का दूध ( च ) तथा ( सर्वशुक्ताने ) रखने से 
॥ षी हु वस्तु, यह सव ( हि) निञ्चयकरफे (बज्यानि) _ 
_ गे सावे पीबे॥ 
| दध भक्ष्य च शुक्तेषु सर्व च दघिसम्भवम्‌ । 
| ताने चेवाभिषूयन्ते पुष्पमृलफलेः शुभेः ॥ ९॥ 


३१२ . मानवार्य्यभाष्य 


पदा०-( च) और ( शुक्तेषु ) रखने स खट्ट FE 

में (दधि) दधि (च) तथा (सर्वै, दधिपम्भत्रं ) दै 

उत्पन्न हुए महा आदि सब (भक्ष्य) भक्ष्य हैं (च) और 

जो खट्ट रस ( शुभ, पुष्पमूलफछः ) मादकता रहित फर प 

तथा मूला से ( अभिघूयन्ते ) निकले दुए अचारादि मल्य! 
यात्किबित्नहसयुक्त भक्ष्यं भोज्यमग हितम्‌। 


तत्पयाषतमप्याद्य हावः शष च यद्गवत्‌॥९॥ 
पदा०-( यत्‌, किञ्चित्‌ ) जो कुछ ( भक्ष्यं ) पकाश 
( माज्यं ) भोजन ( स्नेहसंयुक्तं ) घत से बना हआ (अगां 
यद्ध रखा हो ( आपि, च ) अथवा ( यत्‌, हविः शप, मो! 
उरुडाश आदि हावे बच रहे तो ( तत, पर्युपितं, आद्य) ॥ 
का बात होजाने पर भी भक्षण कर लेवे ॥ 
चरास्थतमापे लायमस्नेहाक्तं द्विजातिभिः। 
यवगोधूमजं सवै पयसश्चैव विक्रिया ॥ ११॥ 
पदा०-(यवगोधूमज, सर्वे ) यत्र और गेहूँ के £ 
( अस्हाक्तं) घृत आदि से रहित ( चिरस्थितं, अपि 
काळ तक रक हुए भी ( तु) और (पयसः, च, एव, ति 
दुध क कृत बामे पदार्थ ( द्विजातिभिः, आद्यं ) द्वग 
का खालन चाहियें, इत्यादि ॥ 
स०-अब हसा का निषेध कथन करते हैं 
ग्रह गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्द्िजः | FE 
नावेदविहितां हिंसामापद्यपि समाचरेत | ` | 
पदा०- आसान, द्विजः ) जितेन्द्रिय द्रिज (‰ | 
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स्याश्रम में ( युरो ) ब्रह्मचर्यावस्था में (वा) अथवा ( अरण्ये ) 
वानप्रस्थाश्रम में नित्रसन्‌ ) निवास करता हुआ (आपादि,अपि) 
आपत्तिकाल में भी ( अवेदविहितां ) वेदविरुद्ध ( हिंसां ) हिंसा 
(न, समाचरेत्‌ ) न कर ॥ | 

या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिश्च॒राचरे । 

श्र = 9 ४० » Rn nC 
अहिंसामेव तां विद्याद्वदाद्र्मा हि निबभो॥१२॥ 
पदा०-( अस्मिन, चराचरे ) इस चराचर जगत में (या) 

जो ( हिसा ) हिंसा ( वेदविहिता, नियता ) बेदाबिहत है ( ताँ, 
आहेसां, एव, विद्यात्‌ ) उसको अहिंसा ही जानो (हि) 
| (धर्मः) धर्ष ( बेदाव, निर्वभो ) वेद से प्रकाशित ` 
हुआ है ॥ : 


पाचट RA YP 


भाष्य-हिप्तक मनुष्यों तथा सिंह सर्पादि दुष्ट जीवों को 
दण्ड देना वेदविहित हिंसा है और इसको अहिंसा ही जानना 
चाहिये, क्योंकि दृष्ठ जीवों को दण्ड न देने से प्रजा को 
हनि होती है और मजा का रक्षण करना क्षत्रिय का धम है, 
. शमी प्रकार दुष्ट पुरुषों को ताइन न किया जाय तो वह शिष्ट 
भ अपमान करने तथा उनको ह्याने पहुंचाने के लिये सदा 
री कटिबद्ध रहते हैं, इसलिये प्रजा के रक्षणा दुष्ट पुरुषों 
दट जीवों को दण्ड देना अथवा उनको शरीर से बियुक्त 
र देना यह बेदाबिहित हिंसा है जिसके करने से क्षत्रिय पाप 
' णी नहीं होता, हां सत्पुरुषों को दण्ड देना तथा निर , 
“प पशुपक्षियों को निष्का के स्वादवशात मारना यह 


क 


३१४ मानवार्य्यभाष्य, 
 अबैदिकी हिंसा है जिसका मनु भगवान ने धासन म 
निषेध किया है, जताकि :-- 
योऽहिसकानिमृतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्या | 
€ रु ८ 3 5 ~ ~ 

स जावश्व ग्तरश्‍वव न कातरत्सुखम धत ॥ (१ 
पदा०-( यः, आत्मसुखेच्छया ) जो पुरुष अपने पु 
इच्छा से ( अहिसकानि, भूतानि ) आहँसक जीवों को (हि) 
मारता है (सः) वह पुरुष ( जीवन ) जीता हुआ ॥ 
लोक ( च ) तथा ( मृतः ) मर कर परलोक में ( कचित, | 
कहीं भी ( छुखे, न, एघते ) सुख नहीं पाता ॥ 


यो बन्धनवधक्केशान्प्राणिनां न चिकीर्षति। 
6 ~ % च 
स सवस्य ॥हितप्रेप्पुः सुखमत्यन्तमश्चुत ॥ !॥। 
_ पदा०-(यः ) जो पुरुष (पाणिनां) प्राणियों के (वत 
बषकशान्‌ ) बन्धन, वध तथा केशों की ( न, चिकीषति) 
नहीं करता किन्तु ( सर्वस्य, हितमेप्सुः ) सब के हित की रि 
करता है (सः ) वह ( अत्यन्तं, सुख, अइनुते ) अत्यत | 
को भोगता है ॥ | 
' सदृध्यायति यत्कुरुते धर्ति बध्नाति यत्र 1 | 
तदवाप्रीत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किञ्च | | ` 
` पदा०-(य; ) जो पुरुष ( किञ्चन, न, हिनसि) | : 
जीव की हिंसा नहीं करता (सः) वह ( यव, व्याति | 
सोचता ( यव, क्ते ) जो करता (च) और (परी 


हन 200 
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| जनाति) जहां धृति बांधता है ( तव, अयत्नेन ) वह सब उस 
| को बिना ही यत्न से ( अवाप्मोति ) प्राप्त होजाता है ॥ 
| नाइला प्राणिनां हिंसां मांससुत्पद्यते कचित । 
स्‌ 6 fe BCLS 6० 
नच प्राणबव' स्वग्यस्तस्मान्मांत विवजयत्‌।१६। 
पदा०-( प्राणिनां, हिसां, अकृत्वा ) प्राणियों की हिंसा 
| किये बिना ( कचिव, मां, न, उत्पद्यते ) मांस कभी उत्पन्न 
नहीं होता (च ) और (प्राणिवधः, न, स्त्य; ) प्राणियो की 
| हि्ा स्वर्गज्सदति देने वाळी नहीं ( तस्माद ) इसलिये (मास, 
येद्‌) मांसभक्षण सर्वथा त्याग देवे ॥ कः 
समुत्पत्ति च मांसस्य वधबन्धौ च देहिनाम्‌ । 
प्समीक्ष्य निवतेत सर्वमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ १७॥ 
पदा०-(मांसस्य, च, समुत्पत्ति ) शुक्र शोणित से मांस 
की उत्पत्ति (च ) और ( देहिनां, वधबन्धौ ) प्राणियों के बध 
निनय दुःख को (प्रसमीक्ष्य) देखकर (सर्वमांसस्य, भक्षणात्‌ ) 
प प्रकार के मांस भक्षण को ( निवर्चेत ) छोड़ देवे ॥ 
| १ भक्षयत यो मांसं विधिं हित्वा पिशाचवत्‌ । . 
| "लोके प्रियतां याति व्याविभिश्च न पीच्यते॥१८॥ 
| ज्य (यः) जो पुरुष (विधि, हिला: पिक्षाचवव ) 
अप दा को त्यागकर पिशाच के समान (मासं, न, 
मॉसभक्षण नहीं करता ( सः, लोके ) वह संसार में 
पाति ) सबीभिय होता ( च) तथा (व्याधिभिः, 
) व्याधियों से दुःखित नहीं होता है ॥ * 


१ 
पीड्यते 


३१६ मानवार्य्यभाष्य 
सं०-अब मांसभक्षण में आठ घातकों का वर्णन करते १ 


अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कती चोपहती च खादकश्चेति घातकाः॥ 

* पंदा०-(अनुमन्ता)मारने की सलाह देने वाला (पिश 
मरे हुए पशु के अङ्गां को एथक्‌ २ करने वाला (निइना)॥ 
करने बाला (क्रयविक्रयी) मांस को मोल लेने तथा बेचने) 
(च) और ( संस्कर्ता ) संस्कार करने वाला (उप! 
परोसने बाळा ( च ) तथा ( खादकः ) भक्षण करने गा 
(इति, घातकाः) यह आठो घातक हैं ॥ 
भाष्य-( १ ) जीव को मारने की सम्मति देने ग 
(२ ) अङ्गों को काटकर अलग २ करने वाला (२) ग 
वाला (४) मांस मोल लेन वाला (५) बेचन व 
. (६) पकाने वाला (७) परोसने बाला और (८) ॥ 
बाला, यह सब घातक=मारने वाळे के समान ही ६ * 
जो पाप घातक को होता है वही पकाने वाळे आदि * 
को होता है, इसलिये धार्मिक पुरुष को उचित है ॥ 
मामभक्षण से सदा पृथक रहे ॥ | 


वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शर्त समाः। 
मांसानि च न खादेद्यस्तयोः पुण्यफलं समरी 
पदा०-(यः) जो ( वर्षे, वर्षे ) प्रसेक वर्ष मे | ड 

सौ वर्ष पर्यन्त (अश्वमेधेन, यजेत) अश्वमेध यज्ञ । | 
आर (यः) जा मरण पय्यन्त (प्रांसाने, न, खादेव) | 
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नहीं करता (तयोः) उन दोनों को ( पुण्यफले, समं) समान पुण्य 
फल होता है ॥ 
फलमूला शने मेध्यैुन्यन्नानां च भोजने: । 
न तत्फलमवाम्नोति यन्मांसपरि जनात्‌ ॥२१॥ 
पदा०-(यव्‌, फलं ) जो फल (मांप्रपरिवर्जनाव) मांसभक्षण 
याग से ( अगराप्रोति , प्राप्त होता है ( ततर ) वह फल ( मेध्यैः, 
फलमूलाशनः) पवित्र फल मूळों कें खाने (च) तथा (सुन्यन्नानां, 
भोजने!) मुनि अन्न भक्षण करने से भी (न) नहीं होता ॥ 
सदा यजति यज्ञेन सदा दानानि यच्छति । 
स तपस्वी सदा विग्रो यश्च मांसं विवजयेत्‌॥२२॥ 
पदा०-(च) ओर (यः) जो पुरुष ( मांसं, विवजयेव ) मांस 
नहीं खाता (सः, विभः) वह बुद्धिमान जन मानो (सदा, यजन, 
पति) सदा यज्ञ करता ( सदा, दानानि, यच्छति ) सदा दान 
पता ओर बही (तपस्वी) तपस्वी है ॥ 


मांसभक्षयितासुत्र यस्य मांसमिहादम्यहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः । ।२३॥ 


|. RT °-(यस्य, मांस) जिसके मांस को (अह, इह, अग्नि ) 
| लोक में खाता हुँ ( सः, अमुत्र, मां, भक्षयिता ) वह 
[i सुझ्चको खायगा ( एतत, मांसस्य, मां यह मांत 
हे पु (मनीषिणः, मवदन्ति) विद्वान लोग कहते हैं ॥ 

` भाष्य-“ > Co 


मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ” यजु०- 


Feed ST US  _ आवश 2 ": Sloe 
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हम सब प्राणियों को मित्रता की दृष्टि से देखें, यह दगा 
जो पुरुष परमात्मा की इस अहि प आज्ञा का पालन कष 
हैं उसका वह फलमापहाताहे जा शान अन्न" छा आदि गै 
कर खाने वाले पुरुष को धर्मानुष्ठान करने से होता हे, झो 
फल होता है जो यज्ञ करन वाळे, दान देने वाले तयात! 
करने वाले को होता है, सादि, ओर जो इससे विपरीत प्राग 
की हिंसा करते हे उनको दान पुण्यादि सुकत किये हुए का छ| 
भी विपरीत ही होता है, माँसभक्षण में और बड़ा दोप 
है कि जो जिसका मांत खाता है वह जीव जम्माना। 
उसका मांस भक्षण करता है अर्थात्‌ : उसी फ्रा) 
बह खाने वाले के गले पर छुरी रखता है, यह मांसभप्षप।| 
सर्वोपरि अनिष्ट फल है, इसलिये सर्वथा मांतभक्षण कावा! 
ही श्रेष्ठ है॥ 
सं०-अब चारो बणों की प्रेतशुद्धि तथा द्रव्यणदि १ 
कथन करते है ।-- 
प्रतशाद्ध प्रक्ष्यामि द्रन्यशुद्धि तथेव च । 
चतुणामाप वणाना यथावदनुप्रवेश ॥२४॥ 
पदा०-( चतुणी, वर्णानां ) चारो वर्णों की (गछ | 
सतशाद्ध (च) ओर (तथा, एव) इसी प्रकार (दरव्यर्थार्दी , 


हव्यशाद्धे को भी ( यथावत अनुपूर्वशः ) यथा | 
( प्रवक्ष्यामि ) आगे कहुगा ॥ | 


दन्तजातेऽजुजाते च कृतचूडे च संस्थितं । | 
अशुद्रा वान्धवाः सर्वे सूतक च तथो । 


पञ्चमाध्याय ३१९ 


पदा०-( दन्तजाते ) दांत निकलने पर ही (च) अथवा 
(अनुजाते ) दांत निकलने के अनन्तर (च ) और ( कृतचूडे ) 
मुण्डनसेस्कार होने पर वालक के ( संस्थिते ) मरने से ( सर्वे, 
बान्धवाः, अशुद्धाः ) सब वान्धवों को अशुद्धि (च) और 
(तथा, सूतके, उच्यते ) इसी प्रकार सूतक लगता है ॥ 

दशाहे शावमाशोचं सपिण्डेषु विधीयते । 
अवोक्संचयनादस्थ्नाँ उयहमेकाहमेव च ॥२६॥ 

पदा०-( सपिण्डेषु ) सपिण्डों में ( शाब ) मृतक की (आ- 
शौचं ) अशुद्धि ( दशाहं ) दश दिन सक रहती हे, किन्ही के 
(अर्वाक्‌, अस्थ्नां, सेचयनात ) अस्थिसंचयन तक किन्ही के 
(ऽहं ) तीन दिन और किसी के ( एकाइ, एव ) एक दिन 
तक दी अशोच रहता हे ॥ 

भाष्य-सपिण्डों में मृतक का अचौच १० दिन तक 
मनना शासन में विधान किया है पर यह विचार सामान्य 
आह्मणो के लिये है अर्थात जो गुणों में जितना आधिक हो 
उसको उतना ही पातक कप होता है, या यों कहो कि सूतक | 
| कमे ज्ञान तथा आचारकी न्यूनाबिकता ही कारणहै, जसाकि 
| * पेम ज्ञानी तथा आचार सम्पन्न पुरुषको केवळ एक दिन, 
। सस ज्ञान तथा आचार में कम दो दिन, उससे भी न्यून गुणों 
| गहा तीन दिन और सर्वसाधारण को दश दिन तक अशौच 
| गना चाहिये ॥ 
| सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवत्तेते । 
सम गो SN । 
| गिदिकभावस्तु जन्मनाम्नोरेदने ॥ २७॥ 
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` ` पदा०-(स्मे, पुरुषे) सातवीं पीढ़ी में (सपिण्डता) 
(तु) और ( जन्मनान्नोः, अवेदने ) कुछ में उत्पन्न हु, 
तथा नाम स्मरण न रहन से (समानोदकभावः, तु) सप्रक्त 
का सम्बन्ध भी ( विनिवत्तते ) छूट जाता है अर्थात्‌ पाग 
का सम्बन्ध सातवीं पीढ़ी तक ही रहता है पश्चात्‌ नड 
कुल में उत्पन्न हुए बड़ों के नाम जम्म स्मरण न रहें तो पप 


ba ^ 


कता-साथ खान पीन का सम्बन्ध भा छूट जाता ६॥ 


यथद्‌ शावमाशांच सापण्डषुवधायत । | 
जननेऽप्येवमेवस्यान्निपुणं शुद्धिमिच्छताम्‌ ॥१ 
पदा०-( यथा ) जेसे ( इदं, शावं, आशौचं ) यह परका 
अशोच ( सपिण्डेषु ) सपिण्डों में ( बिधीयते ) विधान ढिग 
(एबं, एव ) इसीप्रकार ( निपुणं, शुद्धि, इच्छतां ) आधि 
चाहने वाले को ( जनने, अपि, स्यात्‌ ) बालक के जन! 

` में भी अशोच मानना चाहिये ॥ 


० चतर 


भाष्य-जैसा मरने में सपिण्डो को अशौच विधा 


है इसी प्रकार पुत्रादि के उत्पन्न होने में भी अळी | 
की इच्छा वालों को अशौच होता है ॥ | 
अत्र दशाहानि स्यान्न न झ्य | 
दानं प्रतिग्रहो यज्गः स्वाध्यायश्च निचत | 
पदा०-( उभयत्र ) जन्म और मृत्यु दोनों में (१. , 


देश ॥दून तक (कुरस्य, अन्न) अतिथि आदि उस ॐ 
( न, सुज्यते ) नहीं खाते (च) और (दान) देना 


कर 
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| (य) यज्ञ करना (च) तथा ( स्वाध्यायः ) स्वाध्याय (निवत्ते) 

| गह सव रुके रहते हैं॥ 

सवेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ । 

सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥३०॥ 
पदा०-( शावं, आशोचं ) मृत पुरुष के निमित्त अशौच 

(स्वेषां ) सब सपिण्डो को ( दु) ओर ( सूतकं) जन्मनिमित्त 

पतक ( मातापित्रोः ) माता पिता को ही रहता है और उसमें 


मी (मातुः, एव ) माता को ही ( सूतकं ) सूतक रहता है,कयोंकि 
पिता खानादि करके शुद्ध होजाता हे ॥ 


अह्ना चैकेन रात्र्या च त्रिरात्रैरेव च त्रिभिः । 
शवस्पृशो विशुध्यन्ति ऽयहादुदकदाविनः॥३१॥ 

` [दा०- पावस्पृदाः ) सतक को स्पर्श करने वाळे ( अहा, 
) एक दिन ( राधया ) एक रात्रि (च) और ( ्रिभिः, 

| रते ) तीन से तीन को गुणने से नवरात्रि तथा एक मिलाकर 

| "दिन में शुद्ध होते हैं (च) और ( उदकदायिनः ) मृतक को 


हे दि कराने के लिये जल देने वाले (ष्यहात, विशुध्यन्ति ) 
पर दिन शुद्ध होते है ॥ 


| रो ४ को ~ ० 

| मतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरत्‌ । : 

| "हरेः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति ॥ ३२॥ 
या हि 'दा०-( तु ) और ( विष्यः ) शिष्य ( रेतस्य, गुरोः ) मरे 
E जज की (पितृमेधं, समाचरन्‌) अन्स्येष्टि करके (तत्र, प्रेतहारै/) 


कि EE 


का स्पश=स्नानाद करान वाळ दश [दन म आर सागर) 


ˆ करके शुद्ध होती है ॥ 
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समं) उस मृतक को लेजान वालों क समान (दशरात्रेण श 


दश दिन में शुद्ध होता है ॥ 
भाष्य-उपरोक्त ३१ब छोक का भाव यह है कि फ़ 


लेये जल देने वाळे तीन दिन मं शुद्ध होते हैं, और फ़ 
की अन्त्येष्टि करने वाला शिष्य, प्रेत-म्रतगुरु की शव उडे गो 
के समान दशवें दिन शुद्ध होता हे ॥ 
A eC HS CON हु ~ 
रात्राभमासतुट्याभराभसाव वशुष्यात | 
रजस्युपरते साध्वी खानेन स्री रजस्वला॥ ३ 
पदा०-( गर्भस्रावे ) जितने मास का गर्भ्नाव हो (फ 
तुल्याभिः, रात्रिभिः ) उतने ही दिनों में खत्री शुद्ध होती है 
(साध्वी, रजस्वला ) रजस्वला खरी ( रजसि, उपरे) शि 
दिन रज की निर्टत्त हो उस दिन ( स्नानेन, विशुध्यति) | 


गृणामकृतचूडानां विशुद्धिनेशिकी स्मता | 
निृत्तचृडकानां तु ज्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥५| 
-पद।०-( अकृतचूडानां, नृणां) जिन बालकों १९ | 
सस्कार नहीं हुआ उनके मरने से ( विशुद्धिः, नैशिकी ९ ` 
एक ।दन में शुद्धि कही है (तु) ओर (Ff तनू | | 
का सुण्डनसस्कार होगया हो उनके मरने से (त्रिरत्र |. 
इष्यते ) तीन रात्रि में शुद्धि होती है ॥ 
ऊनाद्रिवापिकं प्रत निदध्युबौन्धवा बि 


अलङ्कृय शुचौ भूमार्वास्थिसंचयनादत 
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पदा०-( ऊनद्विवार्षिक, प्रेतं ) दो वर्ष से न्यून अवस्था 
| आहे मृतक बालक को (बान्धवाः) वन्धु लोग (अलंकृत्य) वस्त्रादि 
पे ढांपकर ( बहिः ) ग्राम से वाहर ( चौ, भूमौ ) पवित्र स्थान 
में (अस्थिसेचयनाव, ऋते) विना अस्थिसंचयन किये (निदध्युः) . 
गाढ़ देवें ॥ | | 
' नास्य कारयोऽरिनि संस्कारो नच कार्योदकर्किया । 
। अरण्ये काक्षवत्त्यक्ता क्षपेयुर्यहमेव च ॥३६॥ 
पदा०-( च) और (अस्य ) उक्त बालक का ( अरिन- 
पार), न, कार्य; ) अग्निसंस्कार न करे (च) और ( उदक- 
क्रिया, न, कायी) न उदक क्रिया करे ( च.) किन्तु ( अरण्ये ) 
| बन में (काष्ठवत, त्यक्ता ) काठ की न्याई मन से त्यागकर 
भूमि में दवा देवे ( एव ) और ( 5यह, क्षपेयुः ) तीन दिन 
अशाच रक्खें ॥ . 

नात्रिवषेस्य कत्तव्या बान्धवैरुदकक्रिया । 

जातदन्तस्य वा कुयुर्नाम्नि वापि कृते सति ॥३७॥ 
॥ . पदा०-(अवरिवर्षेस्य, उदकक्रिया) तीन वर्ष से न्यून अवस्था 
| र वाटकों की उदक क्रिया ( बान्धवैः, न, कच्या ) बन्धुजन 
| i (बा) और ( जातदन्तस्य ) दांत निकलने. ( वा ) अथवा 
| न) इते, सति) नामकरणसस्कार होजाने पर ( कुर्यु ) दाह 
भर करना चाहिये ॥ - 
| , निहयचारिण्येकाहमतीते क्षपणं स्मतम्‌ । 
| भनमन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥३८॥ 


पक कै अत 0 र हुनु 
> 


३२४ मानवाय्यंभा ष्य 


पदा ०-( सब्रह्मचारिणि, अतीते ) सहाध्यायी-साप 
वाले के मरने में (एकाई, क्षपणं, स्थत) एक दिन अर्था; | 
) और -( एकोदकानां, जन्माने ) सम्बन्धियों में पुग्राहि॥ 
जन्म होने पर ( निरात्राद, शुद्धः, इष्यते ) तीन लि) 
शुद्धि होती है ॥ 
सन्निधावेष वे कल्पः शावाशोचस्य कीपितः। 


असन्निधावयं ज्ञेयो विधिः सम्बन्धिवान्परेः॥ 

. पदा०- वे ) निश्चयकरकं ( सन्निधो ) समीप रहने 
सम्बन्धियों के निमित्त ( एषा, शावावाचस्य, कल्प! ) पह 
सम्बन्धी अशुद्धि का प्रकार ( कीत्तितः ) कथन किया 
ओर (असन्निधो) विदेश में रहने वाले मृतक के (पी 
बान्धवैः) सम्बन्धि तथा बान्थव (अयं, विधिः, ज्यो!) य 
कहे अनुसार अशोच विधान जानें ॥ | 
सं०-अब विदेश में रहने वालों के लिये अशोच कथन व| 


विगतं तुः विदेशस्थं श्रृणुयाद्योह्मनिदशम्‌। 
थच्छषं दशरात्रस्य तावदेवाझुचिभवेत्‌ ॥१ | 
पदा०-(तु) और (यः) जो पुरुष (विदेशस्थं) १7 || 

म मरा हा आर (अनिदेशम्‌) दशदिन पूरे न हुए i | 
(शणुयात) सुनने पर ( दशरात्रस्य, यव, शेष) दद. 
शेष दिन रहे हों ( तावत, एव, अशुचिः, भवेद्‌ ) | 
अशाच रहे ॥ जु 
मासत्रयं त्रिरात्रै स्यात्वण्मासे पक्षिणी त १ 
अहस्तु नवभासादवोगूर्ध्व स्नानेनछ | 
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पदा ०-( मासत्रये, त्रिरात्रं, स्यात्‌ ) तीन मास्त बीतने पर 
तुने तो तीन रात्रि ( तथा ) तथा ( षण्पासे, पक्षिणी ) छः मास 
` ब्रीतने पर सुने तो डेढ़ दिन ( तु ) ओर ( नवमासाव, अर्वाक्‌ ) 
नवमास के भीतर सुने तो (अहः) एक दिन अशौच माने और 


इसके(कर्ध्व) पश्चात्‌ ( स्तानेन, शुध्यति ) खान मात्र से शुद्ध 
होजाता हे ॥ 


. अतिक्रान्ते दशाहे च त्रिरात्रमशुचिभेवेत्‌ । 
सम्बत्सरे व्यतीते तु स्पृद्देवापो विशुध्यति ॥४२॥ 
पदा०-(च) और ( दशाहे, अतिक्रान्ते ) दश दिन बीतने 
पर पुने तो ( त्रिरात्रं, अशुचिः, भवेत्‌ ) तीन दिन तक अशौच 
रहे (तु) परन्तु ( सम्तर ररे, व्यतीते ) एकवर्ष बीत गया हो तो 
(अपः, स्पष्ठ) तत्काल खान करने से (एव) ही ( विशुद्धयति ) 
शुद्ध होजाता हे ॥ 


निशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च। 
सवासा जलमाप्लुस शुद्धो भवति मानवः ॥४३॥ 
` _ पदा०-(निर्दश, ज्ञातिमरणं) देश दिन के उपरान्त अपने 
| पापण्ड के मरण ( च) तथा ( पुत्रस्य, जन्म ) पुत्र के जन्म को 
| (वा) सुनकर ( सवासाः, जले, आप्लुस ) वरो सहित जल में 
| लान करने से (मानवः, शुद्धः, भवति) पुरुष शुद्ध होता है ॥ ` 


rts 


. ऐसे बालक का मरण सुनकर ( सत्रासाः, जलं, आणु | 


, त्रिरात्रमाहराशोचमाचार्ये संस्थिते सातै | 


.. मातुले पक्षिणी रात्रि शिष्य सिन्ध | 
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पदा०-( देशान्तरस्थे, बाले ) सगोत्र बालक पे । 
मरा हो (च) तया (एयक, पिण्डे, च, संस्थिते) जो सापे! 


सहित जङ में शान करने से ( नद्यः, एव, विशुद। 
तत्काल युद्ध होजाता है ॥ 
र च a Q ज्‌ = 
अन्तदशाह स्याता चत्पुनमरणजन्मन[ । 
“> (१७ ५६ ह. करन |. 
तावत्स्यादशुचावप्रा यावत्तस्य। दुनिदेशप ॥॥ 
“पदा ०-(चेत) यदि (अन्तर्देशहे) दशाह-दश दिन केशी! 
में (पुनः, मरणजन्मनी, स्यातां) पुनः किसी के मरने वा शा 
होने से अशौच होने तो ( तावत, विप्रः, अशुचिः, सा 
ब्राह्मण तब तक शुद्ध न होगा ( यावत, तव, अनिशा 
जब तक पहले अशाच के दश दिन पूर्ण न होजायं॥ 


तस्य पत्रे च. पत्न्यां च दिवारात्रमिति स्ति 

' पदा०-(आचार्ये सं स्थिते, साति)आचाय के मरने पर! 
को (निरात्र, आशेचे, आहुः)तीन दिन अशौच रहता ६ | 
और (तस्य, पुत्र, पतन्यां, च) आचार्य के पुत्र बा खी | | 
पर (दिवारात्रं) एक दिन रात अशौच रहता है (ईति! ति न 
यह शास्नमर्यादा हे ॥ - 

श्रोत्रिये तूपसम्यन्ने त्रिरात्रमशुचिर्भवेत | | 


पदा०-( तु) और ( उपसम्पन्ने, श्रोत्रिये ) ५ | 
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॥ देदपाठी के मरने पर (त्रिरात्रं) तीन दिन (च) और 

उसके ( मातुळे ) मामा (च) अथवा ( शिष्यलिग्वान्धवेषु ) 

शिष्य, ऋलिक्‌ और वान्धवों के मरने पर ( पक्षिणीं, रात्रि) 
इहृ दिन ( अशुचिः, भवद्‌ ) द्विज अशुद्ध रहता हे ॥ 

॥ ~ NEC ~ ० ४० J 

प्रेते राजनि सज्योतियस्य स्यादिषये स्थितः । 

| ~ BS नूः ~ थ्‌ ~ त 

। अश्रोत्रिये हः कृत्स्नमनूचाने तथा गुरो । ४८। 

पदा०-( यस्य, विषये, स्थितः, स्यात्‌ ) जिसके राज्य में 

रहता हो (मेते, राजनि ) उस राजा के मरने पर ( सज्योतिः ) 

यस्त तक अशोच माने (अश्रोत्रिये ) जो श्रोत्रिय न हो तो 

(अहः, कृत्स्नं ) दिन भर (च ) ओर ( अनूचाने, तथा, गुरौ ) 

, मिप्तने पूर्ण वेदाध्ययन किया हो वा सामान्य गुरु के मरने पर | 

भी एक दिन अशौच रहता है ॥ 


ho 


स०-अब क्षत्रियादि का अशोच बिधान करते हैं ।-- 
शुद्धवेद्िप्रोदशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । 
गेपः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति ॥४९॥ 
पदा०-( विप्रः ) ब्राह्मण मरण बा जन्म के आशौच से 
(दशाहेन, शुद्धधव ) दश दिन में शुद्ध होता है ( भूमिपः, द्राद- 
| गन ) कषत्रिय बारह दिन में (बेवयः, पञ्चदशाहेन) वैश्य ` 
| + दिन में ( शूर; मासेन, शुद्धयति ) और शूद्र एक ' मास | 
| "शद्ध होता हे॥ . RE 
६ 
| भभयेदघाहानि प्रत्यूहेन्नाग्निष॒कियाः | 
| हे तत्के कुर्वाणः सनाभ्योऽप्यशुचिर्मवेत्‌।५० ॥ 
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पदा०-( अधाहानि, न, वर्धयेत्‌ ) अशौच के दि 
न बढ़ावें ( आग्नधु, क्रियाः, न, प्रत्यूहेत्‌ ) आभिहोत्रादे %.। 
त्यागे ( अपि ) क्योंकि ( तव्‌, कम, कुत्रीणः ) अभ्निशषेत्र र 
को करने वाला (सनाम्यः, अशुचिः, न, भवेत) अपने म्वा 
सहित अपवित्र नहीं होता ॥ 
दिवाकीत्तिसुदक्यां च पातितं सूतिकां तथा। | 
शवं ततसृष्टिनं चेव स्पृष्ठा स्नानेन शुद्धवाति॥॥ 
पदा०-( दिवाकीत्ति) चाण्डाल ( उदक्यां) रजसत 
क्ली ( पतितं ) पतित ( स्रातिक्ां ) प्रस्ता स्त्री ( झं) गा | 
( च ) तथा ( तत्स्पृष्टिन ) मृतक को स्पर्श करने वाढे त! 
( स्पृष्ठा ) स्पर होजाने पर ( स्नानेन, एव, शुध्यति ) पर| 
णादि द्विज स्नान से शद्ध होते हैं ॥ 
आचम्य प्रयता नित्य जपदशचिदशन । 
सोरानमन्त्रान्यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तितः ॥! 
पदा०-( अशुचिदर्शन ) शुभकर्म का आरम्भ हे 
समय चाण्डलादि अपवित्रों का समीप से दर्शन होगा | 
( आचम्य, प्रयतः, नित्यं ) निय सावधान हो आव || 
(उत्साहं, च, यथा, शक्तितः) यथाशक्ति उत्साह के साथ ( ॥ 
पाषनी) नपेद ) “ उदुत्यं जातवेद्सं० ” सस | 
मन्त्र और पवमान देवता वाले मन्त्रां को जप॥ | 
नार स्ृ्ठास्यिसस्नेहे स्नाला विप्रो विश |: 
आचम्यैव तु निःस्नेह गामालम्यार्कमीर्णे | 
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पंदा०-( नार, आस्थसस्नंह, स्पृष्ठा ) मनुष्य की स्नेह 
बुक्त-गीली हड्डी छुने से (विपः, स्नाला) बाह्मण स्नान करने 
मे (तु) और (निःस्नेह ) सूखी हड्डी को स्पचे करने पर (गां 
| आछभ्य, आचम्य) मिट्टा से हाथ धोकर आचमन करके (वा) 
| अथवा (अर्के. ईक्ष्य, एव) सूर्य के सन्मुख खड़े होने से ही (विशु- 
। द्वति ) शुद्ध होजाता हे ॥ 


| आदिष्टीनोदकं कुर्यादात्रतस्य समापनात्‌ । 
| समामे तूदकं कृत्वा त्रिरात्रेणेव शुद्धयाते ॥ ५४॥ 
पदा-( आदिष्टी, आत्रतस्य, समापनाव ) ब्रह्मचारी अथवा 
चान्द्रायणादि व्रत करने वाला गृहस्थ . ब्रत की समाप्ति 
गन्त ( उदक, न. कुर्यात्‌ ) सम्बधियो के मरने पर मृतक को 
ज्ञानादि न करावे (तु) और ( समाप्ते ` त्रत समाप्त होजान . 
पर ( उदकं, कृत्वा ) उदककर्ष करके (त्रिरात्रेण, एव, शुध्याति ) 
तीन रात्रि में ही शुद्ध होजाता है॥ | 


देथासंकरजातानां प्रत्रज्यासु च तिष्ठताम्‌ । 
भासनस्यागिनां चेव निवर्तेतोदकक्रिया ॥५५॥ 


| _ पदा०-( दथासंकरजातानां ) रथारजो कोई उपकारिक 

नहीं करते, वर्णकडूरों ( पत्रज्यासु, तिष्ठतां ) सैन्यासमार्ग 
ते अथाव संन्याप्तियों ( च ) और ( आत्मनः, यागिनां ) 
लथातियो के (एव) भी (उदकक्तिया, निवर्तेत) उदकक्रिया 
' प होजाती हे अर्थात्‌ इनं सब की. उदकक्रिया आवश्यक 


hii hes ni “कार, ” 0 ज्या 
>> IO 
, NR ती 
> 


- पि 
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पाषण्डमाश्रितानां च चरन्तीनां च कामत; | 
गमदा चैव सुरापीनां च योषिताम्‌ || 
पदा०-(पाषण्डं, आश्रितानां) पाखण्डमतों के आभ्राह 
बाली अर्थात्‌ वेदाबिरुद्धमतानुयायी (कामतः, चरन्तीनां) पे 
चारिणी (सुरापीनां) सुरापान करने वाळी (चोओर (ममु 
गर्भपात तथा पतिघात करने वाली (योषितां). ख्रियों केमो 
अशेच का नियम मानना आवश्यक नहीं ॥ 
आचार्य स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुग | 
निस तु ब्रती प्रेतान्न ब्रतेन वियुज्यते ॥\॥ 
पदा०-(स्व, आचार्य, उपाध्यायं, पितरं, मातरं, ग 
आचार्य, उपाध्याय, पिता, माता, गुरु के ( मेतान, निह 
कुस करने से (ब्रती, व्रतेन, न, तु, वियुज्यते) ब्रह्मच! 
भङ्ग नही होता ॥ | 
दक्षिणन मृतं शूद्र पुरद्वारेण निहरत्‌ । 
पाश्चमात्तरपवस्तु यथायागं द्विजन्मन ॥५॥ । 
पदा०-(शूर, मृतं) शूद्रों क मृतक को Ci | 
नगर के दक्षिण द्वार से (तु) और (द्विजन्मनः) बा | 
वैश्य के मृतकों को (यथायोगं) क्रपानुसार (पा 9 है 
पश्चिम, उत्तर, तथा पूर्व द्वार से (निहेरेत ) निक 
वैश्य के पश्चिम, क्षत्रिय के उत्तर और ब्राह्मण के म | 
निकाले ॥ ४ तर 
न राज्ञामघदोषोंऽस्ति प्रतिनां नच | 
एनदं स्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हिं 0 सद | 
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पदा०-(राज्ञाँ) राजा (व्रतिनां) ब्रह्मचारी बा चान्ट्रायणादि 
व्रत करने वाला ( च ) ओर ( सत्रिणां ) यज्ञ करने बालों को 
(अधदोऽः, नास्ति) अशीच नहीं लगता (हि) क्योंकि (ते, एन्द्रं 
त्याने, उपासीनाः) यह इन्द्र क पद पर वटे हुए (सदा,ब्रह्मभूताः) 
पदा निष्पाप हैं, यहां इन्द्र” शब्द शुद्ध तथा उच्च स्थान का 
बाचक है ॥ 


राज्ञी माहात्मिके स्थाने सद्यः शौच विधीयते । 
० ~ ९ 
प्रजानां परिरक्षाथमासनञ्चात्रकारणम्‌ ॥६०॥ 


पदा०-( माह्यात्मक, स्थाने ) माहात्मिक राज्यसिहासन पर 
स्थितस्य, राज्ञः) बैठे हुए राजा की ( सद्यः, शौच, विधीयते ) 
ताळ हा शुद्धि होजाती हे (अत्र, च) इस तात्कालिक शुद्धि 
म ( प्रजानां, परिरक्षार्थ, आसने,कारणं) प्रजा की रक्षार्थ न्याया- 
पन पर बेठ कर रक्षा करना कारण है ॥ 


डिवाहवहतानां च विद्यता पार्थिवेन च । 
गत्राह्मणस्य चेवार्थे यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥ ११॥ 


1०-डिम्बाहबहतानां, च) राजसम्बन्ध के बिना जो युद्ध 

ले द्वारा मरे हों ( विद्युता, पार्थिवेन, च ) बिद्युत के गिरने 

| “गा राजा की आज्ञानुसार फांसी आदि से मरे हों तथा (गो- 
| नाहाणस्य, चव, अथ) गो ब्राह्मण की रक्षा के निमित्त मरे 
| ई का (च) और ( यस्य, पार्थिवः, इच्छति ) जिप्तको राजा 


कायय के लिये चाहे अर्थात्‌ मन्त्री बा पुरोहित की शुद्धि 
* होजाती दै ॥ 
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` सोमाग्न्यकोनिलेन्द्राणां वित्ताप्पत्योर्यमस्य ब 
° २० १ CI स 
अशनां लोकपालानां वपुधारयते नृपः ॥ ३। 


पदा०-( सोमाग्न्यर्कानिलेन्द्राणां ) चन्द्र, अग्नि, मू फा 
इन्द्र (वित्ताप्पयोः, यमस्य, च) कुबेर, वरुण और यम (बार 
लोकपालानां, वपुः) इन आठ लोकपालों का शरीर (१ 
धारयते) राजा धारण करता है, अर्थात्‌ राजा में ढोकामा 
उक्त आहों के आठ दिव्य गुण रहते हैं ॥ | 


लोकेशाधिष्ठितो राजा नास्याशोचे विधीयते। 

शोचाशौच हि मर्त्यानां लोकेशाप्रभवाप्ययम्‌॥ 

. पदा०-(लोकेशा्िष्ठितः, राजा) उक्त आठो लोकपा 
स्थान पर रहने के कारण (न, अस्य, आशौचं, विधीयो)ए। 
को अशाच बिधान नहीं किया (हि) क्योंकि (मर्यानां शोष 
मनुष्यों का शौच तथा अशौच ( लोकेशप्रभवाष्ययर ) 0. 
लोकपालों से ही उत्पन्न तथा नाश होता हे ॥ 


उद्यतेराहवे शस्त्रैः क्षत्रधर्म हृतस्य च । 

सदयः सन्तिष्ठत यज्ञस्तथाशौ चमिति स्थित 

पदा०-(आहेवे, उद्यतैः, आखत!) युद्धकषेत्र में उठाये रश 

से ( क्षत्रधमंहतस्य, च ) श्षात्रधर्मानुकूल श कोर्कि ` 

दिखाये जो प्राण देता हे उसको ( सद्य पह! (| 

संन्तिष्ठते ) अग्निष्ठोमादि यज्ञां का फल मिलता तथा 2 
तत्काळ होजाती है (इति, स्थितिः) यह शाख मयादा 


4 
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एतदरोऽभिहितं शोचं सपिण्डे द्विजोत्तमाः । 

असपिण्डे सवें प्रेतशुद्धि निबोधत ॥६५॥ 
पदा०-(द्रिजोत्तमाः) हे द्विज श्रेष्ठी ! (सपिण्डेषु, वः, एतत्‌, 

| चं, अभिहितं) यह सपिण्डो में तुम्हारे प्रति अशोच का विधान 

किया और (सर्वेषु, असपिण्डेषु) सब असपिण्डो में ( प्रेतशुद्धि ) 

प्रेतघुद्धि का विधान (नित्राधत) आगे सुनो ॥ 

स०-अब असपिण्डों में शुद्धि का विधान कथन करते हैं।-- 


असपिण्डं द्विजं प्रेतं विप्रो निहेत्य बन्धुवत्‌ । 


पदा०-( विप्रः ) यदि ब्राह्मण ( अप्तपिण्डं, द्विजं, प्रतं ) 
| असपिण्ड द्विन के मृतक का ( बन्धुत्रत, नित्य ) बन्धु के 
| सपान अन्त्येष्टि आदि कर्म करे (च) और ( मातुः, आप्तान्‌, 
बान्धवान्‌ ) अपने गोत्र से भिन्न माता के सम्बन्ध बाले मामा, 
नाना, साले, सत्रएर आदि बान्धत्रों की दाइ क्रिया करे तो 


विरावेण, विशुद्धयाते) तीन दिन में शुद्ध होता है॥ 


पद्यन्नमत्ति तेषां तु दशाहेनेव शुद्रयति । 
अनिदनन्नमह्वैव चेत्तस्मिन्गृहे वसेत्‌ ॥ ६७ ॥ 

| हि पदा हिल यदि, तेषां,अन्ने,अत्ति ) जा दाहादि करने बाला 
' क के सपिण्डों का अन्न खाता हो तो ( दशाहेन, एव, 
मिति) दशादिन में ही शुद्ध होता है ( तु ) और जो ( अन- 
| फि, अनन) अन्न न खाता हो ( न, चेत्तस्मिन, गृहे, बसेव तथा: 


हिल 


विशुद्धयति त्रिरात्रेण मातुराप्तांश्च वान्धवान्‌।६६। ` 


_ उनके घर में भी न रहता हा ता ( अह्वा, पत्र) एक लि 
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ही शुद्ध होजाता है ॥ 
अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेवच । 
स्नाल्ला सचेलः स्पृष्ठारिंन धरते प्राश्य विशुद्धर्या। 
पदा०-( इच्छया, ज्ञाति, अज्ञातिः एव, च, मेत, अनु 
स्वेच्छा से स्वजातीय वा विजातीय मुर्द के पीछे जान कू 
जान स ( सचळः, स्नात्वा ) वस्त्रों सहित स्नान (अभि, सष 
आग्नि स्पशे=आग्ने के सन्मुख तप कर ( च ) और (प्रत पा 
बिशुद्वयाते ) घृत खाकर शुद्ध होता हे ॥ 
न पिप्रे स्वेषु तिष्ठत्सु मृत शूद्रेण नायेत्‌। 
र ~ ० ~ 
अस्वग्याद्याहुतिः सा स्याच्छदसंस्पर्शदूपि॥ 
पदा०-( स्वेषु, तिप्ठत्सु ) अपनी जाती वालों के मे 
( सत, विम ) मरे हुए ब्राह्मण को दाहार्थ ( शूद्रेण, १ र| 
येव ) शूद्र न छेजाय (हि) क्योंकि ( शूद्रसंसः॥ 
भह क स्पश स दूषित हुई (सा, आहुतिः ) वह श 


आहत ( अस्त्रग्यां, स्यात्‌ ) स्वर्गसकल्याण के दें 
नहीं होती ॥ 


ज्ञान तपोऽग्निराहारो मन्मनो वार्खपाञ | 
वायः कमौर्ककालो च शुद्धेः कर्तगिदेदि | 
पदा०-( ज्ञान, तपः, अग्निः, आहार; ) ज्ञान, 1 | 


भाजन ( मत, मनः, वारि, उपाञ्जनं ) मिट्टी, मनी 5 
\ वायु), कम, अकंकाळो, च्‌ ) वायु, कमै म्र्य्य औँ 
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यह मव ( देहिनो. शद्रः, कतू'ण ) प्राणियों को शुद्ध करने 


बाळे है अथात इन सब का शाच आर अशाच का कारण 
जानना चाहिय ॥ 


सवेषामेव शोचानामथशोर्च परं स्म्रतम्‌ । 
योऽथ शाचाह स शाचन मृद्वारि शुषिःशुचिः ।७१। 
पदा०-( सर्वेषां, एव, शौचानां ) इन सब शौचों में (अर्थ- 

शचं, परं, स्मृते ) अथशुद्धि परम श्रेष्ठ हे (हि ) क्योंकि (यः, 
अथ, शुचिः ) जो पुरुष धन के व्यवहार में शुद्ध है(सः, शुचिः) 
वही वस्तुतः शुद्ध हे आर ( भ्रृद्गारिशुचि। ) मिट्टी तथा जल से 
वाह्य शुद्ध होती हे इस कारण ( न, शाचे; ) यह शुद्धि अर्थ 
शुद्धि के समान नहीं ॥ 


भाष्य-जिस्तका व्यवहार शुद्ध है, जो अन्याय से दूसरे 

का धन छन की इच्छा नहीं करता, जेसाकि यजुर्वेद में भी ' 
“दा ई कि “ माशृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ”=किसी के धन 

की इच्छा मत कर, सो जो यथान्याय पधर्मपूर्वक धन उपाजन 
केरक धमेपूर्वक वसते हैं उनका यह अर्थशौच सब से श्रेष्ठ कहा 

' मर जिनका अर्थशोच नहीं उनकी मृतिकादि से शुद्धि 
"फल हे अथात्‌ न होने के समान है, अधिक क्या तल यह 

के जो अर्थ में शुद्ध है वही युद्ध है ॥ 


| ` शान्तया शुद्धबन्ति विद्वांसो दानेनाकार्यकारिणः । 
| च्छिन्न पापा जप्येन तपसा बेदवित्तमाः ॥७२॥ 
a; पेदा०-( विद्वांसः, क्षान्त्या ) विद्वान क्षमा से ( अकार्य- 
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कारिणः ) यज्ञादिक कमे न करने वाले (दानेन ) त 
( प्रच्छन्नपापाः, जप्येन ) गुप्त पाप करने वाले गायत्री आहे) 
जप से, ओर ( बदवित्तमाः तपसा, युद्यन्ति ) बेद । 
' करने से शुद्ध हात ह ॥ 
मृ्तोयेःशुष्यते शोष्यं नंदी वेगेन शुद्यति। 
रजसा खरी मनोदु संन्यासेन द्विजो त्तमः॥७॥| 
पदा०-( शोदयं, मृत्तोयेः, च्यते ) मल युक्त पदा 
तथा जल से शुद्ध होता है (नदी, वेगेन) नदी जल के झा 


४ छ ॥ मनोदुष्टा,खी,रजसा) मन से दुर्विचार करने वाली खरी जोम) 
| / से ओर (सन्याप्तेन, ट्रिजोत्तमः, शुच्यति) ब्राह्मण सम्या । 


से यद्ध होता है ॥ 
अद्विगात्राणि शुद्धधन्ति मनः सेन गुद्यौ। 
विद्यातपोभ्यां मुतात्मा बुद्धिब्वनिन शुद्यती 
पदा०-( गात्राणि, आद्वि, गुच्यन्ति ) जल से गरी 
होते हे ( मनः ससन, .शुच्याति ) मन सत्य भाषण से १४ | 
( विद्यातपोभ्यां, भूतात्मा ) बिद्या तथा तप से जीवाशी 
(बुद्धि, ज्ञानन, जुच्याति ) बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती ॥ | 
एष शोचस्य बः परोक्तः शारीरस्य बिनि || 
नानाविधानां द्रब्याणां शुद्धेः श्रुणुत निर्णय 


पदा०-ह महृषिछोगो ! (बः) तुम्हारे प्रति (एक 
शौचस्य, बिनिणंयः, शोक्त;) यह शरीर सम्बन्धी १ | 
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निर्णय कहा, अब आगे ( नानाविधानां द्रव्याणां ) अनेक प्रकार 
| करव्यो की (शुद्धिः) यद्वि का (निणयं,श्रणुत ) निर्णय सुनो ॥ 
स०-अब अनेक प्रकार के दव्यो की शुद्धि का निर्णय 
करते हैं :-- [ 
० ^ ७ ९ 
तजसाना मर्णाना च सवस्याइममयस्य च्‌ । 
~ CQ “र ~ ANN 

भस्मनाइमदा वेव शाद्धरुक्ता मनोषिभि॥ ७६ | 

पदा०-( तैजसानां ) सुवर्णादि ( मणीनां ) हीरा आदि 
| मणियों (च) और (सर्वस्य, अश्ममयस्य, च) सम्पूर्ण पाषाणमय 
| पदार्थो की ( भस्मना, आद्विः, मृदा ) भस्म, जळ तथा मिट्टी से 


| दि) याद ( मनीषिभिः, च, एव, उक्ता ) मननशील पुरुषों 
| न विधान की हे ॥ 


निलेप काञ्चन॑ भाण्डमद्भिरेव विशुध्यति । 

अब्जमरममयं चेव राजतं चानुपस्कृतम्‌ ॥७७॥ 

| पदा०-( निेपं ) जिसमें उच्छिष्टादि न लगा हो एस्ता 

| | न भाण्डं ) सुवर्ण का पात्र ( अब्जं ) शङ्क, मोती आदि 

। ही) 1 ) पत्थर के पात्र ( च ) तथा (अनुपस्कत, 
नेत हुए चाँदी के पात्र, यह सब (आद्वः, एव, 

| ति) लल से ही शुद्ध होजाते हैं, क्योंकिः-- 

पाश्च संयोगाद्ेमं रीप्यं च निर्वमों। 

| भात्तयोः स्वयोन्येव निर्णेको युणवत्तरः ॥७८॥ 


| 0७1०५... 3 ७ ० Se र 
हि 1 (जपा, अवे; च, सयोतात) जल तया अभि के संयोग 


५5 
किं 
0 


हन 


३३८ द मानवास्यभाष्य 


से ( हैमं, रोप्यं, च, निर्बभौ ) सोना, चांदी इतन त 
(तस्मात) इसलिये ( तयोः ) इन दोनों की ( निर्णेक! ) ३ 
( स्वयोन्या, एव ) अपनी योनि जल तथा अग्नि रह 
(गुणवत्तर/) सर्वोत्तम है ॥ | 


ताग्रायः कांस्यरेत्यानां त्रपुणः सीसकस्य च्। 
“+ ७ हो. । चर 3 (9 
शांच यथाह कत्तव्य क्षारास्लादकबाराम! ॥ 
पदा०-( ताम्रायः, कांस्यरेसानां ) तांबा, होह, 
` पीतल ( त्रपुणः, सीसकस्य, च ) रांग ओर सीमे केप 
( शौचं ) शुद्धि ( ययाई ) जिससे जो उचित हो ( क्षा 
बारिभिः, कत्तव्य ) खार-खंद्टे पानी तथा केवह प 
करनी चाहिये ॥ 
द्रवाणां चेव सवेषां शुद्धिराप्ठवनं स्मृतम्‌। 
प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम्‌॥ 
पदा०-( द्रवाणां, च, एन, सर्वेषां ) द्रव बहने 1५ 
तैलादि पदाथा की शुद्धि (आपुवनं) छ'ननेसे (संतान, 
तथा अनक अबयगों मे मिले हुए खट्टा आदि पदार्थ | 
(ब) और (दारवाणा,तक्र्ण) काष्ठ के पात्रों को ढील | 
स्पृ) शुद्धि कही है, परन्तु स्मरण रहे कि 
0 ७५ ¢ णि 1. 
माजनं यज्ञाात्राणां पाणिना यद्रि |. 
| चपसाना ग्रहाणां च शुद्धि प्रक्षालने 6 | | 
` पदा०-(यज्ञकरमेणि) यज्ञकम में (यज्पात्राण/ $ टी 
( शद्धः ) शुद्धि ( पाणिना, मार्जनं ) हाथ बारा |. 


111) " 


«| 
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| (6) ओर ( चमसानां, ग्रहाणां. च ) चममा, चिमटा तथा सड़सी 
| आदिको की (क्षालनेन) केवल धोने से शुद्धि होती है॥ 
चरूणां सक्खवाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा। 
सवशूपशकटानां च सुसलोळूखलस्य च ॥८२॥ 
पदा०-( चरूणां, खुक्खुवाणां ) ख्नेहरयुक्त चरुस्थाली आदि, 
| सुक्‌, , खूब ( स्फ्यशूर्पशकटानां, ) स्फ्य, शूप, शकट ( च ) और 
४ पुमलोलखलस्य) उखली, मूमल इन सब यज्ञ सम्बन्धी पदार्थों 
४ की (शुद्धि, उष्णेन, वारिणा) शुद्धि गरम जल से होती है॥ 
अडिस्तु प्रोक्षणं शोचं बहूनां धान्यवाससाम्‌। ` 
प्रक्षालनेन स्वस्पानाम द्विः शौचं विधीयत ॥८३॥ 
| पदा०-( बहूनां, धान्यत्राससां ) बहुत धान्याँ=अन्नों तथा 
बहुत बस्न की (शौचं) शुद्धि (अद्विः, प्रोक्षणं) जल के मोक्षणर्‌ 
छिहुकन से होती है (तु) परन्तु (अल्पानां, अद्भि; प्रश्षाळनेन, 
/ शचविधीयते)थोड़े हों तो उनकी शुद्धिः धोने से विधान की हे॥ 
0 » ~ SO 
घेलवक्षमेणां शुद्धिर्वेदलानां तथैव च । 
शाकमूलफलानाञ्च धान्यवच्छुद्धरिष्यते ॥८४॥ ` 
३ पदा०-(चर्मणां, तथा, एब, वैदलानां) चमड़ों तथा बेतादि 
कपा उयो की ( शुद्धिः, चैठवत ) शुद्धि वस्चवद होती है 
न पीछे विधान की है ( च ) और ( शाकमूलफलानां, च ) 
¬” शले तथा फलों की (शुद्धिः) शुद्धि ( धान्यत्रत्‌, इष्यते ) 


न्य के पुल्य करनी चाहिये ॥ 


११८ 
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कौशेयाविकयोरूषैः कुतपानामरिष्टके: | 
श्रीफेलरंशुपट्टानां क्षोमाणां गोरसषपेः ॥ ८५ 
पदा० 4 काशेयाविकयो', ऊषः ) रेशमी और उ] र 

की रेह आदि से(कुतपानां, अरिष्ठकेः) पहाडी उत्तरदेशीय उम 
की रीठों से ( अंशुपट्टानां, श्रीफछेः ) दक्ष की छालों १४ 


हुए वखो को बेल से आर (क्षोमाणां, गो रसपैपे) मुक ह 
पीतांबर की पीली सरसों से शुद्धि होती है ॥ 


क्षौमवच्छड्घशृङ्घाणामस्थिद्न्तमयस्य च। 
शुद्धिविजानता कार्या गोमुत्रगोदकेन वा॥॥ 

पदा ०-( शङ्घशृङ्वाणां, अस्थिदन्तमयस्य, च ) रष 
सींग, हड्डी और दांत के बने हुए पात्रों की (शद्रः) मै 
(विजानता) शास्त्र का जानने बाला पुरुष (गोमूत्रेण, वा 


गामूज अथवा जल से ( कार्या) करे अथवा (क्षोमवर) ॥ 
पीछे पीताम्बरादिको की शुद्धि विधान की है उस प्रकार 


प्रोक्षणात्तणकाई च पलालं चेव शुद्धयति | 
माजनापाञनर्वेइम पुनः पाकेन झन्मयर | 


काष्ठादि की शुद्धि प्ोक्षणात्‌) चारों ओर जल सेवन कर p थै 
ओर (बेइम माजनापाअजनेः) घर झाडू तथा छपन से 4 | 
( सन्मयं, पुनः, पाकेन शुद्व्ाति ( मिट्टी के पात्र {" | | 
दून से शुद्ध होते हे, परन्त : | 


पञ्चमाध्याय ३४१ 
रुत्रैः पुरीषेवी छीवनैः पूयशोणितैः । 
सृष्टं नेव शुध्येत पुनः पाकेनझन्मयम्‌ ॥ ८८॥| 


~ ~ A, LO पूर २) ७९ 
पदा०-( मद्यः, सूत्र), पुराष', ावनः, यशोणितेः, वा) 
५ [eS > त्य ० ७ डं 
ह| पद्य, मूत्र, मल, थूक, कफादि, राध ओर रुधिर से ( संस्पृष्ठ 
| दूषित हुआ ( मृन्मयं ) मिट्टी का पात्र (पुनः, पाकेन, नेव, 


शुध्येत ) पुनः अग्नि में पकाने से भी शुद्ध नहीं होता ॥ 


NN “छ? कर ७५ 


सम्माजनोपाञ्जनेन सेकेनोडेखनेन च । 

गवां च परिवासेन भूमिः शाद्वयतिपञ्चमिः ॥८९॥ 
पदा०-( सम्माजेनोपाञ्जनेन ) झाइने, लीपने, छिइकने, 
| छीलने (च) और ( गवां, परिवासेन ) गौ के वास करने, इन 
| (प्षभिःभूमिः, शुद्ध्यति, पांच प्रकारों से भूमि शुद्ध होती दै ॥ 
पक्षिजग्धं गवा घरातमवधूतमवश्षुतम । 

| शत केशकीटेश्र मृत्यक्षेपेण शुद्धयति ॥९०॥ 

| __ दा?-( पक्षिजग्धं ) पक्षी से खाया हुआ ( गवा, प्रातं, 
| रा ) गाय से सूँघा हुआ, पैर से कुचला हुआ (अब्लुतं ) 
| _ ऊपर छींक दिया हो ( च) और ( केशकीटे', दूषितं ) 
[छ तथा कोड़ों से दूषित हुआ स्थान ( प्रलक्षेपेण, शुद्धयाते ) 
ँ ने से शुद्ध होता हे ॥ 
या ष्‌ Th ४ ~ च 

पाइ चिमेष्याक्ताहुन्यो लेपश्च तत्कृतः । 

| "शारि चादेयं सर्वासु दन्य शुद्धिषु ॥९१॥ 
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पदा०-( अमेध्याक्ताव ) अपध्य पदार्थ के लप मे (प! 
द्रव्यशद्धिषु ) सव द्रव्य घद्धिया में (यावत) जब तक [ता 
गन्धः, च, लेपः ) उत्तका गन्ध आर लप रहे (ताक 
तक ( मृद्रारे, च, आदेयः ) मिट्टी तथा पानी से उमग्गो घो। 

भाष्य-शुद्धि करते हुए भूल ते अथवा विना जाने गणा 
विष्ठा आदि से कोई स्थान दुर्गन्धित होजाय तो जब क 
की दुर्गन्ध न जाय तब तक उसको मिट्टी तथा पानी में शा! 

बर धोता रहे ॥ 


त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकलायर्‌। | 
अहृष्टमािनिणिक्तं यञ्चवाचा प्रशस्यते ॥\॥| 


पदा०-( देवाः ) देवताओं ने ( ब्राह्मणानां ) ब्राह्म! 
(त्रीणि, पवित्राणि, अकल्पयन्‌ ) तीन पदार्थ पवित्र भ 
एक अए=जिसकी अशुद्धि आंखों से न देखी ही 
निर्णिक्तं ) दतरा जल से शुद्ध किया हुआ ( च) अर त 
(यव, वाचा, प्रशस्यते ) जो ब्राह्मणों ने शुद्ध कई दिया 


आपः शुद्धा भामिगता वेतृष्णयं यागो | | 
अव्याप्ताश्रेदमेध्येन गन्धवर्णर्तान्बिता I | 


पदा०-( यासु, गोः, वैतृष्ण्यं, भवेत ) जित पाती 
की प्याप्त नित्त होसके और जो ( अमेथ्येन अन्या 
मछ सूजादि के संसर्ग से रहित ( गन्धवर्णरसान्तिता, ) . 
स्वच्छ तथा स्वादिष्ठ हो ऐसा ( आपः) जल रू 
एयिबी पर भरा हुआ (शुद्धाः) जुद्ध है ॥ 
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नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्ये यचच प्रसारितम्‌ । 
ब्रह्मचारिगतं भैक्ष्य नित्यं मेध्यमिति स्थितिः ॥९४॥ 
पदा०-( कारुहर्तः, निरयं, शुद्धः ) कारीगर का हाथ सदा 

शुद्ध है (च) ओर (यत, पण्ये, भ्रसारितम्‌ ) जो पदार्थ बेचने 
के निमित्त बाजार में रखा हो तथा ( ब्रहझचारिगतं, भैक्ष्य ) ब्रह्म 
चारी के हाथ में प्राप्त हुई भिक्षा ( नित्यं, मेध्यं ) सदा शुद्ध है | 
(इति, स्थितिः ) यह शातन मर्यादा है ॥ 

शुविरभिः शुचिवाजुः प्रवृत्तो हि बहिश्चरः । 

जळंशुचिविविक्तस्थं पन्था संचरणे झुचिः।९५॥ 

पद्‌[०-( शुचिः, अग्निः ) अग्नि सर्वत्र पबित्र है और (बहिः 

श्वरः, मृत्तः वायुः, शुचिः ) बाहर बहता हुआ वायु पवित्र है 
( विविक्तस्थं, जळ, झुचिः ) एकान्त देश में भरा हुआ जळ (हि) 
तया ( पन्थासंचरणे, शुचिः) चलते हुए मार्ग शुद्ध होते हैं ॥ 
ऊर्घ नाभेयीनि खानि तानि मेष्यानि सवेशः । 
यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाबेव मलाइ्च्युताः ।५६। 

पदा०-( नाभेः, ऊर्ध्व, यानि, खानि ) नाभि से ऊपर जो 
| रिय है ( तानि, सर्वशः, मेध्यानि) वह सब पवित्र हैं. (च) 
| भोर ( यानि, अघः ) जो नाभि से नीचे है ( तानि, अमेध्यानि) 
| भिन हैं, क्योंकि ( देहात, एव, मला च्युताः ) शरीर . 
द्र i मळ अशुद्ध हैं जो नाभि के नीचे भाग से निकलते हैं॥ 
| भिका विपुकळाया गौस्थः सूर्यरुमयः । 
सजा भूवायुरमश्च स्पर्श मेध्यानि निर्दिशेत॥९७॥ 
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पदा०-( मक्षिकाः ) मक्षिका-मक्खी ( विभुषः ) उह 
छोटे २ जलबिन्ु (छाया ) छाया (गोः, अशः) गै, पू, 
( सूयेरदमय; द्य की किरण ( रजः, भूः, वायु; अष, | 
धूलिं, थिवी, वायु और अग्नि यह सव (स्पर्श, रा 
निर्दिशेत्‌ ) स्पश में पवित्र कथन किये हैं ॥ 
विण्मुत्रोत्सगशुद्धयथ मृद्वायादियमर्थवत्‌ । | 
दैहिकानां मलानां च शुद्धिषु द्वादशखाप॥॥ 
पदा०-( विण्मूतोत्सगंशुज्यर्थ ) मल मूत्र के त्याग (| 
ओर (देहिकानां, द्वादशसु, मलानां) शरीर सम्बन्धी गा 
मलों की ( शुद्धिपु ) शुद्धि के लिये ( अथवव, मृद्वारि, आगं 
उतनी मिट्टी वा जळ लवे जितने से दुर्गन्धादि मिट जाय॥ | 
से०-अब मनुष्य देह में १२ मळों का बर्णन करते है 
बसा शुकमसृङ्मजा मुत्रविड्‌ प्रणिकर्णविद। 
उष्माइदृषिकासेदो दादशैते नृणां मलाः| 
` पदा०~ बसा, शुक्रं, असक्‌, मज्जा ) वसा=चरणी | 
वीर्य, रक्त, मज्ञा ( मूत्रविट्‌ रु घ्राणकर्णविट्‌ ) मूत्र, बिष हि, 
छ मेह, कान का मैल ( छ्रेष्माश्रुदृषिकास्बेद। ) कफ) | 
आख की कीचड और पीना ( द्वादशैते, तृणां, महः | 
"ह पकार के मल मनुष्य शरीर में होते हैं ॥ 
ए A 0७ « च 5३ 
गि ढगे गुढे तिसस्तबैकत्रकरे दश । ७ 
उभया: सप दातब्या मृदः शुद्धिमभीप्सता |“ 


सक के 
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पदा०-(युद्धि, अभीप्सता) शुद्धि को चाहने वाळा (एका, 
ढिङ्ग) मूत्र यागक्रर एक वरर उपस्थोन्द्रिय को (शुदे, तिस) मढ 
सागकर तीन बार गुदा को (तथा) इसी प्रकार (एकत्रकरे, दशा) 
बार्येहाथको दश वार और (उमयोः, संस, मृद;,दातव्याः) दोनों 
पर्यो को मिला सातवार मिट्टी लगाकर जळ से धोबे ॥ 
एतच्छोचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्माचारिणम्‌ । 
्िगुणं स्याद्रनस्थानां यतीनां ठु चतुर्णम्‌ ॥१०१॥ 
पदा०-( एतव, शोचं, ग्रहस्थानां ) यह पूर्वोक्त शुद्धि का 
करम गृहस्थियों का है ( द्विगुणं, ब्रह्मचारिणं ) ब्रह्मचारियों की 
|| इससे दूनी ( त्रिगुणं, वनस्थानां ) वानप्रस्थियों की तिगुनी 
(बु ) और ( चतुगुणं, यतीनां, स्यात ) यति-संन्याप्तियों की 
चांगुनी जाननी चाहिये ॥ 
शैला मूत्र पुरीषं वा खान्याचान्त उपस्पृशेत्‌ । 
१दमध्यष्यमाणश्च अन्नमःनंश्च सर्वदा ॥१०२॥ 
|  पदा०-(मूत्र, वा, पुरीष, कृत्वा) मलमूत्र याग के पश्चात्‌ 
| दा, आचान्तः, खानि, उपस्पृशेव) सदा शद्ध होकर आचमन 
| २ चशुरादि इन्द्रियों का जलसे स्पर्श करे, और (बदं, अध्ये- 
` भाणः, अन्नं, अश्नन्‌ ) वेद पढ़ने से पूर्व तथा भोजन समय 
आचमन करे ॥ , 
| त्रि गो RTS a च्य 
“ दः पूर्व द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम्‌ । | 
' "६ शौचमिच्छन्‌ हि स्री शूदस्तु सङ्गत सङ्त्‌॥१०३॥, 
.._दा०- शरीरं, शौचं, इच्छन्‌ ) शरीरशदि की इच्छा 
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वाला द्विज भोजनोत्तर ( पूव, जिः, आचामेत्‌ ) प्रथम तीर 
आचमन करे ( ततः, मुख) दिः, म्यात्‌ ) फिर दो बा) 
धोबे (तु ) ओर (स्री, शूद्र: ) स्री तथा शूद्र ( सकत, क! 
एक २ बार आचमन करें ओर मुख धोवें ॥ 


.. सं०-अब शूद्र के लिये नियम विधान करते हैं। - 
शूद्राणां मासिक कार्य वपनं न्यायवात्तिनाम्‌। | 
वैश्यवन्छौचकत्पश्च द्विजोच्छिष्टं च भोजनम्‌॥॥ 

पदा०-(न्यायर्वात्तनां,शूट्राणां,मा सिकं,वपनं,कायी नागा 
चलन बाळ अर्थात अपने धर्म में स्थित शूद्रां को मुण्ड ॥ 
भर में एक बार कराना चाहिये (च) और (शो वकसपसा 
सूतकादिकों में वैद्य के तुल्य शौच मानें ( च ) तया (6 
उच्छिष्ट, भोजनं) द्रिजों के भोजन कर लेने के अतत 
भाजन शूद्र करे ॥ | 
नोच्छिष्ट वते मुख्या वि्ुषोऽङ्गे पतन्ति ग 
न अश्रूणि गतान्यास्यन्न दन्‍्तान्तरपिध्तिश | 
पदा०-(याः, मुख्याः, बिप्रुष;, अङ्गे, पतन्ति) १. 
थूक के सूक्ष्म कण सम्भाषण करते समय शरीर पर शी ॥ 
( न, उच्छिष्ट, कुपेते ) उनसे मनुष्य अशुद्ध नही होता! ती 
गतान, इपश्रूण) मुख में गए हुए मूछा के बाल तया ४ | ॥ | 
अधिष्ठितं, न) दांतों के भीतर रहने वाळा अन्न इट | । 
स्पृशान्त बिन्दवः पादो य आचामरत ॥ 
भोमिकरेस्त समा ज्ञेया न तेरप्रयतो म | 
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पदा०-( परान, आचामयतः ) अन्य को आचमन करते 
अथवा जल पिलाते समय ( ये, बिन्दवः, पादौ, स्पृशन्ति ) जो 
| दं पैरों पर पढ़ती हैं ( ते, भोमिकेः, समाः, जञेयाः) उन बून्दों 
| को भूमि पर वर्षने वाली बून्दों के समान जानो (तेः, अप्रयतः, 
| न भवेव) उन से पुरुष अशुद्ध नहीं होता है ॥ 
| उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथञ्चन। ` 
। अनिधायैव तदद्रव्यमाचान्तः शुचितामियात्‌ ।१०७। 
` पदा०-( द्रव्यहस्तः, कथञ्चन, उच्छिष्टेन, संस्पृष्टः) कोई 
॥ यद पदार्थ हाथ में लिये हुए किसी प्रकार उच्छिष्ट वा अशुद्धि 
) ते सश होजाय (तु) तो (अनिधाय, एव, तव, द्रव्य) उस पदाथ 
| की हाय में ग्रहण किये हुए ही ( आचान्तः, घचितां, इयात्‌ ) 
आचमन करने से पवित्र होजाता है ॥ 


वान्तो विरक्तः स्नाला तु प्रतप्राशनमाचरेत्‌। | 
आचामेदेव मुक्तवान्ने स्नानं मैथुनिनःस्मृतम्‌॥१०८। 
| 'दा०-( वान्तः, विरक्तः, तु, लाला ) वमन तथा जिसका 
| भाग हुआ हो वह स्नान करके (प्रतप्राशनं, आचरेत) थोड़ा 
i पीवे, ओर ( अन्न, भुक्ता, आचामेत्‌ ) भोजन करके वमन 
च हो तो वह आचमन से ही शुद्ध होजाता है (एवं) ओर 


धनिनः, 117 स्पृतं) मेथुन करके स्नान मे गुद्ध होता है यह 
शिष्पयोद दा है ॥ 


। श्वुखा च भुक्तवा च निशीव्योक्तवा/तृतानि च। 


| 'पोऽभेषयमाणश्चआचामे्रयतोऽपि सर॥१०९॥ 


A करे 
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पदा०-( सुप्वा, क्षुवा, च, भुक्ता, निष्ठीव्य, अनृत 
उक्ता, च, अपः, पीला ) सोने, छींकने, भोजनकरने, पे 
भूल से झूठ बोलने और जल पीने के अनन्तर (च)॥ 
( अध्येष्यमाणः) वेदाध्ययन के मारम्भ में (पयतः, अ 
आचामेत्‌) शुद्ध हुआ भी पुरुष आचमन अत्रय करे | 
एष शोचविधिः कृत्स्नो द्रव्यशुद्धि स्तथैव च। 
उक्तो वः सर्ववर्णानां स्रीणां धर्मान्निबोधत ॥/ 
पदा०-हे महर्षिलोंगो ! ( वः ) तुम्हारे प्रति (रव 
एषः, कृत्तः, शोचत्रिधिः) सव वरणो की सम्पूर्ण शोती 
(तथा) ओर (द्रव्यशुद्धिः, एव) द्रव्यो की शुद्धि (उक्त) 9 
की, अब ( स्रीणां, धर्मान्‌, निबोधत ) ख्रियो के धर्म पुनो'- 
सं०-अब ख्रियो के धर्भ कथन करते हैं: 
वाल्या वा युवत्या वा बृद्धया वापि योषिता। 


~~ ७०९ 


न स्वातन्त्रयेण कत्तव्यं किञ्चित्कार्यं गृहेष्व 
पदा ०-( वालया,वा,युवसा,वा, दद्धया, बा, अपि, या | 
बालक, युवती, अथवा रद्ध खरी भी ( गदेषु ) घरो में (| 
अपि, कार्य) कोई भी कार्य (स्वातन्व्येण,न, कर्तव्य) 
ह. 
बाल्ये पितुवेशे तिठ्ठत्याणिग्राहस्य यौवने | . 
पुत्राणां भर्तेर प्रेते न भजेत्स्री स्वतन्त्रता) 
` पदा०-(खी, बाल्ये, पितुः, बरो) खरी वाल्यावर्सी || 
के अधीन ( यौवने, पाणिग्राहस्य ) युबावस्था में १% | 
और ( मेते, भचर, पुत्राणां ) पति के न रहने २ 
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अधीन रहे ( स्वतन्त्रतां, न, भजेवं ) खत्री किसी अवस्था में भी 
ख़तन्त्र न रह ॥ 
पित्रा मत्री खुतेवापि नेच्छेडिरहमात्मनः । 
एषां हि विरहेण स्त्री गद्य कुमादुभे कुरे ॥११३॥ 
पदा०-( पित्रा, भर्त्रा, वा, आपि, सुते; ) पिता, पति तथा 
पुत्र पे स्त्री ( आत्मनः, विरहं, खरी, न, इच्छेत्‌ ) पृथक रहने की 
इच्छा कदापि न करे ( हि ) क्‍योंकि ( एषां, बिरद्देण ) इन से 
पृथक्‌ रहने पर ( उभे, कुले ) स्री दोनों कुलों को (गहे, 
| कुर्याद्‌ ) कलङ्कित कर देती है ॥ 
| सदा प्रहष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया । 
ुसकृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ ११४ ॥ 
पदा०-( सदा, प्रहृष्टया ) सवदा प्रसन्न चित्त ( गृहकार्येषु 
दया ) घर के कामों में चतुर ( सुसंस्कृतोपस्करया ) घर की | 
॥ पत वस्तुर्ये स्वच्छ और ठीक करके रखने वाली हो (च) आर 
| व्यये, अमुक्तहस्तया, भाव्ये ) व्यय करने में खरी सदा हाथ 
॥ फाइन वाळी रहे अर्थात्‌ खरी को सर्वदा परमितव्ययी 


॥ ४ पे 


| राना चाहिये ॥ 


| दा०-(एनां ) इस कन्या को (पिता) पिता (च) 
| i जा ( पितुः, अनुमते, भ्राता ) पिता की अनुमति से भ्राता 
| ग भ, दद्यात्‌ ) जिप्त को देवे, कन्या को चाहिये कि (ते, 
5.) पश्रूपत ) उस अपने पाते की जीवन पर्यन्त सेवा करें: 
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( च ) ओर ( संस्थितं, न, लघयत ) पाति के मग्णाना र 
अपमान न करे अर्थात कोई ऐमा कमे न करे जिम हे मु 
कलड्कितहो॥ . | 
मङ्गलायै स्वस्त्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः । 
प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम्‌ ॥ (| 
, पदा०-( आँ, विवाहेषु ) इन ख्रियों के विवाह गग 
। ( स्वस्त्ययनं, प्रजायत, यज्ञः, मङ्गळःथ, प्रयुज्यते ) स्या 
तथा प्राजापत्य होम किया जाता हे वह कल्याण के नि! 
(च) और (प्रदानं , स्व्राम्यकारणं ) कन्या दान सपना 
पति के स्वामी होने का कारण है अर्थात पति को सरा 
प्राप्त होता हे ॥ 
अनृताबतुकाल च मन्त्रसंस्कारकृत्सतिः । 


सुखस्य नित्यं दातेह परलोके च योषितः |! 

प॒दा०-( मन्त्रसंस्कारकृत्पतिः ) मन्त्रसस्कारटबिाई है 
वाला पाते ( अनृतो, ऋतुकाले, च, नित्यं, छुखल। ५ 
ऋतु काल अथवा बिना ऋतु काल के सदा ही घुल ६ 
है, पति की सेवा करने बाळी ( योषितः ) खी | 
लोक ( च ) तथा ( परलोके ) परलोक में सुखी रती " | | 
लिये स्त्री को चाहिये कि; | 


विशीलः कामबृत्तो वा शुणेर्वा पर्खिजितः॥ | | 
उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववलाति' 


पदा०-( बिशीछः ) पति शीळ रहित (कर्म: 
(बा) तथा (गुणः, वा, परिवर्जितः ) बिद्यादि गए 
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| भी हो परन्तु (साध्व्या, स्त्रिया ) साध्वी =अच्छी स्री को चाः 
| दये कि वह ( देववत, पतिः, सततं, उपचर्यः ) सदा देवता के 
तुल्य पति की आराधना करे अर्थात सर्वदा उसकी आज्ञापालन 
| तथा सेवा में तत्पर रहे ॥ 
दानप्रभृति या तु स्याद्यावदायुः पतिब्रता । 
` भतृलोकं न यजति यथैवारुन्धती तथा ॥११९॥ 
पदा०-(दानप्रभ्राते, या,तु, यावव्‌,आयुः, पतित्रता, स्यात्‌) 
कन्यादान के समय से लेकर अपनी आयुपर्यन्त जा स्री पतिव्रता 
रहती हे वह ( यथा, अरुन्धती ) अरुन्धती तारे के समान्‌ 
(भतृलोकं, तथा, एव, न, त्यजते ) सदा खरी धर्म में निश्चल- 
| रहती हुई भर्तृछोक को नहीं 'छोइती अथात्‌ बिधवा दशा में 
| भी दुःख नहीं भोगती है ॥ 
नास्ति ख्रीणां पथग्यज्ञो न व्रत नाप्युपोषिम्‌ । 
पात शुश्रूषते येन तेन म्वर्गे महीयते ॥ १२०॥ 
| दो? (ख्रीणां) ख्रियों का (पृथक्‌ ) पति सेवा से अलग 
नास्ति, यज्ञः, न, तरते, न, आपि, उपाषितं ) न कोई यज्ञ, न 
| हा न ह उपवास है ( येन, पतते शश्रूते ) केवल एक 
| अर्थात ना तेन, स्तर, महीयते ) स्वरं में पूजा हो जाती 
पराणि "हात को मास होती है ॥ 
` णिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मतस्य वा । 


झे (. > पतिलोक॑, अभीप्सन्ती ) पतिलोक की इच्छा करने 
` साध्वी, स्त्री ) साध्वी स्त्री (जीवतः, वा, सतस्य, वा) 


'पिलोकमभीपसन्ती नाचरेत्किञिदभियम्‌ ॥१२१॥ 


क 


 (काङ्वन्ती) इच्छा करती हुई स्री,पति के मरने पर | 
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जीवित वा मृत पति का (किञ्चिद, अपि, अभियं, 
कोई अप्रिय आचरण न करे अर्थोत ऐसा कोई कम न 
जीवित पति को अप्रिय हो आर गम्रत्यु पञ्चात्‌ भी या 
दोषां से सदा पथक रहे जित से उसका पति कढत १) 
जैसाकि !-- 
कामं तु क्षपयेद्देहं शाकमूलफलेः शुभेः | 
न तु नामापि गृह्णीयात्पत्यो प्रेते परस्य तु ॥ ॥ 
पदा ०-( पत्यो, मेते ) पति के मरणान्तर ( शुभ, ग 
मूळफलेः, कामं, तु, क्षपयेत, देह ) चाहे खरी पतित शा, 
फछादि खाकर देह को कृश करदे (तु) परन्तु (परस्य 
न, ग्रह्मायाव) दूसर पुरुष का व्यभिचार की इच्छा 1१ 
भी न लेवे ॥ 
आसीतामरणात्क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी। 


यो ध्म एकपत्नीनां कांक्षन्ती तमनुत्तमम्‌ ॥!१ 
' पदा०-( यः, एकपत्नीनां, अनुत्तमं, धर्म! ) निया | | 
पतित्रता होना सर्वोत्तम धम हे ( तं ) उस सर्वोत्तम 1 


क्षान्ता, ।नयत।) क्षमा युक्त तथा नियमवाली होकर 
(बह्मचारिणी, आसीत) ब्रह्मचारिणी रहे अर्थात कमी ॥ 
की इंच्छा वाली न हो ॥ | 6 
अनेकानि सहस्राणि कुमासह्म वार! ॥ 
दिवं गतानि विप्राणामकुला कुरुसन्त {|| 
पदा०-(कुमारब्रह्मचारिणां, विप्राणां, अनेक | | | 
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| कुमाखह्मचारी ब्राह्मणों के कई हज़ार समुदाय (कुलसन्तति, 
है| अडला, दिवे, गतानि) कुछ के. निमित्त सन्तान उत्पन्न किये 
| बिना ही स्वर्ग को गये हैं ॥ 
॥ मृते भत्तरि साध्वी खरी जह्मचर्ये व्यवस्थिता । 
स्वर्ग गच्छत्यपुत्रापे यथा ते बरह्मचारिणः॥१२५॥ 
पदा०-( मृते, भत्तरि ) पति के मरणानन्तर ( अपुत्रा 
ध्वी, स्त्री ) पुत्ररहित भी साध्वी खी ( ब्रह्मचयें, व्यव- 
| स्थिता ) ब्रह्मचारिणी रहती हुई (यथा, ते, ब्रह्मचारिण; 9 
| पूर्वोक्त ब्रह्मचारियों के समान ( स्वर्ग, गच्छति ) स्वर्ग को प्राप्त 
|| होजाती है ॥ 
भाष्य-जिस प्रकार कुमारत्रझचारी ब्राह्मणों के कई 
शार समुदाय विना पुत्रोत्पादन किये स्वर्ग-सद्धति को प्राप्त 
हुए हैं इसी मकार साध्वी खरी पाते के मरने पर ब्रह्मचर्य्य 
| जक रहे तो उन बह्मचारियों के समान अपुत्रा भी स्वर्ग को 
माप्त होती है ॥ 
` अपत्यलोभाया ठु स्त्री मत्तौरमतिवर्चते । 
॥ है निन्दामवाक्षोति पतिलोकाच हीयते ॥१२६॥ 
| Br तु) और ( या, स्र ) जो स्त्री ( अपत्यलोमाव, 
= जिला त ) सन्तान के छोभ से अन्य पतिको ग्रहण 
[निति i इह, निन्दां, अबागोति ) वह इस जगत मे 
| तेज गिर ' ( च ) तथा ( पतिलोकाते, शीयते ) पतिलोक 
ps MN ज्‌ 
कहो 


ती है अर्थात दोनों लोकों से बञ्चित रहती है, या 
कि उसके दोनों छोक बिगड़ जाते हैं ॥ 
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नान्योतन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे । 
न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिद्रत्तोपदिशयते॥२५ 
पदा०-(ईह ) इस जगद्‌ म ( अन्यपरिग्रहे, च गी 
अन्योत्पन्ना, मजा, नास्ति ) दूसरे पुरुष से व्यभिचारादि पा 
उत्पन्न हुई सन्तान शास्त्रानुकूछ उसकी नहीं है और नशा 
खली में उत्पन्न करने वाले की है च) ओर (न, इसि) 
कहीं ( साध्वीनां ) साध्वी स्वियों का ( द्वितीयः, भत्ता) शा 
विवाहित पति (उपदिश्यते ) कहा है ॥ 
पतिं हित्वापकृष्टं स्वम॒त्कृष्ट या निषेवते । 
निन्द्यैव सा भवेछोके परपूर्वेति चोच्यते ॥ १५ 
पदा०-(या ) जो खी (स्वं, अपकृष्ट, पति, हिला) 
निकृष्ट पति को छोड़कर ( उत्कृष्ट, निषेवते ) अन्य उछ 
बान, धनवान्‌ आदि गुणयुक्त पति का सेवन करती है ( 
लोके, निन्द्रै) भवेद ) उसकी छोक में निन्दा होती (१. 
और (परपूर्वा, हते, उच्यते ) लोग “ परपूवा ”= दो पा 
स्रा है, इस ।नान्दृत नाम से उसको पुकारत हैं ॥ 
व्यभिचारातु भन्नु: स्त्री लोके प्रप्नोति नित्य 
शृगालयोनिं प्रापनोति पापरोगेश्र पीच्यते शश | 
पदा०-भन्तु;, व्यभिचारात्‌, स्री) परपुरुष के मा | 
(लोक, निन्दतां, पाप्नोति) लोक में निन्दा को पाप हो 7 
(पापरोगे', पीड्यते) अनेक कुष्ठादि पाप रोगों से पीडि | 
(शगाढ्योनि, प्राप्नोति) मरने पर श्ृगाङ=स्यार ग 
'पाप्त होती हे ॥ 
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पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता। 
सा भ्तेळोकमवाभोति सद्ठिःसाध्वीतिं चोच्यते ।१३०। 
| पदा०-( या ) जो खी ( मनोवाग्देहसयता ) मन, वाणी 
| तया देह स ( पति, नाभिचरति ) अपने पति को दुःखित नहीं 
| करती ( सा) तड ( भर्तृलोकं, अवाप्नोति ) पतिलोक को प्राप्त 
| होती (च) ओर ( स्विः, साध्वी, इति, उच्यते ) सज्जन 
पुरुष उसको साध्वी-भली कहते हैं ॥ 
| अनेन नारीदृत्तेन मनोवाग्देहसेयता । | 
इहाग्रयां कीत्तिमाप्नोति पतिलोकं परत्र च ॥ १३१॥ 
| पदा०-( अनेन, नारीटत्तेन ) पूर्वोक्त धर्म से ( मनोवाग्देह- 
| सैयता ) मन, वाणी तथा देह का सेयम करने वाली स्त्री ( इह, 
अगरयां, कीि ) यहाँ भ्रष्ठ कीति (च) और ( परत्र, पतिलोकं, 
आप्नोति ) परलोक में पतिळोक को प्राप्त होती है ॥ 


एप इत्तां सवणा स्त्रीं द्विजातिः पूर्वमारिणीम्‌ । 


दाहयदामिहोत्रेण यज्ञपात्रेश्च धर्मवित्‌॥ १३२ ॥ 
| 1३ पदा०-( एवे, दत्ता, सवर्णा, स्त्री ) पूर्वोक्त उत्तम व्रत 
सरवणा स्त्री ( पूवेमारिणीं ) अपने पति से पूर्वे मरजावे 
व, द्विजातिः ) धमेज्ञ ब्राह्मण ( अभिहोत्रेण, यज 
! प, दाइयेत्‌ ) अग्निहोत्र और यज्ञपात्रों के सहित उसका 
करें ॥ 


भायोये ्वमारिण्ये दत््वाग्नीनन्त्यकमणि। 
या कुयातपुनराधानमेव च ॥ १३३ ॥ 


| 
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पदा ०-(पूैमारिण्यै,माया ये)पूर्य मृत ख्री की ( अनप 
'अग्रीन, दत्ता ) अन्त्येष्टि में अशे देकर ( पुनः, दाग. 


| 
कुर्यात्‌) शहस्थाश्रमं के निमित्त पुनः विवाह करे तो (प. 
आधानं, एव.च ) अग्निहोत्र भी पुनः स्थापन करे ॥ 
भाष्य-पूर्वा कत छोकों में पुरुषों के साथ ही खिियो का गै; 
वर्णन करते हुए यह भले प्रकार दशाया गय! हे कि खी विधा क! 
ब्रह्मचय्यंपूर्वक रहे परपुरुष का कदापि ध्यान न करे,आधिक गा 
इसप्रकार का ब्रत धारण करने वाळी तथा पतिता में सदा शा! 
रहने वाली ख्रियां हैं उन्हीं के लिये स्वर्ग का विधान किया । 
ओर परपुरुषसङ्ग=च्यभिचार की भले प्रकार निन्दा करे हु 
बर्णन किया है कि व्यभिचारिणी ख्रियों की लोक में निनदो 
उनको कई प्रकार के पापरोग=कुष्ठ तथा उपदंशादे ऐश 
जिनसे वह इस लोक में भी नरकगामिनी होती हैम 
प्रसक्ष देखाजाता हे ओर यदि कोई स्री पुरुष सन्तान देश 
से उक्त पाप करते हैं तो अन्य से उत्पन्न हुई सन्तान ती 
दोनों में से एक की भी नहीं होती यह शास्रमर्यादा हहं 
पूवक विधियुक्त नियोग से उत्पन्न हुई सन्तति दोनों की | 
होती है,ओर१३३ वें छोक में जो खी के मरने पर पुन 
विधान कियाहै उसका भाव यह हैकि यादै पुरुष अक्षी है 1 
पुर्नाववाह का अधिकारी है अर्थात अक्षतवीय्य पुरष ४. ।. 
करना चाहे तो अपने गुण कमीनुसार अक्षतयोनिखी || 
कर सकता है परन्तु अमिहोत्र भी पुनः स्थापन करता i 


पञ्चमाध्याय ३५७ 


अनेन विधिना नियं पश्चयज्ञान्न हापयेत्‌ । 
्वेतीयमायुषो भारग कृतदारो गृहे वसेत्‌ ॥१३४॥ 
पदा०-( अनेन, विधिना ) इस पूर्वोक्त विधि से (कृतदारः) 
विवाह करन वाला द्विज ( द्वितीयं, आयुषः, भागं ) आयु का 
दूसरा भाग ( गृह, वसेत्‌ ) ग्रृहस्थाश्रम में व्यतीत करे, और 
(नस, पञ्चयज्ञान्‌, न, हापयेत्‌ ) निसकर्तव्य पश्चमहायज्ञों-का 
कदापि त्याग न करें ॥ 
भाष्य-पूर्वोक्त मकार से विवाह करने वाले द्विज का यह 
परमकतव्य हे कि वह ग्रहस्थाश्रम में रहता हुआ निय नियम 
पूवक पञ्चमहायज्ञा को अवश्य करता रहे, क्योंकि गृहस्थ को 
पद्दति देने वाले यही पञ्चयज्ञ हैं ॥ 


इति मानवाय्यभाष्ये 
पञ्चमोऽध्यायः 


१ 


समाप्तः 


_ जितेन्द्रियता से (निय 1:,तु) निय वू (वते,तसेत)पन रै 


ओम्‌ 
अथ षष्टाऽध्याय 


सं०-अब वानप्रस्थाश्रम का वर्णन करते हैं | 

एव गृहाश्रम [स्थत्वा वाववत्स्तातका [नः|| 
वने वसेत्तु नियतो यथावद्धिजितेन्द्रियः ॥॥ 
पदा०-(स्नातक!, द्विजः) स्नातक द्विज ( एवं, विपि 

गृह श्रम, स्थिसा) पञ्नमाध्याय में कही विधि के आ 
गृहस्थाश्रम को पूण करके (यथा उत,विजिते न्द्रियः) शाना 


भाष्य-स्नातकरद्रिज=व्रह्मच््यंपूर्वक वेदों का अर्ण 
करक जिमका समावतनसस्कार हुआ हा उसका प 
है कि वह पीछे विधान किये अनुसार ग्रहस्थाश्रम पर 
पश्चात वानमस्थाश्रम को धारण कर नियमपूर्वक णि 
से बन में निवास करे॥ 
गृहस्थस्तु यदा परयेदूवळीपलितमात्मनः | 
अपयस्पैव चापत्यं तदारण्यं समा श्रयेत्‌ | | 
पदा०-( यदा, तु, गृहस्थः ) जब गृहस्थ ( | 
आसनः) अपने देह की खचा को ढीली, शिर के क ॥ १ 
और ( अपत्यस्य, एव, अपस, पश्येत्‌ ) पुत्र के ३ , 
पोत्र को दखळ ( तदा, अरण्यं, समाश्रयेव ) तर्ष वा त 
को भारण करके बन में घास करे ॥ | 
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सं०-अब वानप्रस्थ के बन जाने की विधि कथन करते हेम 
| © ७०0 च्रे ~ 
। सन्यज्य ग्राम्यमाहारं सव चव पारच्छदम्‌ | 

रस LoS ® AAT 
| पत्रेषु भाया निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहेव वा ॥ ३ ॥ 
| पदा०-( ग्राम्यं, आहारं, सर्व, च, एव, परिळदं, सन्त्यज्य) 
| ग्राम का भोजन तथा सब सामग्री साग (भार्या, पत्रेषु, निश्चिप्य) 
| द्री को पुत्रों के अधीन छोड़ (वा) अथवा ( सहेत, चनं, 
| गळेव ) साथ लेकर वन को प्रस्थान करे ॥ 

भाष्य-ग्राम का भोजन-दाल, चांबल, मिठाई तथा 
| पहान्नादे ओर सब सामग्री=धन, मकान, गाय, घोड़ा तथा 
शय्या आदि को त्याग ओर स्त्री की इच्छानुसार उसको पुत्रों के 
समीप छोड़ अथवा साथ लेकर बन कों गमन करे ॥ 
अग्निहोत्र समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम्‌ । 

७ ४० [oe ~ ~ ढं 

ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४॥ 

पदा०-(अभिहोतर) आभ्नेहोत्र (च ) और ( ग्रह, अग्निपरि- 
| छंद ) गाहेपत्याभि के उपकरण यज्ञपात्रो को ( समादाय ) 
पाय ढेकर ( ग्रामात, अरण्यं, निःखरत्य) ग्राम से बाहर निकछ 
( नियतेन्द्रिय; निबसेत्‌ ) इन्द्रियों को स्वाधीन करता हुआ बन 
निवास करे ॥ 


| उन्यनेविविधेमेध्येः शाकमुलफलेन वा । 

| सन्येव महायज्ञािवंपेद्दिधिपूर्वकम्‌ ॥५॥ 

| ३” (विविधेः, मेध्येः, सुन्य) नानाप्रकार के सुनियो 
। पबित्र अन (वा) अथवा ( शाकमूछफछेन, एवं) शाक, पूल 
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और फलों से ही (एतान, एव, महायज्ञान, विधिपूर्वक कि 
इन पञ्चपहायज्ञा का वाधपूवक नय कर ॥ 
वसीत चर्म चीरं वा सायं स्नायात्मगे तथा। 


 जंटाश्चावभृयानय श्मश्चुलामनखान च|| 
. . पदा०-(चर्म,चीरं,वः,बसीत) मृगचमे, वस्न, रक्षो के छा 
अथवा तृणों के वस्न धारण करे ( साये, प्रगे, खानात्‌)॥ 
प्रातः ज्ञान (च) ओर (जटाः, इमश्रुलामनखाति, च. 
बिभृयाव्‌) जटा, दाही, रोम आर नख इनको सदा धारणग्न। 


युदूकष्यं स्यात्ततोदद्या द्बलि भिक्षां च शक्ति 


. अम्मूलफलमिक्षाभिरचयेदाश्रमागतान्‌ ॥७॥ 
पद1०-( यत, भक्ष्यं, स्यात ) जो भोजन अपने ताग! 
निमित्त हो (ततः) उसी में से ( बलि ) बलिवेश्वदेव ( ब)॥ 
( शक्तितः, भिक्षां, दद्यात ) शक्ति के अनुसार भिप्षाद ग 
( आश्रमागतान्‌ ) अपने आश्रम पर आये हुए अतियि | 
(अम्मूलफडभिक्षाभिः, अर्चयेत) जल, मूल, फळ तया मि | 
सत्कार करे, और :- . | 
स्वाध्याये निययुक्त स्यादुदान्तो मैत्रः माहि । 
दाता नियमनादाता सवेभूतानुकम्पकः ॥॥ | 
पदा०-(दान्तः, मेत्रः, समाहितः) सब से मित्रम | 
हुआ जितेन्द्रिय रहकर (स्वाध्याये, निसयुक्त स्याद) | 
सन म सदा तत्पर रहे ( दाता, निसं, अनादाता ) 
करवा रह, लवे नही,ओर ( सर्वभूतानुकम्पकः ) प्राणि | | 
दया.करने वाला हो॥ ग 
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वैतानिकं च जुहुयादमिहोत्रं यथाविधि । ` 
०७ ७ ७ ~ 

र्शमस्कन्दयन्पर्वे पोणेमासं च योगतः ॥९॥ 

पदा०-( योगतः ) ठीक समय पर ( दशै, पौर्णभासं, च ) 
दर्श-अमावस्या ओर पूर्णिमा के (पत्र) पर्वों को (अस्कन्द्यन्‌) 
॥ न सागता हुआ (यथाविधि, घेतानिक, अग्निहोत्रं, च, जुहुयात्‌) 
॥ शास्त्रानुसार वेतानिक % अभिहोत्र किया करे ॥ 
कक्षेक्ष्याप्रायण चव चालुमास्यान चाहरेत्‌ । 
| उत्तरायण च कमशो दाक्षस्यायनमेव च ॥ १० ॥ 
पदा०-(एव) निश्चयकरके (ऋक्षे्टथाग्रायणं, चातुर्मास्यानि) 
॥ नप्षत्रेष्टि, नवसस्येष्ठि, चातुर्मासोष्ि ( उत्तरायणं, च, क्रमशः,दाक्ष 
| सायन, च, आहरेत ) उत्तरायणोष्टि और दक्षिणायनेष्टि इन 
सव इष्टियो को क्रमपूषक बन में यथाप्राप्त पदार्थों से करे ॥ 


| १पन्तशारदेमथ्येसुन्यन्नेः स्वयमाददतेः। 
ररोडारांश्ररश्रेव विधिवन्निर्वपेत्ृथक्‌ ॥ ११ ॥ 
१द०~( स्तयं, आहृतेः, मेध्ये, बा।सन्तश्चारदैः, मुन्यन्षे। ) 
| भस्त झतु=पेत्, बैशाख और वारदकतुस्कार, कात्तिक में 
र उसन हुए मुनि अन्नो को स्वयं लाकर ( पुरोडाशान, चरून, 


अ) पुरोडाश और चरू वना ( बिभित्रत, पृथक्‌, निबेपेत्‌ ) 
पूरक पथक्‌ २ रख हि पल कर होय को. होम करे ॥ । 


भौर शा आर दाक्षिणाझि को मिलाने का नाम “ वितान” 
|| १ किये आग्नहोत्र का नाम “ वैतानिक ” अग्निहोत्र दे ॥ 


- पदाथा का ( बजयेव्‌ ) वानप्रस्थ न खाय ॥ 
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देवताभ्यस्तु तदधुल्वा वन्यं मेध्यतरं हविः | 
शषमात्मानि युञ्जीत लवणं च स्वयं कृतम्‌ ॥ १॥| 


पदा०-( बन्य, तत, मेध्यतरं, हाविः, देवताभ्यः, तु, | 
बन में उत्पन्न हुआ अतिपवित्र हविष्यान्न को देवताओं} 
निमित्त हवन करके ( च ) पुनः ( शेषं, लवण, स्वयंकृतं, आह 
युञ्जीत) यज्ञ से बचे हुए अन्न में लवण मिलाकर आप भोजन गे। 


स्थलजोदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च। 
मेध्यवक्षादववान्यद्यात्स्नेहाग्व फलसम्भवान्‌ ॥॥| | 


पंदा०-( स्थलजौदकशाकानि ) भूमि वा जह में शा 
हुए शाक (च) तथा ( मेध्यहक्षोद्गत्रानि, पुष्पमूहप। 
पवित्र इक्षों से उत्पन्न हुए पुष्प, फल, मूल ( च ) आर | 
सम्भवान्‌, स्नेहान्‌, अद्याद्‌ ) शुद्ध फलों से उत्पन्न हुए १ 
घृत, तछ) इन सब पदार्थों का वानप्रस्थ भोजन कर॥ 
सं०-अब वानप्रस्थ के लिये अभक्ष्य पदार्थों का वर्णन ब || 


९० _ व 
पेगपेन्मधुमांतं च भोमानि कवकानि ब | 
भरस्तृणं शिग्रुकं चेव रूष्मातकफलानि व || 

पदा ०-(मधुमां से, च, भौमानि,कवका नि च) मार्दक | 
छत्राक, अपावित्र भूमे के शाक ( भुूरतर्ण, विग्र 


मालवा दश में मासद्ध भूस्तृण नामक शाक, सेंहूनता . 
तथा (शेष्मातकफलानि) श्वेष्पातकरठिसोडा आदि | 


च 
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यजेदाश्वयुजे मासि सुन्यन्नं पू्वसद्चितम्‌ । 
जी्णानि चेव वासांसि शाकमूलफलानि च ॥१५॥ 
पदा०-( पूर्वसञ्चितं, मुन्यन्नं, च, शाकमूलफलानि ) . पहले 
से सञ्चय किये हुए स्त्रये उत्पन्न होने वाले मुनि अन्न तथा शाक, 
मूल, फळ (च) और(जीणानि,वासांमि)पुराने बच्चों को वानप्रस्थ 
( आश्वयुजे, मामि, त्यजेत्‌ ) आरित्रिन=क्कार मास में त्याग देवे, 
क्योकि वर्षाऋतु के अन्त में यह सब पदार्थ विकारी होजाते हैं॥ 
न फालक्रष्टमश्चीयादुत्सृष्टमापि केनचित्‌ । 
न ग्रामजातान्यात्तो पि मूलानि च फलानि च॥१६॥ 
पदा०-( आत्तः, अपि ) क्षुधा से पीडित हुआ भी ( फाल- 
कृ, केनचित, उत्स, आपि, न, अश्नीयात्‌ ) हल से जुते खेत 
में उत्पन्न हुआ अन्न किपी ने त्याग भी दिया हो तब भी उस 
हि लाय (च) और ( ग्राम जातानि, मूलानि, फलाने, च) 
ग्राम म उत्पन्न हुए फळ मूलों को भी भक्षण न करे ॥ 
अग्निपक्वाशनो वा स्यात्कालपक्कसुगेव वा । -” 
अश्मकुट्टा भवेद्वापि दन्तोळ्खलिकोऽपि वा ॥१७॥ 
` पदा०-( अग्निपक्षाशनः ) वानप्रस्थ द्विज अभ्निसे पका हुआ 
अभे खावे (वा) अथवा ( काळपकमुक, एव, स्याव > 
भय पर पके हुए फल ( वा) वा ( अद्मकुटट', अपि ) पत्थर से 
५ गा हुआ ( अपि, वा ) अथत्रा ( दन्तोलूबलिकः, भवेव ) 
त मूपल से कुटा हुआ त्रा दांतों से पीस कर खाय. 
उस उसके पेट में कोई विकार उत्पन्न न हों ॥ ”.' 
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सदः प्रक्षालको वा स्यान्माससञ्चयिकोऽपि रा 
षण्मासानिचयो वा स्यात्समानिचय एव वा Ita 


: पदा०-( सद्यः, मक्षालकः, वा, स्यात्‌ ) वानगसथ तक 
क्षुधानिटत्ति योग्य (वा) वा ( मासपञ्चयिकः, आहि, 
षण्मा्ानिचयः ) एक माम अथवा छः मास (वा) अथवा (छा. 
निचयः, एव, स्यात्‌ ) एक वर्ष तक का अन्न अपने सी 
सचय करने वाला हो, अधिक नहीं ॥ 
नक्तं चान्ने समश्नीयाद्िवा वाहृत्य शक्तितः | 

6 ~ ०, ~ 
चतुथकालकावा स्यात्स्यादाप्पष्टमकालकः ॥॥ 
पदा०-( शक्तितः ) अपनी शक्ति के अनुपार (सं) 
रात को (दिवा) दिन में (चतु्थकालिकः,बा, स्यात) अथवा ति 
के चोथे भाग में ( अपि, बा ) अथवा ( अष्ट्मकालिक यार 
दिन के आठवें भाग में (अन्नं, आहस, समश्चीयाव) अन्न ह |. 
एकवार ही भोजन करे ॥ 
चान्द्रायणविधानैवा शुक्ककृष्णे च वत्तेयेत्‌ । | 
पक्षान्तयोर्वाप्यश्वीयाद्यवागू कथितां सङ्ग ॥ | 
| | पदा०-( बा ) अथवा ( चान्द्रायणविधानैः, हाण & 
' च,वचयव्‌) चान्द्रायण के बिधान से थक तथा १ |; 
ब्रत कर वा ) अथवा ( पक्षान्त्योः ) पक्षों के अस्त गै | 
बस्या ओर पौर्णमासी को ( कथितां, यवागूं, सर्व i 
हः ) यवाग्‌=जौ की पकी हुई लप्सी का दिन" र्क र्ष 
भोनन करे ॥ हि: ०135 | र्ष 
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पुष्पमूलफलेवापि केवलेवत्तयेत्सदा । 
कालपकेः स्वयंशीर्णवेखानसमते स्थितः ॥ २१ ॥ 

पदा०-( वेखानसमते, स्थितः ) वैखानस ऋषि के मत में 
|| स्थित वानमस्थ ( केवलेः, कालपक्वैः ) समय पर पके हुए (आपि, 
| वा) अथवा ( स्वयंशीर्णेः, पुष्पमूळफलेः ) स्वयं पक कर गिरे 
|| हुए पुष्प, मूल और फलों से. ( सदा, वरत्तयेव ) वानप्रस्थाश्रम में 
रहने वाला सदा निर्वाह करे ॥ 

मौ विपरिवर्तेत तिष्ठेदरा प्रदे दिनम्‌ । 

स्थानासनाभ्यां विहरत्सवनेषूपरयन्नपः ॥ २२॥ 
| „ पदा०-(भूमो,विपरिवत्तेत) बानमस्थ भूमि में शयनादि 
कर (वा) अथवा (प्रपदैः, दिनं, तिष्ठेत ) दिन भर खड़ा रहे 
| थानासनाम्यां, बिहरेव) स्थान तथा आशन पर चढे फिरे और 
| एबनपु)मातः मध्यः तथा सा्यकाछ तीनों समय (अपः,उपयन्‌) 
| भढ से ज्ञान करे ॥ 
| भीष पञ्चतपाम्तु स्यादर्षास्वभावकाशिकः । | 
| तोझ्वासास्तु हेमन्ते क्रमशो वर्धगॅस्तपः ॥ २३॥ 
७५५ (तु) और (ग्रीष्म, पश्चतपाः, स्यात ) ग्रीष्म क्रतु . 
क्‍ | के ( दर्षासु, अश्वावकाशिकः ) वर्षा ऋतु में नपन 
था (इमन्ते, आरामाः ) हेमन्त ऋतु में गीले बस्न 
| [ तपः, वयन्‌, क्रमश; ) इम प्रकारं क्रम से तप की 
[~ हुआ द्विज वानप्रस्थाश्रम में निवास करे ॥ 
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उपस्प शैखिषवर्ण पितृन्दवाश्च तपयत्‌। 


तपश्चरंश्रोग्रतरं शाषयदहमात्मनः ॥ २४॥ 


पदा०-(त्रिषत्रण उपस्पृशन) त्रिकालस्तान करके (प | 
देवान, च, तर्पयेत्‌) देवों और पितरों का तरपण=इनन्ो ह| 
करे (च) ओर (उग्रतरं, तप चरन्‌) उग्रतर तप तपता | 
(आत्मनः, दहे, शोपयेव) अपने शरीर की स्थूलता को पुषाहे। है 
अमीनात्मनि पतानान्समाराप्य यथावाध। | 
छ छर el es | 
अनामरनिकतः स्यान्सानग्रूलकलाशनः ॥ ११ | 
पदा०-(बैतानान, अग्नीन्‌, यथाविधि, आत्मनि, समारोप 
शास्रविधि के अनुसार वैतान नामक अग्नियों को शी. 
में आरोपण करके वानप्रस्थ ( अनग्निः, अनिकेतः) पर|. 
भौतिकाम्नि को त्यागकर ( मूळफळाशनः, सुति, सा| 
वन के फल, मूल भक्षण करता हुआ प्रोनधारण करके ह 
ध्यान में स्थित रहे ॥ | 
` अप्रयत्तः सुखार्थेषु बह्मचारीधराशयः । 
hn 
. दारणेष्वममश्रेव वृक्षमूलनिकेतनः ॥ २६॥ ` 
पदा०-( सुखर्थिषु, अप्रयत्नः ) सुख के लिये ११ | 
(ब्रह्मचारी, धराशयः ) ब्रह्मचर्य=ल्रीसंमोग प ध्या ॥ 
परथिवी पर शयन करे (च) और ( दक्षमूलनिर्कतर' 41 
अममः ) दृक्षो की जड़ों में अपना निवास स्था वत | 
उनमें भी ममता न करे जिससे त्यागने में लेश र! 
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॥ ~ ~ ४.0” ३७ च 

| तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिक भेक्षमाहरेत्‌। | 

. होषि चान्ये द्विजेषु वनवासिषु ॥ २९॥ 


| पदा*(यात्रिक) अपनी प्राणयात्रार्थ (तापसेषु, एव,बिमेषु) 
|| त्री ब्राह्मणों ( अन्येषु, वनता सिएु ) अन्य वनवासियों (च) 
| और (गृहमेधिषु, द्विनेघु ) ग्रहस्थ द्विजों ५ ( भैक्षं, आहेत्‌) 
॥ 2 उक्ता मांगले ॥ 

' ग्रमादाहृय वाश्चीयादष्टो ग्रासान्वने वसन्‌ । 

|| पतिगृह्य पुटेनेव पाणिनां शकलेन वा ॥ २८॥ 
पदा०-( वा ) अथवा (वने, वसन, ग्रामात, अशो, ग्रासान्‌, 


॥| प हकर (पुटेन, शकलेन, एव, पाणिना, प्रतिगृह्य, अश्नीयात्‌) 
{| १) सकारे वा हाथ पर रखकर भोजन करे ॥ 

; हि a ~ ८७, > 

` पतश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन । 
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| पैविधाश्रोपनिषदीरात्मसंतिद्धये श्रुतीः ॥२९॥ 
त्य विः, वने, वसन्‌ ) वानप्रस्थ द्विज वन में बसता 
य च, दीक्षा!) इन पूर्वोक्त नियमों तथा अन्य. 
ग्या ()ओर(थात्मसंसिद्धये) आत्मा की भिंद्ध के निमित्त 
शर दीः श्रुतीः, सेवेत) अनेक प्रकार की उपः 
फ... फा आत्मज्ञान के लिये निस अभ्यास करे, 


| शे गृहस्थैरेव सेविताः । 
| हु प नद्यर्थं शरीरस्य च शुद्धये ॥३०॥ 


- EE ` 
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पदा ०-(ऋषिभिः, ब्राह्मणेः.च, एउ,गहस्थै।) पूर्वज कपि | 
ब्राह्मणो और गहस्यो ने (वि यातपाविय्य शरीरस चढ | 
विद्या तथा तप की दद्धि ऑर शरीर की शुद्धि के लिये (सेता) | 
सेवन किया है ॥ | 
अपराजितां वास्थाय ब्रजेद्िशमजिह्मगः। | 
[oS ap थ्‌ > Ce र 
आनिपाताच्छररस्य युक्ती वायानलाशन!॥१॥ 
पदा०-(युक्तः, वार्यनिलाशनः) समाधिं में स्थित जवा] | 
भक्षण ,करता हुआ ( आनिपातात, शरीरस्य ) मरणपर्यन 
(अजिह्मगः) सीधी गति से (अपराजितां, दिशां, वा, आराग | 
्रजेत) कभी पराजित न होने बाळी दिशा को आग्रा | 
करके गमन करे ॥ | 
® र १ | रै 
आसां महर्षिचयाणां त्यक्‍त्वान्यतमया तबुग्‌। |. 
वीतशोकभयो विप्रो बह्मलोके महीयते ॥३॥ | 
पदा?-( आमां, महर्षिचर्याणां, अन्यतमया, तनु, हना 
' इन पूर्वोक्त महायो के अनुष्ठानों में से कोई अनुष्ठान छ | 
(बिम) ब्राह्मण शरीर को सागकर (ब्रीतशोक भयः) शोक 80. | 
से रहित हो (बहमछोके,महीयते) व्रझलोकम्ट्मोक्ष को || 
है,अर्थाद पूर्वोक्त नियम तथा धीरे २ तप की दंद्धि कसा 5 
बानमस्थ सहनर्शाळ हुआ २ परमधाम मोक्ष को मात होता! 
2 ह हि बज ३ 
सं०-अब सेन्यासाश्रम का वर्णन करते हँ 
ho La चो » ७. ० oh. १५ 
बन च हदव तृतीयं मागमायुपः | १ 
चठुथमायुषा भाग यक्त्वा सङ्गान्पखिरजत ज्या 
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पदा०-(एवं, आयुषः, तृतीयं, भागं, बनेषु, बिहृस)उपशेक्त 
पहार से आयु के तृतीयभाग को वनों में विहार करता हुआ 
| तीत करे (च) पुनः (आयुषः, चतुर्थ, भागे) आयु के चौथे 
| प्रा में (सङ्गाद, यकता, पारित्रजेत ) सम्पूर्ण सांसारिक विषयों 
| हया सम्बन्धियों को सागकर संन्यासा श्रम धारण करे क्योंकिः- 


NN 


। आश्रमादाश्रमं गत्वा हृतहोमो जितेन्द्रियः । 


पदा ०-( जितेन्द्रियः ) जितेन्द्रिय ( हुतहोमः ) हवन करने 
| गाहा (भिक्षाबलिपरिश्रान्तः) अतिथियों को भिक्षा तथा बलि- 
| वादि कमे करने से थका हुआ (आश्रमात्‌, आश्रमं, गता) 
अंक तीन आश्रमं को पूर्ण करके अर्थात ब्रह्मचर्य मे 
ए उससे वानप्रस्थ और वानमस्थ से (प््रजन) सन्यासाश्रम 
£ परण करने बाला: मेस, वर्धते) मरकर मोक्ष को प्राप्त होता है। 
हि "अब संन्यास विधि का विधान करते हैं :-- 

| शानि तीष्यपाङृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 

| अतपाक्रत्य मोक्षन्तु सेवमानो ब्रजत्यधः ॥३५॥ 
““जीणि, ऋणानि, अपाकृस, मोक्षे, मनः,निबेशयेव) 
५ जुकाकर मोक्ष में मन लगावे (तु) परन्तु (अनपा- 
कै बिना चुकाये जो ( मोक्षं, सेवमानः ) मोक्ष की 
१ हे हे (अधः, ब्रजति) नाचे गिर जाता हे॥ 

भ ने ऋणां का वर्णन करते हैं /--- 


| गि विधिवदेदान्पुतराँश्चोतपाद्य धर्मतः । 


जुग 


| ` ` शक्तितो यक्षमंनो मोशे निवेशयेत्‌ ॥३३॥ 
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पदा०-( बिधिवत) वेदा) अधीत्य ) साङ्गोपाङ्ग 

वेदों को पढ़कर (च) और ( धमतः, पुत्रान्‌, उत्पादय ) पा । 
सन्तानोत्पत्ति करके (च) तथा ( शक्तितः ) शक्ति के म 
(यक्ष, इष्वा ) यज्ञ करके ( मोक्षे, मनः, निवेशयेद ) पा] 
न लगावे ॥ । 
भाष्य-विधित्रव=त्रह्मचयपूवेक वेदा का अध्ययन 
“ऋषिऋण अपन गुणकमानुसार सवणो स्री स वि 


उत्तम सन्तानार्त्पात्त करके “ पितृक्रण ” आर आग! पु 


~ ० 


ज्योतिष्ठोमादि यज्ञ करके “ देवक्रण ” इन तीता ष] 


निएत्त होकर मोक्ष में मन लगाव ॥ 
अनधीय द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतार) | 
अनिष्ठा चैव यक्षेश्र मोक्षमि च्छन्त्रजयधः | शे 
_ पदा०-(ट्रिजः, वेदान अनधीस) जो द्विज सांग] 
को बिना पढ़े ( तथा ) तथा ( सुतान, अनुलाध ) दि 
नोत्पत्त किये (च) आर ( यज्ञ, चव, आन्वी, । 
किये बिना ही ( मोक्ष, इच्छन्‌, अधः, व्रजाते ) र | 


ON शक. 


करता है वह नीचे गिरता है ॥ 
प्राजापत्या निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणार | 
आत्मन्यमीन्समारोप्य ब्राह्मण ब्ज दर 


पदा ०-(सरपवेदसदक्षिणा, माजापसां, $ 
'.. सर्वेस्व धन जिसकी दक्षिणा में दादैया जातां 
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देवता के उद्देश्य बाली “ प्राजापत्य ” दृष्टि कक ओर | 
।| (आनि, अमीन, समारोप्य ) अपने में अझ्नियों को आरोपण 
- (ह्मणः, रहाव, मत्रजेत ) ब्राह्मण वानमस्य से संन्यास 


4 धारण करे ॥ 

'| तदला सर्वभ्तेभ्यः प्रत्रजत्यभयं गृहात्‌ । 

। तय तेजोमयालोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३९ ॥ 
पदा ०-( यः, सवेभूदे भ्य*, अभयं, दत्त्वा ) जो सब प्राणियों 
| मो अभय दान देकर (ग्रहात्‌, अभयं, व्रजति) निर्भय हो 
यासाश्रम में जाता है ( तस्य ब्रह्मवादिनः ) उस ब्रह्मनिष्ठ 
ह्यापी को ( तेजः, मयाः, लोकाः, भत्रन्ति ) सत्वगुण प्रधान 


| क प्राप्त होते हैं अर्थात उको रजोगुण, तमोगुण प्रधान दुःख 
| ग नहीं होते ॥ 


| पदहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥४०॥ | 


प 'दा०-(यस्मात, द्विजात, भूतानां, अध्वपि, भयं, नोतदते) 
दन से प्राणियों को थोड़ा भी भय उत्पन्न नहीं होता 
| | र भी (देहात, विमुक्तस्य ) जन्मान्तर में (कुतश्चन, . 
| क दी भय माप्त नहीं होता अ्थीद बह निर्भय 
॥ h त का आनन्द भोगता है॥ ः 
र निष्कान्त पवित्रोपचितो सुनिः। 
हि. उ कामेषु निरपेक्षः परखिजेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
क पवित्रोपचितः, युनिः ) जप, तप आदि कर्मों से 
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पबित्र हुआ मोन त्रतधारी द्रिज ( आगारात, अभिनिष्कान! || 
घर से निकलते समय ( समुपाढघु, कामधघु, निरपेक्षः, प्र्‌) | 
'दण्ड कमण्डलु आदि पदार्थ जिनसे विशेष प्रेम हो उनमें गीति, | 
पेक्षा=उदासीन भाव करता हुआ सन्यास धारण करे॥ | 


एक एव चरन्नित्यं सिथ्यर्थमसहायवान्‌। | 
सिद्धिमेकस्य संपश्यन्न जहाति न हीयते ॥४३॥ 
पदा०-(एकस्य,सिद्धि,संपश्यन्‌) एकाकी=सर्वसंगरहित शो 
हीमोक्ष का आनन्द भातत होता है एसा जानता हुआ सन्यासी (पिदर | 
असहायवान, एकः, एव, नित्यं. चरेत ) मोक्ष सिद्धि के निक | 
सर्वदा सहायक रहित अकेला ही विचरे, ऐसा करने बाहे | 
(न, जहाति, न, हीयते ) संयोग, वियोग से होने बाहे [8 | 
दुःख नहीं सताते अर्थात बह एकरस होजाता हे ॥ | 
अनमिरनिकेतः स्यादगाममन्नाथमाश्रयेत्‌। | 
,उपेक्षकोःशंकुसुको सुनिभावसमाहितः ॥४१॥ | 
पदा ०-(भावसमाहितः, मुनिः) जितेन्द्रिय तथा मोगरी | 
हुआ सन्यासी (अनग्निः, अनिकेतः, उपेक्षकः, अशंकुपुर ` „ | 
गाईँपसादि अग्नि, निज का घर और सम्पूर्ण पदार्थों में य. | 
भाव से रहकर केवल ( अन्नार्थ, ग्रामं, आश्रयेद्‌ ) "" | 
निमित्त ही ग्राम में जावे ॥ 
` सं०-अब सुक्तपुरुष का लक्षण कथन करते हैं | 
कपाळ शक्षहूलानि कुचेलमसहायता । . | 
' समता चेव समेसिन्नेतन्मुक्तस्य लक्षण 
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पद्दा०-( कपालं, दक्षपूलानि ) भोजन थे मिट्टी का खपरा 
| शर्थ दृ के नीचे की भूमि ( कुचेलं, असहायता) आच्छा- 
(| दार्थ स्यूळ वस्रों की कन्था, किसी से कुछ महायता न चाहना 
| (च) और ( सर्वस्मिन्‌, एव, समता) सव में सम होना 
| (एत, मुक्तस्य, लक्षणं ) यह सुक्तपुरुष के चिन्ह हैं ॥ 

~ ® Le Fn AN 
नामिनन्दत मरण नाभनन्दत जावतम्‌ | 

~ €२ "३ oe ९ च 

कालमव प्रतीक्षेत निदेशं भृतको यथा ॥४५॥ 
| पदा०-( जीतितं, न, अभिनन्देत, न, अभिनन्देत, मरणं ) 
| ०००९ ज्जै n ~ जक ०७ ७० ७ 
। नेर्जने मे ओर नादी मरने में'सुख माने (निदेश, भूत#१, यथा, 
| गाढ एव, मतीक्षेत) जेते सेवक स्वामी की आज्ञा पाने के 
| निमित्त प्रतीक्षा करता है वैते दो मृत्युकाल की प्रतीक्षा करता रहे॥ 
४०-अब संन्यासी के नैयक कमो का विधान करते हैँ 
; प्रेष STII 8 VD 
| शमान्हमान्तकान्मासानष्ो भिक्षावचक्रपत्‌ । 
| bs € 1 ~ ७ २० 
| पाथ सवभूतानां वर्षास्वेकत्र संवसेत्‌ ॥४६॥ 
| क पदा०-( मिश्ुः, ग्रेष्स्यात, दैमन्तिकात, अटो, मापान्‌) 
£ “२ सन्यासी मनुष्यों के धर्मी पदेशाथ ग्रीष्म तया हेमन्त ऋतु 
:| FT पास भ्रमण करे, ओर (सर्तरभूतानां, द यार्थ) सम माणियों 
हि मात रखता हुआ ( वर्षासु, एकत्र, संवसेत्‌) वर्षोकाड 
| में कही एक स्थान पर ही स्थिति रक्खे ॥ 
| र ते सूर वव we" ७ ~ 
| प हि ब्रजेन्मार्ग नाहष्टां भरूमिमाक्रमेत। 
|| श्ामिरद्रम्तु कार्य कुवीत नित्यञ्चः ॥४७॥ 
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पदा०-(हि) निश्चयकरके (असूर्य, मार्ग, न, ब्रजेत्‌) ण | 
में मार्ग न चळे ( अदृष्टां, भूमि, न, आक्रमेव ) भूमि को बिना | 
देखे न चले ( तु ) और (परिभूतामिः, अद्भिः, निसश्च; काप, | 
कुत) अपनी शरीर शुद्धि आदि सदा अधिक जल से किया | 
करे, और = | 

सत्यां वाचमहिंलां च वदेदनपकारिणीम्‌ । 

७ है ९ क 

कल्कापतामपरुषामनुशसामपशुनास्‌ ॥४५॥ 
पदा०-(सयाँ, अहिंसा, अनपकारिणीं) सस, हिसार, | 
दुसरे की हानि न करने वाला (च) और (करकापतां,अपसं | 


अनुशंसा, अपैशुनां) कठोरता, क्रोध, निन्दा तथा चुगढी से रहि | 
(वाचं, वदेव) बचन बोले ॥ | 
दृष्टिपूतत न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिवेत्‌ | 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनः प्रतं समाचरेत्‌ ॥४९। ` 
पद[०- ष्ट्रं, पादं, न्यसेत) दृष्टि से शोधकर मार्ग गे प! 
(रखे अर्थात देखकर चले ( बस्नपूतं, जलं, पिवेत ) ह | 
छानकर जळ पावे ( ससपूतां, वाचं, बदेद ) सय पी” | 
बाणी बोले और ( मनः, पूतं, समाचरेत ) मन से १ § 
आचरण करे अर्थात्‌ सदा सदाचार में प्रदत्त रहे ॥ 
० अतिवादांस्ततिक्षत नावमन्येत कबन | | 
न चेमं देहमाश्रित्य पेरं कुपीत केनचित्‌. |" | 
पदा०-(अतिवादान,तितिक्षत) दुमरे के को ए * ५) | 


' केरे (कश्चन, न, अवमन्यत) किसी का अपमान न क व 


३ 
/। 


~? 
oo — 
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| और (मं, देहे, आश्रिस, केनचित, वैर, नच, कुर्वीत) मनुष्य 
ब द को धारण करक कि स वर न कर ॥ 


द्यन्त न प्रातकुच्यराकुष्टः कुशल वदत्‌ | 


| सत्द्वारावकीणाञ्च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥५१॥ 

| पदा०- क्रुब्यन्ते, प्रति, न, कुब्येव ) अपने साथ क्रोध 
के हुए से कोथ न करे ( आक्नुप्ट कुशळ, वदेत्‌ ) निन्दा 
| . करन वाले स आप अच्छा हो बोळ (च) ओर (सप्तद्रारावर्कार्णा, 
। दाचे, अनृतां, न.वदेत) शिर के मप्त छिद्रों में बिस्तृत इस बाणी 
| पे अससभाषण न करे अर्थात्‌ ९ मुख का, २ नामिका के, 
| २कान के ओर २ आंखों के, इन सात छिट्रो में फेली हुई 
| बाणी स अनृत न बोले किन्तु सदा शास्त्रीय भाषण करे ॥ 


आत्मनंव सहायेन सुखाथ। विचरेदिह ॥५२॥ 

 पढा०-(अध्यात्मरतिरास्तीनः) ब्रह्म ध्यान म॑ स्थित (निरपंक्ष।, 
|  पिरामषः) किसी की अपेक्षा न रखने वाला, विषयों की अभि 
शषा से रहित ( आत्मना, एव, सहायेन, सुखारी ) अपने ही 


| राय से सुख चाहने बाला होकर ( इह, विचरेत्‌ ) इस 
' संसार में बिचरे ॥ 


न चोत्पातनिमित्ताभ्याँ न नक्षत्रांगविद्यया। _ 


अध्यात्मरतिरासीनों निरपेक्षा निरामिषः । 0 


Fie sn 


गानुशासनवादास्य भिक्षा लिप्सेत कहिंचित्‌॥५३॥ ` 


| प्र 'दा०-(च) और ( उत्पातनिमित्ताभ्यां, नक्षत्रा्भविद्यया ) 
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क्षासनवादाभ्यां) उपदेश वा शाल्लार्थ के बदले (भिक्षां, | 
न, लिप्सव) भिक्षा की इच्छा न करे ॥ | 
न तापसब्राह्मणवा वया।भराप वा शाभः। । 
आकीर्ण मिश्चुकवान्यरागारसुपसन्रजत्‌ ॥५४॥ | 
पदा०-( तापसैः, त्राह्मणेः, वा, वयोभिः, आपि, वा, ज्ञी) | 
तपस्त्रीस्यानप्रस्थों वा अन्य ब्राह्मणाँ, पक्षियों, कुत्तों (बा) ; 
अथवा ( अन्यः, भिक्षुकः, आकाण, आगार), अन्य भिक्षुगों न 
घिरे हुए घर में (न, उपसंत्रजेव) संन्यासी भिक्षा को न जावे॥ | 
क्लप्रकेशनखःमश्चुः पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌। 
विचरेन्नियतो नियं सवभूतान्यपीडयन्‌ ॥५५॥ 
पदा ०-( क्ल्पकेशनखइमश्रुः ) केश, नख तथा दाही म | 
मुडाये हुए ( पात्री, दण्डी, कुसुम्भवान ) भिक्षापात्र, दष | 
कमण्डलु आर रङ्गे कपड़ों से युक्त (सर्वभूतान्यपीडयन) कि | 


को पीड़ा न देता हुआ ( निसं, नियतः, विचरेद्‌ ) मी | 
नियम से विचर ॥ | 
` अतजसांन पात्राणि तस्य स्युनित्रेयानिच | | 
' तेषामद्भिः स्मत शोचं चमसानामिवाधरे॥५ | 

पदा०-( तस्य, अतेजसानि, च, नित्रेणानि, पाबाणि, छ, | 1 
सन्यासी केपात्र तेजस=सोना, चांदी, पीतल, कांसा आदि: | 
कै नहीं किन्तु मिट्टी तोंबा,बांस तथा काष्ठ के छिद्रादि | 
हा (तषां, शोचं ) जिनकी शुद्धि (अध्वरे, चमसार्नों, ॥ | 
मृतं ) यहो में चमसों के समान केवल जळे ही होना | 
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| कालं चरेदमेक्ष न प्रसजेत विस्तेर । 
| क प्रसक्ता हि यतिविषयेष्वापे सजाति ॥ ५७ ॥ 
` पृदा०-( एककालं, भेक्षं, चरेत, विस्तरे, न, प्रसञ्जेत ) एक 
` दार भिक्षा मांगे बहुत भिक्षा में आसक्त नहो (हि) क्योंकि 
- (षष, ्रसक्तः, यतिः) अधिक भिक्षा में आसक्त हुआ संन्यासी 
3 (विषयेषु, अपि, सञ्जति) अन्य विषयों में भी आसक्त होजाताहै॥ 
| पँ०-अब संन्यासी के भिक्षा मांगने का समय बिधान करते है!- 


विषमे सन्नमुसले ब्यंगारे सुक्तवजने। : 


|  पदा०~ विधूम, सन्नमुसले ) रसोई का घुँआ निकल चुका - 
| | मूमछ से कूटना आदि बन्द होगया हो (व्यङ्घारे, भुक्तवज्जने) 
| भम इश्नादी हो, घर के सब भोजन कर चुके हों और ( शराब 

| "ोतेरत्त)भोजन किये हुए मिट्टी के पात्र फेंक दिये हों,तब ऐसे 
| (१ ( नित्यं, यतिः, भिक्षां, चरेत ) सन्यासी निस भिक्षा मांगे॥ 


० ३ 


| जलामे न विषादी स्यालामे चेव न हषयेत । 


| तभ ( अछाभे, बिषादी, न, स्यात, ळाभे, चेव, न, हर्ष 
|। प्र ने मिलने पर दुःख तथा मिल जाने पर हर्ष न माने 
शाप करे मात्र), स्याद्‌ ) केवळ जीवन निर्वाह मात्र का 
कण... ( मात्रसंगाव, विनिर्गतः ) शब्द, स्प, रूप, रस, 
भय से रहित हो ॥ - 
तलाभास्तु जुगुप्सतव सवंशः । 


| त्ते शरावसंपाते भिक्षा नित्यं यातिशचरेत्‌ ॥ ५८॥ | 
। पाणयात्रिकमात्र स्यान्मात्रसगा[द्वानगतः॥५९॥ 


। पे 'जितलाभैश्च यतिमुक्तो रत बधयते ॥ ९० ॥ 


। 


| 
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पदा ०-( तु ) और ( अभिपूजितलाभान, सर्वशः लगे | 
एव ) सन्मानपूर्वक प्रप्त स्वादिष्ट भिक्षादिकों को भी सव परा | 
निन्दित दृष्टि से ही देखे, क्योंकि ( यातिः, अभिपूजितहा), | 
च, सुक्तः आपि, वद्यते ) मंन्यासी विरक्त हुआ भी ऐसी पि | 
के ळाभो से देने बाले में स्नेहादि होजाने के कारण पुनः इक्र | 
को प्राप्त होजाता हैं ॥ 
असान्नाभ्यवहारेण रहः स्थानासनन च । | 
[हयमाणान विषयारान्द्रयाण [नवत्तयत्‌॥६॥ । 
. पदा०-( अल्पान्नाभ्यवहारंण, च, रहःस्थानासनेन ) थोग | 
. भोजन, ओर एकान्तस्थान में निवास करता (विषयः,हियमाणा) | 
4 इन्द्रियाणि ) विषयों की ओर खिची हुई इन्द्रियों को ( निवर्चपेद) | 
रोके, क्योंकि = _ | 
इन्द्रियाणा, निरोधन रागद्वेषक्षयेण च। | 
अहिसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥६॥ 
पदा०-(इन्द्रियाणां,, निरोधेन, रागद्वेषक्षयेण, च) ११. | 
के,सयम आर रागद्वेष क नाश (च) तथा (भूताना, 
- प्राणियों की हिसा न करने से ( अमृतत्त्वाय, कर्प 
के योग्य होता हे ॥ ह. 
- ` \°-अब दष्ट से इन्द्रियों का निग्रह कथन करो | | 
_- अवक्षत गतीन्हेणां कमेदोषससुद्ठवाः । | | 
` निरये चैव पतनं यातनाश्च यमक्षये ॥६श. | 
, -पदा०-( कमैदोषसुद्बाः, मणां, गतीः ). म)“ | 


बष्ठाध्याय . ३७९ 


। | का दोषों से उत्पन्न दंशाओं ( निरये, चे, पतनं ) नरक की 
| | प्रति (व) और ( यमक्षये, यातनाः ) मरणानन्तर नानापकार 
। | दवीपीडाओं. को ( अवेक्षेत ) विचारे अर्थात्‌ इनका सदा 


विप्रयोगं प्रियैश्चैव संयोगं च तथाऽऽप्रियेः। . 
जरया चाभिभवनं व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌ ॥६४॥ 

| _ पदा०~( मियेः, वियोगं, चेव, अभियेः, तथा, संयोग, च ) 
| पारो का वियोग तथा अभियों का संयोग (च ) और (नरया 
| अभिभवने ) इद्धावस्था के आक्रमण ( च) तथा (व्यांधिंमि 1, 
| अइनं) व्याधियों की पीड़ा को भी बिचारे ॥ 2 
। दहादुक्तमणं चास्मात्पुनगभें च सम्भवम्‌। 

| गोनिकोटिसहले सृती श्रास्यान्तरातमनः ॥६५॥ 
| अधमेपरभवं वेव दुःखयोगं शरीरिणाम्‌ । 

प्रभव चव सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
१३।०-(अस्य, अन्तरात्मनः) इस जीव का (अस्माद, देहात, 
| पुरा ! इनः गर्भे, च, सम्भवं ) इस शरीर से एथक्‌ हाना, 
र | , गर्म में आना ( योनिकोटिसहस्रेषु, छतीः ) कोटिपहस 
। जाना-(.च ) और ( अधर्मप्रभवं, शरीरिणां, चेव 
| ( 4 |. रियो को अधर्म से दुःख के योग (च) तथा 
| सेरे |! घुलयोगं ) धर्म, अर्थ से उतपनन अक्षयघुख 


| क बेन्ववेक्षेत योगेन परमामन: । ` 
के ससुत्पत्तिसुत्तमेष्वधमेषु च ॥ ६७॥ 
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पदा०-( योगेन, परमात्मनः, सूक्ष्मता ) योगाभ्यासं ह| 
परमात्मा की सूक्ष्मता का ध्यान कर (च) और तो 
अधमेषु, देहेषु, च) उत्तम तथा अधम योनियों में (सपुत | 
अन्ववेक्षेत ) कर्मा के शुभाशुभ फलभोग के लिये उतपि 
भी चिन्तन करे ॥ ; 
षितोऽपि चरेद्धर्मं यत्र तत्राश्रमे रतः। 
समः सवेष भूतेषु न लिंग धमकारणम्‌ ॥ ६९|| 

` पदा०-( यत्र, तत्र, आश्रमे, रतः ) जिस किसी आश्र i 
“स्थित पुरुष (दूषितः, अपि ) दूषित हुआ भी (मेषु प 
सम; ) सम्पूर्ण प्राणियों में समष्टि रक्खे, और (निं 
धकरणं ) चिन्हों को धर्म का मूल न मानता हुआ (छ, 
चरेत) धर्माचरण में तत्पर रहे, क्योंकि दण्डादि चिन भ | 
कारण नहीं हैं, जैसाकि : | 


फलं कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम्‌ | 


न नामग्रहणादेव तस्य वारिप्रसीदति ॥ | 
पदा०-(यद्यपि, कतंकबवक्षसंयं, फलं, अम्बुप्रताद | # है 
निमेडी का फल जल को स्त॑च्छ करने वाला है तया 
नामग्रहणादेव, वारि, न, प्रसीदति) निर्मळी के नाम | 
जल शुद्ध नहीं होता | - ` है क 
संरक्षणार्थ जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा „| 


शरीरस्यात्यये चेव समीक्ष्य वसुधा ॥ | 
a 
र 


पदा ०-(शरीरस्य, अयये, चेव) शरीर के 
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| । गी (नन्तूनांसैरक्षणार्थ) जीवों की रक्षा के निमित्त (रात्रावहनि, 
| आ. सदा) दिन अथवा रात्रि में सदा (वसुधां, समीक्ष्य, चरेत) 
पधिवी को देखकर चले ॥ 

भाष्य-इस शछोक का भाव यह है कि छोटे २ जीवों की 
| जाके निमित्त अथवा सपादे से अपनी रक्षा करता हुआ सदा 
| परथिवी को देखकर चले ॥ 
|/ ET eR 
अह्ना राज्या च याञ्जन्तून्हिनस्यङ्गानतो यातिः । 
तेषां स्नात्वा विशुद्यर्थ प्राणायामान्षडाचरेत्‌॥७१॥ 
न पदा०-(यतिः, अज्ञानतः, अह्ा, रात्र्या, च, यान्‌, जन्वून, 
| शिस्त) सन्यासी से जो जीव बिना जाने दिन वा रात्रि में 
) पाह (तेषां, बिशुच्ययीउम पाप निशत्ति के अर्थ(लाला,पद्‌ , 
| प्राणायामान्‌, आचरेत्‌) प्रतिदिन खान करके छ; प्राणायाम 
| किया करे ॥` 
| गाणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवक्तताः | 

| 'व्याहृतिप्रणवैयुक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ ७२॥ 

|| पदा०-(व्याहृतिमणबैः, युक्ताः ) “ भूः, सु, स्वः ” इन 
| र “ ओरम्‌ ” इस प्रणव से युक्त ( विधिवत्कृता!, 
|| ` अपि, माणायामाः ) विधिपूर्वक किये हुए तीन प्राणयाम 
॥ ३ जा की (आह्मणस्य, परमं, तपः, विज्ञेयं) ब्राह्मण का परम तप 
१ 1 नना चाहिये ॥- ई 


हा 'भायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
` ` वाणां दह्यन्ते दोषाःप्राणस्य निग्रहात॥७२॥ 
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पदा?-( यथा ) जसे ( ध्मायमानानां, महाः. | 
सुत्र्णादि धातुओं के मछ अभि में तपाने मे ( ददले ख ण 
होजाते हैं ( तथा ) इसी प्रकार ( हि) निश्चयक्ररक (माण । 
निग्रहाव ) प्राणायाम करने मे (इन्द्रियाणां, दोषा! दाने) । 
.इन्द्रियों के दोष नष्ट हाजात हैं ॥ | 


्राणायामेदेहेदोषान्धारणामिश्च किस्विषमर। ` | 
प्रत्याह रेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान्‌ ॥७॥ 

` पदा०-(प्राणायामैः, दोषान्‌, धारणाभिः, किि पराग. | 
यामां स रागादि दोषों को, धारणा से पाप को (पाहा | 
सस्नि) इन्द्रिय सेयम से विषयों के संसग को (च). 
( ध्यान, अनीश्वरान्‌, गुणान्‌, दहेत ) ध्यान से काम, त्रा! kl | 
छाम, मोहादे गुणों को भस्म करे ॥ 
उचावष भूतेषु दु्यामक्रतात्मभिः |. 
ध्यानयांगन सम्परयद्वातमस्यान्तरात्मन ॥४४ 
पदा (अकृतात्मभिः, ढुङ्ैया) मूढ़ पुरुषों से न जाना र | 

( उच्चत्रचेषु भूतेषु, अभ्य, अन्तरात्मनः, ग तेः ) इस नी 
उत्तम. अधमयानियों में पामि को ( ध्यानयागेन, सम्प 
ध्यानयाग मे दख=जान ॥ 
से परदशनसम्पन्नः कर्मभिनीनिबध्यते । ` 
दशनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥७६॥ ह 
भेद ०-( सम्यग्द नितम्पन्न कमंभि;, न, निमे. | 
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| कारब्रह्मज्ञान को प्राप्त पुरुष कर्मों से नहीं वेधता ( तु ) और - 


| (दिन; विहीनः, संसारं, मतिपद्यते ) ब्रह्मज्ञान से रहित पुरुष 
| दर पसार में आता हे अर्थात ब्रह्मपरायण हुआ २ पुरुष 


| दहन से रहित सांसारिक वासनाओं में लिप्त हुआ वार २ 
. | हृममरण में आकर अनेक प्रकार के दुःख भोगता है ॥ 
RT Ce फे, Cr 

| अहिसंयेन्दरियासं गेवौ दिकश्चेव कममिः । 

| तपसश्ररणेश्रोग्रेः साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥७७॥ 
पदा०-( अहिसया, इन्द्रियासङ्गैः ) हिंसा का साग करने 
| पाह तथा इन्द्रियों को विषयों में न फेक्षाने वाले ( वेदिकेः, 
॥ ए, कमि! ) वेदिककर्मों के करने (च) ओर ( उग्रे, तपसः, 
| णे) उग्र तप करने से पुरुष ( इह, तत्पदे, साधयन्ति ) इस ` 


~ आजर 


| क में उस पद को प्राप्त होते हैं ॥ 


| अस्यस्थूण स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम्‌ । 

| । ममाबनद् दुगन्धपण समूत्रपुराषया!। ।७८॥ 

। | भराशोकसमावि रागायतनमातुरम्‌ । | 
| जिसलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत्‌ ॥७९॥ 

E क. (धिस स्नायुयुतं) हड्डियों की स्थृणा-सतम्भों 
| फेः लायुरूप रस्सी से बन्धा (मांसशोणितलेपन) मांस तथा 
पहा तथा (चर्माबनद्धं) चमड़े से मढ़ा हुआ (मूतरघुरी 

" पूर्ण) दुर्गन्धि तथा मलमूत्र से पूर्ण और (जरः 
)जरा=बुदापा तथा शोक से घिरा हुआ (रांगायतनं, 
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आतुरं) रोग का घर, मूख, प्याम से पीड़ित (रजसं, आग | 
रजस्वलाके रक्त समान मलिन रज गुण वाला यह अनिस(भूतागा[| 
पञ्ममहाभूतों का घर जो शरीर है (इमं, यजेत ) इसको का | 
देवे अथांत्‌ ऐसा यत्न करे कि फिर शरीर न मिले, और ग। 
उस परमपद को प्राप्त होने से ही होसक्ता हे जो वेदिक को | 
के अनुष्ठान द्वारा प्राप्त होता है ॥ | 
नदीकूल यथा वृक्षो इक्षे वा शकुनिंयेथा । ` 
तथात्यजन्निमं देह कच्छा दग्राहादिमुच्यते ॥०॥ | 
पदा०-( यथा, नदीकूळं, रक्षः, वा, यथा, शकुनि॥ झं) | 

जसे नदी के किनारे को दक्ष ओर ह॒क्ष को पक्षी उदासीन भा 
से छोड़ देता है (तथा) इसी प्रकार सन्यासी (इमं, दह, पन | 
शस बरार को छोड़दे तो (कुच्छाव, ग्राहात, बिमुच्य) | 
कठिन दुःखरूप “संसाररूपी ग्राह” से छूट जाता है॥ 
मिय स्वजु सुङ्रृतमांप्रयषु च दुष्कृतर । | 
विस्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातन! | 
पदा ०-(सेघु, प्रियेषु, सुकृत) अपने मित्रो में पुर्‍य (१) | 

आर (अप्रियपु, दुष्कृतं, विरुज्य) शच्चुओं में दुष्कृत ता | 
कर ( ध्य।नयगेन ) ध्यान योग (सनातन) हास ; 
सनातनत्रह्ममाक्ष का प्राप्त होजाता है ॥ त 
१ 


यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निः ' a 


तदा सुखमवाप्गोति प्रेय चेह च शाश्वत | 
पदा०-( यदा, सर्वभावेषु, भावेन, निःस्पह मर । 


र 
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| ल्ल विषयो में दोषदष्टि से इच्छा का साग होजाता है (तदा, 
| पेय, च, इह, च) तव स्स हक पचा म॑ (शाश्वतं, सुखं, 
। जाग्नोति) निस सुख को पराप्त होता है, क्योंकि विषयों में इच्छा 
ही परत “दुःख” और निहत्ति “सुख” है ॥ 
अनेन विधिना सर्वोस्यक्‌ता संगान्‌ शनेः शनेः । 
द्न्द्रविनिसुक्तो ब्रह्मण्येवाव तिष्ठते ॥८३॥ 

पदा०-( अनेन, विधिना, शनेः, शनेः ) इस पूर्वोक्त विधि 
| । मे धीरे २ सर्वान,संगान,सक्त्वा) सम्पूण ममता तथा विषयों को 
सागर (सर्वदन्द्रविनिर्मुक्त) सम्पूर्ण दरन्द्रो से रहित हो (बरह्मणि, | 
| खा अपतिष्ठ ते) ब्रह्म में ही स्थित होता है ॥ 
| भाष्य-पूर्वोक्त कथनानुसार खरी, पुत्र, पोत्रादि की ममता 
| षीरे २ छोड़कर तथा मानापमानादै द्वन्द्रों से रहित हो बरह्म 
हि होजाता है, परन्तु इस संसाररूप ग्राइ का त्याग अति 
| होने से शास्त्र ने विधान किया है कि धीरे २ 
| भा स्नेह बत हुआ परमात्मा में परमप्रीति करन ˆ 
| उस परमपद को प्राप्त होता है ॥ 


| गिकं सपेमेवैतददेतदभिशब्दितम्‌ । 

|| बनथासवित्कञ्चिक्ियाफलमुपाइखते Meh 
भरा ह रतत, सर्व, अमिशब्दित ) यह पूर्वोक्त सब 

(न ( निक, एव) ध्यान से ही होतः ह( हि) | 

भेव i, कचिद्‌) इस भकार आत्मा को ध्यान 

पफ ग मन के संयम से रहित कोई पुरुष भी. 

| . ? ० उपासुते) उस क्रिया के फळ को माहं नहीं 


ज्ञा 


॥॥ षो 
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होता अर्थात परमात्मा का ध्यान करने ही से सांसारिक तया | 
होसक्ता है अन्यथा नहीं ॥ 
सं०-अब संसार स छूटन क [ळय वदाभ्यास की आङ्ग | 
इयकता कथन करते हैं ¦ | 
अधिन ब्रह्म जपेदाधिदैविकमेव च । | 
आध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यत्‌॥८१|/ 
पदा०-( अधियज्ञ ) यज्ञ ( आधिदैविकं ) देवता (ब) | 
तथा ( आध्यात्मिकं ) परमात्मा के विषय में जो वेदवाक्य ह 
(च) और (यत, वेदान्ताभिहितं) जो वेदान्तस्त्रह्मज्ञान विषय | 
3 श्रुतिये हैं उनका (सततं, जपेत्‌) निरन्तर जप और बिचार करे। | 
इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम्‌। | 
इदमन्विच्छतां स्वर्गमिदमानन्त्यमिच्छताम्‌॥| 
पदा०-( इदं, अज्ञानां, इदं, विजानतां ) यह वेदा | 
ब्रह्म के जानने वाले ज्ञानी तथा न जानने वाढे अ | 
दोनों के लिये हितकर है और ( इदं, स्वर्ग, अन्वि, | 
यह स्वर्ग चाहने वाले तथा ( आनन्त्यं, इच्छतां, एव) म |. 
इच्छा वालों का भी ( शरणं ) आश्रय है अर्थात वेद के 
द्वारा ही स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥ | 
अनेन क्रमयोगेन परित्रजति यो द्विजः। ५ 
स विधूयेह पाप्मानं परंब्रह्माधिगच्छति ॥ | 
पदा०-( यः, द्विजः ) जो द्विज. ( अनेन, 
पूर्वोक्त क्रमानुसार ( परिव्रजति ) संन्यास धारण करता र 
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हु, पाप्पनं, विधूय ) वह इस लोक में पापों का नाश करके 
(परंबरह्माधिगच्छति ) परंत्रह्म-मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ 
एप पर्मोषत्शिष्ट वो यतीनां नियतात्मनाम्‌ । 
वेदसन्यासकाना तु कमयाग निवाधत ॥८८॥ 
| पदा०-ह महर्षि छोगो ! (एषः, वः) यह तुम्हारे प्रति 
॥ (नियतानां, यतीनां ) जितेन्द्रिय तथा यतियों का (धः, 
| अनुशि्ः ) धर्मं कहा, अब आगे ( वेदसंन्यासिकानां, तु ) वेद- 
| इन्यासियों के ( कर्मयोगं, निबोधत ) कर्मयोग सुनो ॥ 
| एं०-अब वेदसंन्यासी=्ञानीसंन्यासी “जिन्होंने संन्यस्त 
कै पिह धारण नहीं किये और न जिन्होंने ग्रहवासादि का 
| साग किया है” उनका कर्मयोग कथन करते हैं? 
अह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 


एत गृहस्थप्रभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः ॥ ८९ ॥ 

| _ पदा०-(ह्मचारी, ग्रहस्थः, वानमस्थः, तथा, यतिः) ब्रह्म 
| प, पदस्थ, वानमस्थ तथा:संन्यासी ( एते, चलारः, एयगा- 
| | शमः) यह चार पृथक्‌ आश्रम ( ग्रहस्थप्रभवा! ) गृहस्थ से 
| भन्न होते हैं ॥ 
| पपि क्रमशस्तेते यथाशास्रेनिषेविताः । 


फेकारिणं विमं नयान्ति परमां गतिम्‌ ॥९०॥ 
| "माव ( एते, सर्वे, अपि ) यह चारो ही आश्रम ( क्रमश), 
(पोक्त वविता; ) शाख्रानुसार क्रम से सेबन किये हुए 
रो णहु, विषं) यथोक्तविधि अनुभार सेवन करने वाले 
"सं, गति, नयन्ति) प्रमगति=मो्ष प्राप्त कराते हैं॥ 
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सर्वेषामपि चैतेषाँ वेदस्मतिविधानतः। . 
गृहस्थ उच्यते शरेष्ठः स त्रीनेतान्बिभत्ति हि॥९| 

पदा०-(अपि, च) परन्तु (सर्वेपां, एतेषां) इन सब आदरा 
में (बेदस्म्रातिविधानत!, ग्रहस्थः, श्रेष्ठ, उच्यते) बेद तथा स्मृति 
के विधान से ग्रहस्थाश्रम श्रेष्ठ कहा हे (हि) क्योंकि (प!) गस 

(एतान.त्रीन,बिभत्ति) अन्य तीन आश्रमा का पालन करता ह|| 
यथा नदानदाः सव सागर यान्त सास्यातम | । 
तथवाश्रामणः सव गृहस्थ यान्त सार्‍यातमृ॥९१| 

° ' ` पदा०-( यथा, सर्वे, नदीनदाः, सागरे, संस्थितिं, यानि) | 

जैसे: सम्पूर्ण नदी तथा नद समुद्र में जाकर झे (| 

( तथा ) इसी प्रकार ( सर्वे, आश्रमिणः, एव ) सब आश्री | 

(ग्रहस्य, संस्थिति, यान्ति ) गृहस्थ में आश्रय पाते हैं अ | 

गरहस्थ,से. ही पालित होते हैं ॥ | 

OO A ०९३ ~~ ० 
चतुभिरपि चेवेतोर्नियमाश्रमिभिदिजे। | 
दशलक्षणकोधमः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥९१॥ | | 

पदा०-( एतेः, चतुर्भिः, अपि, आश्रमिभिः दिनैः ) A } 


सेवितव्यः) आगे कहे हुए दशलक्षण वाळे धर्म का सेतर 
करना चाहिये ॥ 
स०-अब धम के दश लक्षण कथन करते दै 


शतः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमि्रियनिमर | | | | 
धीविद्या सयमक्रोधो दशकंधरमलक्षण | „| 
पदा०-( धृतः, क्षमाः, दम), अस्तेयं.) 4१) fu | 
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लेय (रं, इन्द्रियनिग्रहः) शौच, इन्द्रियनिग्रह ( धी!, विद्या, 
यं अक्रो घः) धी, बिद्या, सत्य आर अक्रोध (दशक, घमेलक्षण) 
यह दश धर्म के लक्षण ह ॥ 
भाष्य-(१) घेर्य-मत्येक काम विचारपूर्वक करना (२) 
"| प्रमानहनशील होना (२)दम-मन का रोकना(४)अस्तेय-चोरी 
न करना (५) शौच=वाहर भीतर से शुद्ध रहना ( ६ ) इद्धिय- 
) निग्रहन्दन्द्रियो को विषयों से रोकना (७) धी=्शाख्न के 
अभ्यास से बुद्धि को बढ़ाना ( ८ ) विद्या-आत्मज्ञान बढ़ाना 
। (९) सस=सस बोलना ( १० ) क्रोध न करना, यह धम के 
| द्वा रक्षण हैं ॥ 
प०-अब उक्त धर्म के लक्षणों को जानकर अनुष्ठान करने 
| का फल कथन करते हैं।-- 
| दशं लक्षणानि धर्मस्य ये विप्राः समधीयते । 
अपीय चानुवतते ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥९५॥ 
| दा०~( य, विमाः) जो द्विज पूर्वोक्त (धर्मस्य,दश,लक्षणानि, 
पते) धी के दश लक्षणों को पढ़ते (च) और (अधीस, 
। पने) पढ़कर उनके अनुकूल आचरण करते हैं ( ते,परमां, 
| गि, यान्त ) बह मोक्ष को प्राप्त होते ह ॥ र 
| रक्षणक धर्मेमबुत्तिष्ठन्समाहितः । 
|| र्तं विधिवङत्वा संन्यसेदनृणो द्विजः ॥९६॥ 
आते 2007 द्विजः ) ऋषि, पितर तथा देव, इन तीन 
के छि (समाहितः) स्वस्थचित्त होकर ह 
॥ ` ¬ अचुत्तष्ठन्‌) दृश लक्षण वाले धर्मे का अनुष्ठान 
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करता हुआ (विधिवत, वेदान्त, श्रुवा) विधिपूर्वक वेदा ग्रा 
करके ( संन्यसेत ) संन्यास धारण करे ॥ 
संन्यस्य सवेकमाण कमदापषानपालुदनू। 
नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रेश्वयं सुखं वसेत्‌ ॥ ९७॥| 


पदा?-( सर्वेकमाणि, संन्यस्य ) गृहस्थ के सम्पूण ह 
को छोड़कर तथा ( कर्मदोषान, अपानुदन ) कर्मदोषों को ह| 
करके ( नियतः, वेदे, अभ्यस्य ) जितेन्द्रिय हो वेद का अथा 
करता हुआ (पुत्रेश्वयं, सुखं, वसेत्‌ ) पुत्र के एश्वय में पुत! 
रहे अर्थात्‌ अपने कमाने की चिन्ता छोड़कर पुत्र का सा| 
किया हुआ भागे ॥ | 

CYS 6 00. ~ “~ © SR at 
सन्यसंत्सवकर्माण वेदमक न सन्यसत्‌। | 
नेनम- = TN | 
वेदसँन्यासतः शूद्रस्तस्माद्वेदं न संन्यसेत्‌॥\॥| 
पदा०~( संन्यसेत, सर्वकर्माणि ) संन्यासी अन्य तव * | 
का त्यागद परन्तु ( एक, वेदं; न, संन्यसेत्‌ ) एक सा । 
कम को न त्यागे, क्योंकि ( वेदतन्यासत!, शूद्रः ) वेद के | 
से द्विज शूद्र होजाता है (तस्मात, बेद, न, संन्यमेद ) £ | 
वेदाध्ययन कदापि न त्यागे ॥ 


एव सन्यस्य कर्माणि स्वकार्यपरमो सस्पइः i 
संन्यासेनापहेनः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥' | 
पदा०-( एवं, कर्माणि, मंन्यस्य ) पूर्वोक्त मकार || 
छोड़कर ( स्त्रकार्यपरम; ) अपने आत्मसाक्षात्कार रूप 4 
तत्र हुआ तथा (अस्पृहः) कोई इच्छा न रखता हुआ “ 
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एन अपहत्य ) संन्यास स पापा का नष्ट करके द्विज ( परमां 
| [व प्रपरोति) परमगति=माक्ष को प्राप्त होता है॥ 

' एष वो्शभाहता धमा त्राह्मणस्य चतावधः | 

| पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राज्ञां धमे निबोधत॥१००॥ 
पदा०-है महर्षिलोगो ! ( वः ) तुम्हारे प्रति ( एषः ) यह 
| 


ON ०५, 


१) क आगे (राज्ञा धर्म निवोधत) राजाओं का धरम सुनो ॥ 


इति मानवाय्यभाष्ये 
षष्ठोऽध्यायः 
समाप्तः 


; 


ओश्ग्‌ 
अथ सप्रमोइध्याय: 


सं०-अब राजधर्म का वर्णन करते हे !-- 
राजधर्मान्मवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नूपः |. | 
सम्भवश्च यथा तस्य सिद्धिश्चपरमा यथा ॥!॥ | 
पदा०-( यथाहत्त), नृपः, भवेत ) जेसे आचरणों बाग 
राजा होना चाहिये ( यथा, परमा ) उस प्रकार के रागा | 
(च) और (यथा, तस्य, सम्भवः) जेसे राजा की उता | 
तथा उसकी प्रशुता की ( सिद्धिः) सिद्धि होती है न | 
( राजधर्मान्‌ ) राजधमो को ( प्रवक्ष्यामि ) आगे कहुँगा॥ | 
सं०-अब राजा का कतव्य कथन करते हैं: 
ह प्राप्तेन संस्कार क्षत्रियेण यथाविधि। | 
6 री । 
सवस्यास्य यथान्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम्‌ | | 
1 वरी 
5 पदा०-(यथाविधि) विधिपूर्वक ( ब्राह्म, सस्कार ) है. | 
सस्कार पे (प्र्न, क्षत्रियेण) संस्कृत क्षत्रिय को ( नी | 
न्यायानुसार ( अस्य, सर्वेस्य, परिरक्षणं, कर्तव्य ) है `, | 
जगत की रक्षा करनी चाहिये अर्थाद्‌ राजा का यई १९” | 
है कि वह न्यायपूर्वक प्रजा की रक्षा करे ॥ शद 
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अराजके हि लोके5स्मिन्सर्वतों बिदृते भयात्‌। 
वार्थस्य सर्वस्य राजानमसूजत्मभुः ॥३॥ 
पदा०-( हि ) क्योंकि ( अराजके, अस्मिन्‌, लोके ) बिना 
| राजा के इस लोक में (स्वेतः, भयात, विद्रुते) सब ओर से भय के 
| शरण प्रजा चळ विचल रहती है, इस कारण (स्वस्थ, अस्य, 


, 0 सा) सबकी रक्षा के लिये (प्रभुः, राजानं,असजव) परमात्मा 
| नेराजा को उत्पन्न किया है ॥ 


्ानिलयमारकाणामभेश्च वरुणस्य च। | 
पद्धवित्तेशयोश्रेव मात्रा निईस शाश्वती: ॥४॥ 


| पदा०-हन्द्रानिलयमार्काणां, अग्न, वरुणस्य,च) इन्द्र, बायु, 
| दुय, अग्नि, वरुण (चन्द्रवित्तेशयोः) चन्द्र, कुवेर, इन आठ 
| डो के (मतरा, निस, शाश्वतीः, चेव) अंशों से राजा 
| "शरीर बनता है अर्थात्‌ उक्त आटो के सारभूत अंशो से 
। पा 1 रर बनता है, या यों कहो कि इन दिव्य पदार्थों के 
॥ पेम अशो से युक्त राजा होता है॥ 


| सादा सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः । 


¬ गाव ) क्योंकि (सुरेन्द्राणां, ताभ्य, तृप 
भ ति मा आठ लोकपालों के अंशो से | राजा 
| ह) बन ठय (एषः) यह राजा ( तेजसा,सर्वभूतानि, 

| न तेज से सब प्राणियों को वशीभूत रखता है॥ 


ति मानवाय्येभा ष्य 


सं०-अब यह कथन करते हैं कि उक्त आगे हेने ३ 
प्रभाव राजा में केसे रहता है ¦ 


तपत्यादित्यवचेषां चक्षाषे च मनासे च। 

न चैनं भुवि शक्रोति कश्चिदप्यमिवीक्षितुम ||| 

पदा०-(एषां, चक्षूँपि, च, मनांसि, च) राजा देखने | 

की आंखों और मनों को अपने तेज से (आदित्यवत, ती 

- आदित्य की न्याई तपाता हे (च) ओर (भुवि, एन) पक्षी ! 

इस राजा के (काश्चत्‌, आपि, अभिवीक्षितुं, न, शक्नोति) पु 
देखने को कोई भी समर्थ नहीँ ॥ 


सो5मिभवति वायुश्च सोऽकंः सोमः स धर्म | 
स कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥७॥ | 
पदा०-(सः, प्रभावतः) वह राजा प्रभाव सं (अग्नि) 18 | 

च, स* अर्कः, सामः, सः, धमराट्‌) आश्ने, वायु, ग |“ । 


यम ( एः, कुबेरः, सः, वरुणः, सः, महेन्द्र) भवि - ह 
वरुण आर वही इन्द्र हे ॥ | 


महती देवता ह्यषा नररूपेण तिष्ठाते ॥/ | 
पदा ०-(मनुष्यः, इति, बालोऽपि, भूमिप, १ || 
मनुष्य जानकर बाळक राजा भी अपमान के योग ॥ 
क्योंकि (एषा, महती, देवता, नररूपेण, तिष्ठति) पं 
देवता मनुष्यरूप से स्थित हे ॥ 
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एकमेव दहत्यमिनर दुरुपसर्पिणम्‌ । 
कुठं दहति राजामिः सपशुद्रव्यसञ्चयम्‌ ॥ ९॥ 
पदा०-( दुरुपसर्पिणं, अग्नि ) अग्नि के साथ कुव्यवहार 
करने बाले ( एकं, एव, नरं, दहति ) उसी एक पुरुष को अग्नि 
हाती है (च ) और ( राजाझ्निः ) राजाम्नि ( सपशुदरव्यसश्चयं, 
। दुह दहति) पशु, सञ्चितद्र्य ओर कुळसहित भस्म करदेती है॥ 
माष्य-इस श्लोक का भाव यह है कि यदि कोई अग्नि के 
पाथ कुव्यवहार करे अथात्‌ उससे यथायोग्य न वर्ते तो बह 
झु| झी एक को दग्ध करती है परन्तु जो राजा के साथ कुचाळ 
' हता है उस कुचाळ चलने वाळे के कुळ को भी राजा नाश 
| भेता है अर्थात्‌ उसके पशु, संचितधन और उसके परिवार 


| अ सोभेक्य शक्ति च देशकालौ च तत्ततः। 

| इते धर्मसिद्चर्थं विश्वरूपं पुनः पुनः ॥ १०॥ 

| भ ~) राजा (कार्य ) कार्य (शक्ति ) शक्ति (देशः 
| „ ' ? पवतः, अवेक्ष्य) देश और काळ को यथार्थतया 
| पकर (धमेसिच्यर्थ) धमेसिद्धि के लिये (पुनः, पुनः, विश्वरूप, 
` तोर २ अनेक प्रकार का रूप धारण करता है ॥ 
ना में यह अपूर्वता है कि वह देश कालादि के 
। नक सिद्धि के लिये कमी क्षमा, कभी कोप, 
करता (4 कभी शब्ुता आदि नाना मकार के रूप 
भगत होन भो उम्रके लिये अवडयकर्तव्य हैं अर्थात्‌ राजा 
त्य [ प्रम आवश्यक हे ॥ 
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यस्य प्रसादे पद्माश्रीविजय श्र पराक्रमे । 
ग्र ~ CN ९ 
मृत्युश्च वसति क्रां सवतजामया ह सः ||| 
पदा०-( यस्य ) जितकी ( प्रसादे, पत्माश्री: ) परपन्ना 
' लक्ष्मी (पराक्रमे, च, विजयः ) पराक्रम में विजय (च) गो! 
( क्रोधे, मत्यु, वसति ) क्रोध में मृत्यु वास करता है (प!) 
वह राजा (हि) निश्चयकरके ( सर्वतेजमयः ) सर्वतेजोमय ऐ॥ | 
तं यस्तु देष्टि सम्मोहात्स विनश्यत्यसंशयम्‌। 
तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः ॥१॥ | 
पदा०-( यः, सम्मोहात्‌, ते, द्रेष्ठि) जो अज्ञान पे र| 
के साथ द्रेष करता है (सः) वह (अतंशयं) निःसन्देह (विसा 
नाश को प्राप्त होजाता है (हि) क्योंकि (तस्य, विनाशाय) आ | 


बिनाश के लिये ( राजा, आशु, मनः, प्रकुरुते) राजा शॉ 
चाहने लगता है अर्थात्‌ उसके नाश की चेष्टा करता है॥ | 


तस्माद्धम यष्ट स व्यवस्थेन्नराधिपः। | 
अनिष्ट चाप्यनिष्टेषु तं धर्मे न विचालयेत्‌ ॥!१ | 


॥ 

पदा०-( तस्मात ) इसलिये (सः, नराधिपः) राजा (| | 
यं, धर्म ) इष्ठमित्रों में जिस घम (च) और ( अनिष्ट" । 
अनिष्ट, व्यवस्येत) शु ओं में जिस अनिष्ट दण्डादि की भ्ठ १ 
नियत करे ( तं, घ, न, विचालयेत ) वह म्यी | 
चछ विचल न हो अर्थात्‌ उस व्यवस्था को कदापि के | 
क्योंकि : ¬ | 
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तस्यै सर्वभूतानां गोपारं धर्ममात्मजम । 
SS ड Ce 

बरह्मतेजामय दण्डमसृजत्पवमश्वरः॥ १४ ॥ 
पदा०-( तस्य, अर्थे ) उस राजा के लिये ( सर्वभूतानां, 

गर) सव प्राणियों के रक्षक ( आतमज, ब्रह्मतेजोमयं, धर्म, 

दं) आत्मा से उत्पन्न ब्रह्मतेजयुक्त दण्डधर्म को ( ईश्वर), 

) पू अजव ) ईश्वर ने प्रथम बनाया है ॥ 


तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
भयाड्रोगाय कप्पन्ते स्वधर्मान्न चलन्ति च॥१५॥ 


| पदा०-( तस्य, भयात्‌ ) उस दण्ड के भय से (सर्वाणि, 
| साराणि, चराणि, च, भूतानि) सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम (भोगाय, 
| सिमा) भोग को प्राप्त होते (च) और (स्वधर्मात, न, चलन्ति) 
| भन धमै से नहीं बिचलते हैं ॥ 

| ष Mer ने षट की आदि में सब प्राणियों को 
हि त करने के छिय अथवा सब मजा की रक्षा 
ता तरप दण्डधम को राजा के अधीन कर उसको 
| फो न हाम है जिसके भय से सब माणी अपने २ 
| नयग i भागते हुए स्वघमे में प्रदत्त रहते हैं।इसलिये 
' ५, छिन करना मनुष्यमात्र का धर्म है ॥ 


| पू ~ च 
| 6 लो शक्ति च विद्यां चावेक्ष्य तत्त्वतः । 
। | झा. समणयेश्चरेष्वन्यायवत्तिषु ॥ १६ ॥ 
। | पति तथा कालो, शक्ति, च, विद्यां, च ) देश, काल, 
ie अनुसार ( तत्त्वतः, अवेक्ष्य ) तत्व विचार 
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. कर ( अन्यायतरत्तिषु, नरेषु ) अन्याय में प्रदत्त अपराधि ने 
( त, यथाईतः, संप्रणयेत्‌ ) राजा यथायाग्य दण्ड देवे॥ 
स राजा पुरुषा दण्डः स नता शास्ता च सतः। 

चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रातिश्रः स्मृतः॥१॥ 
बदा०-(सः, दण्डः, राजा) वह दण्ड ही राजा (पुरुप) झी | 
पुरुष (सःनेता)वरही नेता=नियम में रखने वाला(सः,शाप्तिता)औ | 
शासन करने वाला(च)ओर उसी को (चतुणां, आश्रमाणां, | 
चारो आश्रमों के धम का ( प्रतिभूः, सघृतः ) प्रतिनिधि कहा है॥ 
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभि्षात। | 
दण्डः सुपेष॒ जागत्ति दण्डं धर्म विदुर्बुधाः ॥१५ | 
पदा०-( रण्डः, सर्वाः, रजाः, शास्ति ) दण्ड सम्पूर्ण मग | 

का शासन करता ( दण्डः, एब, आभिरक्षाते ) दण्ड हैसा | 
करता ओर ( दण्डः, मुपेषु, जागात ) दण्ड ही सत्र के सात है | 
जागता हे, इसलिये ( दण्डं, धर्म, बुधाः, विदुः ) दण्ड का | 
बिद्वात्‌ लोग धर्म जानत हैं ॥ | 
समीक्ष्य स घृतः सम्यक सवी रञ्जयति प्रजा | 
असमय प्रणीतस्तु विनाशयात सर्वत ॥१९ 
पदा०-( सः, समीक्ष्य, घृतः) वह दण्ड शास्त्र | 
धारण किया हुआ ( सम्यक्‌, प्रजा।, सर्वाः, र्य पत 
मजा को भलेभकार मसन्न रखता है (तु) और ( । 
मणीतः ) विना बिचारे भयोग किया हुआ (सब क 
शयाते ) मब और से नष्ट करदेता है, सरे! . 
परमकतव्य है कि भले प्रकार विचार कर दण्ड की ी 
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यदि न प्रणयद्राजा दण्ड दण्ड्यष्वतान्द्र्तः । 
शूले मत्स्यानिवापक्ष्यन्दुबेळान्बलवत्तराः ॥२०॥ 
पदा०-( अतन्द्रितः, राजा, यादै ) आलस्य रहित राज 
यादे ( दण्ड्येषु, दण्डं,न, प्रणयेद्‌ ) अपराधियों को दण्ड नदेवे 
| तो ( वल्वत्तराः, दुर्यलान्‌ ) बलवान्‌ निबलों को ( शूले, 
) प्रस्यान्‌, इव, अपक्ष्यन्‌ ) शूळ पर मछली के समान पका डाले 
अथात्‌ उनको अति पीडित कर अपना मनोरथ सिद्ध करें ॥ 
भद्याकाकः पुरोडाशं श्वा च लिह्याद्वविस्तथा । 


साम्यं च न स्यात्करिमिश्चित्रवत्तेताधरोत्तरम्‌॥२१॥ 
. पदा०-(काकः, पुरोडाशं, अद्याद्‌) कौवा पुरोडाश भक्षण 

| * जाव (च) और ( श्वा, हविः, तथा, लिह्याव ) इसी प्रकार 

इषा हावे का भक्षण करले (च) तथा (कस्मिश्चित्‌, साम्येन) 

` त्यात)कोई किसी का स्वामी=मालिक न हो पके ओर(अधरोचर, 

मत) नीच ऊंच तथा ऊंच नीचता में प्रदत्त होजानेँ ॥ 

| पोष्य-यदि राजदण्ड न रहे तो कोवा, कुत्ता पुरोडाश 

| "रवि को भक्षण कर जावें अर्थाच अनधिकारी अधिकारियों 

| भाग पर अपना स्वत्व स्थिर करके उन्हें अपमानित तथा 

| तत करे कोई किसी का स्वाभी नहो अर्थात्‌ जो बलवान हो 
| एसी fe पन पर अपना अधिकार जमा लेवे ओर व्यवस्था 
। निजाय कि छोटे बडे ओर बड़े छोटे होजावे, अतएव ' 
ड री सबका व्यवस्थापक होने से सब मर्यादा ठीक रसता है 


१ दण्डजितो लोको दुर्छमो हि शुचिर्नरः । 
रहस्य हि अयात्सबै जंगड़ोगाय .कल्पते ॥२२॥ 


५० मानवाय्यभाष्य 


पदा ०-( सर्व),/लोकः, दण्डाजितः ) सम्पूर्ण लोक रो | 
जीते हुए ही सन्माग में स्थिर रहते हैं (हि) निश्चयकरके (शुष | 
नरः, दुर्लभ!) दण्ड के भय के विना स्वयं सन्मार्ग मे चम | 
बाले शुद्ध पुरुष दुर्लभ हैं (हि) इसकारण (दण्डस्य, भयात) | 
के भय से ही (सर्व, जगत) सम्पूर्ण जगत्‌ ( भोगाय, कसो) | 
उपभोग करता हैं ॥ | 
देवदानवगन्धवारक्षांस पतगारगाः | 


तप भागाय कल्पन्त दरण्डनव नपाहता।॥॥| 
पदा०-( देवदानवगन्धर्वाः) देव, दानव, गन्धर्व, (सा | 
ˆ पतगोरगाः) राक्षम, पक्षी, सर्प, (ते, आपि) यह सब भी (द, | 
एव, निपीडिताः ) दण्ड के भय से ही ( भोगाय, कलते) | 
भोग पा सकते हैं ॥ | 
दुष्येयुः सवर्णाश्च भिद्येरन्‌ सर्वसेतवः। | 
सेलोकप्रकोपश्च भवेद्दण्डस्य विभ्रमात ॥१५ | 
पदा०-( दण्डस्य, विश्रमात्‌ ) दण्ड के विभ्रम से अक | 
दण्ड के न होने पर (सर्ववर्णाः, दुष्येयुः) सब ब 9 ॥ 
होजायँ ( सर्वसेतवः, भिद्येरन्‌ ) सब क्षाखों की मर्यादा || 
वर्ण आश्रमों के चार पुल टूट जायँ (च) और (सबैछोक । 
भवेत्‌ ) सम्पूर्ण लोको में उपद्रव मच जाय, इसलिये | 
होना आवश्यक है क्योंकि, इन सब की यथावव सि 
से ही होती है ॥ 


यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्वरति पाप) | 
प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु "९ 
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पदा०-( यत्र, व्याम लोहिताक्षः, पापहा, दण्डः, चरति ) 
| द्ग देश में श्यामवर्णं वाला,रक्तनेत्र वाला तथा पाप का नाश 
|| करने वाला राजदण्ड विचरता हैं आर (चेन, नेता, साधु, 
पयति) यदि राजा भी भलेप्रकार प्रजा की रक्षा रखता हो तो 
त, प्रजा,न, मुह्यन्ति) उस देश की प्रजा प्रमाद नहीं करती ॥ 

तस्याहुः संप्रणतार राजान सत्यवादनम्‌। 

समाश्यकारण प्राज्ञ थमकामाथका[रदम्‌॥२६॥ 

। पदा०-( सत्यवादिनं) ससवादी ( भाङ्ग, समीक्ष्यकारिणं ) 

पित, विचारपूर्वक शास्राक्त कम करने वाले (धर्मकामा्थको विद्‌) . 

भ, अथ, काम के जानने वाले (राजानं) राजा को ( तस्य, 

| पगता, भाहुः) उस दण्ड के देने का अधिकारी कहा है, 

 पिाधारण को नहीं ॥ 

| पँ राजा प्रणयन्सम्यकूत्रिवर्गेणाभिवद्ेते । 

५०७ Len he a [eS 

| माला विषमः शरुद्रो दण्डेनेव निहन्यते ॥२७॥ 

| हे (त) राजा, सम्यक्‌, प्रणयन) जो राजा दण्ड का 

है उ भयाग करता हे बह ( त्रिवर्गेण, अभिवद्धत ) 

त तौ काम इस त्रिवर्ग द्वारा बृद्धि को प्राप्त होता है, और 
FT विषमः, ्वुद्र) कामी =विषंय का अभिलाषी 
ह बाला तथा छुट्र मकृति बाळा है वह (दण्डेन, एव, 

1 दण्ड से मारा जाता हे ॥ | 

* जुमहत्तेजो दु्रश्चाङ्गतात्मभिः । 


| “षितं हन्ति नृपमेव स बान्धवम्‌ ॥२५॥ 
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पदा०-(हि) निश्चयकरके ( सुमहत्तेजः, दण्डः ) क) | 
बाला दण्ड ( अक्ृतात्मभिः, ढुघेरः ) वेदिकसस्कार || 
राजाओं से धारण नहीं किया जासक्ता किन्तु वह दध 
विचलित) राजधम से विचाळत ( सवान्धबं, नृपं, एव, हत) 
राजा का सपरिवार नाश करदेता हे 
तता दुग च राष्ट च छाक च सचराचरम्‌। । 
कप 1000 A २ € कप / 
अन्तरिक्षगताश्चव सुनान्द्वाश्च पीडयत्‌ ॥१९॥ 
पदा०-(ततः) राजा को नष्ट करके पुनः वह दण्ड (| 
च, राष्ट्र, च, लोकं, च, सचराचरं) किला, राज्य, चराचर मा|| 
(च) और (अन्तरिक्षगतांन्‌, एव, मुनीन्‌, देवान, च, पी] 
अन्तरिक्ष में रहन वाळे बायु आदि देवता तथा सुनियों कोपी | 
करता है अथात हव्य कव्य न मिलने से देवताओं का क. 
और अधमपरायण होने से ऋषि मुनिया को दुखत करता 
साऽसहायेन मूहुन लुब्धनाकृतबुद्धना । । 
न शक्यो न्यायतो नेतु स्तेन विषयेष वे॥ै| 
पदा०-(असहायेन) सहायहीन अर्थात मन्त्री तथा सत | 
यों के सहाय सें रहित(मूढेन) मूर्ख(लुब्धन)छोमी (अक | 
श्षास्रबिरुद्ध बुद्धि बाढास्निबुद्धि (च) आर 0 
सक्तेन) विषयों में आसक्त राजा मे (सप; न्याप” नटी 1 
शक्यः) वह दण्ड न्यायपूर्वक नहीं चलसक्ता अर्थात उती 
से हीन राजा राजधर्म के पालन करने में सर्वथा अस्त | 
शुचिना सत्यसन्धन यथाशास्त्रावसारि 


प्रणेतुं सक्यते दण्हः सुसहायेन धीमता १ 


सप्तमाध्याय ४०३ 


पदा०-(छचिना, सत्यसन्धन) अर्थशोचादि से युक्त, सय- 
प्रतित (यथाशास्नानुसारिणा) शास्त्र के अनुसार आचरण करने 
बाला (पुसहायेन) धीमता) अच्छे २ सहायकों से युक्त बुद्धि 
पाद राजा ( दण्डः, प्रणतु, शक्यत ) न्यायानुकूछ दण्ड का 
प्रयोग करस%त. है अर्थात्‌ उक्त गुणसम्पन्न राजा दण्ड देने के 
| गोग्य होता | 
/ ~ 
सराष्ट्र न्यायवृत्तः स्याद्भृशदण्डश्च शवुर्ष ! 
_ पुहत्खजिह्यः स्निग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः॥३२॥ 
पदा ०-(स्वराष्ट्र, न्यायटत्तः) अपने राज्य में न्याय करने 
| बश (शवुषु, भृशद्‌ण्डः) शाडुआा का ताक्ष्ण दण्ड दने वाला 


| 
| (स्‌, सिमेषु, अजिह्मः) मियमित्रो में कुटिळता रहित तथा 
| 


विषेषु, क्षमास्वितः, स्यात) ब्राह्मणों पर क्षमा रखने वाला 
| गा होना चाहिये ॥ 


पि वृत्तस्य नृपतेः शिलोञ्छेनापि जीवतः । 
| रयते यशो लोके तेळबिन्दुरिवाम्भसि ॥३३॥ 
| झा 
ठ 


एव, इत्तस्य ) उक्त प्रकार के वर्त्ताव से युक्त 
न 


। भपि, जीवतः, नृपतः) दिळोञ्छ=िला बीनकर 
-अ फेरने बाले राजा का (यशः) यश (अम्भसिवैलबिन्दु), 
ह लाता रे का बून्द के समान ( लोके, विस्तीर्यते) जगत 


| त ४ बपरीतस्य नृपतेरजितात्मनः । 
` ` पेशी ठोके घ्ृतबिनदुरिवाम्मासे ॥३४॥ 
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पदा०-(तु) और (अतः, विपरीतस्य) इस पूर्वोक्त प्र 
से विपरीत आचरण करने बाले तथा ( अजितासनः, नष | | 
अजितेन्द्रिय राजा का (यशः) यश ( अम्भसि, घ्रतविळु' || 
जल में प्रत की वून्द के समान(संक्षिप्यते) संकुचित होजाता]। | 


खे खे धर्मे निविष्टानां सबेंषामनुपूर्वशः। 
वर्णानामाश्रमाणाश्च राजासृष्टोऽभिरक्तिता ॥॥ | 
पदा०-(स्वे, स्ते, धर्म, निविष्टानां) अपने २ धम में | 
वाळे (संत्रषं, अतुपूर्वशः) क्रमानुसार सव (वर्णानां, आश्रा| 
च ) वर्णो तथा आश्रमों का ( अभिरक्षिता, राजा, ह) | 
ईर ने राजा बनाया है ॥ | 
नेत यद्यत्सभृयेन कत्तव्यं रक्षता प्रजाः। | 
तत्त्वो प्रक्ष्यामि यथाव दुपरवैशः १४ | 
प॒दा०-(मजाः, रक्षता) प्रजा की रक्षा करते हुए (| 

तेन, यद, यद, कव्य) राजा को अमायादिको के | 
करना चाहिये (तत, ततर,वः,यथावत्‌,अनुपू्वेशः, अ | 
वह २ सब तुम्हारे प्रति क्रमपूर्वक आगे कहुँगा ॥ | 
सं०-अब अधिकारियों सहित राजा की दिनचस्य | 
ब्राह्मणान्पर्युपासीत प्रातरुत्याय पार्षिः | 
नैविद्यबृद्धान्विदुषस्तिठेत्षेषां च शाने ४ 


| (च) और (तेषा; शासने, तिष्ठेद ) उनकी आह्वा का 
सदा पालन करे ॥ 

बद्वाश्र नित्यं सेवेत विप्रान्वेदावेदःशुचीन्‌ । 

वृद्धसेवी हि सततं रक्षाभिरपि पूज्यते ॥३८॥ 

पदा०-( वेदविदः, शुचीन्‌, टद्धान्‌,विमांन) वेदज्ञ, पवित्र, 

आयु में हद्द ब्राह्मणों का (निसं, सेवेत) निस सेबन करे (हि) 
क्योंकि (सततं, दृद्धसेवी) दृद्रों की निरन्तर सेवा करने वाला 
राजा सदा (रक्षोभिः, अपि, पूजयते) राक्षसों से भी पूजा जाता 
है अर्थात्‌ उसका सव मान करते हैं ॥ 

तेम्योऽधिगच्छेद्विनयं विनीतात्मापि नियशः । 

~ ~ ~ “२ ~ 

विनीतात्मा हि नृपतिनेविनश्यति कहिचित्‌ ॥३९॥ 

_ पदा०-( तेभ्यः, बिनीतात्मा, आपि, नित्यशः, विनयं, अधि- 
` गद्‌) उन हृद्ध ब्राह्मणों से शिक्षित राजा भी निरन्तर शिक्षा 
| ण करे (हि) क्योंकि ( बिनीतास्मा, नृपतिः, कहिचित, ना. 
| ` पिनश्यति ) ) सुशिक्षित राजा कभी नाश को प्राप्त नहीं होता ॥ 
शि “` RE 
१हवोऽविनयान्नष् राजानः सपरिच्छदाः। 
नस्या अपि राज्यानि विनयात्रतिपेदिरे ॥४०॥ 

पदा०-( अबिनयात्‌ ) निनय से रहित ( सपरिच्छदा!) 
धा, राजानः, नहा; ) एसे सम्पन्न बहुत राजा नष्ट होगये 
रनने ( त ) विनय से ( वनस्थाः ) ऐश्वयैहीन में 
| याप भी ( राज्यानि, प्रतिपेदिरे ) राज्यों को मात 

` "पिछे राजा को उचित है कि: 


| 
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त्रविदेभ्यस्त्रयी विद्या दण्डनीति च शाखवतीग 
आन्वीक्षिकी चाविद्यां वात्तारम्भांश्च छोकत॥१॥ 


~ NN NN 31 


पदा०~( त्रैविद्येभ्यः ) तीनों वेदों के जानने बाहों ह 
( क्षयीं, बिद्या ) तीनों विद्याओं को सीखे (च ) और (ज्ञा 
स्वती, दण्डनीति) सनातन दण्डनीति विद्या ( आनीत, | 
आत्मविद्या ) तर्क बिद्या तथा वेदान्त को पढ़े (च) जञ | 
(बात्तारम्भान,छोकतः अन्य लोगों से व्यावहारिक बिद्या सा| | 


इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेददिवानिशम्‌। | 
जितेन्द्रियो हि शक्तोति वशे स्थापायिठु प्रजाः॥१॥| 
पदा०-( इन्द्रियाणां, जये, दिवानिशं, योगं, समाति) । 
इन्द्रियों के जय का सर्वदा रात दिन उद्योग करे अर्थात नि | 
निय हो (हि) क्‍योंकि ( जितेन्द्रियः ) जितेन्द्रिय राजा | 
(मजा!) वशे,स्थापायतुं, शक्रोति) प्रजा को वश में कर सत्ता! | 
दराकामसमुत्थानि तथाशे क्रोधजानि च। | 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रत्नेन विवर्जयेत्‌॥ ४ | 
पदा[०-( कामसमुत्थानि दश ) काम से उत्पन्न दश तर) | 

तथा ( क्रोधजानि, च, अशे ) क्रोध से उत्पन्न आठ, रस १ | 
( व्यक्षनानि, दुरन्तानि ) दृष्ट परिणाम वाले अठारह म | 


को जिनका अंत मिलना दुर्लम है ( प्रयत्नेन वि | 
प्रयत्न से साग देवे ॥ | 
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कामजे प्रसक्ता हि व्यसनेषु महीपातिः । 
वियुज्येतःथेधमाभ्यां क्रोधजेष्वात्मनेव तु ॥४३॥ 
पदा०-( हि ) क्योंकि ( कामजेषु, व्यसनेषु, प्रसक्तः, मही- 
पति; ) काम से उत्पन्न हुए दश व्यसनों में आसक्त हुआ राजा 
( अयधमीभ्यां, वियुज्यते ) अथ तथा धर्म से हीन होजाता है 
/ (हु) ओर रोषजेषु, आत्मना, एअ) क्रोध से उत्पन्न हुए आठ 
' न्नों में आसक्त हुआ अपने शरीर से ही नह होजाता है॥ 


एं०-अव काम से उत्पन्न हुए दश व्यसनों का वर्णन करते हैं: 
मगयाक्षो दिवास्वप्नः परिवादः ख्रियोमदः । 
तोयत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः॥४५॥ 

पदा०-(मृगया, अक्षः, दिवास्वप्नः, परिवादः, रियः, मद!) 


न प्र खेलना, जुआ खेछना, दिन में सोना, दूसरे के दोषां 

| भे कहना, खी सम्भोग, मद्य का सेवन ( तौर्यत्रिकं, द्याव्या, 

| १) गाना, बजाना, नाचना और बिना प्रयोजन घूमना (दशक) 

| कामनः ) यह दश व्यसन काम से उतपन्न होते हैं॥ 

| अब कष से उत्पन्न हुए आठ व्यसनो का वर्णन करे हैं।- 

“य साहं द्रोह इष्यसूयाथैदूषणम्‌ । 

| "दण्डं च पारुष्य क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥४६॥ | 
च पह०-( 

® साहस 


०-2 


जै ~ © he र क € 

यन्य, साइसं, द्रोहः, इष्यां, असूया, अर्थदूषणम्‌) 
| ना ¬ ^ र्या, निन्दा=किसी के गुणो में दोषारो- 
F "जा, दुसरे का धन इरण अथवा .पात्र को न देना (बाग्द- 
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ण्डजे, च, पारुष्यं) गाळी देना तथा कठोर दचन बोलना (परा 
गणः, अष्टकः) यह आठ व्यसन क्रोध से उत्पन्न होते हैं ॥ 
०३ ७२ मूर ° ® चर Ne 
द्वयोरप्येतयोमूलं यं सर्वे कवयो विदुः । 
~ च Sn भ © ~ ७३७३ 
तं यत्नेन जयेछो मं तजावेताडुभो गणो ॥४७॥ 
पदा०-(यं, सर्वे, कवयः, एतयोः, द्व्योः, अपि, मूछ छि) 
जिसको सम्पूर्ण विद्वान्‌ पूवोक्त व्यसनों के दोनों समुदायों ग. 
कारण बताते हैं (ते, लोभं, यत्नेन, जयेत ) उस लोभ को म् 
से त्यागदे, क्योंकि ( तज्जौ, एतो, उभो, गणो ) यह व्यसने) | 
दोनों समुदाय लोभ से ही उत्पन्न होते हैं ॥ 
[oS च्छ 
पानमक्षाः खियञ्चैव सृगया च यथाक्रमम। . 
एतत्कष्टतम विद्याच्वतुष्कं कामजे गणे ॥ १८॥| 
पदा०-( कामजे, गणे ) काम से उत्पन्न हुए व्यक्त 
समुदाय में ( यथाक्रमं ) क्रमपूर्वक ( पानं, अक्षाः, स्रिया, र| 
मृगया ) मद्यपानादि मादक द्रव्यो का सेवन, जुआ संहती | 
में अतिप्रसक्ति तथा शिकार खळना ( एतत, चुरे ५3] | 
बिद्याव्‌ ) इन चारों को बहुत कष्ट देने वाळा जाने॥ | 


° 


दप्डस्य पातनं चैव वाकपारुष्यायेदूषणे । 
क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेततत्रिकं सदा 

पदा० + क्रोधजे, अपि, गणे ) क्रोध से उत्पन 0) | 

( दण्डस्य, पातने, वाक्पारुष्यं, चेव, अर्थदुषणे ) बु श्र 

कठोर वचन कहना और द्रव्य का हरण करना ( प 

सदा, कष्ट, बिद्या) इस ज्रिक को सदा कष्ट देने व|... 
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|  समकंस्यास्य वर्गस्य सर्वेत्रैवाङषङ्गिणः। | 
पू पूर्व शुरुतरं वियाद्ववसनमात्मवान्‌ ॥ ५० || 
पदा०-( आत्मवान्‌ ) आत्मज्ञानी पुरुष ( सर्वत्र, एव, अनु- 
पद्विणः ) सव में लगे हुए इन ( सप्तकस्य, अस्य, वर्गस्य ) सात 
नों में से ( पूर्व, पूर्व, गुरुतरं, व्यसनं, विद्यात ) पहिले २ 


| 
| बसन को उत्तरोत्तर के मति अत्यन्त कष्ट देने बाळा जाने ॥ 
| 


छः DN a ७ विडल 

|| पसनस्य च मृत्याश्च व्यसन कृष्टमुच्यत । 

] 

हि. ०८ २० ~ ९.५... ^ 

व्यतन्यवा$धां ब्रजाते सवयात्यव्यसनामृतः॥५१॥ 

| पदा०-(व्यसनस्य, मृत्योः, च, व्यसनं, कष्टं, उच्यते) व्यसन 

| पा सतु के मध्य में व्यसन अधिक कष्ट देने बाळा है, क्योंकि 

| (वनी, अधः, अधः, व्रजति ) व्यसनी राजा अवनति को 

|| हेता (च) और ( अव्यसनी, मृतः, स्वः, याति) निर्व्य- 
ण मरणानन्तर स्वगै--सद्वति को प्राप्त होता है ॥ 

भाष्य-इस श्वोक का भाव यह है कि व्यसन और ग्रत्यु 

| क्ष रुरने बाले हैं परन्तु इन दोनों में मृत्यु से व्यसन 

पे दायक है, क्योंकि व्यसनी प्रतिदिन अपनी अवनति 

गो अथात सदा ही दुःख भोगता है और व्यतना से 

\ ° ० च 

पोर उप स्वर्ग को प्राप्त होता हे ॥ 


पष खिविदः श्रॉलब्पलक्षार्‌ ङलोइतार्‌ । 
' "नसि चाशे वा प्रकर्वीत परीक्षितान्‌ ॥५२॥ 


= 


ह | | मौलान, क्यासरविदः, शूरान, लब्पलक्षात) कुला" 


` के साथ (सामान्यं, सन्धिविग्रह) साधारण सन्धि) 


शस चतुविध स्थान (समुदयं) धनादि की उन्नति 
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द्रतान,परीक्षितान) राजा को उचित है कि परम्परा से आ 
शाखह, शूरवीर, निशाना लगाने में निपुण, कुलीन तथा पी 
ह. से ~ 
सीण (सप्त, च, अष्टो, वा, सचित्रान, प्रकुर्बीद ) सात अश्न 
.आठ मन्त्री रक्ख, क्योंकि !- 
हि ° ९ ७७ २७ 
आपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
ANN च ae ~® he - 
विशषताऽसहायन किन्छु राज्य महादयम्‌॥\॥ | 
पदा०-( सुकरं, अपि, कर्म, यत्‌ ) सुलभ काम भी 
( तत, अपि, एकेन, दुष्करं ) एक से पूर्ण होना हग 
है (तु) तो (विशेषतः, महोदयं, राज्यं, कि, असाहयेन) 1111 
बडे फळ का देने बाळा राजसम्बन्धी कार्य अकेला EE 
सकता है,इसलिये उको कई कार्य्यकर्ताओं की आवश्य 


तेः साथे चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्पिविगर/ | 
स्थानं समुदयं गति लब्धप्रशमनानि च ॥॥। 


पदा०-( तैः, सार्दै) राजा उन पूर्वोक्त गुणपुक्त प्न १ 
बिग 
की सम्मति करता रहे, और (स्थान) दण्ड, कोश, 3) | 
(गुप, लब्धप्रशमनानि, निसं, चिन्तयेत) सव प्रजा की क, | 
प्राप्त ऐवय के यथावत व्यवहार का बिचार नि किण | 


तेषा खं खमभिप्रायसुपलम्य एयक पर | 


समस्तानां च करेषु विदध्या द्वितम 4 
पदा०-(तेषा, सं, सं, अभिम्रायं, एष. | 
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| पर "७. ०५ _ ~ ल्न 
।| ॥ उपलभ्य) उन मन्त्रियो के अळग २ ऑर सवके पिछे 
| अगिम्राय को जानकर ( कार्येषु, आत्मनः, हितं, विदध्याद ) 
] पूण कार्यों में अपना हित विधान करे अर्थात्‌ राजा उन सत्र 
।| पल्ियों की अळग २ सम्मति और मिली हुई सम्मति को ज्ञात 
करे सब कार्यों में अपना हित चिन्तन करे ॥ 
१ ANN he ~ ~ 
सवेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपश्चिता । 

ha नत्रयेत्प ( - नी (३ 
| मन्त्रयत्परम मन्त्र राजा षाड्युण्यसंयुतम्‌ ॥५६॥ 
पदा०-(तु) और ( राजा ) राजा (विपश्चिता, बराह्मणेन; 
|| पोंगा, विशिष्ट) उन सब मन्त्रियों में अधिक धर्मात्मा तथा 
॥| बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण के साथ (षाड्गुण्यसंयुत) षट्गुण युक्त (परम, 


| एन मन्त्रयेत) परममन्त्र=सम्मति करे अर्थात्‌ उप्तके साथ 
| बशेपरुप से सलाह करे ॥ 
| ति तस्मिन्‌ समाश्वस्तः सर्वकायोणि नितरिपेत्‌। 
| गन साद्व विनिश्चित्य ततः कमसमारभेत्‌ ॥५७॥ 
दा०-( तस्मिन्‌, निस, समाश्वस्तः ) उस ब्राह्मण मन्त्री 
| ५ दा विश्वात रखता हुआ राजा (सर्वकार्याणि, निक्षिपेत्‌). 
|| ह उसके अधीन करदे और प्रसेक कार्य को मयम 
द) विनिश्चिस ) उसके साथ निश्चय करके (तत;कपे- 
उनः उस कार्य का आरम्भ करे ॥ 


(१7 प्रकवीत शुचीन्प्रज्ञानवस्थितान । 


| का... हेतनमात्यान्सुपरीक्षेतान ॥५८॥ 
| ` ` अन्यान, शचीन, प्रज्ञान, अवस्थितान) अन्य भी 


४१३२, मानवाय्यभाष्य 


पवित्र, वुद्धिमान, स्वस्थचित्त (सम्यगर्थसमाहतूंन, सुपरीक्षिता 
अपि) भलेप्रकार घनोपाजन क उपाय जानने वाले तथा त 
` प्रकार से परीक्षित पुरुषों को भी राजा ( अमाया, प्रु) 
पन्त्री बनावे ॥ 
निर्वतेतास्य यावद्रिरितिकत्तव्यता नृभिः। 
तावदोपतद्रितान्दक्षान्‌ प्रकुवीत विचक्षणान्‌॥%॥ 
पदा०-( अस्य ) इस राजा का ( इतिकचेव्यता ) राग | | 
सम्बन्धी कार्य ( यावद्भिः, तमिः, निर्वतेत ) जितने पुरुष ॥ 
पूर्ण होसके (तावतः, अतन्द्रितान, दक्षान) विचक्षणाना जी | 


उतेन आठस्यरहित, चतुर तथा बुद्धिमानों को मन्त्री वनावे॥ 
: तेषामर्थ नियुञ्जीत शूरान्दक्षान्न कलोहतान्‌ | 

शुचीनाकरकमान्ते भीरूनन्तनिवेशने ॥६॥ | 

, पदा०-(तेर्षा ) उन मन्त्रयों में (शूरान,दक्षात शो | 
'शुचीन) शूरवीर, चतुर, कुलीन तथा निर्छोमी मत्ता. त 
(अये, नियुञ्जीत ) खज्ञाने सम्बन्धी कार्य पर निद | 
(थचीन,आकरकर्मान्ते) अर्थशुचियों को रत्ना की कान इ | 
में, और ( भीरून, अन्तनिवेशने ) डरपोकों को शश | 
सम्बन्धी कार्यों पर नियत रक्बे अर्थाद महो में आ ॥ । 
के काम पर नियुक्त कर ॥ है 


दूतथैष प्रकृवीत सर्वशास्रविशारदम । || 
ईंगिताकारचेष्न शुचि दक्ष छलोदतर | 
- ८ पृदा०-(-च ) ओर ( रुवैशासविशारदं )./ "जु 


>> 3.8 : Rie >”. 


| 


MCMC» i 
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निपुणस्बहुशरुत ( इङ्गिताकारचेष्टज्ञ ) इशारा तथा चेष्टा से एतत 
| ज्ञननें वाला ( छुचि, दक्ष, कुळोहूतं ) पवित्र, काय्यैकुशछ तथा 
| कुहपरस्परा से अधिकार माप! का (दूत,प्रकुवात) दृत बनावे ॥ 


नुरक्तः शाचदक्षः स्मातमान्‌ दशकालापेत्‌ । 
वपुष्मान्‌ वीतभावार्मा दूता राज्ञः प्रशस्यत ॥६२॥ 


पदा०-(अनुरक्त+, याचिः, दक्षः, स्म्रतिमान्‌, देशकालवित्‌) 
राजा मे भक्ति रखने वाला,सदाचारी,कारयकुशल,स्मरणशक्तिवाला, 
देशकाल के व्यवहार को जानने वाला (पपुष्मान, वीतंभी!, 
| वामी) बलिष्ठ, निडर तथा समयानुकूल भाषण करने वाला 
| (पः, दृतः, प्रशस्यते) राजा का दृत प्रशेसनीय होता है अर्थात्‌ 
| शाना को उक्त गुण सम्पन्न दूत रखना चाहिये ॥ 


सान्धावग्रहकाळतङ्ञान्समथानायतिक्षमान्‌। 
गएहायान्शुद्धांश्रथमतः कामतो ऽथतः ॥६३॥ 
समाहत्त प्रकुवात सवशास्त्रावपाश्चतः । 
[नत्तिसम्पन्नान्निपुणान्कोशबृद्धये ॥६४॥. 
दि ०-(सन्धिविग्रहकालज्ञान) सन्धि) विग्रह के समय को 
द 10 ( समर्थान्‌, आयतिक्षमान्‌ ) समर्थ, कठिनता को 
छे (परः, अहार्यान्‌) शज्जुओं से न मिलने वाळे (धमतः, 
। अतः शुद्धान्‌) घम, अर्थ तथा काम से शुद्ध (च)- 
भशास्रविपञ्चितः ) सब शाखत्रो के ज्ञाता (कुलीनाव, 
भाद, निपुणान्‌) कुळीन, पुष्कल जीविका बाले तथा' 


FN, ह पदिय ९३ 


१1110). बहल 
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चतुर पुरुषों को राजा ( कोशदद्यये,समाहर्च,मडुर्वीत ) कोश १ 
बृद्धि के लिये एकत्र करने का उद्योग करे और :-- 
आयव्ययस्य कुशलान्गणितब्ानलो लुपार्‌। 
~ ळय [oS पी CC चेन 
नियोजयेद्वर्मनिष्ठान्सम्यक्कार्याथेचिन्तकान्‌॥६१| 
1. . पदा०-( आयव्ययस्य, कुशलान्‌ ) आय व्यय के व्य्षा 
में चतुर ( गणितज्ञाद, अलोलुपान्‌ ) गणित के जानने बाहे | | 
निर्लोभ ( धर्मानिष्ठान ) धम मैं श्रद्धालु तथा ( सम्यक्‌, काग | 
थचिन्तकान्‌, नियोजयेव) कार्यों के तात्पय्य भलेप्रकार सन 
वालों को नियुक्त करे ॥ 
 C~ oS w ~ oS 
कमणि चातिकृुशलछलिपिज्ञानायतिक्षमान्‌ | 
~ [a ~ ४ 
सवविश्वासिनः सत्यान्सवकार्येषुनिश्चितान्‌॥॥| 
'अकृताशांस्तथा भत्तुः कालङ्गाँश्च प्रसंगिनः | | 
° he [a 
का्यकामोपधाशुद्धान्‌ वाह्याभ्यन्तरचारिणः॥\॥| 
पदा०-( कमणि, अतिकुशलान्‌ ) कार्यं में अति | 
( छिपिज्ञान, आयतिक्षमान ) अच्छा लिखना जाने 1६ | 
कठिन समयों को सहने वाळे-( सर्वविश्वासिनः, ससाद ) ॥ | 
विज्ञासपात्र, सयवादी ( सर्वकार्येषु, निश्चितान्‌ ) सब र | 
स्थिर बुद्धि बाले-(च ) और ( अक्कताशान, मर्चेः ) ता बी | | 
आशा न रखने वालेस्सन्तुष्ट (कालज्ञान, प्रसङ्गिनः) 1 १ 
गङ्ग को जानने वाले (कार्यकामोपधाशद्धात, ब ३ | 
चारिणः ) कार्य, काम तथा धरोहर में सञ्चै और बारह क) 
भेदी छोगों को अन्तरङ्ग कार्यों के करने तथा £^ | 
पर नियत करे ॥ Ef 
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अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वेनायिकी क्रिया । 
नृपती कोशराष्ट्रे च दूते सन्धिविपर्ययो ॥ ६८॥ 
पदा०-( दण्डः, अमात्ये, आयत्तः ) दण्ड मन्त्री के अधीन 
(दण्डे, वैनायिकी, क्रिया ) दण्ड के अधीन सुशिक्षा ( नृपतौ, 
राष्ट्रे) राजा के अधीन देश तथा खज़ाना (च) और 
दते, सन्धिविपर्ययो ) सन्धि, विग्रह दूत के अधीन होते हैं ॥ 
दूत एव हि सन्धत्ते भिनत्त्येव च संहतान्‌ । 
दूतस्तत्कुरुते कमे भिद्यन्ते येन मानवाः ॥६९॥ 
पदा०-( हि ) निश्चयकरके ( दूतः, एव, सन्धत्ते) दृत ही 
| पढ कराता (च) ओर ( संहतान्‌, भिनत्ति, एव ) दृत ही मिले 
हुआ को फोडता है, वस्तुतः ( दूतः, तत, कर्म, कुरुते ) दृत वह 
` कार्य करता हे (येन, भिद्यन्ते, मानबाः ) जिससे मनुष्यों में 
| मेद होजाता है ॥ 


स विद्यादस्य कृत्येषु निगढेगितचेश्तिः । ` 
आकारमिंगितं चेष्टां भृत्येषु च चिकीषितम्‌॥७०॥ 
पदा०-( स; ) वह दूत ( अस्य ) राजा के (कृत्येषु) कार्यों 
(निगृहेङ्गितचेष्टितै:) छिपे हुए इशारों और चेष्टाओं से (आकारं, 
कित, चेष्टां) आकार इङ्गित तथा चेष्ठा को (च) ओर 
। (रयपु, चिकीपित विद्याव) भृत्यवर्गों में कत्तव्यता का जान॥ 
` ददा च सर्व तत्तेन पराजचिकीर्षितम्‌। ` 
षा प्रयत्तमातिषठदयथात्मानं न पीडयेत्‌ ॥७१॥ 
'दा०-( परराज, चिकी तं, सर्व, त्वेन, बुद्धवा ) शाः 


४५९६ मानवाय्यभाष्य 


- पुर, वसत ) सेनादुग अथवा पवेतदुग हो, एत क्ती 


` एषां हि बाहुगुण्येन गिरिदुर्ग विरि 


राजा की सब इच्छाओं को ठीक २ जानकर (तथा, पर | 
आतिष्ठेत्‌) वेसा प्रयत्न करे ( यथा, आत्मानं, न, पीय) 
जिससे वह अपने को पीडा न दसक ॥ । 
सं०-अब राजा के वासस्थान का वर्णन करते हैं !- 
जांगलं सस्यसम्पन्नमायप्रायमनाविछम्‌ । 
रम्यमानतसामन्तं स्वाजीव्यं देशमावसेत्‌ ॥७॥| : 
पदा०-( जाङ्गलं, सस्यसम्पन्नं ) जङ्गल में जहां गोह १| 
घासः तथा जल हो, धान्य बहुत उत्पन्न होता हो (आगं 
अनाविलं)जहां शिष्ट आर्य पुरुष वास करते हों, सव पकार) | 
रोगादि उपद्रवो से रहित ( रम्यं, आनतसामन्तं ) रमणीय भ | 
जहां राजभक्त अधिकतया निवास करते हों तथा ( खाजीय) | 
जहां सरलता से जीवन निर्वाह होसके, ऐसे (देशं, आगे! | 
स्थान पर राजा अपना नित्रासस्थान बनावे ॥ , 
धन्वदुग महादुगमब्दुग वाक्षमेव वा । 
ुदु्ग गििर्ग बा समाश्रित्य वसेत्‌ ॥९॥ | 
पदा०-( धन्बदुग, महीदुर्ग, अब्दुग, वा, वार, एवं र । 
घनुदुर्ग, महीदुग, जलदुर्ग, दक्षदुर्ग (दुर्ग, गिरिदुन बाम | 


आश्रय करके राजा नगर वसावे अर्थात ऐसा स्थान । 
पवत आदि किसी दुर्ग से घिरा हो और जहाँ शड 
आसके ऐसे स्थान में पुर वसाकर आप निवास करै । 


सर्वेण ठु प्रयत्नेन गिरिदुर्ग समाश्रये! 


सक्षमाध्यायं 


“४१७ 
पदा“ तु? शब्द यहां विशेष का बोधक है ( सर्वेण, 
तेन, गिरिदुर्ग, समाश्रयेत्‌ ) भेव मयर्नो से पवेतदु्ग का 
आश्रय करे ( हि) क्योंकि ( एवां ) रन सब से ( बाहुरुण्येन, 
रा, विशिष्यते ) बहुत गुणों बाला होने के कारण पर्वतढुग 
| बबं श्रेषठ है ॥ 
~ २० ८६ र 

। त्रीयाद्यान्याश्रितास्तेषां मगगत्ताश्रयाप्सराः | 

| तीुत्ताणि क्रमशः इवङ्गमनरामराः ॥७५॥ | 
||. पदा०-( एषां ) इन छः मकार के दुगों में से आद्यानि, 
फि, क्रमश, मृगगर्ताश्रयाप्सराः ) घनुदुर्गादि पहले तीन 
आप मृगाचूहा तथा मगरों से ओर ( उत्तराणि, त्रीणि, 
| पङ्गमनरामराः ) पिछले रक्षदुर्गादि तीन बानर, मनुष्य तया 
| तो से ( आश्रिताः ) आश्रित होते हैं ॥ | 
| पा दुर्गाश्रितानेतान्ोपहिंसन्ति शत्रवः 
| परयो न हिंसन्ति नृपं दुर्गसमाश्रितम्‌ ॥७६॥ 
५, १°~ यथा, दुर्गाश्रिताव, एतान्‌, शत्रवः, नोपदिपन्ति ) ` 
fh फे इंग में रहने वालों को ङ दुःख नहीं दे सक्ते 
| i रस पकार (दुर्गसमाश्रितं, नृपं, अरयः, न, हलन्त) 
|" ` 'नवाठे राजा पर भी वाजु आक्रमण नहीं कर सक्ते ॥ 
UE ६ य ली 
सै हा योधयाते प्रकारस्थो घनुधः। | 
`, ररसहसाणि तस्माददुगै विधीयते ॥७७॥ ‘+ 
ष ल्‌  कारस्यः, एकः, घनुर्धरः ) दुर्ग में स्थित अकेला ` 
` ` षे योधयति ) सो योद्धाओं के साथ और ( तं 


हा 
| 
| 
|] 
| 
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दशसहस्राणि ) किले क भीतर सा धनुधारीः दशहजार गे 
ओं के साथ युद्ध करसक्त है ( तस्मात ) इसहिये | 
विधीयेत ) किला बनाने का विधान है अथात्‌ राता) 
किला अवश्य बनाना चाहिय ॥ 

भाष्य-इस शलोक का भाव यह हे कि उपरोक्त छ गा 
के दुगा से छः प्रकार के प्राणी अपनी रक्षा करत हैक 
उन छओं में प्रथम के तीन दुर्गा में क्रम से धनुदुर्ग में प्राग 
दुर्ग में चूह तथा जल दुर्ग में मगर, मच्छ आदि और पर| 
तीन दुर्गा में से टक्षदुगे में वानर, नृढुग में साधारण फा 
तथा गिरिदृग में पर्वतबासी देवता अपनी रक्षा करे ६ 
प्रकार राजा अपनी रक्षाथ किसी दुग का आश्रय 
रक्षापूवेक निवास करे ॥ 


तत्स्यादायुधसम्पन्नं धनधान्यन वाहर्नः | 
ब्राह्मणे: शिर्पिमियन्त्रेयवसेनोदकेन च || 
` पदा०-(तव) वह दुर्ग (आयुधसम्पन्ने, धना | 
खड्गादि आयुधो,धनधान्य,गाढी आदि वाहनॉ(ब्राह्म॥ | 
यन्त्रः, यवसेन, उदकेन, च ) ब्राह्मण मान्त्रया। कह | 
बालों, यन्त्रो, चारा, जल और इन्धन से सदा सर 
तस्य मध्ये सुपयापं कारयेदग्रहमालनः | 
गुप्त सवैतुकं शुभ्रं जलदक्षसमन्वितप न 
पदा०-( तस्य, मध्य ) उस दुग के भीतर रि 
अपनी आवश्यकतानुसार ( गुप्त, सर्वतुक, ४ ) 
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रित) ऋतुओं के फल फूलों से युक्त, स्वच्छ तथा (जलरक्षसम- 

भरतं) ज ओर हक्षों से घिरा हुआ (आत्मनः, गह, कारयेत्‌) 

अपना घर बनावे ॥ है | 

तदध्यास्योद्हेद्वायो सवणौ लक्षणान्विताम्‌ । 

कृले महति सम्भूतां हृद्यां रूपगुणान्विताम्‌ ॥८०॥ 

७ पदा०-( तव, अध्यास्य) उस गृह में रहता हुआ (सवर्णा, 

| हक्षणान्वितां ) शुभलक्षण सम्पन्न, अपने समान वर्ण बाली 

(महति, कुळे, सम्भूतां ) उच्चकुलोरपन्न (हृद्यां) चित्त को प्रसन्न 

| करने वाली (रूपगुणान्त्रितां, भार्या, उद्वहेत) रूप तथा /युभगुर्णो 

' पैयुक्त त्री के साथ विवाह करे ॥ 

पुरोहितं च कुर्वीत वृणुयादेव चलिजम । 

तेऽस्य गृह्याणि कमौणि कुर्युवैतानिकानि च॥८१॥ 
पदा०-( च ) और (पुरोहितं, कुर्वीत, एव, ऋतिजं, च, 

$| व्युयाव) पुरोहित तथा ऋत्विज्‌ का वरण करे (ते) वह 

| | पुरोहित तया ऋलिज्‌ ( अस्य ) राजा के ( ग्रह्माणि, कर्माणि ) 

| एक, अग्निहोत्र तथा शान्तिपाठ आदि किया करें (च). और 

| बैतानिकानि, कुर्यु: ) यज्ञो को करें ॥ 

| पेत राजा क्रतुभिविविषैरापदक्षिगेः । 

| भि चैव विप्रेभ्यों दयाड्भोगान्धनानि च ॥८२॥ 

1. 'दा०-( राजा ) राजा ( आप्रदक्षिणैः, विविषैः, करतुभिः 

ह. ) नाना प्रकार के बहुत दक्षिणा वाले अश्वमेधादि यश्च 

| भोग चे) ओर (विप्रभ्य!) ब्राह्मणों को (भोगाव, घनानि, चेव) 

| तया पुवर्ण, वस्र तथा धनादि (धमार्थदयाव) धर्मार्थ देवे॥ 


0022 


! 
५ 

i 

यु 

“छौ 

| 
| 
| 


;- रेणा, कुवेतां, अवेक्षरन) सब कार्यकर्ता ओं के काम को द| | 


भव) पूजन करने बाळा हो (हि) क्योंकि (एषः) यह (81 , 


` अक्षय कथन की है ॥ 
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सांवत्सरिकमापेश्र राष्ट्रदाहारयेद्वालिय । 
स्याचाम्रायपरोलोके वर्तेत पितूवन्यूषु ॥८३॥ 
| घदा०-(आपै) राजा राज्य के प्रामाणिक मन्त्रियो गा 
(सांवत्सरिकं, बलि,राष्ट्राव,आहा रयेव) सांवत्सरिकवलि-याए 
मालगुज़ारी मेगाव (च) ओर (छाक, आज्नायपर!, स्यात) हे] 
में वेदानुकूल व्यवहार करे तथा (नृषु, पितृवव, बत्तेंत) प्रा) ^ 
पिता के तुल्य तत्ते अर्थात पिता के समान खेह करे॥ | 
_ अध्यक्षान्विविधान्कुयात्तत्र तत्र विपश्रितः। | 

च 6. ७ ७ ¢ ~ र 

तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षरन्नृणां कार्याणि कुवतागृ॥५॥ 
पदा ०-(तत्र,तत्र) अनेक कार्यों के निरीक्षणार्थ (विप्षि॥ 
विविधान, अध्यक्षान्‌,कुयौत) बुद्धिमान अनेक अध्यक्षो को ति | 
कर ( ते ) वह अध्यक्ष (अस्य) इस राजा के (सर्वाणि,ाबॉण |. 


आहेत्ताना गुरुकुलाद्धिप्राणां पूजको भवेत्‌। 


_ नृपाणामक्षयो ह्येष निधित्राह्मोऽभिधीयते ॥४ | 
पदा०-( गुरुकुलात, आहृतानां, विप्राणां ) ब्रह्मन | 
बेदाध्ययन करके गुरुकुल स आये हुए ब्राह्मणों का राजा | 


राजाओं की ( त्राझः, अक्षय, निधिः, अभिधीयते ) तर 
न तं सतना न चामित्रा हरन्ति नच ना! | 
तस्माद्राज्ञा [नधातब्या बाह्मणष्वक्षयां निषि 
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को चोर नहीं चुरा सक्ते, न शा नष्ट कर सकते (च ) 

और (न, नश्यति ) न वह कभी नाश होती है ( तस्मात ) 

इसलिये (राज्ञा, ब्राह्मणेषु, अक्षयः, निधिः, निधातन्यः) राजा 
ब्राह्मणों में अक्षय निधि जमा करे ॥ | 

| भाष्य-उक्त छोकों का भाव यह हे कि गुरुकुल में 
ब्मचर्य्येपू्वक साङ्गोपाङ्ग वेदों के अध्ययनानन्तर समावत्त न 


| के यह राजाओं की बह्मनिधि अक्षयनिधि कहाती है जो. 
| अह्मनिधि” हे ॥ | 

| गिस्प हि विशेषेण श्रद्दधानतयेव च। | 

| सवा बहुवा परेत्य दानस्यावाप्यते फलम्‌।०७॥ 
| ३ 'दा०- पात्रस्य, विशेषेण ) पात्र की विशेषता (च) 
| २ भ्रदधानतया, एव ) श्रद्धा की अधिकता से ( दानस्य, 
| छि) दान का फछ ( अल्पं, वा, बहु, वा ) थोड़ा वा बहुत 
| जन्मान्तर में (हि) निश्चयकरके ( अवाप्यते) प्राप्त 
| अव श्रद्धापूर्वक पात्र को दान देने का फल जन्मा- 
4 । हा सी जन्म में अवश्य मिलता दै ॥ 

गनि पमाधमेराजा त्वाहूतः पालयन्त्रजाः । 

न त संग्रामात क्षात्रै धर्ममनुस्मरन्‌॥८८।॥: 
| आ गजाः, पालयन ) प्रजा का पालन तथा ( प्र, 


पदा०-( ते, स्तेनाः, नच, अमित्राः, हरन्ति) उस ब्रहनिधि ` 


| ऐक्तार्युक्त ब्राह्मण का राजा सदा दानादि द्वारा सत्कार करे, . 


| तेस कभी नहीं घटती, ब्राह्मणों में दिये हुए दान का नाम . 


द) क्षामे का स्मरण करता हुआ (राजा) . 
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४२२. | 
राजा ( समोत्तमाधमेः, तु, आहतः ) अपने बरावर, उत्तम बक | 
, अधम किसी शत्र॒ राजा स आह्वान होने पर ( संग्रामात 
निवर्तेत ) युद्धेत्र से पीछे न हटे ॥ प 
वळ ~ | 0०. ° चे 
सग्रमिष्वनिवचिलवं प्रजानां चेव पालनम्‌। | 
शुश्रूषा बराह्मणानां च राज्ञा श्रेयस्करं पर्‌ ॥८| 
पदा०-संग्रामिषु, अनिवत्तित्वं) युद्धक्षेत्र में पीठ नदिए 
(जानां, चैव, पालने) प्रजा का पाठन (च) ओर (रहा | 
झश्रूषा ) ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करना, यह तीन | 
(रां, परेश्रेयस्कर ) राजा को परम कल्याण के देने वाढे है। | 
आह्लेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो मद्दत | 
युष्यमानःपरं शक्तया स्वर्ग यान्त्यपराइमुखा॥" 
अम्योन्यं, निर्घात | 


 . पदा०-(आहेवेषु) संग्राम में (मिथः, 
ध्या | 


परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से (पर्रशक्तया 
परमशक्ति द्वारा युद्ध करते हुए (अपराङ्सुखाः स" | 
श को पीठ न दिखाने वाले स्वर्ग को माप होते ॥ 
न क्ेरायुधेहेन्याद्युध्यमानो रणे रित 
[eo ATA ७३३, “२2. > ~ ® 
न कणिभिनापिः दिग्पैनामिज्वलिततेज 
> -( रमे ) संग्राम में ( युध्यमानः ) सु कह 1 
( कूटः, आयुधे! "छिप हुए शास्र (न, कर्णिम' हे हँ | 
अग्निज्वलिततिजनै; ) कर्णीबाणों=जो शरीर मॅ छ | 
निकलने कठिन हों, विष में बुझाये हुए आउ के 6 
नं से ( रिपून, न, इन्यात्‌ ) दाडुओं को नमार... | 


= ॐ य. 
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नच हन्यात्स्थलारूढं न कीब॑ न कृताझलिम । 
त. मुक्तकेशं नासीन न तवास्मीतिवादिनम्‌॥९२॥ 
पदा०-(च) ओर (न, स्थलारूढं, न, छीवं, न, कृताञ्जछि) 
रथ से उतरे हुए भूमि पर स्थित को न मारे, न नपुंसक को, न 
| हाय जोड़े खडे हुए को ( न, सुक्तकेशं, न, आसीनं, न, तवास्मि, 
| इंतिवादिनं) न शिर के वाळ खुले हुए को, न बैठे हुए की और 
' नाही “में तुम्हारा हूँ” इस प्रकार कहते हुए को मारे ॥ . 


न सुभं न विसन्नाई न नमे न निरायुधम्‌ । 
नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥९३॥ 
पदा०-(न, सुप, न, विसन्नाहं, न, नग्नं, न, निरायुधं) सोते 
हए को न मारे, न कवच उतारे हुए को, नङ्गे को,शखनरहित को, 
| ( अयुध्यमानं, न, पश्यन्तं, न, परेण, समागतं) युद्ध नः करने 


| गं को, युद्ध देखने वाले को और नाही मेळ मिलाप करने 
| ह को म्रारे॥ ; 


| पाउधण्यसनग्रापं नात्तै नातिपरिक्षतम्‌ । 

| नभीतं'न परावृत्त सतां घममञुस्मरच्‌ ॥ ९४ ॥ 

| E; भा -(संतां, धर्म, अनुस्मरन) सत्पुरुषों के धर्म! का स्मरण 

आ ईभा ( न, आयुधच्यसनपरापतं ) न दाख टूटे हुए को ( न॑, 
ष्र को न दुःखित को ( न, अतिपरिक्षत ) न अत्यन्त घाव लगे 
पे ! भीतं, न, पराटत्त ) न डरपोक को और नाही युद्ध 

चाल को मारे, क्योकिः 52 
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यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे इन्यते पो: । 
'त्तुयेददषकृतं किथित्तत्सर्व प्रतिपद्यते ॥ ९५॥ | 
पदा०-(यः, भीतः, तु, पराचः) जा योद्धा इरकर भा 
हुआ ( संग्राम, परेः, इन्यत ) युद्ध मं शञुर्ञ से मारा जाता र 
बह (भनु) यव, किचत, ढुष्कृत) स्वामी के जो कुछ दष 
पाप हैं (तत्‌, सर्व, प्रतिपद्यते ) उन सब को माप हेता | 
अर्थात्‌ वह सब पाप उसको लगते हैं ॥ | 
यच्चास्य सुकृतं किच्रिदमुत्राथमुपार्जितम्‌। 
भत्ती तत्सवमादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥९६॥ 
पदा०-( तु ) ओर (पराटचहतस्य, अस्य, यव, किञ्चि 
पीछे हटकर मरे हुए का जो कुछ पुण्यकर्म हे जो झो] 
(अमुत्रार्थ, उपाितं) परळोक के लिये सञ्चित किया हैं (॥ | 
सर्व,र्त्ता,आदत्ते) वह सब स्वामी को प्राप्त होता है ॥ . . | 
रथाश्वं हस्थिन छत्रं धनं धान्यं पशून्ख्रिय। | 
सद्रब्याणि ङप्यञ्च यो यजयति तस्य तत्‌| 
पदा०-( रथाश्र, हास्थन, छत्र, धन, धान्य, पशूव) ह । 
रथ, घोड, हाथी, छत्र, धन, धान्य, पशु, स्रिया (१ ) | 
(स्ेद्रव्याणि, कुपयं) घत, तैलादि सब पदार्थ (यः, यव) “| 
तस्य, ततं) जो जिसको जीते वह उसीका है ॥ | 


राज्ञश्च दयुरुद्वारमित्येषा वेदिकी श्रुतिः 
राज्ञा च सपेयोधेभ्यो दातव्यमपर्थग्जित 


Fe 
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पदा०-( उद्धार, राज्ञः दद्युः ) सबसे उत्तम पदार्थ राजा 
| को दे (इति, एषा, वेदिकीश्चुतिः ) यह वेदिकीश्रातेस्वेद ने. 
विधान किया हे (च) आर ( अपथग्जितं ) साथ मिलकर जीते 
हुए. पदार्थों का विभाग करके (राज्ञा,सर्वयोधेभ्यः,दातव्यं) राजा 
एव योद्धाओ को दे देवे अथात युद्ध की लूट में से उत्तम धन 
|, राजाको दे ओर मिलकर जीते हुए धन का राजा सब योद्धाओं 
| बिभाग करदे ॥ 


एषाऽनुपस्कृतः प्राक्ता यांधधमः सनातनः । 


अस्ाद्धमान्न च्यवत क्षात्रेया प्रन रणं रिपूच्‌॥९९॥ 
| पद/०-( एषः, सनातनः अनुपस्कृतः, योधधर्मः, प्रोक्तः ) 

| ३ सनातन धर्ष आनन्दित योद्धा ओं का कहा ( क्षत्रिय), रणे, 

| (ल घत ) क्षत्रिय रण भें गजुओ को मारत हुआ ( अस्माव, 

| भद, न, च्यवेत ) इस धप को कदापि न छोड़े ॥ 

अलब्ध चेव रिप्सेत लब्धं रक्षे्रयत्नतः 

॥ षित व्येचचे वृद्ध पात्रेषु निक्षिपेत्‌ ॥ १०० ॥ 

| पदा०-( अलब्धं, चेत्र, [लप्सत ) अप्राप्त कंळन का 
| ऐश करे ( न्ध, प्रयत्नत रक्षेत ) प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा 
| | गर (च) तथा ( रक्षिते, व्यत्‌, एव ) र्षित को बढ़ावे (च) 
1; ले 5, पे, निक्षिपेद्‌ ) बढे हुए धन को योग्य पात्रों 


| बितुविध विद्या्पुरुषार्थमयोजनम्‌ । 
` ` ऐसमबुष्ठानं सम्यक्कुर्यादताखितः ॥१०१॥ . 
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पदा०-( एतत्‌, चतुर्विध, पुरुषाथमयाजनं, विद्यात ) 
पूर्वोक्त चार प्रकार का पुरुषार्थभयोजन जानना चाहिये अप 
इनको मनुष्यजन्म के चार फलों का साधन जाने और (अस 
अतन्द्रितः, निसं, अनुष्ठानं, सम्यक्‌, कुयात्‌) आलस्यरहित हेन 
इसका अनुष्ठान निरन्तर यत्न से कर ॥ 


अळब्धमिच्छहण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षया । 

Fe 0७. द्‌ ad ~ ~ 
रक्षत वद्धयदवृच्या वद्ध दानन नाक्षपत्‌ ॥१०॥ 

पदा०-( अन्धं, दण्डेन, इच्छेत्‌ ) अप्राप्त को दछ | 

७ जीतने की. इच्छा करे ( लब्धे, अवेक्षया, रक्षेत ) प 

i । निरीक्षण द्वारा रक्षा करे (रक्षिते, टद्धथा, वर्द्धयेत) रतितो 
“व्यापार: से बढ़ाते और ( हाद्व, दानने, निषेव ) बढे हुए भ 


० > ~ 


| दान से व्यय करके परलोक के निमित्त जमा करे ॥ 
। नित्यमुद्यतदण्डः स्यान्नित्यं विदृतपोरषः | | 
। निय संदृतसवार्था निय छिद्राबुसायर ॥१०१॥ | 
| 


॥ 0 


पदा०-(निसं,उद्यतदण्डः,स्यात्‌) राजा सदा दण्ड का ग 
रख (निसं, विष्टतपोरुषः) सदा शस्रादि के अभ्यास द्वार” | 
'पारुष रहे ( निसं, सटतसर्वार्थः ) अपने सम्पूण अथा | 
' गुप्त रखे, ओर ( अरे), निसं, छिद्रानुसारी ) गड 


का सदा दख ॥ 


नित्यमुद्यतदण्डस्य कृरखमुद्धिजत जगत्‌ | 


भी 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि दण्डेनैव प्रसभे" | 
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पदा०-(नित्यं,उद्यतदण्डस्य) सदा उद्यत दण्ड वाले राजा से 
(इत्ल,जगव, उद्विजते) सम्पूर्ण जगत भयभीत होता है (तस्मात). 
लिय (सर्वाणि, भूतानि ) सम्पूर्ण जीवों को ( दण्डेन, एव, 
प्रपाधयत ) दण्ड से ही स्वाधीन करे ॥ 


अमाययैव वर्तेत न कथंचन मायया । 
बुद्यतारिप्रयुक्तां च मायां नित्यं स्वसंवृतः॥१०५॥। 
पदा०-(अमायया, एव, वर्तेत) छल कपट से रहित व्यवहार 
करे (न, कथंचन, मायया ) किसी प्रकार का उल कपट न करे 
(च) और (नित्यं, स्वसेद्द;, अरिमयुक्तां, मायां, बुद्चेत ) 
अपनी रक्षा करता हुआ झाडु के किये छल को सदा जानता. 
रे, और ऐसा यत्न करे कि :-- 
नास्य छिद्रे परो विद्याद्विद्याच्छिरं परस्य ठु । 
ह्मे इवाङ्गानि रक्षेदिबवरमात्मनः ॥१०६॥ 
| _ पदा०-(परः,अस्य, छिद्रं, न, विद्यात) शत्रु उसके छिट्रो= 
| ष कोन जाने (तु) परन्तु (परस्य, छिद्र, विद्याद) शत्रु के. 
| छर के आप जाने ( कूमेः, अङ्गानि, इव, गूहेत ) कछुए की 
| पने अड्डों को गुप्त रखता हुआ (आत्मनः, बिवरं, र्षेव) 
गी. छिद्र की रक्षा करे अर्थात्‌ अपने राज्यपम्बन्धी व्यवहारा 
| रखता हुआ अपनी छाटि पर सदा दृष्टि रखे॥ 
५ दवि विश्वस्त नातिबिश्वसेत्‌। 
ह रयु मूलादापि निङन्ताते ॥१९२॥` 
हि (न, विशवसेदाविश्वस्ते ) अबिश्कासी पर कदापि 
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` . विश्वास न करे ( विश्वले, नातिविश्वसेत ) विश्वासी प्र भी 
बिश्वास न करे, क्योंकि (विश्वासात्‌, भयं, उतपन्न) बिश्वा | 
उत्पन्न हुआ भय ( मूळाव, आप, 1नङुन्ताते ) जड़ पे ही गः 
देता है अर्थात प्राणों से वियुक्त कर देता हे ॥ 


बकवचिन्तयेदथान्‌ सिंहवच पराक्रमेत्‌ । 
बृकवच्चाबळुम्पेत शशवच्च विनिष्पतत्‌ ॥१०4॥ | 
पदा ०-(बकवव, अर्थान, चिन्तयत्‌) बयुला की न्या अपे 
अर्थों-प्रयोजनों का चिन्तन करे (च) तथा (सिंहवत्‌, ङ 
सिह की भांति पराक्रमी हो (टकवत, अवलुम्पेत) इक=भेहि | 
ः के समान इनन करे (च) ओर (दात्र, विनिष्पतत) गनय! 
/ गोश की न्याई भाग जाय ॥ 
। एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः। | 
| तानानयेद्वशं सर्वान्सामादिभिरुपक्रमेः ॥१०॥ 
| पदा०-( एवं ) इस प्रकार (विजयभानस्य, ये, अप 


पन्थिन!, स्युः) विजयकरने वाळे राजा के जो विरोधी है 71 | 


। सर्वात) उन सब को (सामादेमिः,उपक्रेमः, वह आने 
। दामादिउपारयो से बश में करे ॥ 
` गदितेतुन तिह्ठयुरुपायेः प्रथमैख्रिमिः | 
दप्डेनेव प्रसह्येतांश्‍छनकेवेशमानयेत्‌ ॥!! 
` पदा०-( यदि ) यदि (ते) बह विरोधी भय 
उपायैः, न, तिप्नेयु)) प्रथम के तीन उपायोनसाम 


== 
र = Se SN 
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' विरोध न छोड़ें तो (दण्डेन, एव, सह्य, एतान्‌, शनकैः, वशं 
आनयेव) दण्ड से ही वळ द्वारा इनको सहज उपाय से वश्मे छाव॥ 
सामादीनामुपायानां चठुणामापे पण्डिताः । 
सामदण्हो प्रशंसन्ति नित्य राष्ट्राभिबृद्वये ॥१११॥ 
पदा०-( पण्डिताः ) पण्डित लोग ( सामादीनां, चतुर्णा, | 
७ उपायानां) सामादि चार उपायों में (नित्य) सदा (राष्ट्राभिहंद्धंये) 
` राज्य की दद्धि के लिये ( .मदण्डो, प्ररेसम्ति) साम आर दण्ड 
बी प्रशसा करते हैं ॥ 
भाष्य-शच्चु को वश में करने के लिये साम, दाम, भेद 
दुण्, यह चार उपाय हें परन्तु इन चारो उपायों में से 
बुद्धिमान लोग राज्य की इद्धि के लिये साम और दण्ड की 
सा करते हैं,क्योंकि शान्तिरूप उपाय में परिश्रम,धन का व्यय 
तथा सेना का नाश नहीं होता ओर दण्डरूप उपाय में 
क्त दोष होने पर भी कार्यसिद्धि की विशेषता है अर्थात 
ा्यिद्धि अत्रञ्य होती है,इस कारण राज्य की दद्धि के लिये 
पह दा उपाय ही श्रेष्ठ हैं ॥ 


पथाद्धरति निर्दाता कक्षं धान्यं च रक्षति । 
पषा रक्षन्नृपो राष्ट्रे हन्याच परिपन्थिनः ॥११२॥ 
पदा०-( यथा ) जेते (निर्दाता) खेती नगाने वाला (धान्ये, 
त धान्यो की रक्षा करता (च) और (कक्ष, उद्धरति) 
(गाई | उखाड़ डालता है ( तथा ) इसी प्रकार ( नृपः ) राजा 
राज्य की ( रक्षेत ) रक्षा (च) ओर ( परिप.न्यन!, 
विरुद्ध चलने बालों का नाश करे ॥ 


sf ~” A 


। न 


| यात्‌ ) 
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मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कषययनवेक्षया । 
साधवरादमृशयत राज्याज।व ताच सबान्धत I 
पदा०-(यः) जा राजा ( अतवेक्षया ) शिष्ट और दो 
. न जानकर (मोहाव) अज्ञान से (स्वराष्ट्रं, कर्षयति) अपने ए 
` को दुःख देता दै (सः) वह (अचिरात्‌) शीघ्र ही ( सान) | 
बान्धत्ों पित (राज्यःव) राज्य (च) ओर (जीविताव) जीतन । 
(भ्रश्‍यत) नष्ट भ्रष्ट होजाता ह ॥ 
शरारकषणात्राणाः क्षीयन्त प्राणिनां यथा। 
तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकपणात्‌॥॥ 
पदा ०-(यथा) जमे ( शरीरकर्षणात्‌ ) शरीर के रो 
(पाणिनां, पाणा क्षीयन्ते) प्राणियों के माण घटते हैं ( को) | 
ईशा प्रकार (राष्ट्रकषण;त) राज्य को पीड़ा देने से (राहआ। | 
माणा, क्ष।यन्त) राजाओं के भी प्राण क्षय को प्राप्त होते i | 
राष्ट्र संग्रहे निसं विधानामिदमाचरेत्‌ । 
सुतग्ृहीतराष्ट्र हि पार्थिवः सुखमेधते ॥११५॥ 
पदा? ऱ्य राष्ट्रस्य संग्रहे ) दश की रक्षा के सग्रह पं ( || 
विधान, नित्यं, आचरेत) यह आगे कहा हुआ उपाय पा rl 
(हि) क्योकि (तुसंग्रीतराष्ट्र,पा.थवः) राज्य की मठेपकार | 
करन वाळा राजा (सुख, एधते) सुखपूर्वक बढ़ता है ॥ 
स०-अब राज्यप्रबन्ध कथन करते हैं ¦ | 
ढयाखयाणां पंचानां मध्ये गुव्ममधिएितम 


तथा ग्रामशतानां च छुर्यादराट्टस्य सग्रह | 
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पदा०-( दयोः त्रयाणां, पंचानां) दो, तीन, पाँच (तया) 
हया (ग्रामशतानां. मध्ये) सो ग्रामों के बीच में (संग्रहं,अधिष्ठितं, 
एलं राष्ट्रस्य, कुयाव ) वन्ध करने वाले पुरुषों का समूह 
थापन करे अर्थाव्‌ थाना=पुलिसत. कलक्टरी आदि प्रजा के 
सार्थ जगह २ स्थापन करे ॥ 

~ 0४ [on 
ग्रामस्यांवपात ऊुयाहशग्रामप।त तथा । 

| बिंशतीशं शतेशं च सह्तपतिमेव च ॥ ११७॥ 
| प्रामदोषान्समुत्न्नान्‌ग्रामिकः शनकैः स्वयम्‌ । 

सेदग्रामदशेशाय दशेशो विंशती शिनर॥११ <॥ 

पदा०-(ग्रामस्य, अधिपते, कुयोव) ग्राम का एक अधिपति 
नियत करे ( तथा, दशग्रामपतिं ) इसी प्रकार दश ग्राम का 
(ती शतेशं, च, सहस्रपाति, एव) बीस ग्राम का, सौ का 
| भा हजार का भी अधिपति नियत करे--(च) और (ग्रामिक!, 


। त्नात्‌, ग्रामदोषान्‌, स्वयं, शनकेः) ग्राम का. अधिपति | 
भए ग्राम के दोषों को धीरे से जानकर स्वयं शासन 


bn तो ( आमदशेश्ञाय, इसेत ) गुप्तरूप से दश ग्राम के 
| ति को सूचित करे, यदि वह भी न करसके तो. (षेशः, 
ib, शिन) दशग्रामाधिपति बीस ग्राम वाळे अधिपधि को 
F प केर, अं र्‌ — 

[ त शतेशाय निवेदयेत्‌ । ` 
भ 'शतेशस्तु सहन्तपतये स्वयम्‌ ॥११९॥ . 
काई. नि मह ग्रामवासिभिः ।. . 


| भने दीनि ग्रामिकस्तान्यवाप्वुयात॥१२१ 
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पदा०-( विंशंतीशस्तु, तत्सर्व, शतेशाय ) बीस ग्राप है 
अधिपति वह सब टत्त सो ग्राम के मुखिया को (तु) शो 
(सेद्‌ ग्रामशतेशः) सो ग्राम वाळा ( सहस्रपतये, स्वयं, निर 
यत्‌) हज़ार ग्रामाधिप.त का स्त्रय जाकर निवेदन करे-आ 
( ग्रामत्रासिभि; ) ग्रामवासियां को ( प्रत्यहं ) प्रतिदिन (राज 
प्रदेयानि ) राज से देने योग्य (यानि) जो ( अन्नपानेन्धनादीत) 
अन्न, पान तथा इन्धनादिक हें ( तानि ) उनको (ग्राम; 
अवाप्तुयात्‌ ) ग्राम का अधिपति ग्रहण करे अर्थात प्रजाशे 
देने योग्य उक्त प्रकार का सामान ग्राम के मुखिया के प्रम 
में रहे जो आवश्यकता होने पर तत्काल ददे ॥ 
दशी कुलू तु भुञ्जीत त्रिंशी पञ्चकृुलानि च। ` 
ग्रामं ग्रामशताध्यक्षः सहख।धिपतिः पुरम्‌ ॥१९॥ | 
पदा०-( तु) और (-दशी, कुछं, भुञ्जीत) दश प्रम 
अधिपति एक कुल भोगे ( विशी, पञ्चकुलानि ) बीत प्र 
मुखिया पांच कुछ (प्राम्तःध्यक्षः, ग्रामं) सो ग्राम का | 
एक ग्राम (च) और ( सहस्राधिपतिः, पुरम ) हज़ार गर ह| 
अधिपति एक नगर की आमदनी भोगे ॥ | 
भाष्य-छः वेल कः एक मध्यम हल होता हे एसे द र 
से जितनी भूमि जुत सके उसको “ कुल ” क BH 
ग्रामाधिपति के निर्वाहाध राजा एक कुल भूमि दें। | 
ग्रामाधिपति को पांच कुछ, सा ग्रामाधिपति की ए ¢ | | 
हज़ार ग्रामांधिपति को एक नगर उसकी आजीविगी. „| | 


तेषां ग्राम्याणि कार्याणि प्रथकार्याणि प pe 
ोब्वोऽन्यः साचेवःखिग्धस्तानि पर्य 
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पदा०-( तेषां) उन अधिपतियों के (ग्राम्याणि, कार्योणि) 
प्रप्मम्बन्धी कार्य्य ( चैव ) और इसीमकार (पथक कार्याणि) 
अन्य कामों को (हि) भी (राज्ञः, अन्यः, लिग्धः, सचिव; ) 
राजा का दूसरा मिय मन्त्री ( अतन्द्रितः, पश्येव ) आलस्य 
रहित होकर देखे, और राजा को चाहिये कि !--- 
नगरे नगरे चेक ङुयात्सवार्थचिन्तकम्‌ । 
उचः स्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव अहम ॥ १२३॥ 
४23 ~ 0७५ 
स तानबुपरिक्रामत्सवानंव सदा स्वयम्‌ । 
 पषा वृत्तं परिणयेत्सम्यद्राष्ट्रिपु तञ्चरैः ॥ १२४ ॥ 
पदा०-( नगरे, नगरे, चेक, सर्वार्थचिन्तकं ) प्रसेक नगर में 


| ७ २ सब अथो-कार्यों का चिन्तन करने वाळा प्रधान मन्त्री 


` (र्व) नियत करे, जो (उचैः, स्थानं) बड़े कुळ का (घोररूप) 


1 प्‌, परिणयेत्‌ ) 


| ना जादि से भय देने वाळा (नक्षत्राणामिव, ग्रह) और तारों 


ह जता तेजस्वी हो-( सः ) वह नगर।धिपति (सदा) सबंदा 


| [oN ह ७३७ ~ 
प) आप ( तान, सर्वाना ) उन सब ग्रामाधिपतियो के. 


प्र (एव बी ha ~ ~ ७ ~ 
in “री ( अनुक्रामेत ) ऊपर दौरा करे, और तेषा, राष्र 
| "सीमा के प्रदेशों 


में (दत्त ) उनके चरित्र को (तव, चरैः, 
नियुक्त दूतों द्वारा भले मकार जाने ॥ 


र्‌ यो ल ~ 
शी हि रक्षाधद्रताः परसादा[यनः शठाः । 


| था भवन्ति प्रायेण तेभ्यो खेदिमाः प्रजा॥१२५॥ 


= 
= 


[| ९ 2५ ८. ~ नियत 
(र र हन हैं ) क्योंकि (रक्षाधिक्ृताः) रक्षा के लिये नियत 
) राजा के नोकर (पायेण) पायः (परस्वादायिंनः) 
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दूसरों के धन को इरण करने वाळे तथा (दाठा!, पनि) 
बैचक होते हैं (तभ्यः) उनमे राना ( इमा!) प्रजा, रक्ष) 
प्रजाओं की रक्षा करे ॥ 
सं०-अब रिशवत लेने, वाळे अधिपति=हाकिम के झि 
दण्ड कथन करते हैँ 
ये कार्यिकेभ्यो थमेव ग्रह्मीयुः पापचेतसः। ¦ 
तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुयोत्मवासनम्‌ ॥॥९| 
__ पदा०-(ये) जो ( पापचेतसः, भ्रयाः ) पापबुद्धि ग 
भृस=नोकर ( कार्यिकेभ्यः ) कार्यारथियों=क्रामत्ालों मे (आ. 
गृहीयुः) द्रव्य ग्रहण करते अर्थात्‌ रिशवत लते हैं (तें 
उनका राजा ( सर्वसं, अद'य ) सर्वस्व हरण करके (पागे 
कुयोत) देश से वाहर निकाल दे ॥ | 
राजकमसु युक्तानां स्त्रीणा प्रेष्यजनस्य च। | 
रत्यहं कसपेद्रत्ति स्थानकर्मानुरूपतः ॥!९ | 
पंदा०-( राजकर्मसु ) राजा के काम में (युक्ताना) “| 
(सत्रीणां, मेष्यजनस्य,.च) खरी और काम करने वाट 
(स्थानकर्मानुरूपः) स्थान तथा कार्य के अनुसार ( 
को (मसह) सदा ( कल्पयेत ). नियत किया कर) 
काय्य करन वाला पद आर वतन 
न्यूनाधिकता करे ॥ 
पणो दयोध्वकृष्टम्य पहुत्कृष्टस्य वेतन 
षाण्मासिकस्तथाच्छादो धान्यद्रोणसख 


+» ~ 0 ~> 
332 सि Es श्र > “चि 


i | 4 0 0 
॥ 1 
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पदा ०-(अव कष्टस्य) निकृष्ट भृत्य को ( वेतने ) वेतनस्तनुख्या 
पण) एक पण ( देयः ) देवे ( उत्कष्टस्य ) उत्कृष्ट-अच्छा काम 
करने बाले मेबक को ( पर्‌ ) छः पणस्छः गुना ` देवे ( तथा ) ` 
ही प्रकार (षाण्मासिकः) छठे परीने (आच्छादः) एक जे डाः 
बन्न और ( मःसिकः, धाम्यद्रोणः ) प्रसेक महीने एक द्रोण 
| धान्य देवे ॥ 
| भाष्य-राजा अपने निज के सेवको में से निकृष्ट सेवक को 
“अशीतिवराटकानां पणः?= मस्ती कौडी का एक पण 
मति दिन वेतन देवे और अच्छा काम करने वाले को उससे 
छयुणा अधिक दे, छठे महीना एक जोड़ा वस्त्र और महीने में 
| फॅ द्रोण अन्न दे, द्रोण का परिमाण इस प्रकार है क़ि!-- 


| उकळ, चार पुष्कलों का एक आढक और “चतुरादको 
| भेद णः”-चार आढक का “एक द्रोण” होता है॥. 
 _ सैं०-अंब व्यापारियों से कर लेने का विधान करते हैँ 
पविक्रयमघवान॑ भक्त च सपरिव्ययम्‌ । 
“क्षम संप्रेश्य वणिजो दापयेत्करान्‌ ॥१२९॥ 

| 'दा०-(कर्‍याविक्रयं, अध्वानं) बेचना, मोल लेना, मार्ग के 
4 के, सपरिव्युयं ) भोजनादि का व्यय. (च ) ओर 
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(योगक्षेम) उनके निर्वाह को (संमकष्य) देखकर (वणिजः 


दापयेत) व्यापारियों से कर लव ॥ 


यथा फलन युज्यत राजा कता च कृमणाम्‌ | 
तथाऽवेक्ष्य नपा राष्ट्र कल्पयत्सतत करान्‌ ॥१३॥ 
पदा०-(राजा करत्ता,च,कमंणां) राजा आर कामां के के 
वाले दोनों को (यथा; फलन, युज्यत) जिस प्रकार अळा फ | 
रहे (तथा, अवेक्ष्य) उसी प्रकार देखकर (नृपः) राजा (र) 
राज्य में (सततं, करान, कल्पयेव) सदा कर लगावे॥ 
यथाल्पास्पमदन्त्याद्यं वायोंकोवत्सषट्पदाः । 
तथाल्पाल्यो ग्रहीतव्यो राष्ट्रदराज्ञाब्दिकः करः 
पदा ०-(यथा)नेसे(बायोकोत्रस्सषट्पदाः) जोक, बढ 
भौरा (अल्पाल्पं, आद्यं, अदन्ति) थोडे २ अपने खाने के ह 
भक्षण करते हैं अर्थात धीरे २ अपने २ खाद्य पदाय तीत | 
(तथा ) इमी मकार ( राज्ञा ) राजा भी ( राष्ट्र) ए | 
(अल्पास्ः) थोड़ा २ (आब्दिकः,करः) वार्षिक कर (| 
ग्रहण करे अर्थात्‌ व्यापारियों का मूलधन नाश र 
उजाइन की चेष्ठा न करे ॥ 
सं०-अब अन्न तथा दृध घृतादि पर कर लेन का! 
पंचाशड्राग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्यया | 
` पान्यानामष्टमो भागः षष्ठा दादरी एव वा । पु 
` . पदा०-(राज्ञा) राजा (पञ्चहिरण्ययोः, पंचादाद्रा ) 


बैधान को | 
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(अहः, ष्ठ वा, द्रादशः, भागः, एव, आदेयः) आठवां, छठा 

बा वारहवां भाग ही राजा ग्रहण करे, अधिक नहीं ॥ 
आददीताथ पढ़भागं दुमांसमधुसर्पिषाम 
गन्धौषधिरसानां च पुष्पमूळफलस्य च ॥१३३॥ 

` पदा०-( अथ ) ओर ( दुमांसमधुसार्पिषां ) दक्ष,, मांस 
पु, प्रत ( गन्धोषधिरसानां ) गन्ध, औषधि, रस ( च ) और 

पुष्पमूलफलस्य) पुष्प, मूल तथा फल, इनके लाभ में से राजा 

(भाग, आददीत) छठा भाग ग्रहण करे ॥ हिन 
पत्रशाकतृणानां च चर्मणां वैदलस्य च । 
गृण्मयाना च भाण्डाना सर्वस्याइममयस्यत्र।१३४॥ 


पदा०-(पत्रशाकतृणानां) पत्र, शाक तथा तृण (च) और 
षा, बैदस्य) चम, बांस (च) अथवा ( मृष्मयानां ) मिट्टी 
| () और ( सर्वस्य, अइममयस्य ) सब प्रकार के पत्थर के बने 
 (माण्डानां ) पात्रों पर राजा लाभ में से छठा भाग लेवे ॥ 
| | _ स०-अब ब्राह्मण से कर छेने का निषेध करते हैं! : 
| प्रियमाणोपप्याददीत न राजा श्रोत्रियाकतरम्‌ । 
| "शवाय संसीदेच्छोत्रियो विषये वसन्‌॥१२५ 
| गस विषये श्रोत्रियः सीदति क्षुधा । 
| पापि तत्कषुधा ष्ट्रमचिरेणेव सीदति ॥१३६॥ ` 
| द०-राजा (ज्रियमाण:, आपि) मरता हुआ भी-“(श्रोत्रि 


| कुर्णके छाम का पचासवां भाग और (धान्यानां ) अन्नों का 
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याव, करं, न, आददीत) त्रिय ब्राह्मण से कर ग्रहण नने 
और (अस्य, विषये,वसन,शरोनियः) इसके राज्य में वात हत 
हुआ श्रोत्रिय (क्षुधा, न, समीदेव) क्षुधा से पीडित न हो 

क्योंकि ( यस्य, राज्ञः, विषय, श्रात्रयः, क्षुधा, सीदति) क 
राजा के राज्य में वेदपाठी क्षुधा-भूख से पीड़ित हाता | 
(तस्य) उस राजा का (तव,राष्ट्र,अपि) वह राज्य भी (अग्नि 

एव) शीघ्र ही ( क्षुधा, सीदाति ) क्षुधा से दुःखित हुआ ग | 
होजाता है ॥ 


श्रुतवृत्ते विदित्वास्य ब्रात धम्यो प्रकरपयेत्‌। 
सरक्षत्सवतश्रन पिता पुत्रामवारसम्‌ ॥१३७॥ 
सरक्ष्यमाणा राज्ञा ऽय कुरुत धममन्वहम्‌। | 
तनायुवधते राज्ञो द्रविणं राष्ट्रमव च ॥ १३८ । | 
पदा०-(अस्य) राजा उक्त वेदपाठी का ( श्रुतदते) | 
घ्ययनपूर्वक कर्मानुष्ठान ( विदित्वा ) जानकर (धम्म | 
'परकरपयेत) प्रयुक्त जीविका नियत कर देंवे (( | 
(स्वतः, संरक्षेत ) सब प्रकार इसकी रक्षा करे (प | 


De 


(राञ, संरक्ष्यमाण!, अयं ) राजा से रक्षा किया है है | 
श्रात्रिय ( अन्तर, धर्म, कुरुते ) निस्य धर्म करता po 
पुण्य से ( राह, आयुः ) राजा की आयु (च) और ७ | 
राष्ट्र, एव, व्रत ) धन तथा राज्य भी बढ़ता है झे 

सं०-अव राजा के लिये निकृष्ट पुरुषों रं ^ | 
विधान करते हैं 
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परकिंचिदपि वर्षस्य दापयेत्करसात्ितम्‌ । 
व्यवहरिण जीवन्तं राजा राष्ट्रे पृथग्जनम्‌ ॥१३९॥ 
कारकाञ्छिल्पिनश्चैव शूद्रां श्रात्मोपजीविनः । 
एकैकं कारयेत्कर्म मासि मासि महीपतिः ॥१४०॥ 
| पृदा०-(राजा, राष्ट्रे) राजा अपने राज्य में (व्यवहारेण) 
| पराक भाजी आदि के व्यापार द्वारा : { जीवन्तं) जीविका 
हरन वाले (पृथग्जनं) निकृष्ट पुरुषों से (अपि) भी (यक्किचित) 
पोहासा (वर्षस्य, करमंज्ञितं, दापयेव) वर्ष के अन्त में कर खवे- 

| (ब) और (कारुकान्‌, विहिपनः ) लहार बहुई आदि (ब.एव) 

| चा (शूट्रान ) दास (च) और ( आत्मोपजीबिनः ) मज़द्री 

| न बाले कुळी आदि, इनसे (मासि,मासि, एकेकं, कर्म,कारयेत्‌) 

| En एक २ दिन कुछ न देकर-बेगार में काम करावे ॥ 
गेष्छन्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णया । 
मदर ह्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीडयेत्‌।१४१। 
_दा०-( आसन, मूलं, न, उच्छिन्द्यात्‌ ) राजा अपना 
| न न करे ( च ) तथा ( अतितृष्णया, परेषां ) अतितृष्णा 
५ सरो का भी मूछछेदन न करे (हि) क्‍योंकि (आखनः, : 
भ हिरन) अपने मूल को छेदन करता हुआ (आत्मानं ) 
` (च)और (तान्‌) दूसरों को (पीडयेत्‌) पीडित करता है॥ 
। | उ पजा मजा के खेहादि से अपना कर न ठेवे 
ङ था हानि होने से उसका. मूलोच्छेद होगा और यदि 
| र बहुत कर लेवे तो मजा का मूलोच्छेद होना 


१५४० मानवाय्येभाष्य 


सम्भव है, अतएव यह दोनों काम राजा न करे, क्योंकि ह| 
के क्षीण होने से आपभी छेश को प्राप्त न हो और आपि र 
लेकर प्रजा को भी दुशखत न करं ॥ 
` तीक्ष्णश्चैव मदुश्र स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः। | 
तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति संमतः ॥१४॥ | 
पदा०-( महीपति; ) राजा ( कार्य, वीक्ष्य ) कार्य्यं को ते | 
कर (तीक्ष्णः, च, मृदुः, एव, स्याद्‌ ) तीक्ष्ण तथा मृदु=न 
भी होजाया करे ( एव ) निश्चयकरके (तीक्ष्णः, च, मृदुः, रा) 
तीक्ष्ण तथा कोमळ राजा ( संमतः, भवति ) सर्वसम्मत हेत! | 
अर्थात्‌ ऐसे स्वभाव वाले राजा को सब चाहते हैं। | 
अमात्यमुख्यं धमन प्राज्ञ दान्तं कुलोद्तम्‌। | 
स्थापयेदासने तस्मिन्‌ िन्नः कार्येक्षणे र्‍णा!४| 
पदा०-( नृणां, कार्येक्षणे, खिन्नः ) यदि राजा सं "| 
के काय्य करने में खिन्न अर्थात्‌ रोगादिवश् हुआ अपग ग | 
राजकाय्य न करसके तो ( तस्मिन्‌. आसने) उस ना | 
धमन, प्राज, दान्तं, कुलो दृतं) धर्मीत्मा, बुद्धिमान! क्ति 1 
तथा कुलीन ( अमात्यपुख्य ) मुख्य मन्त्री को (स || 
स्थापन करे ॥ | 
'एवं सै विधायेदमितिकतेब्यमा्मनः | 
युक्तश्चेवापमत्तश्र पारिक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १" 
पदा०-( एवं ) इसप्रकार ( इदं, आत्मनः, | 
बिधाय ) पीछे विधान किये हुए अपने सम्पूर्ण के 


सप्तेमांध्याय ४४१ 
| के (अमततः) प्रमादरहित हो (युक्त) राजभबन्ध में युक्त हुआ 
राजा (इमाः, प्रजा परिरक्षेठ) इस मजा की सब ओर से रक्षा करे ॥ 

विक्रोशन्यो यस्य राष्ट्राद्‌ डियन्ते दस्युभिःप्रजाः। 

संपश्यतः सभृत्यस्य मतः सन तु जीवति ॥१४५॥ 
| पदा०-(सभृसस्य, संपश्यतः) भृयों सहित देखते हुए (यस्य, 
| राइ राष्ट्राव ) जिस राजा के राज्य से ( विक्रोशंस), प्रजा, 
दस्युभिः, हियन्ते ) चिल्लाती हुई प्रजा चोरों से हरण कीजाती 
(सः) वह राजा ( न, जीवति ) जीवित नहीं, (तु) किन्तु 
(एत!) मरा हुआ है, क्योंकि !-- . 

तरियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम्‌ । 

OO ~ ~ ~ च 

नादष्टफलभोक्ता हि राजा ध४ण युज्यते॥१४६॥ 
| दा०-प्रजानां, पालने, एव, क्षत्रियस्य, परः, ध्म!) प्रजाओं 
शी पाठन करना ही क्षत्रिय का परमधर्म है ( हि) इसलिये 
| “पेण, दुच्यते ) अपने धम से युक्त हुए रजा को (निरदिकः 
| गक) निर्देश किया हुआ फल भोग करना उचित है अर्थात 


| बाप की आज्ञानुसार चलने वाळा राजा ही धर्म के फल को 
 ंगिहे॥. | 


| TO ० र न च्छ 
| ०-अब राजा के लिये धर्माचरण का विधान करते ई: 


| “पाय पञ्चमे यामे इतशोचः समाहितः 
निहाय प्रविशेत्स शुभां सभाग।१२७। 

| स्थितः प्रजाः सर्वा प्रतिनन्द्य विसर्जयेत्‌.। 

"य च प्रजाःसर्वाःमन्त्रयेत्सह मन्त्रिभि॥१४८॥ 
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.  पदा०-( पश्चिमे, यामे, उत्याय ) पहरभर के तहे ह 
मुहत्त में उठकर ( कृतशोचः, समाहित; ) शोच, मुखमा | 
स्नानादि से निटत्त हो ( हुताम्रिः ) सन्ध्या अग्निहोत्र ( च) शौ 
(ब्राह्मणान्‌ अर्च्य) ब्राह्मणों का पूजन करके(सः)वह राजा (| 
सभां, प्रविशेव ) श्रेष्ठ सभा में प्रवेश करे,-और (तत्र लर) | 
उस सभा में स्थित राजा ( सवाः, परजाः, विस्रज्य ) सब प्रमां | 
के चले जाने पर ( मन्त्रिभिः, सह, मन्त्रयेत्‌ ) मस्त्रियो के परा 
सम्मति करे अर्थात राजसम्बन्धी सन्धि विग्रहादि रुप त 
को विचारे ॥ 
गिरिपृष्ठं समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः । 
अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥४ 
पदा०-( गिरिपृष्ठं ) पर्वत के शिखर पर (वा) भण) 
( प्रासादं ) महल पर (समारुह्य ) चढ़कर ( रहागत' ) | 
स्थान में ( अरण्ये ) बन में ( निःशलाके ) निष्कंटक दग, | 
अथंबा ( अविभावितः ) जहां भेद लेने वाळे न पहुँच ९ (| 
( मन्त्रयेत्‌ ) सलाह करे ॥ 


सं०-अब उक्त मकार विचार करने का फल कथन 
यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य प्रथर्जना | 
स कुर प्रथिवी भुड्क्ते कोशहीनोऽपि पा | 

पदा०-( यस्य, मन्त्रं ) जिसके मन्त्र की रर (( | 
गम्य, न, जानन्ति ) ) मिलकर अन्य पुरुष नहीं १. ( | | 
कोशहीनः, पार्थिवः, अपि) वह कोशहीन राजा । 
: एयिवी, भुंक्ते) सम्पूर्ण परथिवी को भोगता है | 


को । 


सप्तमाध्याय ४४३ 


जहपरकान्धवधिरांस्तियैग्योनान्वयोतिगान्‌ । 
ल्रीम्छेच्ठव्याधितव्यङ्गान्मन्त्रकाले;पसारयेत्‌।१५१। 
पदा०-(जडमूकान्धवधिरान )जड़-मूर्ख, मूक-जों बोल न 
पके, अन्धा, बहरा (तियंग्योनान्‌) तिर्यग्योने तोता, मैना आदि 
ली (बयोतिगःन) दृद्ध (स्रीम्लेच्छव्यावितव्यंगान्‌) स्री, म्लेच्छ, 
रोगी तथा अङ्गहीन, इन सत्र को (मन्त्रकाले, अपसार्‍येत) मन्त्र 
| पपप वहाँ से हटादे ॥ 


भिन्दन्त्यवमता मन्त्र तिरयग्योनास्तथैव च । 

यश्चैव विशेषेण तस्मातत्राहतो भवेत्‌ ॥१५२॥ | 
पदा०- अवमता, मन्त्र, भिन्दन्ति ) उपरोक्त मूर्ख आदि 

| भमान को प्राप्त हुँ मन्त्र भेद कर देते हैं (तया) इसी 

| “होर (वियग्योनाः) शुक, सारिकादि पक्षी (च) ओर (तथा) 

| ही (खिय; ) सिये ( च ) भी (विशेषेण) विशेषकर (पनन 

| पदि) मन्त्र को प्रकाश करदेती हैं (तस्मात) इसलिये (तत्र) 

| गा लका अपमान न करके (आहतः,भतरेत्‌) आदरपूर्वक हटादे॥ 


| 'वदिनेऽरत्रे वा विश्रान्तो विगतङ्कमः। 

| न्तिपेद्धमकामार्थान्साध तरेक एव वा॥१५३॥ 

ह. *(मध्यन्दिने,वा, अर्धरात्रे) दोपहर दिन बा अर्धरात्रि 
पआान्तो , बि 


त. ७ ~ ~ क जल त 
॥॥ हुआ । „ गतेछूम) चित्त के खद तथा शरीर के केश से 
फि, एइ) उन मन्त्रियो के ( सार्ध ) साथ (वा) अथवा 


(क अकेछा ही ( धर्मकामार्थान्‌ ) धर्म, काम तथा अयाँ 
१ येव) चिन्तन करे ॥ 
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परस्परविरुद्धानां तेषां च ससुपाजेनम्‌। | 
'कन्यातां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥१५॥। 


पदा०-(परस्परबिरुद्धाना) परस्परविरुद्ध =स्वरूप से भिन्नः 
( तेषां ) उन धर्मादिकों का (समुपार्जन) सञ्चयकरना (च) औए 
(कन्यानां, सम्प्रदानं) कन्याऔ का वद्याद्वारा सुशिक्षित के 
उनके दान विषयक सोचना (च) तथा ( कुमाराणां, रक्षणं, च) ; 
कुपारों का शिक्षादि द्वारा रक्षण भी चिन्तन कर ॥ 


दूतसैप्रषण चेव कायशषं तथैव च । 
) अन्तःपुरपचारे च प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥१५॥ 


पदा ०-(दृतसंप्रेषण) पर राज्य मं दूतां का भजना (च) | 
ओर (कायशेषं) शेष काय्यों (तथा,एव) तसेही (अन्त पुसा | 
अन्तःषु में जो प्रचार होरहा हे उसका (च) और (गिरी | 
च, चेष्टितं) प्रतिनिधियों की चेष्टा को भी जाने अर्थोर् | 
सम्पूर्ण कार्या का बिचार करे ॥ १ 


भाष्य-दृत भेजकर दुसरे राजा के राज्य में १११ ॥ | 

का चिन्तन करे, आरम्भ किये हुए काय्योँ की समा | | 
सोचे, रनिवास की स्त्रियों की विषम चेष्टा का में घ्यात 
अर्थात उनकी चेष्टा सखी तथा दातियो आदि के £ च्‌ 
करता रहे कि वहाँ कुछ अनिष्ट चिन्तन तो नहीं शे | 
अपने विरोधी राजाओं में नियुक्त दूतों की चेटी की आह 
त्रित दूतों द्वारा जानने की सदा चेष्टा करता र | 


सप्षपाध्याय ` ५९६ 


त्नं चाष्टविधं कर्म पञ्चवर्गं च तत्त्वतः । 
अनुरागापरागो च प्रचारं मण्डलस्य च ॥१५६॥ 
 पदा०-(च ) और ( करलं, अष्टविधं, कर्ष ) सम्पूर्ण आठ 
प्रकार के कर्म (च) तथा (पञ्चत्रगै,तत्त्रतः) पश्चर्ग का ततपूर्वक 
बिचार करे ( च ) और ( अनुरागापरागौ ) मन्त्री आदिको के 
| अनुराग, विराग को जाने (च) तथा ( मण्डळस्य, प्रचारं ) मण्डल . 
| कमचार को भी विचारे कि कौन लड़ना चाहता तथा कौन | 
परनि करना चाहता है ॥ 
भाष्य-( १ ) व्यापार (२ ) पुलबांधना (३) किला बन- 
वाता (४) उनको स्वच्छ,रखने की चेष्टाटकरना(९)हाथी पकड़ना 
|) मरर्णादि की कानों को खुदवाना (७) जड़लों को आवाद 
कराना (८ ) बन कटजाना यह “ आठ कभ १ और (९) 
| एटिकछल कपट वा वेष बदलकर दूसरे के भाव को जानने .. . 
| “र (२) उदासीनरउदामीनभाव धारण करके दूसरे 
| । ॥ को जानने वाळे ( ३ ) वेदेइ=नग्न रहकर अपने को 
|... किट करते हुए दूसरे का भेद लेने वाले (४) ग्रहपति-मठ 
| हर सब भेद जानने वाले और वह अन्य राजदृतों को 
| पकता के समय भोजन भी कराने वाले (५) तापस-पूनियें 
| ता तो करते हुए लोगों की चेष्टा को जानने वाले अर्थात 
| „३; गरी साघुओं के द्वारा विरोधियों तथा कुर्कामयों 
|. 1१ छेते रहना यह “पांचवर्ग” हैं, शेष सब स्पष्ट है ॥ 
उ पार च विजिगषोश्र चेष्टितम्‌ । 
तीन पार च सत्व प्रयत: ॥१५७॥ 


/ 


` मण्डलस्य, मूल) संक्षेप से मण्डछ की मूल हैं (च) और (ॐ 1 
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पदा०-( मध्यमस्य, विजिगीषोः, च, प्रचार ) मध्यय E 
विजय की इच्छा करने वाले का प्रचार ( च ) और (उदा 
चारं, च, शत्रो!) उदासीन तथा शज्जुओं के प्रचार की ( ष 

> > 5 ० ~ | 
एव) चेष्टा को भी (म्रयत्नतः) प्रयत्न से राजा विचारता रे] 

भाष्य-विजय की इच्छा वाला और जिसको विजय का 
चाहे उन दोनों के वीच सीमा पर रहने वाले राजा का गा 
“प्ृध्यम” जो बुद्धिमान विजय करने में समर्थ हो अगे; 
“विजिगीषु” मध्यम तथा विजिगीषु की सन्धि में अत | 
करने वाला तथा विरुद्ध होन पर दण्ड देने की सामर्थ्य छो | 
वाले का नाम “उदासीन” है, ओर चौथे श्लुओं के प्रा | 
तथा चेष्टा को यत्रपूर्वक ध्यान में रख ॥ 
च £] 
एताः प्रकृतया मूल मण्डलस्यसमासतः । | 
कतो ८ ` क ° क ९ |] 
अशे चान्याः समाख्याता द्वादशैव ठु ता/स्खता॥॥ | 
पदा०-( एता!) प्रकृतयः ) उक्त चारो प्रकृतियें (९ | 


अन्याः, समाख्याताः) आठ अन्य कही गई हैं ( दै ॥ 1 
ताः, स्मृताः ) यह सब मिलकर बारह हैं ॥ हि 
` अमालयाष्ट्ुगाथदण्डाख्याः पञ्च चापरः! | 
मेकं कविता ह्येता संक्षेपेण द्विसप्ततिः ॥ | 
पदा०-( अमात्यराष्ट्रदुर्गाथदण्डाख्या; ) अमात्य) री 11 


॥ रि >. १ | 
काश, दण्ड यह ( पंच, अपराः ) पांच और भी ६ J 


१2 
| 
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क्रम से ९० यह ओर पूर्वोक्त वारह को मिलाकर (हि) प्रसिद्ध 
(एताः, संक्षेपण, द्विसप्ततिः) यह सब ७२ मृतये संक्षेप स 
जाननी चाहियें ॥ 

भाष्य-उक्त चारो मूळभकृति ओर आठ शाखा प्रक्कृति 
| यह मिलकर वारह प्रकृति हुई, इनमें एक २ के प्रति अमात्य, 
| द्ग, कोच, दण्ड भेद से पांच २ प्रकृति होती हैं, यह सब 
परिहर साठ और बारह जोड़ने से सब वहत्तर प्रकृतियें हैं ॥ 


११ ०९ ४० च 


अनन्तरमरिं विद्यादरिसेविनमेव च । 

अररनन्तरं मित्रमुदासीनं तयोः परम्‌ ॥ १६०॥ 
. पदा०-( अरि, अरिसेविनं, अनन्तरं, एंव ) शाङ्ग और शु 
| * समीपी भी ञ्ज ही होते हैं ( अरे!, अनेन्तरं, मित्रं ) शुके 
| तर मित्र को ( च ) और ( तयोः, परं, उदासीनं ) इन. 
। नों के अनन्तर उदासीन को ( विद्यात्‌ ) जाने ॥ 

| भाष्य-गज, शु का मित्र, जो पहले शत्रु रहकर पीछे 
| भने बना हो, ओर उदासीन, इन चारो पर उत्तात्तर दृष्टि 
| 'ता इंआ सब की जांच करता रहे, और-- . 

1 0 [र « ~, तन्‌ ० 

|  सिनिभिसंदध्यात्सामादिभिरपक्रमैः । 

| “शच समस्तैश्र पोरुषेण नयेन च ॥१६१॥ 

ष रान तान, सर्वान्‌, सामादिभिः) उन सब को सामः 
3) ममसतः, व्यस्तैः, चेव ) सब अथवा एक २ उपाय से 
(को ओर ( पौस्षेण, नयेन, च) पुरुषार्थ तथा नीति से 
` पद्यात्‌) वश में करके मित्र बनावे ॥ कक 
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निधि च विग्रथ्वेव यानमासनमेव च। | 
दवेधाभाव सश्रय च षड्एणाश्चन्तयत्सदा ॥।१६॥ 
पदा०-( सन्धि, विग्रह, चेव ) सन्धि तथा विग्रह (याग 
सनमेव, च ) यान, आसन ( द्रेथीभावे, च, संश्रयं ) दरी 
और संश्रय (षइगुणान, सदा, चिन्तयेत्‌ ) इन छः गुणों | 
राजा नित्य चिन्तन करें ॥ । 
भाष्य-(१) सन्धिन्टमेछ (२) विग्रह=लड़ाई (३) यान-छ। 
पर चढाई करना (४) आसनत्शञु की प्रतीक्षा कना (५) 
द्रैधीभाव-अपने दो भाग करलेना (६) संश्रय दूसरे का अग्र 
करना, इन छः गुणों को राजा सद त्रिवारे ॥ 
आसनं चैव यानं च सन्धि विग्रहमेव च। | 
कार्य वीक्ष्य प्रयुञ्जीत द्वैध संश्रयमेव च ॥४| 
पदा०-( आसनं, चेव, यानं, च ) आसन, यान (1| 
विग्रहमेव, च ) सन्धि, विग्रह ( द्रैथं, संश्रय, एव, च) ६ | 
और सश्रय इन छः गुणों का (कार्ये, वीय, प्रयुञ्जीत) | 
देखकर प्रयोग करे, अर्थात जब जैसा उचित समझ बा 
सन्धि तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रह ॥ 
उभे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स 
. पदो०-( तु) और (राजा, सन्धि, द्रिविधा बिद्या 
न्धि दो प्रकार की जाने (विग्रह, एव) विग्रह का र 
का जाने ( उभे, एव, यानासने ) यान, आसन 
के जाने (च) तथा (द्रिबिधः,संश्रयः,स्मृतः) संत्र 
का कथन किया है ॥ 
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समानयानकमा च विपरीतस्तथेव च । 
तदा लायति संथुक्तः सन्पिश्चयो द्विलक्षण॥१६५॥ : 
पदा०-( समानयानकर्मा ) समानयानकर्मा (च) और 

(तया, एव, विपरीतः ) उसी मकार विपरीत-अस्मानयानकर्मा 
। (ति द्विलक्षण;) यह “ सन्धि” के दो भेद (तदा, तु, 
| गायति, संयुक्तः, ज्ञेय! ) उधी समय अथवा भविष्यत्‌ काढ के 
निमित्त जाने ॥ 

माष्य-तत्काळ अथवा भविष्यत्‌ के फल लाभ के लिये 
| किमी दुसरे राजा से मिलकर अन्य राजा पर चढाई करने का 
" “समानयानकर्मा ” और हम इस पर चढ़ाई करेंगे, - 
| उप प्र करो, इस प्रकार आपस में मेल करके दो भिश्न २ 
| गयो पर चढाई करने के लिये जो मळ किया जाता है उसको 
| भतमानयानक्र्मा ” सन्धि कहते हैं, इन दो को दो 
| गर की सन्धि जाने ॥ 


| तशत कायोथैमकाले काल एव बा । 

| सि चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥१६६॥ 
| गा ३ (रा) वाउ के जीतने के निमित्त (अकाले, [ 
| ३: र जा ह समय अथवा असमय में ( स्वयं, कृतः) स्तयं ' 
ह और ( मित्रस्य, चैव, अपकृते ) मित्र के अपकार 
सतः ग के निमित्त युद्ध करना, यह ( ट्विविष/, 
101... दो भेद “विग्रह” के कथन किये हैं॥ "` 
ह. यु के जय 


₹ २५ ढियि ~ ८04, है पज ह आ. 
रूप कार्य्यं के लिये उचित काठ अंबया 
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बेकाल में स्वयं युद्ध करना एक विग्रह और अपने प्रि; 
अपकार होने से उसकी रक्षा के निमित्त युद्ध करना दा 
विग्रह, एवं दो मकार का विग्रह कथन किया हे ॥ 
एकाकिनश्रात्ययिके कार्ये प्राप्त यहच्छया। 
संहृतस्य च मित्रेण द्विविधं यानसुच्यते ॥॥७| 
: पृदा५-(यहच्छया,पाप्ते) देवयोग से प्राप्त (आत्ययिकेग' 
आवश्यक कार्य में ( एकाकिनः ) अकेला (च) अथवा (तश 
संहतस्य) मित्र को साथ लेकर शाञ्जु पर चढाई मा 
(द्विविधं, यानं, उच्यते ) यह दो प्रकारका “यान” 
करना कहाता है ॥ | 
क्षीणस्य चेव क्रमशो देवात्पूवकृतेन वा। | 
. मित्रस्य चानुपंरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम॥| 
` पदा०~( देवात, पूवकृतेन, वा ) दैवयोग बा ९ सा 
दुष्कृत से ( चेव ) अथवा ( क्रमशः, क्षीणस्य ) कम ? | 
कर चुपचाप बेठरहना पहला (च) और (मित्रस्या 5 | 
, मित्र. के अनुरोध से बैठ रहना दूसरा ( द्विविधं) भ | 
यह दो भेद “ आसन > के हैं ॥ त... 
व करे र धसिद्व | 1 
; बलस्य खामिनश्रेव स्थातेः कायो | 
दिविध कीर्ते दें पाड्गुण्यगुणे (| 
_.  पदा०~( कार्यसिद्धये ) कार्यसिद्धि के ७. ih 
स्वामिन! चब, स्थिति; ) कुछ सेना को ए | ` 
करके कुछ सेना के साथ राजा दुर्ग में स्थित ह 


र 


2 CRN कळ. 
नल Sie 
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४५% 
यह दो प्रकार का दैध ( पाइगुण्यगुणेदिभिः ) षइ्गुणज्ग लोग 
(कीर्ते) कहते है ॥ : 

अधसेपादनाय च पीड्यमानस्य शत्रुभिः। : 

पाधुष व्यपदशाय ।ढावधः सश्रयः स्मृत॥१७०॥ 

पदा०-(श्भिः, पीड्यमानस्य) शज्जुओं से पीडित हुए राजा . 

को (अथसम्पादनार्थ) अपनी प्रयोजन सिद्धि के निमित्त किसी 
| इवान राजा की शरण लेना (च) ओर ( व्यपदेशा साघुषु, ) 
बपदेश=आगामी पीड़ा निवारणार्थ साधु राजाओं की. शरण 
हना यह ( द्विविधः, संश्रयः, स्मृतः ) दो प्रकार का “ संश्रय ” 
॥ कयन किया है ॥ 


 स°-अब राजा क लिय सन्धि, विग्रह के प्रयोग का समय 


| दाल चाल्पिका पीडां तदा सन्धि समाश्रयेत्‌।१७१ 
= पदा०-(यदा,आयत्यां, आधिक्यं आत्मनः, धवं, अवगच्छेव्‌) 
राजा भविष्यस्काल में निश्चयकरके अपना अधिक लाभ 
। भरि ( अल्पिकां, पीडां ) वत्तमान्‌ में थोड़ा कष्ट देख पढ़े 
क “तब (तदात्वे) उसी समय (सान्थि; समाश्रयेव) “सन्धि” 
| | अथात्‌ मल करल ॥ “गु; 

| Ee मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीर्भृशम्‌ । 


जिच्छित तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम्‌॥१७२॥ 
| ) तु) और जब (सवः, प्रकृती, भृशं, 
सब प्रकृति को अत्यन्त उन्नव-वढ़ी हुई 


। रे 


- पै मानवाय्येथाध्य 


जाने (तया) तया ( आत्मान, अत्युच्छूत, मन्यत) आ) 
को अत्यन्त वरिष्ठ देखे (तदा) तब (गिग, त) 
५६ विग्रह » करे ॥ [ 
. थ्यदा मन्येत भावेन दृष्टं पुष्टं बलं स्वकम्‌ । 
परस्य विपरीतं-च तदा यायाद्रिपु प्रात ॥१७३॥ 
पदा० यदा ) जब (स्वकं, बळ, हृं, पुष्ठ, भावेन, ' 
अपनी सेना को यथार्थतया हृष्ट, पुष्ठ जाने ( च ) और (पस, 
विपरीत ) दूसरे की सेना को निर्बल जाने ( तदा ) तब (शि 
` प्रति, यायात्‌) शत्रु के ऊपर चढ़ाई करे ॥ 
'यदा तु स्यातपरिक्षीणो वाहनेन बलेन च । 
तदासीत प्रयत्नेन शनकैः सान्खयन्नरीय्‌ || 
पदा०-( यदा, तु ) परन्तु जब ( वाहनेन, बलेन। । 
क्षीणः, स्यात ) वाइन तथा सना से स्वयं क्षीणः 
(तदा ) तब ( प्रयतनेन, शनकैः, अरीन, सान्खयत) | 
प्रयत.से शु ओं को शान्त करता हुआ (आसीत) 
पर स्थित रहे ॥ 


मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तर | 


तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्कायेमाल ॥ 
पदा०-(:यदा, राजा ) जब युद्ध में राजा 

बछवततरं, मन्येत ) धाधु को सब प्रकार बलवान 

. तब (बलं, द्विधा, कृत्वा ) सेना को द्रिधान्दी मा 


(आत्मनः, कार्य, ताधयत ) अपना कार्य रि 


‘a 
9 ॐ ३ 
क > ३ 
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हुए सेना के साथ आप किले का आश्रय छे और कुछ सेना 
बुद्ध के लिये रणभूम में रखे, एवं दो प्रकार से अपना कार्य 
सिद्ध करे ॥ 

यदा परबलाना छु गमनीयतमो भवेत्‌ । 


तदा ठु सश्रयात्क्षप्र धांमिक बालनं नृपस्‌ ॥ १७६॥ 
पदा०-(दु) आर (यदा) जब (परबलानां,गमनीयतम मवेत्‌) 
शड सना क असह्य अनेक आक्रमण=बहुत चढ़ाई होने पर [कके 
सभी न बचसके ( तदा ) तव ( क्षिपं ) ज्ीघ्र ही ( धार्मिक 
बाठन) तृप, सश्रयत्‌ ) किप्ती धर्मात्मा बलवान राजा का 
आश्रय=पनाह लेवे ॥ 
निग्रह प्रकृताना च ङुयाद्योऽरिबलस्य च्‌ । 
उपसपत त नित्यं सवयत्नयुरु यथा ॥ १७७॥ 
पदा०-( यः) जो ( प्रकृतीनां, आरेबलस्य, च, निग्रहं, 
` इषव) प्रकृति=मन्त्री आदिको का और अपने गजुऔं के 
` बका निग्रह करे (ते) उसको ( सर्वयत्नैः ) सम्पूर्णं यत्रो से 
। थिया, गुरु, नित्य, उपतेवेत ) गुरु के समान सेवन करे अर्थात्‌ 
| "पेढे राजा उसका गुरुवत्‌ सत्कार करे ॥ | 
पाइ तत्रापि सम्पञ्यद्दाषं संश्रयकारितम्‌ । 
द्वमव तत्रापि निर्विशङ्कः समाघरेत्‌ ॥१७८॥ 
_ 'दा०-( यदि, तत्रापि सश्रयकारितं, दोषं, सम्पश्येद्‌ ) 
अप आश्रय किये जाने में भी दोष देखे ,अर्थाव 
भी कुछ घोखा समझे तब (निर्विशाडुः) ।निर्भयता से (त्रः 
भी (बुयुद्धं, एव, समाचरेत) युद्ध दी करे ॥ 


| 


; 


` (इभिः न, अभिमूयते) बढ से नहीं दवता. 


को जानने वाढा ( तदाले, क्षिमनिश्चयः ) वर्चेमात pe | 
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'सबोंपायेस्तथा कृयोन्नीतिज्ञः पृथिवीपतिः । 
` यथास्याभ्यधिका न स्युमित्रोदासीनशत्रप॥१५१। 
पदा०-( नीतिश्च, एथिवीपतिः ) नीति के जानने बाह 
राजा (सर्वोपायै:, तथा, कुयौव) साम, दामादि सम्पूर्ण आ 
सें ऐसा यत्न करे कि (यथा, अस्य) जिससे उसके (पितरो 
नशत्रवः, अभ्यधिकाः, न, स्युः) मित्र, उदासीन=निरपङ्ग भ ५ 
बाहु अधिक न होवें ॥ | 
` आयतिं स्वकार्याणां तदाल च विचारेत्‌। 
अतीतानां च सवेषां एुणदोषो च तत्त्वतः ॥१५॥ | 
प॒दा०-(आयति, सर्वकार्याणां) सब कार्यों के भावी | 
दोष ( तदा, च ) वत्तेमान्‌ समय के कर्तव्य कम (च) गो ठ 
( अतीतानां, सवेषां, गुणदोषौ, च, तत्त्वतः, विचारयेद ) ¶ | 
व्यतीत हुए कर्मों में गुण दोषों के तस्व को भी विचारे कि षि 
कर्म का क्या २ फल होगा ॥ 
'सं०-अब विचार पूर्वक कार्य्य करने का फल कथन 
आयत्यां उणदोषज्ञस्तदाले क्षिप्रनिश्चयः । i 
` अतीते कार्यशेषज्ञः श्नुभिर्नाभिग्यत ॥ १० ह 
“”" “पदा०-(आययाँ, गुणदोषज्ञः) जो भावीकार्यों * व 


क्त 


“ळक 
i 330. 


गुणदोषा को शीघ्र जान लेन वाळा ओर जो (अतीत | 
ब्यतीतकार्य के शेष कर्त्तव्य का जानने वाली है ह 


सक्षमाध्याय 


यैनं नामिसन्दध्युमित्रोदासीनशत्रवः । ` 
` तथा सर्व संविदध्यादेष सामासिको नयः ॥१८२॥ 
पदा ० मेत्रांदासीनवानव ) पत्र, उदासीन आर दाघु 
(यथा, एनं, न, आभेसन्दध्युः) ।जिसमें अपने को न दबाने पावे 
(तया ) वैसे ही ( सर्वे, संविदध्यात ) सव विधान करे (एषः, 
प्तामासिक), नयः) यह संक्षेप से नीति हे ॥ 


सं०-अब दाबु पर चढ़ाई करने का प्रकार कथन करते हैं:- 
पदा तु यानमातिष्ठेद्रिराष्ट्र प्रति प्रसुः । 
तदानेन विधानेन यायादरिपुरं शनेः ॥१८३॥ 
पदा ०-(तु) ओर ( यदा ) जब ( प्रभुः ) राजा (आरराष्टर, 
प्रति) श्च के राज्य पर (यानं, आतिष्ठेत) चढ़ाई करे (तदा) 
ता (अनन, विधानेन) इस आगे कहे विधान से (शाने!) धीरे २ 
_ (रपरे, यायात्‌) बाऊ के राज्य पर धावा करे ॥ 
 "पागेशी्षे शुभे मासि यायाद्यत्रां मद्दीपतिंः। ` | 
' भिर्युनवाथ चेत्र वा मासो प्रति यथाबलम्‌॥१८४॥ 
` पैदा०-(महीपतिः) राजा ( यथा, दछ ) अपनी सेना तया 
| १ के अनुकूल (मागेशीर्षे, शुभे,मासि) शुभ मागेशीष (वा,अथ) 
! ( फाल्गुन, चैत्रं, वा, मासौ ) फाल्गुन वा चैत्र मास में 
(प) शङ के प्रति ( यात्रां, यायात्‌ ) यात्रासचढाई के 


निमित्त गमन करे ॥ 


|.. अन्येष्वापि तु कालेषु यदा परंयेद धुव जयम्‌। | 
E |. पैदा पायादेजहोव व्यसने चोत्यिते रिपो॥॥१८५॥ 


४५५ 


०० 
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पदा ०-(अन्येषु, आपि, कालेषु) अन्य कालों मेंभी [यहा 
घुव,-जयं, पश्येव) जब निश्चय जय समझे ( तदा ) तब यात्र 
करे (विश्र्व, एव) चाहे अपनी ओर से विग्रह करके (च) अक्ष 
( रिपोः, व्यसने, उत्थिते ) बाजु की ओर से पीड़ा होने प 
( यायाद ) चढ़ाई करे ॥ 
कृत्गा विधानं मूले तु यात्रिकं च यथाविधि। । 
उपगृह्यास्पदं चेव चारान्सम्यारिवधाय च॥१८६॥ | 
संशाध्य त्रिवध माग पाडूवध च बळ स्वकम्‌ | 
सापरायककल्पन यायादारपुर शनः ॥१८७॥ | 
पदा०-(तु) और ( मूळे, विधानं, कृत्वा ) अपने राख्यत | 
दुर्ग की रक्षा करके ( यात्रिकं, च, यथात्रिधि ) विधि अतु | 
यात्रा सम्बन्धी (आस्पद, चेव, उपग्रह) डेरा, तम्बू आदिका | 
(च) ओर (चारान, सम्यक्‌, विधाय) चार=दृतों को ठीक १ 
स्थान पर नियत करके (च) तथा (मार्गे, त्रिविध, संशोध्य | 
स्थल आकाश वा ऊंचे, नीचे, सम इन तीन प्रकार क रागी । 
शाधकर (च) ओर (सवकं, षड्विधं, बळं) अपनी छ परकार 
सना # को लेकर (सांपरायिककल्पेन, बानैः, आरिपुर ग | 
सङ्घामकलप की विधि अनुसार धीरे २ श्ठ के १ | 
यात्रा कर ॥ १ 


शदसेबिनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भेद । ', | 
_ 'तमलयागते चेव स हि कष्टतरो रिश he 
` “अहाथियों पर,घोड़ों पर,स्थों पर,पेद्ल;कोश और नीक हँ 
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पदा०-(गूढ, शडसाचान, मित्र ) गुप्तरूपण शड स मिला 
हुआ मित्र च ) आर ( गतप्रसागते, चेव ) एकबार अधिकार 
पे च्युत हुआ २ पुन; आधकार का प्राप्‌ नोकर, इन दोनों 
रागा (युक्ततरः, भवेत) सावधान रहे (हि) क्योंकि (स रिपु 
इतरः) वह दोनों शु अधिक क देसक्ते हैं॥ 


| देएइव्यूहेन तन्मार्ग यायाचु शकटन वा । 


पदा०-(दण्डच्यूहेन) दण्डव्यूइ से (शकटेन, वा) शकटव्यूह 
परहमकराभ्यां, वा) वराहव्यूह मकरव्यूह (सूच्या, वा, गरुडेन 


1) मुचीव्यूह अथवा गरुइव्यूद से ( तन्मागे, तु, यायात्‌) उम 
| गो में गमन करे ॥ 

माष्य-जित्त सना के सेनापति आदि अधिपति आगे पीछे, 
१ राजा, दायें वायें हाथी घोडे और उनके आस पास 
| 8, इस प्रकार सेना की लम्बी रचना “ दण्डव्यूह ” कहाती 
| ! 7 दृष्डव्यूह, शकटव्यूह, बराहव्यूह, मकरव्यूह, सूचीव्यूह 


| ।क्‍ पढाई करे । | 
| श्र भयमाशङ्केत्ततो विस्तारयेदबलम्‌ । 
भन चेव व्यूहेन निविशेत्‌ सदा स्वयम्‌ ॥१९०॥ 


Eh हि च) ओर ( यतः, भये, आशङ्क्‌ ) जि आर से 
जाङ्का हो ( ततः, बले, विस्तारयेत ) उस ओर सन 


वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुड़न व[॥१८९॥ 


गरुड के समान आकृति वाले सेनाव्यूहों से राजा - 
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स्थापित करे (च) ओर (स्तयं, सदा, पञ्चेन, एव भो 
निविशेत ) आप सदा पद्नव्यूह--कमलाकार सनाव्यूह में गे 
सनापतिबलाध्यक्षा सवादक्ष ।नवशयत्‌ । 


यतश्च मयमाशङ्कत्‌ बाचा ता कल्पयाइशग॥॥ 


पदा०-( सर्वदिक्षु, सेनापीतिवलाध्यक्षों, निवशय || 
सेनापति और सेना के अध्यक्ष-सुख्य २ योद्धाओ कोश 
दिशाओं में नियत करे (च) ओर (यतः, भये, आतर) / 
जिस दिशा में भय की शङ्का हो (तां, प्राचीं, दिशं, कस) | 


उसको पहळीरपूर्व दिशा कल्पना करे ॥ 
गुत्मॉथ्र स्थापयेदाप्तान्‌ कृतसंज्ञान्समन्ततः । 


स्थाने युद्धे च कुशलानभीरूनविकारिणः ॥॥ 
पदा०-( आप्तान ) सम्पूर्ण युद्धविद्या में निपुण, कु | 


अनक उपाधिर्यो से भूषित ( स्थान, युद्ध, कुशलाव, अमीर | 
| 


अधिकारिणः ) स्थान ओर युद्ध में कुशल) निडर तथा त 
से रहित ( गुल्मान, कृतसज्ञान, समन्ततः, स्थापयेत ) 
नाम धरकर चारों ओर नियत करे अर्थात सेना % 
समान हृ आप्त पुरुषों के भिन्न २ नाम घरकर सव 
स्थापित करे॥ 


संहतान्योधयदल्यान्कामं विस्तारयेदवहर ! 
सूच्या वञ्रेण चवेतान्व्यूहेन व्यूह योधर 
पदा०-( अर्पान्‌, संहतान्‌, योधयत ) थांड यो 


चातका एकत्रित करके युद्ध करावे, और का । एकत्रित करके युद्ध करावे, और (काम | 


* सनासमूह का नाम गुल्म हे ॥ 
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त सेना हो तो चारो ओर तिस्युत करके लड़ते (च) तथा 
` (एतान्‌) इन योद्धाओं को (सूच्या, वज्रेण, चेव, व्यूहेन, 
यूष, योधयेत्‌ ) पूर्वोक्त सूचीव्यूह वा वज्नाकार व्यूह से रचना 
करके युद्ध करावे ॥ 
` 2] > A 
स्यन्दनाच; समं युच्यदनूप नाडपस्तथा । 
पृक्षणुत्माबृते चापेरसिचर्मायुयेः स्थले ॥१९४॥ 
पदा०-(समे, स्यन्दना वि!) सम भूमि पर रथ तथा घोड़ों से 
| (अनूपे, नोद्रिपेः ) जळ में नोका वा हाथियों से ( रृक्षगुर्माद त्ते, 
| चापैः) दक्ष तया छताओं से आच्छादित स्थान में धनुष से, 
| (य) और (स्थळे, असिचर्मायुधेः) कण्टकादिको से रहित स्थल 
| गाल तलवार आदि श्रो से ( युच्येत ) युद्ध कर ॥ 
ह... . 
| सुराश्च मत्स्यांश्च पञ्चालान्‌ शूरसेनजान्‌। 
ीषीरहचेव नरानग्रानीकेषु योजयेत्‌ ॥१९५॥ 
| दो” कुरुक्षेत्रान्‌, मत्स्यान्‌. पश्चालान, च, शूरसेनान्‌) 
| शेन, मत्स्य, पाञ्चाल तथा शूरसेन देश निवासी (दीधान) 
| न्य 0170 क तथा छोटे शरीर वालों को (अग्रानौकेषु, 
` तना के आगे नियुक्त करे, क्योंकि यह रण में 


| पह १७) 3३७ चा प्र 
| "वीण होते हैं, उक्त देशों का प्रसिद्वार्थ २। २४ में स्पष्ट है ॥ 


1, ताना + न 
E+ ह्य तांश्च सम्यक्परीक्षयेत्‌ । 
| व विजानीयादरीन्‌ योधयतामपि ॥१९६॥ 


' पदा ० >> 6० ~ 
| उन ( बले, व्यूह्य, महैयेत ) सेनाव्यूह की रचना 
ह उत्साहित करे (च) और ( तान, सम्यक्‌, प्री” 


उनकी सब वेष्ठाओं को जाने ( दैवे, च, युक्त 
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क्षय ) उनकी भले प्रकार परीक्षा करे (च) तथा गीर | 
याधयतां, अपि) शरा स युद्ध करते हुए भी उनकी ( 
चेव, विजःनीयाव्‌ ) चेष्टाओं का जाने कि इनका युद्ध 
का प्रकार केसा है ॥ 


उपरुध्यारिमासीत राष्ट्रे चास्योपपीडयेत्‌ । 
दूषयेच्चास्य सततं य॒वसान्नादकेन्धनम्‌ ॥१९७॥ | 
मिन्याचव तडागा।न प्राकारपारखास्तथा | | 
समवस्कन्दयेच्चेनं रात्रौ वित्रा सयेत्तथा ॥१९॥ | 
पदा०-( अरिं, उपरुध्य, आसीत ) शब्जु को घेर कर झा 

जावे (च) ओर ( अस्य, राष्ट्र, उपपीडयेव ) राजा के देश ॥| 
पीडा दे (च) तथा ( अस्य ) इसके (यवान, उदकन्धत | 
दूषयेत्‌) घास, अन्न, इन्धन ओर जळ को दूषित--नष्ट करे (ब) | 
(तडागानि, माकारपरिखाः, चेव, भिन्द्याठ) तड़ाग=ताहा | 
दुग की खाइया को तोड़ डाळे (एन, चेव समवस्कन्दयेत) | | 
राजा का भलप्रकार दबाब (तथा) तथा (रात्रा, वित्रासय | | 
में चढ़ाई करके दुःख देवे ॥ । 


उपजप्पानुपजपेदबुद्धतेव च तत | 
युक्ते च रवे युद्धत जयग्रेप्सरपेतमीः ॥१९ | 


पदा०-(उपजप्यान्‌) शु के मन्त्री आरद को ( 


तोड़कर उसके द्वारा भेद छेरे ( तत्कृतं, च, इये „| 
) ग आ 


ससमाध्याय ४६१ 


| हायर हो तो (जयमेप्छुः) जय की इच्छा बाला राजा(अपेतभी; 

| युद्चेत) निर्भय होकर युद्ध करे ॥ | 

= च च ~ 

साम्ना दानन भदन समस्तरथवा पृथक्‌ । 

की च ७ च 

विजतु प्रयततारान्न युद्धन कदाचन ॥२००॥ 
पद[०-( सासरा, दानेन, भेदेन, समस्ते!, अथवा, पृथक्‌ ) 

साम, दाम, भेद इन सव उपायों से अथवा एकर से ( अरीन्‌, 

विजेतु,प्रयंतत) श्च के जय करने का यन्न करे परन्तु (कदाचन, 

युद्धेन, न) युद्ध द्वारा कदापि न करे ॥ | 


अनियो विजयो यस्माहश्यते युद्यमानयोः। | 
पराजयश्च संग्राम तस्माद्युद्धं विवर्जयेत्‌ ॥२०१॥ 
| ; पदा०-(यस्माव्‌) क्योकि (संग्रामे, युद्यमानयोः ) सङ्गाम में 
| पुद करने वालों के (विजयः,पराजय!,च) जय, पराजय (अनिय!, 
| पित/अनिसदेखे जाते हैं (तस्मात) इस कारण (युद्धं विवर्जयेव) 
| "तक होसके युद्ध न करे, किन्तु अन्य उपायों से काम ठे॥ 
| अाणामप्युपायानां पूर्वोक्तानामसम्भवे । 

पया युत सम्पन्नो विजयेत रिपून्यथा ॥२०२॥ 
कन | याणां, पूर्वोक्तानां, उपायानां, अपि, असम्भवे) 
न तीनों उपायों से जय सम्भव न हो तो (सम्पन्नः) हस्ती, 
पि त्त सम्पन्न राजा ( यथा, रिपून, विजयेत ) जिस 
` लुओं को बिजय करसके ( तथा, युध्येन ) उसी 


च 


१ 
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जिला सम्पूजयेद्दवान्जाह्मणांरचेव धार्मिकान्‌ । | 
प्रदयात्परिहारांश्व ख्यापयेदभयानि च ॥२०३॥ | 
पदा०-( जिला ) परराज्य का जातकर (देवान झ | 
धार्मिकान, ब्राह्मणात्‌ ) वहां देवता तथा धाक ब्राह्मणों के | 
(सम्पूजयेव) पूजा करे ( च) आर ( परिहारान्‌, प्रदद्यात्‌ ) गुर्‌ | 
के समय जिन दान पुरुषा का हन दुइ हा उसके तत्राहाथ छ | 
देवे (च) और ( अभयानि, ख्यापयेद ) अभयदान का जिफ़ | 
देवे कि जिन पुरुषों ने अपने स्वामी की भक्ति मे हमारा अशा | 
किया है उनको हमने क्षमा किया, अव निभय हाँ अपे १| 
काय करें ॥ । 
स्वेषां तु विदिलेषां समासेन चिकीषितम्‌। | 
स्थापयेत्तत्र तद्वयं कुपाच्च समयक्रियाम्‌ ॥२०॥ | 
पदा०-( तु) ओर ( एषां, सर्वेषां, समासेन चिरी | 
विदित्वा ) शकु राजा तथा उसके अमासादिका 
अभिमाय को संक्षेप से जानकर (तत्‌, वेदय, ततर, स्थाप (| 
राजा के वंश में उत्पन्न पुत्रादि को उसके राग्य | 1 
स्थापित करे (च) और (सभयक्रियां, कुर्याव) यह क. 
करो” इसादि प्रकार से शपथ=अहृद स्वीकार करात ॥ 
ममाणान च कुत्रात तषां धम्याच्‌ यथोदितीर | 
तरच पूजयेदेन प्रधानपुरुषैः सह ॥२०५ | 
पदा०:( तेषां, यथोदितान्‌, धम्यान ) उ क है! | 
मनुष्यों क यथोदित धर्मों-रिवाज़ों को प्रमाण ' | 
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४६३ 
प्रमाण करे अर्थाद उनमें रह बदल न करे (च) और (धानपु 
ह, एन, रैः, पूजयेत) नूतन राजा के आमायादिको सहित - 
। इतका रतरों से पूजन करे अर्थात दीवान तथा वजञीरो के सहित 
| हस गदी पर वेठाये हुए राजा का रत्नों से सत्कार करे अयौव 
| । उनको ६ खिलत 22 द्वे ॥ 
आदानमाग्रयकर दान च !प्रयकारकम्‌ । 
अभासताचामथाना काल युक्त ग्ररास्यत॥२०६॥ 
पदा०-(अभीप्सितानां, अर्थानां) यद्यपि अभिछषित पदार्थों 
का (आदान, अभियकर) बलात्कार से लना अप्रिय (च) ओर 
दानं, प्रियकारक) देना प्रसज्ञता करने वाळा हे तथापि (काळे 
उक्त, पशस्यत) समय २ पर लेना तथा देना दोनों दी प्रशंसनीय 
` इसलिये जय के पश्चात शञ्जु का सत्कार अवश्य करे ॥ 


तवे कर्मदमायसं विधान दवमाचुषे । 
पपादवमचिन्त्य तु मालुष विद्यते क्रिया ॥२०७॥ 
गदा०-(इद्‌, सर्व, कर्म) यह सब कर्म (विधाने, दैवमानुषे, 
| चे) देव तथा मानुष कर्म की विधि के अधीन हैं (ठु) परन्तु 
| “पर देवं, अचिन्सं) उन दोनों में देव अचिन्य है. इसलिये 


| "ए, क्रिया, विद्यते) मनुष्य के अधीन जितना अंश है उसमे 
| काय करता है ॥ 


पि "पस शोक का भाव यह है कि संसार में जितने कार्य 
| पो बह सब देव तथा मानुष कमेविधि के अधीन होते 
„ वोध तो ।चन्ता मं न आने से उसका विचार करना 
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व्यथे है, हां मनुष्य के अधीन कों का जितना अंश है इप 3 
अनुसार वह काय्य करता हुआ सुख दुःख भोगता है ॥ 
सह वापि अजेलुक्तः सन्धि कृत्वा प्रयलतः। 
मित्र हिरण्यं भार्ग वा संपश्यंस्त्रिविधं फलप॥१५५ 
पदा०-( अपि, वा ) अथवा ( झुक्तः ) सावधान हुआ रग 
(सह, प्रयत्नतः, सन्धि, कृत्वा ) काऊ राजा से यत्रपूर्वक पाग | 
करके (मित्र, हिरण्यं, वा, भूमि) मित्रता, सुवणे, भूमि | 
(त्रिविधं, फलं, सम्पश्यन्‌) तीनों को यात्रा का फळ देखता हुआ 
(बजेत) वहां से गमन करे अर्थात्‌ मित्रता, घन वा भूमि छ 
और उसके साथ प्रयत्न से सन्धि करके चळा आवे ॥ 
पराषिणग्राहं च संमेक्ष्य तथाक्रन्दं च मण्डले। | 
मित्रादथाप्यमित्राद्वा यात्राफलमवाप्जुयात ॥१५ 
पदा०-(मण्डले) मण्डल में (पार्षिणग्राह, च, तथा, आश | 
सम्य) पार्णिग्राह तथा आक्रन्द को देखकर (मित्रावर | 
अमिन्नाव) मित्र वा अमित्र से (यात्राफळे, अवाप्तुयाव! यात्रा । 
फल ग्रहण करे ॥ | 
ची > = ह अन्य (| 
भाष्य-जो दूसरे राज्य को विजय करते ६९ ॥ 


| 
पीछे राज्य दबाता हुआ आनि उसको मण्डल में “पार | 


कहते हैं ओर जो उस आते हुए को र 
है, इन दोनों को देखकर राजा मित्र वा अमित्र छ | 
फल ग्रहण करे, अर्थात ऐसा न करे जिससे दोनी |. 
ऐसा करने से राजा को दोष नहीं लगता ॥ हा 


aoa 
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हिस्यभूमिसंप्राप्या पार्थिवो न तथेधते । 
यथा मित्रं धुवं लब्ध्धा कृशमप्यायातिक्षमम्‌॥२१०॥ 
पदा०-(ार्थिवः)राजा(हिरण्यभूमिसंमाप्या) सुवर्ण तथा भूमि 
को प्राप्त होकर राजा (तथा,न,एधते) वैसा नहीं बढ़ता (यथा)जिमा 
(ुशमापि,आयतिक्षम, धुव/ मेन, बधा) व मान में दुवेछ भी उत्तर 
। काढ में सहायता देने योग्य स्थित (नत्र को पाकर बढ़ता है ॥ 
पंत च कृतज्ञ च ठुष्टप्रद्चातमव च । 
अहुरक्त रिथरारम्भं छघुमित्रे प्रशस्यते ॥२११॥ 
पदा०-( धमज्ञ, च, कृतजञं, च, तुष्टमक्ृतिं ) धर्मञ्च, कृत, 


पतज्ञाचत्त ( अनुरक्त, स्थिरारम्भं, च ) अनुरागी तथा स्थिर 


हि हाये का प्रारम्भ करने वाला ( लघुमित्रं, एव, प्रशस्यते ) छोटा 


` | भित्र भी प्रशंसनीय होता है ॥ 

| बि लीने शूर च दक्षं दातारमेव च। 

| ऐश इतिमन्तं च कष्टमाहुररिं बुधाः ॥२१२॥ 

|: द ॥दा०-( पाहु, कुलीन, शूरं, च, दक्ष, दातारं, एव, च) 
इछन, शूर, चतुर, द्‌।ता=दानी (कृतई, धृतिमन्त, च) 
र; सम्पन्न (अरिं, बुधाः, कष्ट आहु!) श्व को विद्वान 


अहत हैं अथात ऐसे शक्ल से अधिक हानि की 
हे ॥ 


| हा उरुपज्ञानं शौर्य करुणवेदिता । 
|. यच सततमुदासीनगुणोदयः ॥२१३॥ 
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पदा०-(आयंता) श्रेष्ठता ( पुरुषज्ञानं ) पुरुषों की ह 

( शौर्य ) शूरता (करुणवेदिता) कृपाछुता (च ) और 
' स्थोललक्ष्य ) निरन्तर माटी २ वातां पर ऊपरी भाव र्फ 
(उदासीनगुणोदयः) यह उदासीन गुणा की सामग्री है॥ 


क्षेम्यां सस्यप्रदां नियं पशुवृद्धिकरीमपि । 
परिसजेन्दृपो भ्रमिमात्मार्थमविचारयन्‌ ॥२११| ¦ 
पदा०-(षम्यां; सस्यप्रदां) कल्याण करने वाही, म: 
घान्यों को देने वाळी तथा ( नित्यं, पशुदद्धिकरी ) तिता ! 
पशुओं की दृद करने वाली (भूमि, आपि) भूमि को भी (| 
सज्ञा;( आत्मार्थ, अविचारयन्‌ ) अपनी रक्षार्थ बहुत वा| 


~ 


करता हुआ (परिसजेत) छोड देवे,जेसाकि वर्णन कियाहै| 


आपदथ धनं रक्षेद्दारान्‌ रक्षेद्धनेरापे । 
आत्मानं सततं रक्षेद्दारेरापे धनेरापे ॥२१५॥ 
पदा०-(आपदर्थ, धन, रक्षेव) आपत्ति को नि | । 

धन की रक्षा करे (घने), दारान, रक्षेत्‌ ) धन से । न | 

क्षा करेः और/(दारेः, आपि, घंनेः, अपि) स्त्री तथा पन 
(आस्मानं; सततं; रक्षेत) अपनी निरन्तर रक्षा कर ॥ 
सह सर्वाः समुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्यापदो गृ | 
संयुक्तांश्र वियुक्तांश्र सबोपायानस 
पदा०-( सवाः, आपदः, भुवा) सह, सहु 8 
आपचियं एक साथ आती हुई ( असमीक्ष्य 
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| मिवारणार्थ (बुध) बुद्धिमान (स्वोपायान, संयुक्तान्‌, बियुक्तान्‌, 
| बस्नेत) सामादि सम्पूर्ण उपाय एक साथ वा प्रथक्र करे॥ 


उपेतारमुपेयञ्च सर्वोपायांश्च कृत्नशः । 
एततत्रयं समाश्रिस ्रयतेतार्थसिद्धये ॥२१७॥ 
पदा०-(उपेतारं) उपाय करने वाळे (उपेयं) उपाय के योग्य 

| पाध्य (च) और (कृत्स्नशः, सर्वोपायान्‌) सव प्रकार से सम्पूर्ण 

| आय ( एतद, त्रयं, समाश्रिस ) इन तीनों का आश्रय -करके 

ना| रजा (अर्थसिद्धये, प्रयतत) अर्थसिद्धि के निमित्त प्रयत्न करे.॥ 

| पे०-अब राजा के लिये भोजन का विधान करते हैं।-- 

.| एवं समिदं राजा सह सम्मन्त्र्य मन्त्रिमिः । 

` भयम्याप्लुत्य मध्याह्ने भोक्तुमन्तःुरंविशेत्‌।११९ 
पदा०~( राजा ) राजा ( एवे, इदं, सर्व ) उक्त प्रकार से 

| रहति को (मन्म, सह,सम्मन्त्य) मन्त्रियो के हाथ 

र| एकर ( च्यायम्थ, आप्लुस ) खान तथा गाख्रानुसार 
हज करके ( मध्याह्रे ) मध्याह में ( भोकचु,अन्त!- 

. भद ) भोजनार्थं अन्तःपुर में प्रवेश करे ॥ 


| भात कालक्षेरहोयः परिचारकैः । 

^ कितमन्नायमचान्मनत्रिषापेः ॥२१९॥ 
के 5 तस अन्तःपुर में (कालजेः, अहायैः) ' योजनं 
ले राइ" बाले, अपने को यागकर झप «में न 
पासी ( आत्मभूतेः, परिचारके? ) तया ˆ अपने 


_ खेति 


मानवाय्येभाष्य 


४६८ 
योग्य सेवकों द्वारा सिदध कराया हुआ ( सुपरीक्षेतं ) मेगा | 
परीक्षित (विषापहैः, मनैः) विष को दूर करने वाहे मन्रो 
दिचारों से शुद्ध करके (अन्नादं, अधात) अन्न का भोजन शो! 
विषरगदैश्वास्य सवेद्रव्याणि योजयेत्‌ । 
विषधानि च रतानि नियतो धारयेत्सदा ॥२५ 
पदा०-(अस्य, सर्वद्रव्याणि) राजा के सव भोज्य पं | 
में (बिपन्न, च, अगदैः, योजयेत) विष को नाश करने गै 
औषधियां डाळे (च) और ( विषघ्रानि, रत्नानि ) विष को 
' करने वाले रबों को राजा ( नियतः, सदा, घारयेत्‌) निम | 
सदा धारण करे ॥ | 
-परीक्षिताः ख्रियश्रेने व्यजनोदकधूपनैः । 
वेषाभरणसंशुद्धाः स्पृशेयुः सुसमाहिताः ॥४/| 
| पदा०-(परीक्षिताः) भलेपकार परीक्षित दमं | 
वेष तथा आभूषणों से शुद्ध ( सुसमाहिताः ) समाई ही. | । 
(सिय) खयां (व्यजनोदकधूपनेः) चंवर, जें ग ` | 
(एनं, स्पृशेयुः) राजा की सेवा करें ॥ | 
एवं प्रयत्ने कुवीत यानशम्यासनाशन । 
> ~ ° रा मघ च ॥२२९ ग 
खाने प्रसाधने चेव सर्वालड्लारक | 
द्वाय्या। आ | 


१ 
i 
i 


j i) ~ 
“72 पदा०-(यानशय्यासनाशने) वाहन, 
(ज्ञाने, प्रसाधने, चैव, सर्वालङ्कारकेषु, च) छ 


= 


सप्तमाध्याय ५६९ 


एव अछड्भारों में भी (एवं, मयत, कुर्वीत) राजा पूर्वोक्त प्रकार 
यत्रपूर्वक परीक्षा करे ॥ 
भुक्तवान्‌ विहरेचैव ्रीभिरन्तःपुरे सह । 
विहृय ठु यथाकाल उनः कायाणचन्तयत्‌॥२२३॥ 
पदा०-(सुक्तवान) भोजनानन्तर (अन्तःपुरे, स्रीभिः, सह, 
विहरेत, चेव) अन्तःपुर में खिया के साथ कुछ काल भ्रमण 
करे (विहय, तु) टइळने के पश्चात (पुनः) फिर ( यथाकालं ) 
समयानुसार ( कार्याणि, चिन्तयेत्‌ ) राजसम्बन्धी कार्यों 
को विचारे ॥ . | 
अल्कृतश्र सम्पश्येदायुधीयं पुनजनम । ; 
वाहनाने च सर्वाणि शस्त्राण्याभरणानि च॥२२४॥ 
पदा०-( पुनश्च ) तदनन्तर ( अलडुरतः ) अहङ्कारयुक्त 
| आयुधीये, जन) आयुधधारी जनों (बाहनानि) वाहनों (सर्वाणि, 
| पा बाख्नाणि) आभरणानि, च) सम्पूर्ण शख्नों तथा आभूषणा को 
| (पयेत्‌) भळेप्रकार देखे ॥ 
सन्ध्यां चोपास्य श्रृणुयादन्तर्वेरमानि शखभूत्‌ | 
'स्याख्यायिनां चेव प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌॥२२५॥ 
गला कक्षान्तरं त्वन्यत्समनुगप्य त॑ जनम्‌। 
` पशद्धाजनार्थ च ख्रीशृत्तोऽन्तःपुरं पुनः ॥२२६॥ 
| ३ त्वा )और इसके अनन्तर राजा(सन्ध्याँ।उपास्य) सन्ध्यो- | 
ह पन करे, फिर (शास्नभृत) श्न धारण किये हुए (अन्तरेति) 
ष एकान्त स्थान में (रहस्याख्यायिनां, प्रणिधीनां, चेव, | 
' ` शशुयात्‌) गुप्त समाचार कहने वाळे दूतो तथा प्रति 
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निंधियो के समाचार ओर कामों को सुने-(तु) तदनन्तर (अन 
कक्षान्तरं, गता, तं, जनं,समतुज्ञाप्य) उनको यथावत्‌ आह 
- दूसरे कमर में उनका विसजन करके ( ख््रीटत्त! ) अन्तु 
स्त्रियों के साथ (पुनः)पुनः(भाजनार्थ) भोजन के लिये (अना 
प्रबिशेत) अन्तःपुर म प्रवेश करे ॥ 
तत्र भुक्त्त्वा पुनः ।काञ्चनयधाषः प्रहाषतः | 
सांवशचु यथाकालस॒त्तेहच्च गतङ्मः ॥२२७॥ › 
पदा०-( तत्र, मुक्का ) वहां भोजन करके ( पुनः ) फि. | 
किञ्चित्‌, तूर्यघोषैः, प्रहर्षित)) कुछ गाना, बजाना सुन प्रसन्न शो 
(यथाकाले, तु, संविशेत्‌) ठीक समथ पर शयन करे (ब) औ | 
( गतल्रमः, उचिष्ठेद ) परिश्रम से रहित हो चारघडी के तहले | 
बराह्मुहृत्त में उठे ॥ 
एताद्रधानमातिष्ठेदरोगः पृथिवी | 
अस्वस्थः सर्वमेततु भृसेषु विनियो जयेत्‌ ॥२१० | 
पदा०-( अरोगः, प्रथिबीपतिः ) रोगरहित राजा (पत | 
विधान, आतिप्लेव) पूर्वोक्त विधान किया हुआ सब आप | 
यथावाध कर (तु) ओर (अस्वस्थः) अस्वस्थदशा में (एतव (१ | 
इस सब राजकाय्य का(भ्यपु,विनियोजयत)भरया मे नियुक्त ब | 
जाद धार्मिक मन्त्रियो से करावे ॥ _ | 
इति मानवार्य्यभाष्ये 
सप्तमोऽध्यायः 
सापः 


3 


। ओश्स्‌ 
| अथाएस्रो 


अध्यायः 


TTS SSOORST rr een, 


सं०-अब मजा के अभियोग आदि का वर्णन करते हैं।-- 
व्यहाराच दिइश्लुस्तु आह्मणेः सह पार्थिवः । 


पदा०-( तु ) और ( व्यतरहारान, दिहुक्षु), पाथिः ) नीति 


| स्त्ोःमन्त्रिभि!, चेव,सह) ब्राहमण ओर मन्त्रज-सम्मतिके जानने 
` पैनिपुण मन्त्रियों के साथ ( विनीतः, सभां, प्रविशेव ) विनीत 

| भे सभा में प्रवेश करे ॥ 

पत्रासीनः स्थितो वापि. पाणिसुद्यम्य दामिणम । 

विनीतवेषाभरणः परेतकार्याणि कार्षिणाग्‌॥२॥ 

| दा०-(तत्र, आसीनः, वापि, स्थितः) सभा में बैठ 

| _ जहा हुआ ( विनीतवेषाभरणः ) विनय से युक्त तथा 

| fr भारण किये हुए राजा (दक्षिण, पाणि; उद्यम्य) दहने 

| _ उटाकर ( कारिणां, कार्याणि, पश्येत) कार्यकर्ताओं 
| "मको देखे. 
। अन्यः ha ew 

§ देशो गाखररैश्र हेतुभिः 

| शद मेषु निबद्धानि पृथक पृथक ॥३॥ 


—— 


मन्त्रज्षेमन्त्रिमिश्वेव विनीतः प्राविशित्सभाम्‌ ॥१॥ - 


| कुछ राजा व्यवहारो के देखने की इच्छा से (ब्राह्मणे, ˆ 
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' कमे, च) ५-दान दिये हुए को पुनः छे ढेना-बेतनस। 


` झगडा ( स्वामिपालयोः, विवाद! ) ९-पश के सवामी (प 


पदा० -( अष्टादशछु, पागउ ) आगे कह्‌ हुए अठार प्रका. 
व्यवहारो में ( एथकू, एथळू, निवद्धानि ) पृथम्‌ २ कने. 
कार्यों को राजा (देशदृ्टे, चेव, शास्र ) देशव्यवहद ला | 
बान द्वारा जाने हुए (हेतुभिः ) हेतुओं से ( प्रसह) | 
वचारे ॥ शी 
सं०-अब अठारह प्रकार के व्यवद्दारों का वर्णन करे है | 
तेषामायमणादान ।नक्षपाऽस्वामावक्यः। । 
सम्भूय च समुत्थानं दत्तस्यानपर्कम च्‌ ॥ १॥ । 
वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः। |` 


क्रयविकयाबुशयो विवादः स्वा[मिपाल्या ॥॥ 
पदा०-( तेषां, आद्यं, ऋणादानं ) उन अठारह में १ | 
ळेकर न देना वा बिना दिये मांगना (निक्षेपः र्ण | ' 
( अस्वामिविक्रय; ) ३-स्वामी न होकर किसी पदाथ बर 
( सम्भूय, च, समुत्थानं) ४-साङ्गे का. व्यापार (दऱ्या 


244. ॥ 


चैव ) ६-नौकरी न देना ( संविदः, च, व्यातिक्रमः) 


kl 
के विरुद्ध चलना ( क्रयविक्रयानुशयः ) ८-खरादन। व 


पालक का विवाद, ओर ¦: 
सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाविग । 
तयश्च साइसबैव स्रीसँग्रहणमेव च ॥ 
स्रीप॑धर्मों विभागरच द्ूतमाहय एव * | 
पदान्यष्टदशैतानि ब्यवह्वारस्थित६ | 
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-__ 'पदा०-( सीमाविवादधर्म! ) १०-सरहद का झाडा ( दण्डः 
F विके, पारुष्ये, च ) ११-कठोर बोलना ९२-मारपीट करना 
| (सेयं, च, साहसं, चेव ) १३-चोरी १४-बलात्कार से धनादि 
| हा हरण करना (ख्नीसंग्रहणं, एव, च) १ ५-परस्री का ग्रहण 
| (स्रीपुपर्ग) १६-स्री ओर पुरुप के धर्म की व्यवस्था (विभाग; 
| च) १9-धन का विभाग ( चूते, आहूयः, एव, च) १८-जुआ 
| गर जानवरों को लड़ाई म॑ हार जीत का दाब छना (इह 
| रस संसार में ( व्यवहारास्थत। ) व्यवहार प्रहृत्ति के ( एतानि, 
| ` अदश, पदानि ) यह अठारह स्थान हैं ॥ 


| एए स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नृणाम्‌ । 

| भं शाश्वतमाश्रिय कुर्यात्कार्यविनिगयम्‌ ॥८॥ 

| | पदा०-(एपु, स्थानेषु) इन अठ! रह ब्यवहारा म (भूयिष्ठ, 
| बवा, चरतां,नृणां) बहुत झगड़ने वाले पुरुषों का (ध्मातं, 
| | त्रि) सनातन मर्यादानुसार (कार्याबनिणयं, कुयोव) कार्य 
|| व करे ॥ 


` दा स्वय न कर्यात नृपति कार्यद्शनपम | 


(यदा, तु, नृपतिः) जब राजा (कार्यदर्शन। खरय, न, 

प काय निरीक्षण न करसके तदा) तो (कायंदशने) 
र कषण के लिये (विट्रांसं, ब्राह्मणं, नियुञ्ज्यात) किसी 
` माझण को नियत करे, अथात्‌ किसी रोगवशात अथवा 


दी नियुज्ज्यादिद्धांस ब्रह्मं कार्यदर्शने ॥९॥ | 


ह्य } 
th 
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किसी अन्य कारण से राजा स्वये न्यायासन पर न बैक) | 
अपने किसी नीतिज्ञ मन्त्री को निज आसन पर विठावे ॥ 


सोऽस्य कार्याणि सम्पश्येत्सभ्यैरेव त्रिभिबृतः। | 
सभामेव प्रविश्याग्र्यामासीनः स्थित एव वा|| 
पदा०-(स ) बह ब्राह्मण (त्रिभिः सभ्यैः, एव, तत) हीन 
सभ्य पुरुषों के ही साथ ( अग्प्यां, समां, एव, विशय ) पुल त 
सभा में प्रवेश करके (आसीनः, वा, स्थितः, एव) वेढा अक्ष | 
` खड़ा हुआ ही ( अस्य, कायण ) राजा के देखने योग ह | 
कार्यों को (सम्पद्येत) भलेप्रकार देख ॥ | 


यस्मिन्देशे निषीदन्ति विप्रा वेदाविद्यः। | 
' रङनचाधिङ्गतो विद्वान्‌ ब्रह्मणस्तां समां विदु॥॥| 
पदा०-(यस्मिन, देशे) जिस स्थान में (वेदविद गा 


बिमा निषीदन्ति) वेदों के ज्ञाता तीन सभ्य पुरुष बढ ६ र 
और ( राज्ञ, अधिकृतः, विद्वान्‌ ) राजा स अधिकार की गा E 
एक विद्वान्‌ नियत है (तां, ब्रह्मणः, समां, विदुः) | ॥ 
ब्रह्मा की सभा जानना चाहिये,क्योंकि वहां पूर्ण मकार 


व्यवस्था होती है॥ 
धर्मा विद्धस्वधर्मण सभां यत्रोपतिशत । 
शल्यं चास्य न कृन्तंति विद्धास्तत्र समा 


पदा ०-(यत्र, सभां) जिस समा में (अधर्मेण ब ) 
` उपतिष्ठते) अध से ध द ७ 
8 छते) अधर्मं से धमं का इनन किया जाता * 
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| जोसमासद ( अस्य, शल्यं, न, झुन्तेति ) इस धर्म को छेश देने 
| बढेशल्यन्कांटे नहीं निकालते ( तत्र, सभासद, विद्धा; ) वह 
| तमासद उन्हीं अधमरूप कांटों से वींधे जाते अर्थात्‌ पाप के 
आगी होते हैं ॥ 

साँवा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ । 
अबुवन्विज्ववन्वापि नरो भवति किरिबिषी ॥१३॥ 

| पदा०-( वा, सभां, न, मवेष्टव्यं ) या तो सभा में जावे नहीं 
| बा) अथवा जावे, तो ( समञ्जसं, वक्तव्यं ) सत्य बोले ( अपि) 
| क्योकि सभा में बेठा हुआ (अब्रुवन, विचन, वा) कुछ न बोले 
| सा मिथ्या बोळे तो ( नरः, किल्बिषी, भवति ) पुरुष पापी 
|| सेता ह॥ 


| पत्र धर्मा ह्यधर्मेण ससं यत्रानृतेन च । 
| झ्य प्रेक्षमाणानां इतास्तत्र सभासदः ॥१४॥ 


| „ पा०-(यत्रमेक्षमाणानां) जिस सभा में सभ्यों के देखते हुए 
| पेम; अधर्मेण) जहां धम अधम से (च) आर (मय, अनृतन, 
| “मस चढ से हनन होता है (हि) निश्चयकरके (तत्र, 
| द इताः) वहां के सभासद उस अधर्म से नष्ट होजाते हैं॥ | 


| एव इतो हन्ति धमों रक्षति रक्षितः । 


'| दिम न हन्तब्यो मानो धमों हतो वधीत॥१५॥ 
4 ॥ \ इतः, धर्मः, एव, हन्ति ) नष्ट हुआ धर्म ही नाश 
| ` (रकतितः, घम, रक्षति ) रक्षित ध रक्षा करता 


४७६ मानवार्य्यभाष्य 


(तस्मात) इसलिये (धपः, न, हन्तव्य ) धमे का नाश नीक |. 
चाहिये ताकि ( हतः, ध्मः) न) मा, अवधीत ) नष्ट हुमा श॑ || 
इमारा नाश न करे ॥ | 
~ BEC = 
वृषो हि भगवान्धम स्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌ । 
* © ANN द्ध ०९ च १. | 
बृषळं तं विदुर्देवास्तस्माद्धम न लोपयेत्‌ ॥॥ | 
पदा०-( हि) निश्चयकरके ( भगवानधमे', इषः ) भा 
- चम को हृष-यथेष्ठट कामनाओं की वर्षा करने वाठाकह| 
( तस्य, यः, अलं, कुरुते ) उसका जो नाश करता है (द| 
उसको विद्वान लोग (षले, विदुः ) शूद्र कहते हैं ( तसर) | 
इसलिये ( घर्म, न, लोपयेत्‌ ) धर्मे का कदापि छोप न ऋ | 
एक एव सुहृद्धमों निधनेऽप्यनुयाति यः। | 
शरीरेण समं नाश सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥४ | 
पदा०-( एकः, ध;, एव, सुहृद ) एक धे दी | 
(य, निधने, अपि, अनुयाति ) जो मरने पर मैं साब | 
` (अन्यत, सर्व) ओर सब (हि ) निश्चयकरके (गरी |. 
नावा, गच्छति) शरीर के साथ ही नाश होजाते १) ` 
` सुत्र, घन, धान्यादि सत्र साथ छोड़ जाते हैं॥ 


. है [पादोऽस्य कत्तार पाद 0000 ॥ 
` 'पादः सभासदः सवान्‌ पादा राजान (कं 
ह | 


पदा०-( अधर्मस्य; पाद! ) अधमं का एक भा हार 


अष्टपाध्याय ५७७ 


स | दूह साक्षी देने वाले को माप होता ( पाद, सर्वान, सभासद: ) 
(2 ७ a स ~ बढ २३, ४: 2३. 
॥| तोहरा माग सव सभासदां को ओर ( पादः, राजान, च्छति ) - 
4 ~ 
| चौथा पाद राजा को लगता हे ॥ 


राजा भवयनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः । 
एनो गच्छति कर्तारं निन्दाहो यत्र निन्यते ॥१९॥ 


| पदा०-( तु) और (यत्र ) निक्त समा में ( निन्दाई। ) 
(| अप्तसवादी, पापकर्ता निन्दित पुरुष की ( निन्द्रते ) निन्दा की हि 


| गोती है वहाँ ( राजा, अनेनाः, भर्वात, सभाषद, मुच्यन्ते ) । 

| राजा तथा सभासद निष्पाप होजाते हैं ओर ( एनः, कत्तारं, 

| गछति) उस अधर्म करने वाले को ही पाप लगते हैं ॥ 

। ३ > Ae , 

जातिमात्रोपजीवी वा कामे स्यादबाह्मणब्रुवः । 
0 ~ QO 

धपप्रवक्ता नृपतेन तु शूद्रः कथञ्चन ॥ २०॥ 

;| _ पदा०-(जातिमात्रोपजीवी) जातिमात्र से उपजीविका करने 

गा था) अथवा (ज्राझणबुत्रः) अपने को ब्राह्मण कहने वाला _ 

_ 3 [५ च ह ८६5 2 Fo र "क 

पप!) धमप्रवक्ता) राजा के नै का विवेचनकत्ती (काम्यात्‌) | 


| हो (परु (शर, कथञ्चन, न) शूद कदापि नहों॥ 
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| प्य-इस छोक का भाव यह है कि एक ओर हा ण: 
> प्र उत्पन्न श्र ~ ९९ RN ~ पठ a ५ 
त विद्या से हीन ब्राह्मण ओर दूसरी ओर शूद्र 


र | प्र त्र PT ~ ww ~‘ ण य RS 
, शि विद्या से बिहीन शूद्र हो तो इन दोनों में ब्राह्मण श्रेष्ठ 
| ¦ बाह ७०७, ~ Ly ऱ्य हे बे पा 
रे इुछातपन्न अनपढ़ भी राजा के ध्म का प्रवक्ता च _ 
रू कदापि न हो ॥ | 


MN REY 


४७८४ ` प्ानवाय्यभाष्य 
च ~ ध ९०८ : 

यस्य शूद्रस्ठु करुत राशा धभाववचनम्। | 
[A 00. CT a कर फे हि वि 
स्य सोदति तब्रा॥ पड़ गारव पश्यतः ॥२॥ | 
पदा०-( यस्य, राज्ञः) जिस राजा के राज्यं (गः | 
धर्वविवेचन, कुरुते ) शूद्र धर्म का निर्णय करता है (तत! 
उस राजा के (पयत; ) देखते हुए ही (तरां ) रस | 
(पङ्के, गोः, इव, सीदति) कींचड़ में गो की न्या हुम || 
डित होता है अर्थात जसे कींचड में फंसकर गो दुःख पाती | 
` इसीप्रकार शूद्र से शिक्षित हुई प्रजा महान दुःख भोगती है॥ | 


यद्राए शृद्रमायिष्ठ नास्तिकाक्रान्तमाद्रजम्‌ । 


विनऱ्यत्याशु तक्कत्स्न॑ दुभिक्षव्याधिपीडितर॥४। 
पदा०-(यत, राष्ट्र) जिम राज्य में (शुद्रभूयिह॥, नासि १ 
क्रान्ते) शूर तथा नास्तिक अधिक हों और (अद्विज) ग 1 1 
(तत,कतस्न) वह सम्पूर्ण राज्य (दुर्भिक्षव्याधिपीहितं) दु ही | 
अनक व्याधियो से पीड़ित हुआ ( आशु विनश्यति ) १ | 
` नाश होजाता है ॥ ) १ 
घर्मासनमधिष्ठाय संवीताङ्गः समाहित | | | | 

| 

| 


१ | 

परणम्य लोकपालेभ्यः कायेदशनमरिमत | 
शर. 

पदा०-( संवीताङ्गः, समाहितः ) वसख्राभूषणा हैः | 
को ढांप, सावधानचित्त होकर (धर्मासने, अधिष्ठाय) वा 
बैठ (डोकमालेभ्यः,पणम्य) आठो छोकपाों को” आशी 
में रखकर अर्थात्‌ अपने आठो गुणों का आदर कर्ण | 


अष्टप्र्याय ९७९ 


| (कार्यददन॑, आरमेद ) कायेदधीन-्युकईम आदि करना 
। F प्रारम्भ करे ॥ 

जि द्वाः वैध ३१ ५ 
अर्थौनर्थाबुमो बुद्धवा वमव च केवलौ । 

~ Cr Rn ट्र त 

वर्णक्रमेण सर्वाणि परश्येत्कायोणि का्मिणाऱ॥२४॥ 

पदा०-( अथीनर्थी, उभौ ) अथे, अनर्थं दोनों को ( च ) 
? तथा (केवलो, धर्माधर्मों ) केवळ धर्म, अधर्मे को (बुदृध्या ) 
` जञानकर (वर्णक्रमेण ) वर्णक्रम से अर्थात्‌ प्रथम ब्राह्मण का, 
| पिर कषत्रिय का, इस क्रम से ( कार्यिणां, सर्वाणि, कार्याणि, 
। पयेत्‌ ) कार्य वालों के सम्पूर्ण कार्यों को देख ॥ 

न. "९११७ 06 ९, 
वाह्यावभावये[लगेभावपन्तगंतं नृणाम्‌ । 

halos च ७) oN 

खरवणगिताकारेश्रश्वुषा चेष्टितेन च ॥२५॥ 
` पदा०-(नृणां, वाह्यैः, लिङ्गैः) मनुष्यों के वाद्यीचन्द (स्रः 
| गोंड्रिताकारेः, चक्षुषा, चेष्टितेन, च) स्वर=आत्राज्ञ, वर्ण-शरीर 
| ग रङ्ग आदि बदलना,नीचे ऊपर देखना आदे, इङ्गितञ्दशारा, ] 
| एफार=रोमांच तथा पतीना आरे आजाना, नेत्रविकार और. 
५ च्छ ~ ~ जज ० ७० ‘~ tx ६ 
इन (बहे, लिङ्गे:) बाह्यचिन्हा से (अन्तगत,भावं,विभावयेव) 
| आभमाय को जाने, क्योंकिः- हि 
HE NS. 6 ~ ~~ डी 
| अकोरेरिंगेतेगेत्या चेष्टया भाषितेन च । 

J | fF ते ७ ७ «७ 
(| "भिक्त विकारेच गृह्यतऽनतगीतं मनः ॥२६॥ 
| ७५ *( आकारे;, इङ्गितैः, गया ) आकार, इशारे, गति. 


१९ गा (र >: आहि स ३ र ~ 
 ? पतन, च) चेष्ठा, भाषण, ( नत्रवक्तविकांरे%च ) नेत्र 
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और मुख के विकारों से (अन्तर्गत, मनः, श्यत) आनरीप 
का भेद जाना जाता है ॥ शु 
सं०-अब राजा को असमथो के धनरक्षण का विधान करे, 


बालदायादिकं रिकथं तावद्राजाबुपाल्येत । 
यावत्स स्यात्समाइसो यावचातीतशेशवः ॥॥ 


| पदा०-(राजा) राजा (वालदायादिकं,रिक्‍्य) बालक समरन (' 
| दायमागके द्रव्य का ( ताबव, अनुपालयेत्‌ ) तब तक पह 
करे ( यावत्‌, सः) जवतक वह वाळक ( अतीतशशव/ याग 
४ | च, समारत्तःस्यात ) बाल्यावस्था का उल्लङ्घन करक सपा 
”/ संस्कार युक्त न होजाय) अर्थाव्‌ राजा नावालिग़ के हा गे 
| तब तक संरक्षण करे जब तक वह पढ़ लिखकर सम्प्रया) 
न होजाय ॥ | 


वशापुत्रासु चेवं स्याद्रक्षणं निष्कुलास १ 


पतित्रताखु च स्त्रीषु विधवास्वाठरास व "` | 
) बन्ध्या, पुर! रे | 
धवा (| 


|?” क 


के जु पदा०-(वशापुत्रासु, च, निष्कुलापु, 
` कुलहीन ( पतित्रतासु, च, विधवासु ) पतिव्रता, | 

. और (आतुरासु, ख्लीघु ) स्थिर रोगिणी खिया के द| 
स्व; रक्षणं, स्यात्‌) बालक के द्रव्य समान हा न 
 जीनन्तीनां तु तासां ये तद्धरेः खवा” i 
 ताञ्छष्याचारदण्डन धामक पृथिवी 


क | 
पदा०-( तु ) ओर ( जीवन्तीनां, तासां) 5 ह| 


अष्टमाध्याय ५८१ 


बीवित रहते हुए ( ये, स्ववान्धवा! रु जो उनके बन्धु आदि 
| (तत) हश्युः ) उनके धन का इरण करें तो (तान) उनको 
"| (धामिक/, प्रथिवीपतिः ) मातमा राजा (चोरदण्डेन, शिष्यात्‌) 
चोर के दण्ड समान दण्ड देवे ॥ 


॥| प्रगहस्वामिकं रिक्थं राजा 5्यब्दं निधापयेत्‌ । 
ब॑| अवोक्‌ अ्यब्दाद्धरेल्स्थामी पेरेण नृपतिईरत ॥३०॥ 
ह्‌ 


पदा०-( प्णएस्वामेकं ) जिसका स्वामी न हो एसे 
हावारिस ” ( रिक्थं ) धन को (राजा) राजा (ऽ्यब्दं, 
निधापयेत्‌ ) तीन वर्ष तक रक्षित सकल ( अवांकू, ञ्यब्दात, 
| लागी, हेव) तीन वर्ष के भीतर यदि उसके स्वामी का पता 
् झाजाय तो बह्‌ छे लेवे, परन्तु (परेण,नृपतिः, हरेत्‌) तीन वर्ष के 
ह | | शान्त उस घन का स्वामी राजा होजावे ॥ 


| गदमिति यो ब्रूयात्सो ऽचुयोज्यो यथाविधि । 


| माच रूपसंख्या दीन्‌ स्वामी तद्दरव्यमहेति॥३१॥ 


ठ Er ) जो पुरुष ( मम, इदं, तिबूयाद ) “ पह ` 
(यादी ता के ( सः यथावीषि ) उससे राजा यथाविधि 
भा आदि, जयोज्य;सम्वाच) धन का स्वरूप,पारिमाण तथा 
गति) पछ उसके ठाक बताने पर ( स्वामी, तत्‌, ह 
| भामी को बहू घन देदेवे ॥ गा 


मो नष्टस्य देशं कालं च तत्ततः। ` 
शु माणं च तत्समं दण्डमहृति ॥ ३९॥ 


म, | ॥ 


४८२. मानवाय्यैभाष्य 


पदा०-(नष्टस्य) नष्ट हुए च्य का ( देश, काले, च, पं शं 
प्रमाणं, च) देश, काळ, रूपरज्ञ आर प्रमाण ( तत्वतः, अगे 
पूर्णतया न जानता हो तो उस स्वामी वनने वाले को (ह, 
दण्डं, अहैति ) उप्त घन के समान ही दण्ड देवे, अर्थात सम 
के लिये झूठ बोलने वाले को उसी धन के वरावर दण्ड पागा 
जिस धन को उसने अपना बताया है ॥ 


आददीताथ षड्भाग प्रणशावगतान्बृपः। 
दशमं द्वादशं वापि सतां घमेमबुस्मरत्‌ ॥ ॥॥| 
पदा०-( अथ ) ओर ( प्रणष्टाधिगताव ) नष्ट हुए भा 
की प्राप्ति में से (वृष) राजा ( सतां, घ, अनुस्मरन) ह| 
के धर्म का स्मरण करता हुआ (षड्भागं, दशमं, अफ) 
आददीत ) छटा, दशवां अथवा बारहवां भाग ग्रहण के | | 
| प्रणष्टाधिगत दरव्यं तिषठेयुक्तेरधिष्ठितप। | 
| यांस्तत्र चोरान्‌ गहीयात्तान्‌ राजेमेन घा | 
पदा०-( प्रणष्टाधिंगतं, दरव्यं ) दूसरों के नष्ट (९ | 
को (युक्तः, अधिष्ठितं, तिष्ठेत्‌ ) राजपुरुषों की प | 
रक्खे (यान, तत्र, चोरान, ग्रहीयाव ) याद ड 
चोर चुरालेजायं तो (राजा, तान, इभेन घातयेव) र 
हाथी से मरवा ढाले ॥ 
ममायमिति यो बर्‍यान्नाथि संगे मात गा | |: 
तस्याददीत षड़भागं राजा द्वादशो" | 
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पदा ०-(यः, मानवः) जो पुरुष (ससेन, बूयात) सच्चाई से 
॥ हे कि (अयं, निभि, मम) यह घन मेरा है तो ( राजा ) राजा 


तस्य) उस धन का (षड्भागं, वा, द्वादशं, एव, | 
बा बारहवां भाग लेकर शेष उसको देदेवे ॥ आददीत 


पदा०-(तु)ओर जो (अनृतं,वदन) अन्य के घन को असत्य 
|| ऐ अपना बतावे तो ( स्त्रवित्तस्य, अष्टम, अंश, दण्ड्यः ) उसके 
न का आठवां भाग उत अमत्यत्रादी पुरुष पर दण्ड=ुरमाना 
के (वा ) अथवा ( तस्य, एव, निधानस्य ) उस निधि की ही 
| सपाय, अल्पीयसी, कलां) थोड़ी सख्या के बराबर दण्ड देवे॥ 
 विद्ांसु जाह्यणोदष्टा पूर्वोपनिहितं निधिम्‌ । 

| भशेषतोऽप्याददी त सर्वस्याविपतिहिं स॥३७॥ 

| वाजत) और यदि (विद्वान, बराह्मणः) विद्राद ब्राह्मण 
त य हित, निषि, इष्टा ) पूर्व रक्खी हुई निधि को पात्रे तो ... 
डी [याई जवि, आददीत) सब ही ढळेवे ( हि ) क्योंकि (सः, 


का 


पर  मधिपति!) वह सब का स्वामी हे, अर्थात उसे से 
फोर भाग न लेवे ॥ 


| क निर्षि लबधवा क्षिभर राज्ये निवेदयेत्‌। 
` ' ९षतु भुञ्जीतस्तेनः स्यादनिवेदने ॥३८॥ 
| NG) परन्तु (ह्मणः) ब्राह्मण ( निर्वि, छन्थ्वा ) 
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निधि को पाकर ( क्लमं, राज्ये, निषद्येत ) तत्का रज्ञा 
सूचना देदेवे (तु) पुनः ( तेन, दत्त, सुभीत ) राजा के देने ५ 
उपभोग में लावे, क्योंकि (अनिवेदने, स्तेन!, स्याद) मरा; 
देकर भोग करने से चोर समझा जावेगा ॥ 


यं तु परयेन्निथिं राजा पुराण निहितं क्षितौ 
तस्मादूद्विजेभ्यो दत्त्वाधेमर्थ कोशे प्रवर | 
पदा।०-(तु) ओर (ये, क्षिती, पुराणं, निहितं, निषि) गे 
भूमि में पुरानी रक्खी हुई निधि को (राजा,पस्येत) राजा सा 
पावे तो ( तस्मात, अर्ध, द्विजेभ्यः, दस्रा ) उसमे से अपा 
ब्राह्मणों को देवे और (अर्थ, कोरो, प्रवेशयेत्‌) अर्धभाग भा 


>“ श्कोश में जमा करे ॥ 
निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च पितो । 
अर्धमाग्रष्षणाद्वाजा भूमेरधिपतिर्हि सः ॥४॥ 
„ पदा०-( तु ) और ( पुराणानां, निधीनां ) पुरानी 
ब्राह्मण से भिन्न को पाई हुई (च) तथा ( घातूनां, ए 1) 
सुवर्णादि के उत्पत्ति स्थानों का ( राजा ) राजा 
आधे का भागी होता है (हि क्यों कि(मूमे!।रक्षणाद 
बह भूमि का रक्षक होने से उसका स्वामी है॥ 
दातब्ये सबैवर्णेम्यो राजञा चेरत पनः | 
राजा तदुपयुज्ञानश्रोरस्याप्नोति किल 
पदा०-( चौरे, हृतं, धन) चोरों से हरण ' 


टनी क व. उ 


है ५ 
I है 
"14 


क्‍ | (मान 
+ 


| भा भ 
पै 
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पाकर (राजा) राजा सम्पूर्ण धन ( सर्ववर्णेश्य;, दातव्यं ) जिम 
वर्ण वाळे मनुष्य का हो उसको दे देवे, क्योकि ( तत, 
उपयु्ान', राजा) उस धन को उपभोग में लाने वाला राजा 
(बौरस्य, किल्विषं, आप्नोति) चोर के पाप का भागी होता हे ॥ 
€ ० (२, (७ 6 
जातिजानपदान्धमाब्‌ श्रणीधमा श्च धमेवित्‌। 
समीक्ष्य कुळवमाश्च स्वधर्म प्रतिपादयेत्‌ ॥४२॥ 
पदा०-( धर्मविद ) धर्मज्ञ राजा (जातिजानपदान्‌, ध्मान, 
च, श्रेणीधर्मान्‌ ) जातिधर्म, देशधर्म, अणीधर्म (च) और 
(ुर्धमान्‌, समीक्ष्य) कुळधमाँ को विचारकर (स्वधम मतिपाद- 
येत) अपने राजधर्म का पालन करे, यहां “ ध्न ” शब्द पूर्व 
मयादा का वाचक है अर्थात उक्त मर्यादानुप्तार वपता हुआ 


१ Ne ७ ल च 
वादकधमानुकूळ ही आचरण करे ॥ 


खानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः। 

पिया भवन्ति लोकस्य स्वे स्वे कमेण्यवस्थिताः | ४३॥ 
दा०-( दूरे, सन्तः, अपि ) दूर देश में स्थित हुआ भी 
ति, कर्माणि, कुर्वाणाः) अपने सामाजिक कर्म करने बळे 
(से, से, कर्मणि, अवस्थिताः ) तथा अपने २ कर्मों में स्थित 


भाष्य-इस लोक का तात्पर्ये यह है कि दूर देश में रहता 
' अपनी जाति, देश तथा कुछ के धर्मों और अपने 
कर्मों को करता हुआ पुरुष अपनी समाज का मिय 
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होता है, इसलिये पुरुष को उचित है कि जहां रे 

ही अपने धर्म कर्मों को यथावस्थित करता रहे उनका कद 
साग न करेऐसा नियमपाळन करने वाळा पुरुष इस लोक ता 
परलोक में पूज्य होता है ॥ 


नोत्पादयेत्खय कायै राजा नाप्यस्य पूछ । 
न च प्रापितमन्येन असेदर्थ कथञ्चन ॥ ४४ ॥ 


पदा०-( राजा ) राजा ओर ( अस्य, पुरुषः) राजु 
( स्ये, कार्य, न, उत्पादयेत्‌ ) स्वयं ऋणादि का विवाद सपा 
न करावे (च) तथा ( अन्येन ) अन्य से ( प्रापितं, आई) 
प्राप्त धन को ( कथञ्चन, न, च, ग्रसेद ) कभी ग्रहण नस | 
अर्थात्‌ राजा तथा राजा के कार्य्यकर्ता स्वयं कोई झगडा पह । 
न करावे, और यदि कोई पुरुष अपना कोई विवाद पेश करेगी | 
राजा आर राजकीय पुरुष उसकी उपेक्षा न करें आरन बि 
से कुछ धनदरिशत्रत लेकर उप्तक मुकदमे को खारिज कर | 


यथा नयत्यसृक्पातेमगस्य मृगयुः पदम | 
नयेत्तथानुमानेन धर्मस्य नृपतिः पदम्‌ ॥१५॥ 


पदा०-( यथा, मृगयुः ) जिसप्रकार व्याध ( अङ | 
मृगस्य, पदं, न्यात ) मृग के रुधिरपात से उसके सा. | 
खोजता हे (तथा, नृपतिः ) उसी प्रकार राजा (अ ् 
मैस्य, पदं, नयेत्‌ ) अनुमान से धर्म का स्थान 1 | 
अर्थात्‌ राजा पूर्ण परिश्रम द्वारा अभियोगस्मुकईम 

का अनुसन्धान करे और ठीक २ असलियत पर पई 


~ 


अष्टमाध्याय ७८७ 


सत्यमर्थ च सम्परयेदात्मानमथ साक्षिणः । 
देशं रूपं च काले च व्यवहारविधो स्थितः॥४६॥ 
पदा०-( व्यवहारविधौ, स्थितः ) व्यवहारविधि में स्थित 
राजा वा राजपुरुष ( ससं, अर्थ, च, आत्मानं, साक्षिणः ) सस, 
अथं तथा अपनी आत्मा की साक्षी ( अथ ) और ( देशं, काळं, 
' घ, रूपं, सम्पञ्येत ) देश, काल तथा रूप को देखें, अर्थात 
अभियोग को निरीक्षण करते हुए राजा तथा राजपुरुष सय, 
अर्थ साक्षी, देश, काळ तथा रूप को विचारकर न्यायपूवेक वर्ते ॥ 
सद्भिराचरितं यत्स्याद्धामि केश्च द्विजातिभिः। 
तहेशकुलजातीनामविरुद्धं प्रकरपयेत्‌॥ ४७ ॥ 
पदा०-( यत्‌, सद्भिः, घामिके;, द्विजातिभिः) जो धामिक 
पुरुष द्विजातियों ने ( आचरितं, स्याद ) आचरण किया हों 
| (च) आर ( देशकुलजातीनां, अविरुद्धं ) देश, कुछ तथा जाति 
ह ® विरुद्ध न हो (तव,प्रकल्पयेव) वेसा व्यवहार का निर्णय करे॥ 
|. सं०-अब ऋणी से साहकार का धन दिलाने विषयक 
| कैयन करते हैं (>> 
CO "३ 
जेधमर्णाथेसिच्य्सुत्तमर्णन चोदितः । 

र ८ हक र 
रपयेद्धनिकस्याथमधमर्णादिभावितम्‌॥ ४८॥ 
का अधमणोर्थसिच्यर्थ ) अधमर्ण-ऋणी से धने की 
६ क लिये अर्थात धन छने के लिये (उत्तमर्णेन) उत्तमण- 


i 0 अर | व 
` -*भर से ( चोदितः ) प्रेरित हुआ अर्थाव साहूकार के कहने 
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से भाजा ( अधमर्णात्‌ ) ऋणी से ( विभावितं ) निश्चितः 
( अर्थ ) घन (धनिकस्य) धनिक का (दापयेत) दिलावे॥ 

येयरुपायरथ स्व आजुधाहुत्तत।णकः | 

न सा सा? प्ये ती 

तस्तरुपायः संग्रह्म दापयद वृसाणकस्‌ ॥ ४९ | 

धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च । | 

प्रयुक्त साधयेदर्थं पंचमेन बेन च ॥ ५०॥ 

पदा०-(उत्तमणिकः) धनी=साइकार ( येः, येः, उपा) | 
जिम २ उपायों से ( स्वं, अर्थ, प्राप्नुयात्‌ ) अपने धन काग | 
होवे अर्थात्‌ जिप प्रकार उसका रुपया वसूल हीतक (त | 
उपांमेः, सेग्रह्म) उन २ उपायों से ऋण संग्रह करके (अध | 
दाप्येत) ऋणी से दिळावे,-राजा (धर्मेण) घमैपूर्वेक (नयो | 
व्यपार से (छलेन ) छळ सै ( आचरितेन ) सेवककमं से (१) | 
अथवा ( पेचेभन, वलेन) पाचे बलस्वळात्कार से (ऽ | 
अर्,साधयेत)यथा्थे धन का साधन करे अथां ऋण अदा | 
भाष्य-किसी का किसी पर ऋण हो और ६६) 

को न देवे तो साहूकार के फरयाद करने पर राजा १ 
इसका धन दिलानेका उपाय करे अर्थात साहूकार जित 
से अपना ऋण लेने की चेष्टा करे उन्हीं उपाया ४ 
घन दिलावे, विशेषकर ( ९ ) धर्मपूर्वक=धमा तु व है. उँ 
(२) च्यवहार=च्यवहार का प्रकार बताकर ( रै कही |. 
द्वारा ऋणी से धन मेगाकर साहूकार को दिला "| 
आचरितरसेवक कमे कराके अर्थात ऋणी के | 


साई 


अष्टमाध्याय इंटर 
यहां नोकर कराके उसका ऋण पूरा करावे ( ५ ) बल"ऋणी 


को राजदरवार में बुलाकर ताडनादि करके उससे धन 
दिलावे, अथवा ।-07 


ठ च रु a 
यः स्वयं साधयेदथमुत्तमर्णोऽधमार्णिकात्‌ । 
त सराज्ञाऽभियो क्तव्यः स्वकं संसाधयन्धनस्‌॥५९॥ 
पदा०-( यः ) जो (उत्तमर्णः) धनी ( अधमर्णिकाव ) 
कणी से ( अर्थ, स्त्रये, साधयेत्‌ ) अपने धन को स्वयं छने की 
पेश कर अथाव अपन आप वसूल करे तो ( स्वकं, घन, 
ससाधयन्‌ ) अपने धन को वसूल करते समय ( राज्ञा ) राजा 
कै (स्‌; ) उस साहूकार पर ( अभियोक्तव्यः, न) अभियोग 
गे चलाना चाहिये अथात्‌ जब वह ठीक २ अपना धन वसूल 
भर रहा हां तो राजा उत्त पर सुकुमा कायम न कर॥ 


अर्षऽपव्ययमानं ठु करणेन विभावतम्‌ । 
रापयद्धनिकस्यार्थं दण्डलेशं च शाक्ततः ॥५२॥ 


गदा०-(अर्थे, अपव्ययमानं) ऋण होते इए ऋणी इनकार 
04 हु) और (करणेन, धनिकस्य, विभावितं) साक्षी आदि 
` हृकार का ऋण निश्चय होजाय तो राजा (अर्थ) :साहुकार 
| भा दिलावे और उसको (श! क्ततः,दण्डलशं,दापयेव) 
| "शकते बोडा दण्ड भी देवे ॥ 
| 


| बी णेस देहीत्युक्तस्य संसदि । 


भक्ता दिशेद्देश्य करणं वान्यदुद्दिशत्‌॥५३॥ 
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पदा०-( संसदिं ) सभा में न्यायाधीश क्रुणी ते भनो | 
(देही; इति इसका धन दे ( उक्तस्य ) इस प्रकार नेह | 
( अधमस्य, अपहे ) जब ऋणी कहे कि में कुछ नहीं श्न 
तब (अभियोक्ता) न्यायाधीश सुइई को ( देइयं, दिशे) सष 
के साक्षीरगवाइ (वा) अथवा ( अन्यत, करणं, रज] 
अन्य साधन=ओर कोई प्रमाण जिससे उसका ऋण देगा शिर 
हो प्रस्तत करने की आज्ञा देवे ॥ 
अदेश्यै यश्च दिशति निर्दिश्यापहूनुते च । | 
च © NO च | 
यश्चाधरात्तरानथाच्‌ विगातानावबुच्यत ॥ ९ 
अपदिश्यापदेश्यं च पुनर्यस्वपधावति। |. 
` सम्यक प्रणिहितं चार्थं पृष्टः सन्नाभिनन्दति॥॥ 
असंभाष्ये साक्षिभिश्च देशे संभाषते मिषः। 
निरुच्यमानं प्रश्नं च नेच्छेद्श्वापि निषपेत।॥ 
ब्रूहीत्युक्तश्च न ब्रूयादुक्तं च न विभाव 
नच पूर्वापरं विद्यात्तस्मादथोत्स हीयते ॥ १ ) 
पदा०-( य! ) जो साहूकार (अदेद्ये, दिशति शू | 
अथवा अन्य झूठ साधन पेश करता है (यः) "र न 
अपह्नुते) कहकर लोटता है (च) ओर (यः) णो ( हर्या 
अथान, विगीतान, न, अवबुद्धते ) पूर्वापर कहे ई | 
नहीं रखता-( च ) और ( यः ) जो ( श क, 
अपधात्रति ) बात को कहकर उलट जाता है (पुनः | P| 
पूछन पर (सम्यक्‌, प्रणिहितं, अर्थ, न, अभिनन्दति ॥ 


| 
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प्रतिशत अर्थ को समाधान नहीं करता अथोत्‌ अपने कहे हुए 
तार्य को राजा के पूछने पर फिर इनकार कर देता है,- 
(यः) जो (असंभाष्ये, देश) न बोलने योग्य स्थान में ( साल 
मि) सह, मिथः) गवाहों के साथ बात चीत करता है (यः) जो 
निरुच्यमानं, प्रश्न, न, इच्छेत्‌) पूछे हुए प्रश्न को अच्छा न समझे 
(ब) और (यः) जो (निष्पतेत) अपने पक्ष से गिर जाय--(यः) | 

' जो (बूहि ) कहो (इति) इस प्रकार (उक्तः) पूछा हुआ (न, | 
पाद ) कुछ न बोले (च) ओर (उक्तं, न, विभावयेत्‌ ) अपने 
सपन को हृदृतापूर्वक न कहे (च) और (यः) जो ( पूर्वापर, 
१ विद्याद ) बात को पूर्वापर न जाने ( सः ) वह सुई (तस्मात, | 
अधाव, हीयत) अपने धन को हार जाता है ॥ 


ळर 


साविणः सन्ति मेत्युकता दिशेत्युक्तो दिशेन्न यः। 
स्थः कारेरेतेहीनं तमपि निर्दिशित्‌ ॥५८॥ 
पदा०-(मे, साक्षिणः, सन्ति) मेरे गवाह उपस्थित हैं (इति, ` 
ता) पह कहकर (दिक्षीत, उक्तः) न्यायाधीश के बुलाने पर 
| भन, दिश्षेत) जो उपस्थित न करे तो (धमेस्थः ) न्यायाधीश - | 
= कारणे।, ते, आपे) ऐसे कारणों से साहकारको भी (हीने, | 
त्‌) हारा हुआ कहद ॥ | 
च ६. दु 
| नोक्ता न चेद्र्याब्ध्यो दण्ड्यश्च धर्मतः । 
| त्रि पक्षादब्रयाद्धमप्रति पराजितः ॥५९॥ 
। शेरे चे) यदि (अभियोक्ता) सुद (न ब्याद) कुछ 
| गी (मतः) कानून के अनुसार ( बध्यः,च,दण्ड्यः ) 


4 
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बन्ध तथा जुर्माने के योग्य हो, ओर ( चेव ) यदि दा 
(त्रिपक्षात,न,ब्रूयात) डेदरमास तक न बोळ ता (घमपति परा) 
कानून के अनुसार हारा समझा जावे ॥ 
भाष्य-जो अभियोक्ता =सुदई राजदवार मं नालि के 
फिर उसकी पैरवी न करे अर्थात यथावस्थित सबूत न पहुंच 
उस अभियोंग=मुकूइमे के अनुसार बन्ध वा जुमाने क पोप 
समझाजाय, अर्थात्‌ बडा अभियोग हाता कृद ऑर शय दि 
अभियोंग हो तो जुर्माने का दण्ड दियाजाय,ओर यदि अप 
प्रयर्भियोक्ता-मुदाइलह डेढमास के भीतर झूठे अभियोग 1 
हुई हानि का राजदर्वार में निवेदन न करें तो धम के अदु 
हारा समझा जावे ॥ 
यो यावन्रिह्ववीताथ मिथ्या यावाति वा वदत! | 
तो पेण ह्यधमेज्ञो दाप्यो तद॒द्धिगुणं दमए॥ 
पदा०-(यः) जो मुद्दाइलह असल धन में से (यावत । 
निहुवीत) जितने धन को न दे (वा) अथवा सुई अ डी | 
(यावति, वदेत्‌) जितना बढ़ा कर दाबा करता १. 
. अधमपरायण (तो) उन दोनों को(नृपेशा) राजा(तदद्िग् त 
धन से दूना (दम, दाप्यौ) दण्ड देवे अथाव घटन वाढे ३ 
घराये हुए धन का दूना और बढ़ाने वाले से उस 
धन का दूना राजा दण्ड ले ॥ र्ग 
पृष्टोईपब्यैयमानस्तु कृतावस्थो धनेषिण | 


खबरें: साक्षिभिमीब्यो तृपब्राह्मणसॉनि . र 
पद०-(नृपंत्राझणसञ्निधौ) राजा तथा श 


शशि 22-८5. >... 
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षिण) धन की इच्छा वाले सुई दारा (तावस्थः) राजा पे 
ुढाया हुआ युदाइछइ(२४;) दछ जान पर(अपव्ययमान)इनकार: 
करे तो ७यवरेः,सालिगे!, भाव्यः) तीन गत्राहों से उसका निणय- 
करना चाहिये ॥ 
याहशा धनिभिः काया व्यवहारेषु साक्षिणः । 
, तादहशास्सप्रवक्ष्याप्रि यथा वाच्यप्रतं च तेः ॥६२॥ 
पदा०-(घनिभिः,व्यवहारघु) धनिक को व्यवहारों=सुकृहमों 
म (याद्शा!,साक्षिण!,कार्या') जसे गवाह पेश करने चाहियें (च) 
और ( तेः, ताइशान्‌, यथा, ऋतं, वाच्ये) उन गवाहों को जिम 
प्रकार यथात्रत्‌ सत्य बोलना चाहिये वह सब ( संप्रवक्ष्यामि-) | 
आग कहता हूँ ॥ 
सं०-अब गवाहों का वर्णन करते हैं :-- 
गृहिणः पुत्रिणोः मौलाः क्षत्रविट्शूऱ्योनयः । 
अथ्युक्ताः साकष्यमहेन्ति न ये केचिदनापदि॥६३॥ 
पा०-(शृहिणः,पुरिणः,मोलाः) ग्रहस्थी-कुटस्वी|पुत्रवाले, 
| भी देश के रहने बाळे (्ष्रबिदशूद्रयोनयः) क्षत्रिय, वैश्य, तथा 
| पु; वणवाले (अथ्युक्ता;) मुदई के बताये हुए (ताक, अईन्ति) 
ही के योग्य होते हैं (ये, केबित,नोहर कोई नहीं (अनापदि) 
पि कि वह किसी आपत्ति में ग्रमित न हों ॥ 


| भप सेषु बणेंषु कायाः कार्येषु साक्षिणः । 
| भधमविदोऽलुन्धा विपरीतांस्तु वजयेत्‌ ॥६४॥ 
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पदा०-( सर्वेषु, वर्णेषु, आसता! ) सब वरणो में यथा ५ | 
वाळे और जो (स्वेधर्मविदः) सम्पूर्ण धर्मों के जानने बाड़े क्ष | 
(अलुब्धाः) छोमी नहों, उन्हें ( कार्येषु, साक्षिणः, कार्यः) | 
कामों में साक्षि करना चाहिये ( विपरीतान, तु, वये) 
इनसे विपरीतों को नहीं ॥ 
नाथसम्बन्धिनों नाप्ता सहाया न वेरिणः | 
~ Fe र्गा © दू ~ f 
न इष्टदोषाःकत्तव्या न ब्याध्यात्तो न दूषिताः॥॥॥ 
पृदा०-(अर्थसम्बन्धिनः) धन से सम्बन्ध रखने वाढे) 
.. अससबादी (सहायाः) भृसादि सहायक ( वेरिणः ) जिनके दो 
प्रकर हों (व्याध्यार्ता!) रोगी ( दूषिताः ) और महापातकादि॥ 
दूषितां को (न, कत्तंव्याः) गवाह न बनावे॥ 
न साक्षी नृपतिः कार्यो न कारुककुशील्यी। 
न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो न संगेभ्यो विनिगतः॥॥ 
प्रदा०-(नृपतिः) राजा (कारुककुशीलवो) wh | 
बढुई, नट (श्रोत्रियः) वेदपाठी (लिङ्गस्थः) ब्रह्मचारी ( ही | 
विनिर्गंतः ) और सङ्गो से रहितस्सन्यासी को भी (९१ | 
कार्यः) गवाह न वनावे ॥ | 
अर ७५ ९ 
नाध्यधीनो न वक्तव्यो न दस्युने विका 
न बृद्धो न शिशुर्नैको नान्यो न विकले 
प॒दा०-(अध्यपीनः, वक्तव्यः, दर्यः, विक ॥॥ [ 
डेः ~ ~ i) ॥ 
निन्दित, दस्यु, वदाविरुद्ध आचरण करने वाला ( 


६| | 
॥ 


॥ 
ह 
1 


री 
छ 


र 


के बाको 
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एकः, अन्त्यः, विकलेन्द्रियः ) थद, वाळक, एकाकी, चाण्डाल 
और जिसकी इन्द्रिये स्वस्थ न हों, (न) इनको साक्षी न बनव ॥ 

नातों न मत्तो नोन्मत्तो न क्षुचृष्णोपपी डितः । 
नश्रमात्तों न कामात्तो न कुद्धो नापि तस्करः ॥६९॥ 
पदा०-( आर्त्तः, मत्तः, उन्मत्त; शचु्ुष्णोपपी डितः ) दुःखी 
पादक दव्यो का सेवन करने वाला, पागल तथा भूखप्यास से 
पीडित ( श्रमाचेः, कामा तः, कुद्धः, तस्करः) थका हुआ, काम 
से पीड़ित,क्रोधी और चोर को (आपि,न) भी गवाह न बनावे ॥ 
स्रीणां साक्ष्य खियः कुखुद्विजानां सहशा द्विजाः । 
शूद्वाश्व सन्तःशुद्राणामन्यानामन्ययोनयः ॥६९॥ 
पदा०-( स्रीणां, साक्ष्यं, खयः) स्त्रियों की साक्षी सिये 


~ ७. ~ ~ 
श (दजानां,सहशा द्रिजा; ,कुर्युः)द्रिजों का साक्षी =गवाही उनके . 


शश ट्रिज करें (शूराणां, सन्तः, शूद्रः) शूद्रं की साक्षी सजन 
है ६ (च) ओर (अन्त्यानां, अन्त्ययोनयः) अन्तयज= 
पाणडाहों की गवाही चाण्डाळ दें ॥ 
अबुभावी तु यः कश्रित्कर्यात्साक्ष्यं विवादिनाम । 
भन्तेबैमन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चासये ॥७०॥ 
पा ०1(अन्तर्बेश्मनि) घर के भीतर (बा) अथवा (अरण्ये) 


कमि (रीरस्य, अत्यये) शरीर के नाश होने पर अर्थात कोई 
भी त मादे तो (यः) जो ( कश्चिव, अपि, अनुभावी ) कोई 


१ करने वाला हो बही(विवादिनां,साक्ष्यंछुर्याव) विवाद 
का साक्षी किया जासक्ता हे ॥ 
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~ CN a hE ~ 
'ख्नियाप्यसंभवे कार्ये बालेन स्थविरेण वा | 

Pe ड £ [| १29५ च 
शिष्येण बन्धुना वापि दासेन भृतकेन वा ||| 
पदा०-(असंभने) अन्य साक्षी न मिलने पर (नङ 
वा, स्थविरेण) खी, वाळक अथवा टद्ध से (वा) अथवा (शि, 
बन्धुना, दासिन, भृतकेन, अपि, कार्य) शिष्य, वन्धु, दाह गो। 
भस से भी साक्षी करावे, अर्थात घर अथवा जङ्ग गौ 
किसी गुप्त स्थान में कोई किसी को मारदे और उपर शि 
साक्षी न मिलसकें तो खी वाळक आदि जो हो उभी के || 

से अभियोग का निर्णय करे ॥ 

.-बालवृद्धातुराणां च साक्ष्ये वदता सपा | 
` जानीयादस्थिरां वाचमुत्सिक्तमनसाँ तथा | 
प॒दा०-( वालहद्वातुराणां ) बाळ, रद, आतुर! छ 
और (डत्सिक्तमनसां ) चञ्चल चित्त वाळे (साइ) क | 
(षा, वदता) झूठ बोलते हुए की (वार्च|अस्िएं। । 
बाणी को स्थिर न जाने, या यों कहो कि झूठ बोड ह 
बाणी को सुख तथा नेत्रादि चिन्दौ सें जान ले ॥ 


साहसेषु च सवे स्तेयसंग्रहणेष व। = s | 
"वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत हाह ak 
का जला देना तथा डांका आदि में (स्तेय ती § 
तथा परख्रीगमन. में ( बाउ्दण्डयोः, च, प |. 
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सीट में ( साक्षिणः, न, परक्षित) साक्षियों की परीक्षा न 
करे, अर्थात्‌ पीछे जिसमकार के साक्षी कह आये हैं यहां बही 
हों यह नियम नहीं ॥ न 
बहुलं परिग्रह्ीयात्साक्षिद्वेधे नराधिपः । 
_ कर कृष्टाच गरि न ` 
समध तु जरणाकटच्‌ गुणिडरधे 1द्जोत्तमार॥७४॥ 
पद्‌०-( साह्षिद्रेधे ) परस्परविरुद्ध साक्षियों में ( बहुल, 
नराधिपः, परियृह्ली याद ) जिस बात को बहुत कहें उसको राजा 
प्रण करे (तु) और ( समेषु, साक्षिषु, गुणोत्कृष्टान ) जहां 
बिरुद्ध कहने वाले संख्या में समान हों वहां अधिक गुण बाहों 
की मान करे ( शुणिद्रेघे ) यदि गुण वाळे विरुद्ध कहें तो वहां 
| (द्विजोत्तमान्‌ ) व्राह्मणों का प्रमाण करे ॥ 
समक्षदशनात्साक्ष्यश्रवणाच्चैव सिच्यति । 
तत्र सस ब्रुवन्साक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥७५॥ 
ओ- 'दा०-(समक्षदर्शनाव, च, श्रवणाव, एव, साक्ष्य, सिद्यति) 
| दसन तथा सुनने से भी गाही सिद्ध होती है (तत्र) उस _ 
( सत्य, बन, साक्षी ) सत्य बोलने वाढा साश्ीलगवाइ 
वीयां, न,ीयते) घ्म और अर्थ से कभी च्युत नहीं होता॥ 
जु हो डक 6 ५ ~ 
` षी हृ्ंयुतादन्यादवेबुवन्नारयसंसार । 
हर १इनरकमभ्येति प्रे स्वगीच हीयते ॥७६॥ 
द्ध 6९ ७ ~ ९ 
छ पू विद पीक्षेत शृणुयाद्वापि किंचन | 
शेत्रात तदद्ूयायथाहृ यथाश्रुतम्‌ ॥७७॥ 
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पदा०-(आयेसंसदि)आर्या की सभा में (श्रुत्व 

देखे घुने से बिपरीत कहने वाळा (साक्षी) गवाह Cr 
अभ्येति ) अघोमुख ढुर्गात का मास होता है (३) 

(प्रेस) मरकर भी (स्वर्गात, होयत ) सद्गति को ग 

नहीं होता,-इसलिये ( अनिवद्धः, आपि ) मुकृद्दमे में नबुग्| 

' हुआ गवाह भी (यत्र, यव, ईक्षत ) जहाँ जो देखे (बा) अपन 
(श्रुणुयाव) सुने (तत्रापि) वहां (एृष्टः)पूळने पर (यथाय 

जैसा देखा अथवा सुना हो (तवन्रूयाव) बेसाही कहे॥ 


एको&लुन्धस्तु साक्षा स्याअह्वयःशुच्याऽप नक्षि | 
ख्रीबुद्वेरस्थिर्वाच दोषेश्चान्येऽपि ये वृताः ॥७ 
' पदा०-(तु। और (अलुब्धः, एकः,ाश्षी) लोभादि 
एक ही गवाह ( स्याद ) ठीक हे परन्तु (खयः, बह्दय। एम 
अपि, न) खिया बहुत और पवित्र होने पर भी १ 
क्योंक्रि (ख्रीबुद्धेः, अस्थिरवाव) खी की बुद्धि स्थिर त 
( च ) और (ये) जो ( दोषेः, इताः ) दोषों से युक्त 
(अन्ये,अपि) अन्य ढोग भी साक्षी के योग्य नहीं॥ 
स्वभावनव यदब्रूयुस्तद्राह्म व्यावहारिक 


अतो यदन्यदिजूयुधैमार्थ तदपायकर |` | 
पदा०-( स्वभावेन, एवं ) साक्षीस्भावत्मा i | 
ससबक्ता भी (यद्‌, ब्रूयुः) जो कहे (व्यावहारिक ! .॥॥ | 
व्यवहार के निर्णयार्थ ग्रहण करने योग्य है (ब! हो 
जो इससे बिपरीत॑स्छोभी तथा अससवक्ता (१ तिरी | 
(तव) चहू (घर्मार्थ,अपार्थक्र) व्यवहारानिर्णय कै ४ 


किन वु 
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' सभात्तः साक्षिणः प्राप्ानर्थिप्रतयार्थिसन्निधौ । 
रहविवाकोऽचुयुज्जीत विधिना तेन सान्धयन्‌॥८०॥ 
पदरा०-( सभान्तः, मासाद, साक्षिण; ) सभा के बीच प्राप्त 
[ए सात्तियो से ( अथमसर्थिसन्निधो ) मुहई सुद्दाइलह के सन्मुख 


(प्ाइविवाक! ) वकील ( सान्त्वयन्‌, तेन, विधिना ) पैथै देकर 
ह प्रकार ( अनुयुंजीत ) पूछे क्रि :— 


पददयोरनयोर्वेत्य कावे ऽस्मिन्‌ चेष्टितं मिथः । 
` तूत सर्वे सत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥८१॥ 
पदा०-(अस्मिन्‌, कार्ये) इस अभियोग में (अनयोः, द्वयोः) 
| गुदाइलइ दोनों का ( मिथ, चेष्टितं, यत, वेत्थ ) परस्पर 
"र जो तुम जानते हो ( तत, सबै ) वह सब ( ससेन ) 
“सि २ ( दूत ) कहो (हि) क्योंकि (अत्र, कार्य) इस अभियोग 
(भाक, साक्षिता ) आपकी गवाही है ॥ , 
र 1 गवाही में सत्य बोलने वाले के लिये फल कथन 
' 'ेसाशचे बुवन्साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान्‌ | 
` र वातुतमा कीति वागेषा ब्रहमपजिता ॥८२॥. 
| यि साक्ष्ये, सत्यं बुवन्‌ ) साक्षी में सत्य बोलता हुआ 
तौ ह ( इह, अनुत्तमां, कीर्ति) इस जन्म में ब 
क और परकर (पुष्कलान्‌, लोकान्‌, आप्नोति) अनेक 
भ ( थाओ को माप होता है, क्‍योंकि (एषा) यह सत्य रूप 
'झपूनिता) बेझ=्वेद से पूजित हे ॥ 


fi 
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स०-अब झूठ गत्राह के (लय पाप कथन करते हैं... | 


साक्ष्येऽनृतः वदन्‌ पाशवच्यत वारुणधूशप| | 
बिवशः शतमाजातीस्तस्मात्साक्ष्ये देहतम्‌॥। 
. पदा०-(माकष्ये, अनृते, बदन) साक्ष्य-गत्राह में बो 
बाला पुरुष (वारुणेः भशे, पारो, वद्यते) वरुण के अति गन | 
पाश्ों में बेकर (विवश!) परतन्म हुआ (शतं, आजातीः) पग | 
पर्यन्त आतेदारुण दुःख भोगता है (तस्मात) इसीलय (पा 
कत, वदेत) साक्ष्य को सत्य कहे अथात गादी में सदा प 
भाषण करे ॥ । 
सत्येन प्रयते साक्षी धमः सत्यंन वधते | | 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सववर्गेष साक्षिमि॥॥| 
. पदा०-(हि) क्योकि (सत्येन, साक्षी पूयते) सत | 
करने से गवाह पातेर होता ओर (सत्येन, थम ते) पत! | 
धर्म. बढ्ता हे (तस्मात) इसलिय (सवेरे, साक्षिमि ) | 
के साक्षियों को (सत्यं, वक्तव्यं) सत्य ही बालन! चाई | 
आतव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा त्थ है | 
मावमंस्थाः स्वमात्मानं णां साक्षिण | 
पदा०-(हि) निश्चयकरके (आत्मा,एव,आलन 1 | 
ही आत्मा का साक्षी है ( तथा) और (आसित 
आत्मा की गाते आत्मा है, इसलिये (णां) 1 ह| 
पनी | | 
सापिणं ) उत्तम साक्षी ( खं, आत्मानं ) 5 | 
(मा, अवमंस्थाः ) अपमान नहीं करना चाहिये 


९ कै ३ च्छ 
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भाष्य-शुम ओर अशुभ कर्मों में अपना आपही अपना 
ती होता है अथाद भछ घुर कमो की प्रद्त्ति को अपना आप 
अठेप्रकार जानता हैं. अर आपहा अपनी शरण ह, जिसका 
तास्थ यह है कि पुरुष शुभ कर्मा द्वारा अपने को सुखी 
बनाता और दुष्कर्मों द्वारा अपने आपका नाशक होता है 
इसलिये पुरुष को उचित ई कि झूठी गवाही देकर अपने आत्मा 
का तिरस्कार न करे अथांद उसको घोर दुःख में न डाले, 

पाकि उपरोक्त ८१ वें छोक में वर्णन कर आये हैं कि झूठी 

गाही देने वाला परतन होकर सौ जन्मपय्यैन्त महान्‌ दुःख 
भोगता है ॥ 
मन्यन्त वे पापकृतां न काश्चत्पश्यताति नः । 
तास्तु दवाः प्रपश्यान्त स्वस्यवान्तरपुरुषः ॥८६॥ 

पदा०-( पापकतः ) पाप करने वाले (इति) इसप्रकार . 
` (मन्यन्ते ) मानते हैं कि (न! ) हमको (कश्चिद्‌) कोई (न, . 
En ) नहीं देखता ( तु ) परन्तु (बै ) निश्चयकरके (तान) 
। भपापियों को ( देवा; ) देवता और (स्तरस्य, एव ) अपना 

$ अन्तरपूरुष! भपश्यन्ति ) अन्तरात्मा देखता है ॥ 

= ह 
| "अब पापकमे के देखने बाले देवताओं का कथन करते हैं 
गे हद्यं चद्धार्कामियमानिलाः । 
निसध्ये च धर्मञ्च इत्तज्ञाः सर्वदेहिनाई ॥८७॥ 


दा०- बी; भूमिः, आप) आकाश, भूमे, गळ (हृदय) 
भद्राकाँग्नियमानिलाः ) चन्द्र, य्य, आगे; यम, बायु 
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(रात्रिसन्ध्ये, च, ध्मः) रात्रि) दोनों सन्धि वेला और ष 
यह सब देवता ( सबदाहिना, टत्तज्ञाः ) सम्पूर्ण प्रायो ३ 
शुभाशभ कर्मों को जानते हैं अर्थात्‌ इन सब जड़ पदाथ ज 
अधिष्ठात्री देव परमात्मा सब का साक्षी है, जो बाहर री 
पविष्ट हुआ छभाछम कमों को देखता है, इसलिये गाइ बा 
असयभाषण न करें, ओर नाही कभी किसी को अन्य अश ' 
कमे में प्रदत्त होना चाहिये ॥ 


देवब्राह्मणसाभिध्ये साक्ष्यं पृच्छेहृतं द्विजान्‌ । 
. उदङ्सुखान्प्राह्सुखान्वा प्रवाह वे शुचि 
, पदा०-( देवव्राह्मणसान्निध्ये ) देवता तथा ब्राह्मण हे 
समीप ( उदड्युखान, वा, माङ्मुखान ) उत्तर अथता पू को | 
सुख कराके (चीन, द्विजान्‌) पवित्र द्विजातियों से (शविः) 


आप स्वस्थ चित्त हुआ वकील (पूर्वाह्े) पूर्वाह्न में (तं, ताशा, 
एच्छत) सत्य २ गवाही पूछे ॥ 


बरहीति बाद्यण पच्छेत्सय ब्रहीति पार्थिव । 

गोंबीजकाथनेवेर्यं शूदर सर्वेस्तु पातकेः ॥८९। 
_ पदा०-(ूहि) “कहो” (ति) इस प्रकार (आहात 
से ( सतयं, बरूहि, इति, पार्थिव ) “सय कहो” इस पकार हि 
से (गोबीजकाज्ञने', वैद्य) “गाय, बीज तथा पुवर्ण के ॐ | 
तुम का पातक होगा यदि असत्य बोलोगे तो”इस मक .१ : 
(त) ओर (सर्वे, पातकेः, शूर) “सब पातक तुमी 
असस बोळोगे ” इस प्रकार कहकर शूद्र से (एन्छेत) १ 
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प्न ये स्मता लोका ये च स्रीबालघातिनः । 
६ 420 6 
। मित्रहुहः कृतभस्य ते ते स्युबुवतो मृषा ॥९०॥ 
पदा०-( ये, लोकाः) जो अवस्था=दुर्गति ( ब्रह्मनः ) 
. ब्रह्हया करने वाळे ( ख्रीवाळघातिनः ) खरी तथा बाळक को 
. गारे वाले (मित्रदुह!,झतत्नस्य) मित्रद्रोही और कृतघ्न की होती 
| है( तेते, मषा, ब्रवतः, स्युः) वही दुर्दशा झूठ बोलने बाळे की 
` हीह अर्थात्‌ झूठ बोलने वाळा भी बह्महसा आदि के समान 
ही पाप का भागी होता हे ॥ # 
जन्मप्रभृति यत्किचित्पुण्ये भद्र तया कृतम्‌ । 
तत्त सव शुनो गच्छेद्यदि ब्रूयास्वमन्यथा ॥९१ ॥ 
| पदा० भद्र ) हे भद्र ! ( यदि, ल॑, अन्यथा, बूया! ) यदि 
| र्प्त विषय में अन्यथा कहे तो (तया) तेने ( जन्मप्रभति, 
पतित) पुण्यं, कृतं) आयु भर जो कुछ पुण्य किया है. 
(तत, पर्व, ते, शनः, गञ्छेत्‌ ) वह सव तेरा पुण्य कुत्ते पावे 
अयात्‌ निष्फल जाय ॥ 
क | ७ 9. ७. आ पनि है 
। एको ःहमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे । 
` थि स्थितस्ते हृद्येषः पुण्यपापेक्षिता मुनिः ॥९२॥ 
| 2 'दा०-( कल्याण ) हे सुकर्म करने वाले ! (यव, ल॑ ) जो 
(जाह. अस्मि) “मैं अकेला ही है” (इति) इमा 
य्न ससे) अपने को मानता है तो (ते) तेरे (हि) 
क्ल (निसं ) निरन्तर ( पुण्यपापेक्षिता ) पाप ण्य का” 
| गा ( एप, मुनि; ) एक परमात्मा ( स्थितः ) स्थित है» 
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~ ~ 


अर्थात्‌ यदि तू ऐसा माने कि में ` पापको का देखन 
मुझ से भिन्न कोई अन्य पुरुप नहीं तो याद रख बह पपु 
परमात्मा निरन्तर तेरे हृदय मे हि 
हे, इसलिये तुझे सत्यमाषण करना चाहि 
यमो वेवस्वतो देवो यस्तवैए हृदि स्थितः । 
तेन चेदविवादस्ते मा गंगां म 
पदा०-( यमः, वेवस्वतः, देवः ) † 
देने वाळा परमात्मा ( यः ) जो ( एपः ) यह (ते, हृदि, थि) 
तेरे हृदय में स्थित हे ( चेद) यदि (तेन, सह) उसमे | 
(ते तुक्ष ( अविवादः ) विवाद नहीं है अर्थाद संवंब्याफ | 
शुभाशुभ कर्मों का फल देने वाळा यदि दू परमात्मा को परमा | 
इ तो किये हुए पाप के प्रायाश्चत्ताथ ( गङ्गां, वा, कुशि , 
गमः) गङ्गा अथवा कुरुदेशों को मत जा अर्थात गङ्गा | 
तथा इधर उधर तीथा में घूमने से तरे पाप कदापि नहीं ह|| 


नमो सुण्डः कपालेन िक्षाीं क्षुत्पिपातित'। || 


अन्धः श्ुङुलं गच्छेद्यः साक्ष्यमदृतं वदेत | 

पद०-(यः) जो (साक्ष्यं, अनृते, वदेव) साईय १. 

कहे अर्थात जो झूठी गवाही देवे वह ( नम सुड 1 ॥ 

कपडे. से नङ्ग!) सिर सुड़ा-द्ली पुत्रादि ऐश से ९ प 

हाथ में लिये ( भिक्षार्थी ) भीख मांगता हुआ ( | 

बुवा [पपात्ता स पीडित, ओर ( अन्ध, शुई Jf 
होकर शङ्कु में गमन करता अथांद दु'खयोि 


होता है ॥ 


यास्क तथा दण ग | 


त्य ७ त्त्य छ 
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अवाकशिरास्तमस्यन्थे किल्विषी नरक बरजेत । ` 
गर्न वितर्थ ब्ूयातृष्टः सन्‌ धर्मनिश्चये ॥ ९५॥ 
पदा०-(यः) जो ( धर्मनिश्चये ) धर्मनिर्णय के छिये (पृष्ठ, 
एर) पूछा हुआ ( वितथे, प्रश्न, बूयात ) झूठ प्रश्न कहे 
अर्थात अनृत भाषण करे वह (किल्विषी) पापी (भवाकूशिरा!, 
| अखेतमसि, नरक, त्रजेव ) अधोमुख किये महा अन्धकाररूप 
| न को प्राप्त होता है ॥ 


अन्धो मत्स्यानिवाश्चाति स नरः कण्टः सह। 
| यो भाषतेऽथवेकल्यम प्रत्यक्ष सभा गतः ॥ ९६॥ 


'दा०-( यः ) जो ( समां, गतः ) सभा को मातत हुआ 
मात्‌ सभा में जाकर ( अर्थवेकल्यं, अमत्यक्षं, भाषते ) घन के 
भे विना देखी बात को कहता है ( सः, नरः ) वह मनुष्य 
पख! ) अन्धा होकर ( कष्टकेः, सह ) काटो सहित (मत्स्वान, 
अश्नाति) मछली सी खाता है ॥ 


| पदान्‌ हि वदतः त्ेत्रज्ञो नाभिरकते। ` 

। भनि देवाः श्रेयांस लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः॥९७॥ 
ण (च्य हि ) निश्चयकरके ( यस्य, वदतः ) जिसके बोळते 

शक” न सुशिक्षित जीवात्मा (न, अभिशंकते) शङ्का 

(क अर्थात जिसके कथन में पुरुष को संशय उत्पन्न नही 

पित क्षे से अधिक (लोके) लोक में ( देवा!) 

( अनयं, पुरुषं ) अन्य पुरुष को (श्रेयांसं, न; 


| 
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विदुः ) श्रेष्ठ नंहीं जानते अथाद स्पष्टवक्ता का होऊ) 
शा 
होता है ॥ 
यावतो बान्धवान्‌ यास्मिन इन्ति साक्षतं पस 
तावतः संख्यया तास्मन्‌ 4 छु साम्याबुपपशा।॥१॥ 
. पंदा०-( सौम्य ) हे श्रेष्ठ णुणसम्पन्न साश्चिन्‌ ! (गक 
साक्ष्य) जिस साक्ष्य=गवाही में (अनृते, वदन्‌) झूठ बोलना 
(यावतः, बान्धवान्‌, हन्ति) जितने वान्धवों का हनन कत! | 
अथात्‌ जितने बन्धुओं के मारने का फल पाता है (तसर 
में (सख्यया, अनुपूर्वशः, शृणु) उनकी संख्या क्रमश पु।॥ | 
स०-अंब झूठ बोलने वाले साक्षी के लिये फळ कथन कते] 
पच पश्वनृते हान्त दश हान्त गवानृत | 
शतमश्वानृते हन्ति सहनं पुरुषानृते ॥९५ 
पदा०-( पश्वनृते ) पशुविषयक झूठ बोलने में (ब (१ 
पांच बान्धवे के इनन का फळ पाता है ( गवातृते) ॥ | 
झूठ बालन म॑ (दश, हन्ति) दश के हनन का पुती 
बिषयक झूठ बोलने में (बात,हन्ति) सो के हनन काजी | 
सहस्र) पुरुषविषयक झूठ बोलने में हज़ार 1) 
पातक लगता है ॥ 
हुन्ति जातानजातांश्च हिरण्ये 16 
वै भूम्यनृते हन्ति मास्म भ्रम्यनत वदी 
पढा०-(हिरण्यार्थे, अनृतं, वदन) सुवर्ण के लि 
बाला ( जातान, च, अज्ञातात, हृन्ति ) उत्प हु 
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बे पुत्रादि बान्धव के हनन का फल पाता है ( भूम्यनृते) 
परके लिये झूठ बोलने वाला ( सर्वे, हन्ति ) अपना सर्वस्व 
बा करता है, इसलिये ( भूम्यनृतं ) भूमि के लियेहुझूठ (मास्म, 
बदी!) मत बॉल ॥ 
अप भ्रामिदरित्याहुः स्त्रीणां भोगे च मेथुने । 
अब्जषु चव रलेषु सवष्वशममयषु च ॥१०१॥ 
` पएदा०-( अप्सु ) कुआं, तालाव आदि जलाशय विषयक 
ब) ओर (ख्रीणां,भोगे, मेथुन) खियो के मेथुन भोग में (च) तथा 
| एव,रत्नेषु)जलोत्पत्न रों के विषय में(च)ओर/(अव्ममयेषु, 
हए) हीरा आदि सम्पूर्ण पत्थरों के विषय में झूठ बोलने 
( भूमिवत्‌, इति, आहुः ) भूमि के समान पातक लगता 
| ।, (पालय 


पतान्दोषानवेक्ष्य ले सवाननृतभाषणे । | 
भातं यथाहं सर्वमेवाञ्जसा वद ॥१०२॥ | 
| _ ०) तू (अनृतभाषणे) झूठ बोलने में (एतान सर्वान, 


/ भवषय) इन पूर्वोक्त सब दोषों को देखकर (यथा श्रुत, 
पा पुना वा देखा हो (पर्व, एवं, अअप्ता, वद) वैसा थि 
| 


शीघ्र कहदे 
पके! 'णाजकांस्तथा कारुकुशालवाचू । 


षांश्च विमान शूदवदाचरेत ॥१०३॥ 
“गोरक्षकान, बाणिजिकान्‌, तथा, कारुकुशीलवान) 
। वैश्य, दुहार तथा बढ्दै का काम करने 
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बांळे ( प्रैष्यान्‌, वार्धुषिकान, चेव, विप्रान्‌ ) रो बार. 
कमे करने वाळे और ब्याज से जीवन निर्वाह करने वारे र | 
को भी राजा (शूद्रवव, आचरेत्‌) शूद्र के समान समने। 


त्रिपक्षादबुवन्साक्ष्यमणादिषु नरोऽगदः। | 

` तदृणं प्राप्नुयात्सरवे दशबन्धं च सर्वतः ॥१०॥| 
पदा०-( अगद!, नरः ) नीरोग पुरुष ( त्रिप्षा)॥ 
पक्षरडेदमास तक (ऋणादिषु, साक्ष्ये, अब्रुवन) गवाही 1 ते| 
तो (तव, सर्व, ऋणं, प्राप्नुयाद्‌) वह साहूकार का समङ्ग| 
देवे ( च ) और ( सर्वतः, दशवन्धे ) उस सवका दाग 
राजा को दण्ड देवे ॥ | 
यस्य हश्येत सप्ताहादुक्तवाक्यस्य साक्षिः| 
रोगोनिज्ञातिमरणमृणं दाप्यो दमं च स^ 
पदा ०-(यस्य, उक्तवाक्यस्य, साक्षिणः) जित गाह # | 

देकर गये हुए साक्षी के ( सप्ताहात ) सात दिन भीत! i 
अग्निः, ज्ञातिमरणं, च, दृश्येत) रोग, अग्नि और पुत्र । 
मरण होजाय तो (सः) वह (ऋणं, दमं, दाप्यः) कै र्न 
कुण और राजा को दण्ड देवे, क्योंकि दैवीआपपिं ^" | 
की थूढी गवाही देने का प्रमाण है ॥ F 
असाक्षिकेषु ~ > गोः | xb 
असाक्षिकेषु त्वर्थेषु मिथो विवदमान | | 
अविन्देस्तत्ततः सत्यं शपथेनापि छम्म pi 
पदा०-( तु ) और ( असाक्षिकेषु, अष / | 
मुकदमा में ( मिथ), विवदमानयोः ) परस्पर क . 
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(लत, त अविन्दन) यथार्थ सत्य को न जानने पर राजा 
षन, अपि, लम्भयेव) शपयऱ्इळफ्‌ से भी निर्णय करे ॥ 
न वृथा शपथं कयात्स्पऽपयर्थ नरो बुधः। 
वृथा हि शपथ वेन्‌ प्रेत्य चेह च नश्याति ॥१०७॥ 

पदा०-(बुधः, नरः) बुद्धिमान्‌ पुरुष (स्रल्पे, अर्थे, अपि) 

) पोढ़े अर्थ में भी (हया, शपथ, न, कुर्याव) मिथ्या शपथ न करे 

` (हि) क्योकि ( हथा, शपथं, कुवैन्‌ ) झूठी शपथ करने वाला 

| (पेय, च, इह, च, नश्यति ) इसळोक तथा परछोक में नावा 

' क्षो प्राप्त होता है ॥ 

सत्येन शापयेद्विमर क्षत्रियं बाहनायुपैः । 

| गोर्बाजकाञ्चनेपेश्य शूद्र संबैस्तु पातकैः ॥१०८॥ 

| 'दा०-(विप्,ससेन) ब्राह्मण को सस की (कषत्रियंवाहनायुधै) 

| तय को वाइन तथा आयुधों की (वैश्यं, गोबीजकाथनेः ) 

का गाय, बेळ, बीज तथा सुवर्ण की (तु) और (शूर सरवेः, 

` के) शूट को सम्पूर्ण पातकों की (शापयेव) शपथ करावे ॥ 

|  भन्यस्मिन्विवादे तु कोटसाक्ष्यं कृतं भवेत । 

| पतकायै निवर्तेत कृते चाप्यकृतं भवेत्‌ ॥१०९॥ 

| ^ यस्मिन,यस्मिन,बिवादे) जिस २ विवाद सुकृ 

| ॥ क गे (कॉट्साक्ष्यं, कृतं, भवेत) झूठी गवाही दी हो (तत, 

Bh बोर चेत) उस २ कार्य-सुकृहमे को फिर से दोहरावे 

| दिया मे त) अपि, अक्ृत, भवेत) जो दण्डादि नियत कर 

E ` क नहीं किया हुआ समझे अर्थात्‌ उस पर पुनः 

| पिर करे ॥ हुआ समझे अथात्‌ पु 


५१० मानवार्य्यभाष्य 


लोभान्मोहाइयान्मेत्र्यात्कामात्कोधात्तथेव च 
अज्ञानादबालभावाच साक्ष्यै वितथमुच्यते॥॥॥| 
पदा०-(लोभाव, माहाव, भयाद्‌, मैज्याव, कामात्‌) शो 
मोह, भय, मित्रता, काम ( तथा, एव, च, क्रोधात्‌, अङ्गना) 
तथा क्रोध,अज्ञान (च) ओर (वाळमावाव्‌) छइकपन से (षाह 
गवाही दीहुई (वितथे, उच्यते) झूठी कही जाती है, अर्थात ॥ 

अवस्थाओं में दी हुई गवाही का विश्वास न करे॥ 
एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ | 

तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यचुपूवशः॥११॥ | 
पृदा०-(यः) जो ( एषां, अन्यतमे, स्थाने, साक्ष्य, गर | 
बदेव) इन पूर्वोक्त लोषादिकों में से किसी कारण से भी मु | 
में जो झूठी गवाही दे (तस्य) उसको आगे (अबु | | 
क्रमानुसार ( दण्डविशेषान,, तु, भवक्ष्यामि ) दण्डविगे इ | 
करता हूं ॥ | 
सं०-अव छोमांदि वश गवाही देने वाले के व्यि ९ | 
का विधान करते हैं; | 
लोभात्सहसं दण्ड्यस्तु मोहातर्व ठ र्द | 


भयाद्‌ द्वौ मध्यमो दण्डो मञ्यात्पवं चतु 

पृदा०-( लोभात्‌, सहस्र) लोभ से झूठी गव त | 

पर “ हजारपण-१८॥०)० ( मोहात, पूव ढु ताई! | 

कहने वाळे पर “ प्रथमसाहस=३॥=) ” (६ „` द | 
जुरगःता करे (तु) और ( भयात, द्रो, मध्यमो ) 


न| रौ | 
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गादी देने वाले पर दोमन्यमसाइस उ र ? दृण्ड देवे 
(हु) तथा ( मेञ्याव, पूर्व, चतुणुणम्‌ ) मित्रता से झूठी गवाही 
देने वाले को “ प्रथम साहस का चतुसुण=१५॥=) दण्ड देवे॥ 
कामाद्दशणण पूर्व कोधात्त त्रिगुण परम्‌ । 
अङ्गानाद्‌ दे शते पूणे वालिश्याच्छतमेव तु॥११३॥ 
पदा०-( तु) और (कामात, दशगुणं, पूर्व) काम से 


मिथ्या गवाही देने वाळे पर “ प्रथम साहस दशगुना-१९-) ” 


| दर 


(क्रोधाव, त्रिगुण, परं ) क्रोध से देने वाळे पर “ उत्तम साहस 
तिगुना-४६॥७) ” ( अज्ञानाव, पूर्ण, दरे, शते ) अज्ञान से दन 
बाहे पर “ दो सौ पण=३=)” ( तु ) और (वालिश्याव, शतं, 
एव) वालकपन से झूठी गवाही देने वाले को एकसौ पण- 
१-) ” दण्ड देरे ॥ ७ 
एतानाहुः कोटसाक्ष्ये प्रोक्तान्दण्डान्‌ मनीपिमिः । 
RF ९ ॥ र 
पमस्यान्यभिचाराथमधर्मनियमाय च ॥ ११४ ॥ 


ह: भाट धर्मस्य, अव्यभिचा राधे ) सत्यरूप धर्म के लोप न 


पे) और ( अधमैनियमाय ) अधर्म की नित्त के ल्यि 
fs बुद्धिमानो ने (कौटसाक्ष्ये) मिथ्या साक्षी के 
भि ह एताव्‌, दण्डान्‌, आहुः ) यह षा | द्‌ 
साध्य तु कर्वाणांखीन्वणीन्थामिको नृपः । 
भतयेहण्डयि 


ने ( 


खा बाह्मण ठु विवासयेत्‌ ॥११५॥ 


| को? भामिक!, नृपः ) घामिकराजा ( कोटसाह्य, तु, 


) धुरी गवाही देने वाळे (जीव, वर्णान) क्षात्रिय, वैश्य, 
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शूद्र इन तीनो वर्णों को (द्ण्डायत्वा, मवासयेत) दण्ड देश ते 
से बाहर निकाल दे (तु) और (राणं, विवासयेत) बह 
बिना दण्ड दिये ही देश से निकाल दे ॥ 


उपस्थसुदरंजिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चपम्‌। 
© 00 NN ~ 

चक्षुनोसा च कणो च धनं देहस्तथैव च॥११॥ 

अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालो च तत्त्वतः | 
सारापराधो चालोक्य दण्डं दण्ड्येषु पातयेत्‌॥११॥ 
उपस्थं, उदरं, जिह्वा, हस्तो, पादौ, च, पञ्च) | 
उपस्थेन्द्रिय उदर, जिह्वा, हाथ तथा पांचवें पेर (च) गो! 
( चश्चुः, नासा, च, कणों, च, धनं, देहः, तथा, एव, च) शु 
नासिका, कान,धन तथा शारीर, यह दश दण्ड के स्थान सत्रिया | 
तीनों वणों को कथन किये हैं-इन सब के (अनुबन्ध, देश 
च, तत्वतः, परिज्ञाय ) प्रकरण तथा देश, काळ को यथा | 
जानकर (च ) और ( सारापराधौ ) अपराधी के अपराध हैं | 
बल को ( आलोक्य ) जांचकर (दण्ड्येषु, दण्डं, पातयेत) र 
दण्ड योग्या को दण्ड देवे, अधर्म से नहीं, क्योंकि? 
अधमंदण्डनं लोके यशोम्न कीर्तिनाशनम्‌ | 
अस्वरर्यञ्च परत्रापि तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ I | 
_ पदा०-(अधमेदण्डनं) अधम से दिया हुआ द बा || 
यक्षोप्र, कौतिनाशनं) संसार में यश तथा कीर्ति ता बा ह| 
होता (च) और (परत्र, आपे) परलोक में भी (अस्व | 
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पक होता है (तस्मात्‌) इसलिये (तव, परिवर्जयेव) अधर्मं से 
कदापि किसी को दण्ड न दे ॥ 
अदण्ब्यान्दण्डयन्‌ राजा दण्ब्यांश्रैवाप्यदण्डयन्‌ः। 

अयशा महदामात नरक चव गच्छाते ॥११९॥ 
` पदा०-(अदण्ड्यान्‌, दण्डयन्‌) अदण्डनीयों को दण्ड देने 
। बाहा (च) ओर (दण्ड्यान्‌, अपि, अदण्डयन्‌, एव) दण्ड योग्यों 
बो छोड देने वाला (राजा) राजा (महत्‌, अयशः, आप्नोति) 
बह अपयश को पाता ( च ) तथा ( नरकं, गच्छाति) नरक को 
| परापत होता है ॥ 
। पग्दण्ड प्रथम कुयाद्धिग्दण्ड तदनन्तरम्‌ । 
। तताय धनदण्ड ठु बषदण्डमतःपरम्‌ ॥१२०॥ 
| बेषनापि यदा तवताननग्रहाठु न शक्नुयात्‌। 


| तृदृषु सपमप्यतत्प्रयुञ्जीत चवुष्टयम्‌ ॥१२१॥ 
दा०- भये, वाग्दण्डं) अपराधी को प्रथम बाणी का द्ण्ह 
“याद बुरा मळा कहे ( तदनन्तर, घिग्दप्डं ) तदनन्तर धिक्‌ 
| ~ चर पनदण्ड ) तीसरी वार घन का दण्ड ( तु) और 
| से जाव) पुनः चोथी वार बधदण्ड-देह का दण्ड 
| झो) इ > (यंदा, एतान्‌) जब इन अपराधियों को (बधन, 
| (का) राजा (निम्नहीतु, न, शक्नुयात्‌) वश न करंसके 
h ॥ त्‌) बा ९३) इन पर (सर्व, आपे; एतद, चुट, 
| दि तारी दृण्डों का प्रयोग करे ॥ .. 
ह पपर हाराथ याः सज्ञाः प्राथिता सुवे । 
| घुवणानां ताः मवक्ष्याम्यक्षषतः ॥१२२॥ 
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पदा ०-(ताम्ररूप्यसुवणानां) तांबा, चांदी तथा त 
की ( याः, संज्ञा), सुवि, मथिताः ) जो पणादि संगा ता 
प्रसिद्ध हैं (ताः) उनका इस प्रकरण में उपयोग होने पे (क 
मईयामि ) सम्पूणतया आगे कथन करुंगा॥ | 

सं०-अब “पण” आदि का परिमाण कथन करो - 

जालान्तरगते भानो यत्सूक्ष्मं हश्यते ज।। / 
“प्रथम तत्रमाणानां त्रसरेणुं प्रचक्षते ॥ १९॥ 
पदा०-( जालान्तरगते, भा नौ ) मकान के रोधा | 
: निकलती हुई सूर्य्यं की किरणों में ( यत, सकषम | 
जो सृक्ष्मरज-बारीक ज्ञरें दीखते हैं ( तत, प्रमाणानं।॥| 
इस माप के परिमाणो में पाहिला परिमाण बुद्धिमान (४ 
प्रचक्षते) “ त्रसरेणु ” कहते हैं ॥ । 
त्रसरेणबो शो विज्ञेया लिक्षैका परिमाण | 
ता राजसधैपस्तिसस्ते त्रयो गौरसपएः॥४ | 
पदा०-( अष्ट, त्सरेणबः ) आठ त्रसरेणु के 
परिमाण के बराबर ( एका, लिक्षा ) एक ' | 
जाननी चाहिये ( ताः, तिसः, राजसपप; ) उन तीत 
बारवर एक “राजसषपम्राई” ( ते, त्रयः ) १ | 
(गौरसबैप;) एक“ गौरसरसो” जाननी चाहिये | | E 
सपाः षब्यवो मध्यस्त्रियवं तरट | 
पशक्ष्णलको माषस्ते सुवणस्ठ १° | 
पदा ०=(तु) ओर (षट्सषपाः) छ सरसों की बे] 
के मध्यम जो” (त्रियं, एककृष्णल) तीत 1 


EE ड > 
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'कृष्णलररची”प्कष्णलक 'माष!)पांचकृष्णळ का एक भाषा?! 
(हु) और (ते, शोंडश ) सालह मार्षो का ( सुवर्णः ) एक 
 धुवर्णट्मोहर” होता है ॥ यौ 
पढ सुवणीश्वतवांरः पलानि धरणं दश। | 
ba NN ANA NN हरे 
हे ढृष्गले समधत विज्ञेया रोप्यमाषकः ॥ १२५॥ 
| पदा०-(वलारः, सुवर्णाः, पछे) चार सवण का एक“ पल ” 
| दश हानि, घरण) दश पलों की एक“ धरण” यह पुर्वण की 
तेढ नानों, ऑर चांदी की तोळ इस प्रकार है कि (समधृते, द्वे, 
इषणहे) दो बरावर कृष्णल=रच्ती का ( रौप्यमाषकः, विज्ञेय! ) 


(> 


| फे राप्यमाषक=चांदी का माषा ” जानना चाहिये ॥ 
) ते पोडश स्याद्धरणं पुराणश्चेव राजतः। 
क्‍ | काषापण स्तु विज्ञयस्ताग्रकः काषेकः पणः १२६॥ 


| 'दा०-( ते, घोंडश ) उन सोलह रोप्यमाषों का (राजतः, 
| „२ भ पुराणः, स्यात ) एक “ रौप्यधरण ” अथवा एक 
ैयपुराण-चांदी का पुराण” होता है (तु) और (ताम्रिकः, 
भः) तांबे के कपभर को ( कार्षापणः, पणः ) “कार्षापण” 


| पत्ता” ( विज्ञेयः ) चानना चाशष्ये॥ 

| भणानि दशज्ञेय शतमानस्तु राजतः। . 
नागको निष्को विज्ञयस्तु प्रमाणतः॥१२७॥ 
|; हु) और (दश, धरणानि) दश धरण का (शषतमानः 
रोष्यश्तमान-चांदी का शतमान ” ( ज्वेयः ) 


खडे र्न ~ 
सेकड़ा सूद लेन से ( अर्थकिल्बिषी, न, भवर ) 
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जानना चाहिये (तु) तथा ( ममाणतः, चतुःस) 
छुवर्णों के परिमाण के बरावर ( निष्क), विज्ेयः ) एक पे 
जानना चाहिये ॥ 
.. पणाना दवे शते सार्थे प्रथमः साहसः स्मृतः | 
१३ 4403 40 ५ ~ e आर. 
| मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहनं तेव चोत्तमः ॥१॥ 
" -प॒दा०=( पणानां, सार्धे, द्वे, शते ) ढाईसो पर्णो का (प्रा. ; 
साहसः; स्मरतः) एक “प्रथमताइस” कहा है (तु) और (गा, 
पञ्च) पांच सौ पणों का एक “ मध्यमसाहस” (च) 
(सहनं एव, उत्तमः,विज्ञेयः) हज़ार पणो का एक । 
जानना चाहिये, जिसकी गणना ११०।१११ शो 77 
आये हैं ॥ | 
,: - जब ब्याज=सूद लेने का कथन करते ३ | 


द्विकं शतं वा गृह्णीयात्सतां धर्मेमनस्मर | 
दिकं शतं हि ग्मानो न भवसर्थैकिलिी It 
पदा ०-(सतां, घमै,अनुस्मरन) सत्पुरुषं के भम ह| 
करता हुआ. (द्विके, दात, वा, ग्रह्मीयात) सकई पर ति 
रुपये सूद लेवे (हि) क्योंकि ( द्विकं, शतं, प्रहान 


नहीं होता है ॥ 


द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चकं च शीत ॥| 


! 
मासस्य वृद्धि गीयादवणनामड 0 | 
पदा ०-( वणोनां, अनुपूर्वेश। ) ब्राह्मण 
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पूर्वक (द्विके) त्रिकं, चतुष्कं, च, पञ्चकं, च) दो, तीन, चार 
तथा पांच रुपये ( शते, समं, मासस्य, इध, गहीयाव ) सैकड़ा 
द प्रतिमास ग्रहण करे ॥ A 

सं०-अब पदार्थ के गिरवी रखने पर सूद का वर्णन करते हैं 
त लेवाधी सोपकारे कौसीदीं वृद्धिमाप्नुयात्‌ । 

, न चाधेः कालसंरोधान्निसगोंऽसिति न विक्रयः॥१३१॥ 
प॒दा०-(सोपकारे, आधी) भूमि, गौ, धन आदि भोगयुक्त 
यों की आधि=गिरत्री में (कोसीदीं, दद्धि, नतु, आप्नुयाद) - 

पूर्वोक्त ब्याज की दद्धि को प्राप्त करे(च)और(आधेः,कालतंरो- 
भाव) गिरवी रक्खे हुए बहुत दिन होजाने अर्थात्‌ नियत अवधि 
के व्यतीत होजाने पर भी (निसर्गः, विक्रयः, नास्ति) धनी उस 
पिसी खले हुए पदार्थ को स्वतन्त्रता से न वेचसकता और 
` गही अन्य को देसकता है॥ Ri 

11 तशादामिशुज्ञान द्धिसुत्सृजेत्‌। 
शनन ताषयचचनमाधिस्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ ॥१३२॥ 
म 5, बळाव, न, भोक्तव्यः) साहूकार बलात्कार 
| 1 रखी हुई वस्तु को उपभोग में न लावे (सुज्ञानः, दाद, 
| नेव) यदि भोगकरे तो ब्याज छोड्दे (च) अथवा (एनं, 
शयन, तोषयेत) गिरवी रखने वाळे को उस पदाथ का मूल्य 
| "र सन्तु करे (अन्यथा) अन्य घिस्तेन/,भवेत) गिरवी 
का चुराने तार न्यथा ( आधिस्तन!,भवत्‌ 

हांगा ॥ 


नोषिश्रीपनिधिश्रोमो न कालातययमहेतः। 
राया भवेतां तो दीधकालमवस्थिती ॥१३३॥ 
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पदा ०-( आधिः, च, उपनिधिः, च ) गिरवी सन्ना 
पदार्थ ओर अमानत पूर्वक उपभोग के लिये दिया हुआ । 
(उभौ, कालासयं, न, अईतः) इन दोनों का नियतकाह छत | 
होजाने पर भी देने वाले का स्वत्त्व नष्ट नहीं होता, और ॥ | 
दीर्घकालं, अवस्थितौ) दोनों अवस्थाओं में बहुतकाल तक जे | 
हुए पदाथ को भी ( अवहायों, भवेतां ) स्वामी जब चाहे ह | 
ले सकता है ॥ प 
संप्रीया भुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन | | 
धेनुरुष्टी वहन्नश्वो यश्च दम्यः प्रयुज्यते ॥१३४| ' 
पदा०-( धेनु}, उष्टरः,बहन्‌, अश्वः ) गाय, उठ, गाढवी | 

(च) और (यः, दम्यः, युज्यते) जो दमन करने वाढे बैग | 
गिरवी रखे हुए (संमीसा, भुज्यमानानि) प्रीतिपूर्वक काम मे । 
जायं तो (कदाचन, न, नश्यन्ति) कभी नष्ट नहीं होते अथव | 
पर से स्वामी का स्वामित्व नहीं जाता ॥ | 
. यत्किचिदशवषोणि सन्निधो प्रेक्षते धनी। | 
भुज्यमानं परेस्तृष्णी न स तछब्धुमईति॥१ | 
पदा०-( यत,किञ्चिद) जिस किसी पदाथ को (द ब) 

दश वर्ष तक ( परेः, भुज्यमानं ) अन्य लोग भोगत र. | 
(षमी) उस पदाथ का स्वामी ( सक्षिधो, णी | 
समीप में चुपचाप देखता रहे तो फिर (सः) वह (प क्ष | 
न, अ्देति ) उस भन के लेने को समय नहीं अर्थाद |. | 
उस पदार्थ को नहीं पासक्ता ॥ i 
अजडश्चेदपोगण्डो विषये चास्य सुज्यत ॥॥ | 


भगं तदव्यवहारेण मोक्ता तदह्यमर् 


---> 
क 
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पदा०-(चेव) यदि (सः) उस पदार्थ का स्वामी ( अजढ!, 
अपौगण्ड! ) पागछ नहो तथा न बालक हो (च ) और ( अस्य, 
विषये, भुज्यते ) उसी के सन्सुख उस पदार्थ का अन्य पुरुष 
उपभोग करता रहे तो ( तत, व्यवहारेण, भग्ने) उस धन पर 
अदाछत से उसका अधिकार नहीं रहता, अत्युत (भोक्ता, ततं, 
चयं, अति) भोग करने वाळा ही उस पदार्थ को प्राप्त 
हेने योग्य है ॥ MR 
आधिः सीमा बालधनं निक्षेपोपनिधिः ख्रियंः । 
राजसं श्रोत्रियस्वं च न भोगेन प्रणश्यति॥१३७॥ 
. पदा०-(आधिः, सीमा, वाळघनं, निक्षेपः, उपनिधिः, स्रियः) 
गिरवी, ग्रामादि की सीमा, वाळक का धन, धरोहर, प्रीतिपूर्वक 
मोगा दिया हुआ धन, खी ( राजस्य, श्रोत्रियस्वं, च ) राजा 
का घन ओर श्रोजिय ब्राह्मण का धन ( भोगेन, न, प्रणय ) 
यह उपभोग से नष्ट नहीं होते अर्थात इनको दशवर्ष तक भोगने 
भी भोक्ता नहीं पासक्ता ॥ | 
+ खामिनानवुज्ञातमार्धि सुक्तेऽविचक्षणः । 
नापद्धिमाक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः ॥१३८॥ 
'दा०-(यः,अविचक्षणः) जो . निद्धि (स्वाभिना,अननुज्ञातं) 
04 की आज्ञा के बिना ( आधि, सुध) गिरी रक्सी हुई 
पि को भोगता है तो ( तस्य, भोगस्य, निष्कृतिः ) उस भोग 
110. (तेन, अद्धंशद्विः, मोक्तव्या ) उसे आधा ब्यान 
। 


हँ य नात्योति सङ्कदाहृता । 
"सदे रमे बाह्ये नातिक्रामति पंचताय्‌॥१३९॥ 
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पदा०-( कुसीदर्टाद्वः, सव, आहृता ) ऋण का मूर ए 
बार लेने पर मूल धन $ ( द्वणुण्य, न, अत्येति) लिः | 
अधिक नहीं होता और ( धान्ये, सदे, छन ) बाहय) अन्न झन 
के मूल, फळ, ऊन तथा वेळ आदि वाहनों में ( पक्षा, 
अतिक्रामति ) ब्याज की टद्धि मूलधन से पचगुनी से आफ 
नहीं होती है ॥ | 


कृतानुसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिद्यति। 


|, कुसीदपथमाहुस्तं पंचकं शतमहति ॥ १४०॥ 
RIF पदा०-( कृतानुसाराव्‌ ) शास्रविधि के अनुसार मा 
हुए ब्याज से ( व्यतिरिक्ता ) अतिरिक्त (अधिका, न, पिया] 
अधिक ब्याज नहीं लेसक्ता ओर (तं, डुीदपथ,आहु!) आ | / 
ब्याज लेने का मार्ग्मर्यादा कहा दे, अधिक पे 
( पञ्चकं, शतं, अहेत ) पांच रुपये सेक्रड़ा मतिमास छस | 


नातिसांवत्सरीं बृद्धि न चाहष्ां पुनहर्‌। 


चकवृद्धिःकालबृद्धिःकारिता कायिका व य| 
पदा०-( अतिसांबस्सरीं, पुनः, न, हरेत) गी | 
द्विपासिक अथवा त्रिमासिक सूद ठहरा हो उसकी एक 
समय २ पर ग्रहण करले, वर्ष व्यतीत होने पर ९ 
नियम से ग्रहण न करे (च) और (या) जो ( अ i 
शास्त्र विरुद्ध ब्याज ( चक्र्ृद्धिः, काळरदि' 
म्यक मास सूद्रद्धि ( कारिता, कायिका! 
अधिकता के कारण ऋणी पर दबाव से ऋण १ F 
, रुव तथा शरीर से कोई काम सूद में न करावे| ' ' 


च 
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क्ण दाठुमशक्ता यः कज्ञामच्छत्‌ पुन क्रियाम्‌ | 
स दत्ता नाजता शाळू करण पारवत्तयंत्‌ ॥१४२॥ 
पदा०-( यः, ऋण, दातु; अशक्तः ) जो ऋण चुकाने 
में असमथ ह; मी ( पुनः ) फिर से ( क्रियां, कत्त, इच्छेत्‌ ) 
हब करना चाई तो ( सः ) वह ( निर्मितां, शद, दस्रा ) 


वहा हुआ सूद देकर (करण, परिवत्तेयेव ) दूसरा करणं5कार्य्य 
पत्रस्तमस्पुक बदल देवे ॥ 


अदशयिला तत्रेव हिरण्यं परिवत्तेयेत्‌ । 
बावत सम्भवेद्‌ इद्धिस्तावर्ती दातुमहति ॥१४ ३॥ 
१दा०-यदि (अदर्शयित्वा) सूद भी न देसके तो (हिरण्यं) 
शके घन को ( तत्रैव, परिउत्तैयेत्‌ ) मूलधन के कार्थेपत्र= 
सक पर ही जोड़ देवे पुनः ( यावती, दद्वः, सम्भवेत्‌ ) 
तिनी सेख्या ब्याज साइत मूलधन की होवे ( तावतीं ) उतनी 
(दाहं, अहँति ) देने योग्य है ॥ ट 


१ समारूढो देशकालव्यवस्थितः । र 
अतिक्रामन्देशकाछौ न तत्फलमाजुयात्‌ ॥१४४। 
2 चकरद्धि, समारुह; ) गाही आदि द्वारा देश 
तिर जाने से जो लाम हो उसको महाजन ( देशकाछ- 
प.) देवकाळ के ठीक होने पर पावे और (अतिक्रान, 
पे ) देशकाळ के उछङ्घन हाजाने पर ( तव, फळं.) उस 
के आजुयाव ) प्राप्त न होवे, अर्थात्‌ निंस देक्ष 


व)” 
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अथवा काल की प्रतिज्ञा अधमर्ण ने की है यदि इह से 
हो तो उससे प्रतिज्ञात घन महाजन लेसक्ता हे, दैवा 
होने पर नहीं लेसक्ता ॥ 
समुद्रयानकुशला देशकालार्थदाशिनः। 
स्थापयान्ति तु यां बृद्धि सा तत्राधिगमं प्र॥॥॥ | 
पदा०-( देशकालाथेदर्शिनः ) देशकाल तथा अध त्र” 
को जानने बाळे ( तु ) ओर (ससुद्र्‍यानकुवाळाः) समुद्र ए | 
यान में निपुण महाजन (यां, दद्धि ) जिस रदिर्या गे, 
( स्थापयन्ति ) नियत करते हैं ( सा ) वही नियत दद्धि (| 


NN UA २ 


अधिगमंप्रति) उस लेने देने के विषय में प्रामाणिक है॥ 


यो यस्य प्रतिभस्तिठ्ठेद्दर्शनांयह मानवः। | 
अदशीयन्‌ स तं तस्य प्रयच्छेत्सधनाहण॥॥ 
पदा०-( इह ) इस व्यवहार में ( यः, मानवः) गा | 

( यस्य ) जिसके ( दशनाय ) उपस्थित=पेक्ष करते १ [ 


( मतिभूः, तिष्ठे ) ज्ञामिन ठहरे ( सः) वह (1 ॥ | 

अधमर्ण को ( अदशयन्‌ ) उपस्थित न करसके तो (^ | 
अपने घन से (तस्य,ऋण,प्रयच्छेव) उसके ऋण की 

प्रातिभाव्यं वृथादानमाक्षिकं सोरिकं १ ४. 

दण्डशुल्कावशेषथ न पुत्रो दातुमर्हति | 

` पदा०-( प्रातिभाव्यं ) ज्ञामिन होने का hE (| 

आक्षिक,सोरकं) हथादान, जुवे का,मध का (१ | 
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कामे) दण्ड तथा शुल्क-महसूछ का शेष-कुछ बचा हुआ 
(यव) जो रुपया हो उसको (पुत्रः, दातुं, न, अईति) पिता के 
पे पर पिता के बदळे पुत्र को नहीं देना चाहिये ॥ 
~ $ करक >>“ गीदि ४ 
दशनप्रातिभाव्ये तु विधिः स्यात्परवेचादितः । 
~ ~ २५ ७५ ~ च 
दानप्रतिभाव प्रत दायादानाप दापयत्‌॥१४८॥ 
पदा०-( तु ) और ( पूर्वचोदितः, विधिः ) पूर्वोक्त विधि 

(दर्षनम्ातिभाव्ये, स्यात ) सामने उपस्थित कर देने की ही 
जुमानत में हो, अर्थात्‌ पिता ने यदि ऋणी को अदालत में 
ग्पस्थत करने की ज्ञमानत दी हो और उपस्थिति के नियत 
पय से प्रथम ही पिता मरजावे तो पुत्र उस ऋणी को उपस्थित 
करने का भागी नहीं होता, परन्तु ( दानमतिमुबि, मेते ) धन 
दने की जमानत करके पिता के मरजाने पर ( दायादाव, 
बि, दापयेत्‌ ) उसके दायभाग को प्राप्त पुत्रादिको से ही 
एना ऋण दिलावे ॥ 


अदातरि पुनर्दाता विज्ञातप्रकृतावृणम्‌ । 
थिल्तिभुवि प्रेते परीप्सेत्‌ केन हेतुना ॥१४९॥ 
दा०-( कणं, अदातारे ) जिसने धन देने की जमानत 


०3 अधमर्ण-ऋणी को अदालत में उपास्थित. 
फेर देन ही त 


भे( |: सकार किया हो और ज़ञामिन की इस प्रतिं 
गो शातमकृतो ) अधमर्ण जानता हुआ ( प्रातिरभुवि, परते 


विष ) जाप्रिन ॐ 
पै) जमिन के मरणान्तर ( पुन; ) फिर (दाता) अधमर्ण 


| 
र 
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( केन, हेतुना. परीप्सेव ) किस हेतु द्वारा ज्ञामिन के ञि 
से. ऋण चुकबाने की चेष्टा करे ! अर्थात्‌ नहीं ेसक्ता | 
निरादिष्टथनश्रेतु प्रतिश्रः स्यादलंधनः । . 
स्वधनादेव तद॒यान्निरादिष्ट इति स्थितिः ॥॥५ 
पदा०-(तु) और (चेत) यदि (मतिभूः) ज्ञामिन को (षि 
दिष्टधने अळंधन!, स्यात) अधमर्ण=धन लेनेवाढा ऋष बन | 
रुपया सौंप गया है इसलिये ज्ञामिन के समीप रुपया हो पन | 


1 


ळेनेवाळे ने उत्तमर्ण=देने वाले को धन देने की आज्ञा नत 
तो ( निरादिष्ट/ ) अधमर्ण से आज्ञा न पाया हुआ शरा 
(तत्‌, स्वघनाव, एव, दद्याव ) उस ऋण को अपने धने 
चुकावे (इति, स्थितिः) यह शास्रमयादा है ॥ 
मत्तोन्मत्तात्तोध्यधीनेबालिन स्थविरेण वा | 


असम्बद्धकृतश्चैव व्यवहारो न सिद्धति ॥!४ 
पदा०~( मत्तोन्मत्तातीध्यधीनैः, बालेन, स्थविर" 
मादकड्रच्य से मत्त, उन्मत्त=पागल, व्याधि से पीत पर 
बालक, रद्ध ( असम्बद्धकृतः, चेव ) पूवापर के विचार | | 
इन पुरुषों से किया हुआ ( व्यवहारः, न, सिय बा / 
प्रामाणिक नहीं माना जाता है ॥ | 
संत्या न भाषा भवति यद्यपि स्याति ह| 


बहिंश्रदभाष्यते धर्मान्नियतादव्यावहारिक ३ | 

[2 चेत ) यदि (नियताव, व्यावहारिक व 4 | 
व्यवहार तथा ( धर्माद, बहिः, भाष्यते ) ध्म पँ द| 
बा इकृरारनामा” (यद्यपि, प्रतिष्ठता, स्यात ) चाहे 
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के अविरोध से ही लिखा गया हो ( ससा, भाषा, न, भवति ) 
तब भी ३ प्रामाणिक नहीं होता है ॥ 


योगाधमनविक्रीतं योगदानप्रतिग्रहम्‌ । 
पत्र वाप्युपथिं पश्येत्तत्स्वै विनिवत्तेयेत्‌ ॥१५३॥ 
पदा०-( योगाधमनविक्रीतं ) छळ से किये हुए गिरवी, 
विक्रय तथा (योगदानमतिग्रह) छलपूर्वक लेना, देना (अपिवा) 
अथवा ( उपधिं, यत्र, पश्यत्‌ ) जिस व्यवहार में कपट ज्ञात हो 
(तव, सर्व, विनिवत्तेयेत्‌ ) ऐसे दोष युक्त सम्पूर्ण व्यवहारों 
बो राजा छोटा देवे ॥ 

ग्रहीता यदि नष्टः स्यात्कुठम्बायें कृतो व्ययः। ` 
दातव्यं वान्धवैस्तत्स्यास्विभक्तेरपि स्वतः १५४॥ 
_ पदा०-( कुटुम्बार्थे, व्ययः, कृतः ) कुटुम्ब के लिये ऋण 
ऋ व्यय-खूच करने वाळा ( ग्रहीता, यदि, नष्ट; ) ऋणी 
व तो ( प्रविभक्तेः, अपि, बान्धवैः ) पृथक्‌ २ हुए 
.... मी ( तव, स्वतः, दातव्यं, स्यात्‌ ) बह ऋण स्वयं 
“योग्य है अर्थात उस ऋण को सब मिलकर अपने २ घनों. 


वे ॥ 

rd दी) > ५ 

| हीनोऽपि व्यवहारं यमाचरेत्‌ । 

‘a गा पिदेशे वा तं ज्यायान्न विचालयेत्‌॥१५५॥ 

पश > हक इमा, अध्यधीनः, अपि ) कुटुम्ब के निमित्त 
अनादि भी ( स्वदेशे, वा, विदेशे, वा ) अपने देषा वा 


५२६ मानवाय्येभाष्य 


देश में (यं, व्यवहारं, आचरेव) जिस व्यवहार का आ | 
करें (ते, ज्यायान्‌, न, विचाल्येव) उसको उसका वदारशो 
्ठाता विचळित न करे, अथात पान लेवे ॥ | 


~~ 


बलाहत्तं बलादभुक्तं बलायचापि लेखितम्‌। | 
सवान्बलकृतानथानकृतान्मबुखवात्‌ ॥१५६॥| | 
पदा ०-( बलाव, दत्तं, बळाव, सुक्तं ) बढाकारजा । 
दसती से दिया हो अथवा बलात्कार से भोगा हो (च)बी 
( यत्‌, अपि, छेखितं ) जो कुछ बलात्कार से ठि्लाप | 
(बलकृतान, सर्वान, अर्थान्‌) बलात्कार से कराये हुए मों | 
को ( अङ्गतान्‌, मनुः, अन्नवीव ) नहीं किये के पात | 
मनु ने कहा है ॥ 
त्रयः परायें हिष्यन्ति साक्षिणः प्तिः | 
चल्वास्स्तुपचीयन्ते विप्र आब्यो बणिइन्‌ए॥ 
पदा०-( साक्षिणः, प्रतिभूः, कुछ ) गवाह, व | 
अपना कुछ ( त्रयः, परार्थे, हि्ष्यान्त ) यह तीना १ | 
निमित्त व्यवहार में केश को प्राप्त होते (जरि 
बणिक्‌, नृपः) ब्राह्मण, धनी, वैश्य और राजा ७, 
चार ( उपचीयन्ते ) बढ़ते हैं अर्थात्‌ इन चारा 
द्वारा ळाभ होता हे ॥ | 
अनादेयं नाददीत परिक्षीणोऽपि पा hd 


न चादेयं समद्धोधपि सूकष्ममप्यबैयुत्ट त] 


पदा०-( परिक्षीणः, अपि, पार्थिव) १ . ह. 
क्षीण थी राजा ( अनादेयं, नाददीत ) न छन | 


३३ ट हा 
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अन्य पदार्थ को अन्याय से न लेवे ( च ) और (समृद्धः, अपि) 

अतिधनी भी राजा (आदय, सुक्ष्म, अपि, अर्थ) ळेने योग्य थोडे 

से मी धन को (न, उत्स्जेव) न छोडे, क्‍योंकि ;-- 
अनादयस्थ चादानादादंयस्य च वजनात । 

. दौबेल्यं ख्याप्यते रङ्गः स प्रेथेह च नश्यति॥१५९॥ 
पदा०-( अनादेयस्य, च, आदानात ) अयोग्य धन के 

हेने (च) आर (आदेयस्य, वर्जनात्‌) लेनयोग्य धन के छोड्ने 
(रा, दोबल्यं, ख्याप्यते ) राजा की निर्षळता प्रसिद्ध हो 

नाती (च) तथा (सः, इह, मेत्य, नश्यति ) वह इस ढोक और 

छक में नाश को प्राप्त होता हे ॥ 
खादानादणसंसगास्वबलानां च रक्षणात्‌ । 


' सजायते राज्ञः स प्रेयेह च वद्धते ॥१६०॥ 
पदा०-( स्वादानात ) न्यायानुकूळ घन ग्रहण करने 


भपतर्गोत्‌ ) चारों वर्णों को नियम में ठीक २ रखने (च) 

\अबडानां, रक्षणात्‌ ) निर्बछो दी रक्षा करने से (राइ/) 
वेढे, संजायते ) बळ को प्राप्त होतां तथा (सः) 

in ! पे) वद्धत ) इस लोक और परलोक में इद्धि को प्राप्त 


ग स स्वामी स्वयं हित्वा प्रियाप्रिये । 
पाम्यया वृत्त्या जितक्रोधो जितेन्द्रियः॥१६१॥ 
या प्‌ ) इस छिये ( स्त्रामी ) राजा ( यमः, इब) 
मान ( जितेन्द्रियः जितक्रोध; ) जितेन्द्रिय हो 
° केर (मियामिये, स्वयं, हिरवा) अपने मिय तथा 
चार को त्याग के (याम्यया ,रत्त्या,वर्चेत) सब प्रजा 


प 
शे 


र) क 5 
क" 
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में यमहत्ति-काल के समान वर्तते, अर्थात किसी का फफ | 
< DN त्‌ १. 
करे और नाही किसी से डरे ॥ 
यस्त्वधंमेण कायीणि मोहाल्कर्यान्नराधिपः। | 
अचिरात्तं दुरात्मानं वशे कुवन्ति शत्रवः॥१४ | 

` ` 'पदा०-( यः, नराधिपः ) जो राजा ( मोहात, भ, 
कार्याणि, कुयोव ) मोह के कारण अधर्म से कार्य कषा]. 
(त, दुरात्मानं) उस दुष्टात्मा राजा को (अचिरात, न छ | 

: कुवन्ति) वाहक शीघ्र ही वशा में कर छेते हैं ॥ | 
कामक्राधौ तु संयम्य योऽथान्‌ धमेण परगना | 
प्रजास्तमबुवत्तेन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ॥१ | 
पदा०-(तु) और ( यः ) जो राजा ( कामक्रोषा, el 

काम, कध को रोककर ( अर्थान, धमेण, पश्यति ) क | 
धर्म पूर्वक देखता है (ते) उस राजा को (मजाः)मजा (अठ. | 
इस मकार प्राप्त होती है ( सिन्धवः, समुद्रं, व) के ' | | 
समुद्र को पराप्तहोती हैं॥ | 
यः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्धनिकं पप । i | 

स राज्ञा तचचतुभांगं दाप्यस्तस्य च तन 


¢ 


ग! 
पदा ०-(य))ज्ञो कणीऱ्देनदार(छन्देनासाव छ 2 
'बेदयेत) स्वेच्छापूर्वक अपना रुपया नियत समय कौ 
वस्रूळ करने बाळे धनिक की भी बनारस छ 
करे तो (सः) उस देनदार से (राज्ञा, तव! चतुर्भोग/ | 


॥ हु 
धन का चतुर्थाब दण्ड (च) और (तस्य, तता ` 
उत्तमर्ण=धानिक का सब धन दिलावे ॥ 


ie. = 
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गा सेमं करयाद्वानिकायाधमणिक! 


। तकजातिस्ठु दद्याच्छूपांस्तु तच्छौैः ॥ १६५ 
| _ वा०-(समभ अवकृष्टजातिः, तु ) उत्तमणे की समान तथा 
| आर जाति वाढा ( अवमर्णिकः ) अभमरणे ( घनिकाप ) घनी 
ह्मि (कर्णा, अपि ) शरीर से काम करके भी (सम,कुर्यात) 
कग चुका देवे (तु) परन्तु (तव, श्रेयान्‌, शनैः, द्यात) उत्तमर्ण 
| प उच जातिबाळा अधमर्ण धीरे२ धन देकर ऋण चुकावे ॥ 

| भनेन विधिना राजा मिथो विवदतां नृणाम्‌ । 
पाक्षिप्र्ययसिद्धानि कार्याणि समता नयत्‌ ॥१६६॥ 
। ` पदा०-(राजा ) राजा ( मिथः, विवदतां, नृणां ) परस्पर 
पाहि बाहे मनुष्यों के ( कार्याण ) मुकदमों को ( साक्षिप्त्प- 
| दाति) विश्वास युक्त गवाही तथा ळेखादिकों से ( अनेन, 
| पि) इस पूवोक्त विधि द्वारा ( समां, नयेत) बराबर करे 
| प न्यायानुकूळ ठीक २ परिणाम निकलि॥ | 
| | “अव धरोहर रखने योग्य पुरुष का वशेन करे हैं।+ 
| “भे रत्तसम्पन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि । 


' रेणा पानेन्याय निक्षेपं निक्षिपेद्बुधः ॥१६७॥ 
पेष 


मारपा, सत्यवादी (महांपक्षे, धनिनि, आरे ) बढे 
पं निति घनी तथा आये-श्रेष्ठ पुरुष क. समीप ( बुध) 
' त्‌) विचारशीछ धरोहर: रक्खे ॥ A 


०० कुजे ) कुलीन ( हत्तसम्पन्ने, भ्न, सत्यवादिनि) 


` माडूब्रिबाकेन, याच्य! ) उप्त धरोहर न दर्वा 


कर वकीळ पुन माँग: : 
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~ A 


यो यथा निक्षिपद्धस्ते यमर्थ यस्य मानवः) : 


(0५ 


स्‌ तथव ग्रह्मतव्या यथादायस्तथा ग्रह ॥१६॥ । 
पृदा०-(यः, मानवः) जो मनुष्य (यथा) नशा 
('य) अर्थ) जित धन को ( यस्य, हस्ते, निश्चिपेद ) हम 
हाथ में देवे ( सः, तथा, एव, ग्रहीतव्यः ) भह उती प्रा! 
द्रव्य को ग्रहण करे, क्यॉकि ( थथा, दायः, तथा, ग्रह 
देना तैसा लेना होता है ॥ | 


यो निक्षेप याच्यमानो निकषेन प्रयच्छति | 


स याच्पःप्राइविवाकेन तब्निक्षेप्ररसन्निधो शा | 


शि 
_पदा०-(यः, निक्षेप; निक्षेप, याच्यमानः ) गो | 
रखने वाळे की धरोहर को मांगने.पर ( न| प्रयच्छति) 1१| 


तो (तत्‌, निक्षेप, अपक्षिधो ) उस रखने वाले के पीर (! 
ळे धरि | 


प्राइविवाक-पकील धरोहर मांगे ॥ | 
साक्ष्यभावे प्रणिधिमिवयोरूपसमन्वितः। | 
अपदेशेश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य तख 
|, पद[०- साक्ष्यभावे-) यदि धरार रखने वा व 
साक्षी न हो तो (बयोरूपप्तमन्विते!, मणि ली 
अत्रस्था(ओर रुप से भले प्रतीत होने वाढ तु 
जानने वाले द द्रारा(तस्य)उस घरोहर धारी * 


र 
हिरण्य, सन्यस्य) निक्षेप की रीति अनुभार शि 
ही जी 
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यदि प्रतिपद्यत यथान्यस्त यथाङ्गृतम्‌ 

| न तत्र विद्यते किबिद्यतपरेरभियुज्यते ॥ १७१॥ 

| _ पदरा९-(यदि) यदि (सः) बद वक्रीछ ( यथा, न्यस्त, 
| प्या, कृतं, पतिपग्रेत ) ज्यों की त्यो. अपनी रखाई हुई धरोहर . 
| प्रहे तो जानना चाहिये कि ( यव, परे, अभियुज्यते ) अन्य 
| पुष्पा ने जा धराहर न देने का अभियोग चढाया है (तत्र, 

| तिबिव, न, विद्यते ) उनका उस पर कुछ नहीं चाहिये ॥ 


| न दद्याद्यदितु तद्धिरण्ये यथाविधि ।_ | 
|  निगृह्यदाप्यः स्यादिति धर्मस्य धारणा ॥१७२॥ 


। परा०-( यदि, तु) और यदि, ( तेषां) उन दतो का 
(त, हिरण्यं ) बह धनं ( यथा विधि, न, द्याव) ज्यो का 
न देवे तो ( निगद, उभी दाप्यः,स्यात्‌ ) उस तिश्षेपधारी 
' हकर दोनों धरोहर दिलछावे अथात्‌ पाइला अभियोग भा 
| ने तथा दण्ड दव(इति,धर्मस्य,घारणा)यह धर्ममर्यादा है.॥ 
'ेपनिधी नित्य न देयौ पत्यनन्रे | 
“धग विनिपातेताबनिपाते्वना शित ॥ १७३॥ 
1 (निक्षपोपनिधी) धरोहर तथा उपभोगा दिया हुआ 
जत. नसेनदेयौ ) मरणान्तर उसके वारिसो को धती. 
बारा से मानिपाते, न्यत; ) यदि धरोहर वा मैगी [ 
षे सम्बन्धियो से बिना कहे ही मर जावें तो निक्षेप 
भ नष्ट हाजात हे (नु) ओर ( अनित, तो 
ति रहने पर बह दोनों भी नांग नहीं होंती॥ 
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स्वयमेव तु यो दद्यान्मृतस्य प्रत्यनस्तो। | 
न सराज्ञा नियोक्तव्यो न निक्षेप्रश्न बन्धुः) 

_ पदा०-(तु) ओर ( यः ) जो पुरुष ( मृतस्य, 1 
मरे हुए के सम्बन्धियों को (स्वयं, एव, दयात) पा 
घरोहर तथा उपनिधि देदे तो (सः) उसके लिये (रा ति] 
च,इन्धुभिः ) राजा तथा धरोहर धरने वाले के वसु गग 
को (न, नियोक्तव्यः) कुछ रोकटोक नहीं करनी चाहिपे। |. 
अच्छलेनेव चान्विच्छेत्तम प्रीतिप्रवकप | | 
विचायं तस्य वा बृत्त साम्रेव परिसाधयत्‌ त 
` ` प्रदा०-निसतेपक का पुत्र ( तं, अर्घ) उस भोर] 
' उपनिधि के धन को ( प्रीतिपूर्वकं, अKच्छलेग, एवा ऑग है 
रीतिपूर्वक छल, कपट से रहित होकर लेने का ईर 110 
और ( तस्य, इतत, वा, विचार्य ) उसके आचार का | 
बिचार कर ( साज्ञा, एव, परिसताधपेत ) शारि (ती 
कार्य साधे ॥ | | 
निक्षेपष्वेषु सेषु विधिः स्यात्परिसाषने | 


समुद्रे नाप्रयात्किथिद्यादि तस्मान्न संह 
|| 


SA 


- पद ०¬\एखु, सबंध, निक्षेपेषु) इन सब त प 
परिसाधने, स्थात्‌) वसूल करने में यह म 
ओर ( समुद्रे.) सुद्राममुहर आदि किता चि र्‌ । | 
रखते पर ( यदि, तस्माव, न) सई |. 
थि “का इस्ण न करे तो ( किंचिग ना. 
झडा करनाभी ठीक नहीं ॥ ` 


= 
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| चोरत जलेनोढममिना दग्घमेववा। 
| त दद्याद्यदि तस्मात्स न संहरति किञ्चन ॥१७७॥ 


| दद्रा०( यादि, सः ) यदि उस धरोहृरधारक ने ( तस्मात्‌, 
| व, किशन, संहरति ) उस धरोहर मं से कुछ भी न. छिया 
. हो ओर उसको (चार, हृत) चोर चुरा लेवे (जलन, ऊढं) जल से 
» बह जावे (वा ) अथवा ( दग्धं, एव ) अग्नि छाने से जळ जावे 
 तो(नदथाव) उप्तके बदले मं धराहरधारक कुछ न देवे॥ 

[SN 


।निक्षपस्यापहच्तारमानक्षारभव च । 


॥ २०९१ >. च्छच्छ भे कती 
हर सपरुपायरान्वच्छच्छपथश्चव वादक! ॥ १७८ ॥ 

| पदा०-( निक्षेपस्य, अपहर्तारं ) धरोहर के हरण करने 
| पेठि(च) ओर ( अनिक्षेप्तारं, एव ) धरोहर बिना ते यों ही 
प्रागे वाले का राजा ( सर्वे), उपाये?) सामादि सम्पूण उपायां 
(च) तथा ( वेदिकैः, शपथैः, एवं ) वैदिक - शपथो से 


|" `, पदा०-( यः, [नेक्षपे, न, अर्पयति ) जा धरार नहीं दता 
पे) और (य; अनिक्षिप्य, याचते) जो बिना रक्ष 
(तो, उभो ) वह दोनों ( चौरवतं, गास्यौ ) 
के दण्ड योग्य हैं (वा) अथवा ( तव) समं, 
) उस घन के बराबर जुर्माना देने योग्य gs 
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निक्षेपस्यापहर्तारं तत्समं दापयेइमम्‌ tii | 
तयोपनिधिइचीरमविशेषेण पार्थिवः ॥ १८७॥ । 


'पदा०=-(पाथिवः ) राजा ( निक्षेपस्य, हत्तार) रो | 
के हरण करने वाले से ( तव, समे, दमे, दापयेव ) उप प) | 
समान दण्ड दिळावे (तथा) उसी मकार ( उपनिषिततो | 
अविशेषेण ) उपनिथिऽप्रीति से उपभो गार्य दिया हुआ झा 
गिरी रखे हुए घन को हरण करने वाळे से भी उप्त घे |. 


__ समान ही दण्ड देवे ॥ म 
s उपधाभिश्च. यः कश्चित्परद्रव्यं हरेन्नरः । . | 
ससहायः स हन्तव्यः प्रकाश विविधेवधे' ॥(५॥|. 
पदा०-( यः, कञ्चित्‌, नरः ) जो कोई मनुष्य (अप्रा | 

पनं, हरेव) छळ, कपट से दूसरे के धन का हंग | 

ता ( सः ) उ९को राजा ( प्रका, विविये!, वदेः ) सकेकी | ` 


£ | 


में अनेक मकार के कष्टो बाळा ( ससहायः, हस्तव्य/) हु | 
साइत दण्ड देव ॥ 


निश यः कृतोयेन यावांश्च कुलसनिर्ष ।. i | 


> पढा०-( यः, येन, यावान्‌ ) जो जित 
( कुजपानधा, निक्षप), कृत; ) साक्षियों के समक्ष 


। HN अईति ). अन्य 
। 


(1 हि 
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मिथो दायः कृतो येन गृहीतो मिथ एव वा । 

मिथ एव प्रदातव्या यथा दायरतथा ग्रहः: ॥१ ट३॥ 
पदा०-(येन ) जिसने ( मिथः, दायः, कृतः ): आप्त में 

| | अगे धरोहर रक्खी.हो (वा) और ( मिथः, एव, गृहीतः) आपस 

| गरी अकेले लेने बाळे ने ली हो तो पुनः (मिथः, एव, प्रदातत््य)) 

४ आपत में ही देनी चाहिये, क्योंकि (यथा, दायः, तथा,“ ग्रह) 


~ 


| धा देना तैसा लेना होता है ॥ 
। | िकिक्षस्य धनस्यैवं प्रीयोपानाहितस्य च। 


राजा वानणय कयादाक्षणन्त्यासधारिणम्‌॥१८४॥ 
` परा०-( निक्षिप्तस्य ) धरोहर रक्खे हुए ( च ) तथा (पीला, 

॥ पपतिहतस्य) प्रीतिपूर्वक सोपे हुए ( धनस्य ) धन का (राजा) 

| गना (न्यासधारिणं, अक्षिण्वन्‌ ) धरोहरधारी को पीड़ा. न देता. 
हा (एतं विनिणेयं कुर्यात) इसका पूर्वोक्त प्रकार से निर्णय करे॥: 

| "अव अन्य की वस्तु वेचने का व्यवहार वर्णन करते है? | 
हि परस्य स्व या$स्वामी सखाम्यसम्मतः । 

' पन येत साक्ष्य तु स्तेनमस्ते न'मानिनम॥१८५॥ 
हा ब।०-( स्राम्पत्तम्पत)) स्वामी की आज्ञा के बिना (यः, 
ग्य ) जो सामी बनकर ( परस्य, स्त्रं, विक्रीणीते ) दूसरे के : 
५ बचता हे (अस्तनमानिन, तं, सतेनं) अपने को. चौर न 

० उस चार को ( साक्ष्यं, न, नयेत्‌ ) साक्षी न बनावे ॥ 


परया अनेज्चैव सान्वय षट्शतं दमम्‌। 
०: नपस पापतः स्याचोरकिलिपम ॥१८६॥ 


| 


'आगमः कारणं तत्र न सम्भोग इति स्वि I 
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।०-(च) ओर जो वेचने वाळा ( सानप; | | 
स्वामी के कुळ का हो तो षे पढ्‌) शातं, दम; भरा) 
छ! सौ पण दण्ड देने योग्य है और यदि (निर्यय, अग | 


aS 


प्राप्त') वेशका न हो तथा वेचने के लिये प्रतिनिति॥| 
न. बनाया गया हो तो ( चौरकिहिवषे, स्पाव ) बो) | 
समान दण्ड पाने योग्य है ॥ उ 
अस्वामिनी कृतो यस्तु दायो विक्रय एव वा। | 
अङ्गतः स ठु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थिति॥०॥॥ 

पदा०-( अस्त्रामिना ) बिना स्वामी (यः, तु, दायः, | 
एव, बा, कृतः, तु) जो करिसी को दिया लिया अथवा व| । 
तो (सः) बह ( व्यवहारे, यथा, स्थितिः ) व्यवहार मंग 
मर्यादा हो उसके अनुतार ( अक्ृत), विज्ञेय! ) नहीं किया ह| 
ही जाना जावेगा अर्थात्‌ व्यवहार की मर्यादालु(रि दिप भ 
बेचा हुआ नहीं समझना चाहिये ॥ i 


सम्भोगो हश्यते यत्र न हश्येतागमः वि म 


. पदा०-( यत्र, सम्भोगः, दृश्यते ) . जिस : वस्तु ४ 
दीखता हो और ( आगमः, न, कचिव, ६ ) 


प्र र 
प्रमाण कहीं से भी ज्ञात न होता हो तो ( तत्राझार की 


/चिक्रयाद्यो धनं किब्चिद्‌ ग्या | 
येण स विशुद्ध हि न्यायतो लभत * 
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पदा००(य; ) जा पुरुष ( कुछसन्निधोः) बहुत -मनुष्यों के 
तत में (किखित,धने) किसी पदाथ को (विक्रियात्‌, गृह्णीयाद्‌); 
बाजार से मोल छळते ता ( सः ) वह (हि) निश्चयपूर्वक. (क्रयेण;- 
| ब्द) मोळ लेना सिद्ध करके ( न्यायतः,-घनं; लभते). राजाः 
| द्वेन्यायानुकूछ उस धन को पाता. हे ॥ ५ 


( अथ मूलमनाहाय प्रकाराकयशाधतः ॥ 

सै अदण्ड्या मुच्यत राक्षा नाएका लभते घनगम॥ १९०॥ 
| 5 पृदा०्द(अथ) ओर ( प्रकाशकयशोषित; ) प्रत्यक्ष मोल 
| से बाळा शुद्ध पुरुष ( मूळे, अनाहार्य ) मूल धन को नहीं पो 

| ३ पा तथा ( राज्ञा, अदण्ड्यः, मुच्यते ) राजा से भी दण्ड पाने 
| गय नहीं होता, परन्तु ( नाष्टिकः धनं; लभते) नष्ट धन .का 
॥ सामी उस धन को मोल लेने बाड़े से अवस्य पाता हे ॥ 

_ ऐ०-अव सवसाधारण के लिये वेचने का प्रकार कथेने करते है? 
| पेहिदन्यन संसृष्टरूपं विक्रयमईति।। = ८ =¬ = 


| ग चासारं चच न्यून न दूरण [तराहतम्‌॥१९१॥ 
॥ । 11०: अन्येन, संसंरूप, अन्यत्‌) दूसरी बरु से मिली 
4 अन्य फिस वस्तु कोः ( असारं ) तस्र रहित.:अयोव' सडी 
| के (न्यून ) कि पदाथ को नियत परिमाण से कम तौले 
| भे ४ ) और (दृरेण तिरोहितं ) दूर सेः छिपे हुए पदार्थ 
` विक्तपं अहोत ) नहीं बेचना चाहिये ॥ ७ ४ ४४ 
$ १ऋिगादिकों को दक्षिणा का विधान करते इ 
उत्त यन्गे स्वकमपरिहापयत । हु? 


बर्ण; देयाँञ्श १ सहकतृभिः ॥१९२॥ FF . 
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: बदा«-( यज्ञ, दत्तः ऋतिक ) यज्ञ कर्म में वरप | 
- किया हुआ ऋत्विक (यादे, स्वकम, पारेदापयेत) यदि शा; ( 
वात अपना कर्म कुछ करके छोड्दे तो (तस्य, कनु | 
उसके काम के बरावर (क्भिः, सह, अशः, देयः) अशा | 
कत्ताओं के साथ ही उसको भांग देना चाहिये॥ | 
दाक्षणासु च दत्तासु स्वकम पारेहापयन्‌। 
कृत्स्नमव लभताशमन्यनचव च कारयत्‌॥ १९३॥ क 
“ पदा०-(च ओर (दक्षिणासु, दत्तासु) माध्यादिन बा फा | 
आदि में कुछ दक्षिणा देने के उपरान्त ( स्वकर्म, परिएण) | 
रोगादि के कारण अपने कार्य को समाप्तन करता हुआ (इ | 
एत्र, अशं; लभेत ) सम्पूर्ण दक्षिणा पावे (च) और (अम | 
एव, कारपेंत्‌) उस कार्य को अन्य से.पूर्ण करा देवे। | 
यरिमन्कर्माण यारतु स्युरुक्ताः प्रसंगदर्शिण!। | 
स एव ता आददीत भजेरन्सबै एव वा ॥((॥ 
पंदा०-( यस्मिन्‌, कर्मणि ) जिम कमे में (या? ह| 
इदक्षिणाः) जो अङ्ग २ के मति दक्षिणा (उक्ता) छ ) न 
हैं ( हाः, सः, एव, आददीत ) उनको वही सीड 
ऋत्विक्‌ ग्रहण करके (वा) अथवा ( सर्वे, एव) i 
, बिभाग करके ग्रहण करळें ॥ 


रथं हरेत वाध्वयुमह्माधाने च वाँजिनम्‌ ! 


होता वापि हरेदंश्वसुदवाता चाप्यनः है 
पदा०-(.आधान्ेः) यज्ञ में ( अध्य ) डा 


रथ की (च) ओर.(बह्मा, वाजिनं) ह 
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| | द्या (होता, अश्व, अपि ) होता भी घडे की दक्षिणा को 
| (छ) ग्रहण करे (आपि, च) ओर (अन, क्रये, हता, 
ऐतोउद्वाता सामक्रय धारण करन क [ळय गादी को ग्रहण करे॥ 
सवेपामधिनों सुख्यास्तदर्थनाषिनोऽपर। 


तृतायनस्तृतायाराश्चठुथाशाश्चपादनः ॥ १९६॥ 
पदा०-( सवषां, मुख्या! ) सम्पूण याजझिको के मध्य में 
| गुरु चार ऋतिक ( अधिन; ) दक्षिणा का आधा भाग लेवे 
| (अपे) दसरे चार (तत्‌, अर्थेन, अधनः ).- उस आधे भाग में 
| ऐआधा भाग ( तृतीयिनः, वृतीयाँशा। ) तीसरे चार तिहाई 
दक्षिण को (च) और ( पादिनः, चतुर्थाशाः ) चोथे चार 
|| दक्षिणा के चतुर्थ भाग को ग्रहण कर, एवं सोलह ऋतिक 
| होते हैं॥ | 


(७५ ~ 


| ऐन सानि कर्माणि झवेद्िरिह मानवैः । 
| ऽन विषियोगेन कचेव्यांश्रकरपना ॥१९७॥ 


` द०-(इइ) इस यज्ञ कम (सम्भूय, स्त्र नि, कपाणि 
1 ज्र मानव; ) पिछकर अपने २ कार्यं करने वाले मनुष्यों 
| न विबियागेन ) पूर्वाक्त विधि के अनुसार ( अंश- 
| "'केचेष्या ) अपने २ भागों २ का बांट करना चाहिये॥ 
भेष दान किये हुए धन का पुन; दान करता निषेष 
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बनता रकम ६ २-२ 


५ पा द्तस्यात्कस्मैचिद्याचतेधनम्‌ । 
तया तत्स्यान्नदेय तस्य तद्भवेत्‌ ॥१५८॥ 


(धाक? पानवायैमाष्य 


/(पश्चाव, तव, तथा,:नच, स्यात ) पुनः उत दान किये हु | 


` दत्तस्येप्रोदिता घम्सा यथावदनपक्रिया । 


>. अहङ्कारं सेः (!यंथोदित; कप, ने, कुयात्‌.) र 


: एवंदा०-(येन)'जिसने (कस्मेचिवं, याचते) किसी त 
हये (घमार्थ) धन, दे, स्याद्‌ ) धमीर्य घन दे दियाह॥ | 


को दुबारा दान न करत का, जुयाक (-तत, दयं तप) 
भवेत) वह दिया:हुआ धन उरा नहीं है ॥ ५७ 
यदि संसाधयत्ततु दपाठमन वा उना |... `| 

राज्ञाःदाप्य सुवणेप्यात्तस्सृस्तयस्यानष्कात;॥!१॥ | 
7 „ऽवा ०-(यदि) तु) और यदि ( पुनः, दपोव, कोत 
दिले के पश्चात्‌ अहार अथवा छोभ से (तत, साप्य्‌) | 
अन को लेक तो ( राज्ञा ) राजा (तस्य सतयसय, नि 
उत्त चौरीर्ष अपराध के वदले (सुवर्ण, दाणा || 
सुवणे का दण्ड देवे ॥ | 
अतऊै प्रवक्ष्यामि वेतनस्यानपक्रिया he | 
,, पदा०-(एषा, दत्तस्य) इस दिये हुए ध के (म | 
फिर उपयोग न करने का ( यथावत्‌, घम्पा) ॥ 
धर्मानुकूछ निर्णय करके ( अतः, ऊर्वं ) इस Fl i | 
अनपक्रिया) वेतन न देने का निर्णय (वरग J i 
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सँ०-अब वेतन विषयक विधान करते १. | 
दि | 
[i 


भूत नात्तौ न कुर्यायो दर्पात्कम यथी F 
स दण्ड्य; कृष्णलान्यशे न दय चासर्वत | 
१ 1०-(य भूत जो नारा ता 


--औष्टमाध्याय, ५५१ 


होनन: (सः अहो; कृष्णलानि, दण्ड्यः) बह आठ कुष्ण 
द पाते योग्य हे (च ) ओर ( अस्य, वेतन, न, देये ) इसका 
` दृत नही देना चाहिये ॥ | 
आतंखु झपात्खत्थ; सन्यथा भाषतमादेत; 


सदप्िस्याप कालसर्प तलभतव वतनम्‌ ॥२०२॥ 
पदा०- तु) ओर ( आत्तः ) रोगी नोकर ( स्वस्थ; सत ) 

नीरोग होजाने पर ( यथा, भाषितं, आदितः, कुपीत ) स्वामी 

५ ब्रो आङ्ानुपार पूर्णतया कार्य करता रहे तो ( स! ) वह नोकर 

| (दीप्र, अपि, कालस्य ) रुगणातश्या में व्यतीत हुए बहुत ४ 

| काढके भी (तत, वेतेनं, छमेत, एवं) उस वेतन को अवइय 

। पाने योग्य है ॥ 

| पथाक्तपमातः खस्थो वा यस्तत्कम न कारयत्‌। 

नतस्य वेतनं दयमल्पानस्यापे कमणः ॥२०३॥ 

|  दाष्न या) आज्ञ; ) जो रोगी मृत्य (यथोक्तं; तत्‌, कम) 

| हे हुए काम को ठीक २ (न, कारयेत) दूसरे से न कगे 

) द ) अवता (स्वस्थ; ) नीरोग हुआ: स्त्रयं .भी न ` करे तो 


अभे अवृक्ष्यामि धर्म समयभेदिनाम्‌ ॥२०४॥ 
' वतनादानकर्मण; ) वेतन देने के विपय में ( एप॥, 
अखिलेन, उक्त!) सम्पूणतया कहागया ( अत, 


दर ` मानवार्ग्ययाष्य 


) अत्र इससे आगे ( सपयभेदिनां, धर्म ) प्रतित भन 
बलों के धम को ( प्रवक्ष्यामि ) कहता हैँ ॥  । | 
सं०-अब प्रतिज्ञा भङ्ग करने वालों के धर्म का वर्णन कणे! 


या ग्रामदशसथाना कुला ससन सावदम्‌। | 
वेपंवदेन्नरो लोभात्ते राष्ट्राद्विप्रमासयेत्‌ ॥ २०५। | 
`ˆ पा०-( यः, नर; ) जो मनुष्य (ग्रामदेशसंघानां ) प्रा ( 
देश के समूहों की ( ससेन, संविदं, कृता ) सस से प्रकिया 
अया पट्टा करके (लो मात, वि+त्रदेत ) लोभ से होह 
(त, राष्ट्रत, विवासयेत्‌ ) उसको राजा अपन रण | 
निकाल देव ॥ | . 
निग्रह दापयेनेनं सम्यव्यभिवारिणए। | 
चतु; सुरण षण्निष्काञा नं च रजत 
पद।०=(च) और (समयब्यभिचारिण) एन ) 
नेष्ट करने वाळे पूर्रोक्त मनुष्य को ( निष्ट) त. न 
( चढुःसुदर्णाच, पदनिष्कान ) चारसुपर्ण छत | 
'और(क्षतमान,राजतं, दापयेत)एक चांदी का श 
_एतदण्डविधिं कुरयाद्धामिकः पथिवीरपात 
ग्रामजातिसमूहेषु समयव्यमिचारिण 
. पदा०-( घामिक!, एथितवीपतिः ) ब 
` जातिप्तमूरेषु ) ग्राम; जाति वा समूहों में (सा. 
अंतिज्ञा भङ्गकरने वालों को (एत) दण्डि 
पूर्वाक्त दण्ड का विधान करे ॥ 


अष्व॑पाध्यांय ६५३, 


| द्राह्ला विक्रास वा काबयस्यहाबुशया भवत्‌ । 

) शाऽतदशाहाचदद्रन्य दद्याचेवाददात च॥२०८॥ 

| पदा०-( किञ्चिद्‌ ) किसी द्रव्य को (क्रीता, वा, विक्रीय); 
| ीइकर अथवा वेचकर (यस्य,इह,अनुशय, भवेत्‌) जिस मनुष्य 


\ (तत, द्रव्य) उस द्रव्य को ( अन्तदेशाहात्‌ ) दक्ष दिन के 
| बब में ही (द्याव) लोटादे (चैत ) और वह ( आददीत, च) न 
| प्रण कर लेवे ॥ 


| रण तु दशाहस्य न दयान्नापि दापयेत । ` 
| भाददानो ददच्चैव राजा दण्ड्यः शतानिषट।२०९॥ 
। पदा०-( तु) ओर ( दशाहस्य ) दशा दिन के (परेण) 


व होजाने पर (न, दध्याव, न, अपि, दापयेत्‌) न देवे 


आए नाही दिलाबे, तो ( आददानः, ददत्‌, चव ) लने ओर 
दे वाले 


पण दण्ड छेने योग्य हैं ॥ 


` १-अ दोपत्रती कन्या को छिपाकर देने में दण्ड 


"षाया न किन्यो नच या स्पृष्टमैथुना। 
; रो पानाभेस्याप्य प्रदाता दण्टमह[त ॥२१०॥ 
Ei पदा 


।र ( या ):जिंसका-( स्पृष्टेमथुना) कन्या नष्ट 


शो कन्या के (पूर्व दोषान्‌) पहिळे-दोषो को 


| बाइस षय में पश्चात्ताप अर्थात नापसन्द हो तो (सः) वह | 


पे दाना (राज्ञा, शतानिष्ट , दण्ड्यः) राजा से छः 
पृ | 


¬ उन्मत्ताया! ) पागल ( कुष्ठिन्याः). कुष्ठ रोग , 


6 


८४४ पानवाय्यभाष्य 


( अनंभिख्याप्य ) कथन न करके ( प्रदाता ) देने बाह्य „| 
` ( दण्ड, अति) दण्ड का भागी होता है॥ “| 


यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति। 
तस्य कृयोन्तृपो दण्डं स्वयं षण्णवतिं पणार॥॥ 


` दान देता है( तस्य) उसके ऊपर ( नृपः, स्वथ) राग 
( पण्णत्रति, पणान्‌, दण्डं, कुर्याद्‌ ) छथानवं पणा का दइ | ) 


| 


अकन्येति तु यः कन्यां ब्रूयाद्‌ देण मानक । 
स शृतं प्राप्नुयाइण्डं तस्या दोषमदशयर॥१॥॥ 


पदा०-(तु) और (यः, मानवः ) जो पुरुष (म्म 
कोः (द्रेषेण ) द्रेष से ( अकन्या, इति, बुयाव) ‰ || 
कि. इसका कन्या नए होचुका है तो (त | 
दोष, अदर्शयन्‌) बह उस कन्या के दोष को सिद्ध ११ | 


पर, (शत दण्डे,मपनुयात) सौ पण दण्ड पाने योग्य है |: 
पाणिग्रेहणिका मंत्राः कन्यास्वेव प्रतित | 
नाकन्यासु काचन्नुणा लप्रधमाक्रया [हितः ह | | | 
` पदा०-( पाणिग्रहणिका', 'मेत्राः ) पाणिर PE | | 
मन्त्रां का ( कन्यासु, एव, प्रतिष्ठिताः ) कन्या | 
उपयाग हे (नृणा; चिव) मनुष्या म कह. भा र (१1 
अकेन्योके बिषय में नही कहेंगये (6) व्या... 


५७ 


पे. 


अंष्टमाध्याय ५४५. 
१ (ताः) दूषित कन्याआ का ( लुप्षधमाक्रेया::) घर्माक्रेया लुपः 
| होजाती है ॥ 

सरव पसड्रसड्रनि से विवाह का क्षण कथन कर 
| पाणिग्रणिका मन्त्रा नियतं दार लक्षणम्‌ । 


(गं निशठ विज्ञेया विद्वद्भिः सप्ततमे पदे ॥२१४॥/ . 
| पदा०-( पाणि्रहाणिक्ाः, मन्त्राः, ) पाणिग्रहण के मन्त्र . 
||, दरङक्षणं ) ठक २ विवाह का लक्षण हे (तु) ओर . 
| निष्ठा ) उनकी समाति ( विद्रद्धि; ) विद्वान छोगों को 
(सिदे, विज्ञेया) ससपदी के सातवे पद पर जाननी चाहिये]! ˆ 


पिन्यास्मिन्कृते कार्य यस्यहानुशयो भवत्‌ । 


नन विधानेन घम्येपथि निवेशयेत्‌ ॥ २१५॥ ˆ 


क 'दा०-( यास्मिन, यस्मिन्‌, कार्ये, छते ) जिस २ काय के 
> बै शवात्‌ ( सस्य, इह, 
"जे हो(तं 
साक विधान से ( घर 


३ 


क सामेनांचेव पालानां च व्यतिक्रमे । 


सश्यामे यथावद्धमंतत्त्वतः ॥ २१६ ॥ क 
यु शु के विषय में ( स्वरामितरों, पाना 
ग ९ पथुपाळको का (व्यतिक्रभे ) अगा होने 


काडा पि) कॉता है। "76 ` टल 


अनुशयः, भवेत्‌ ) जिसको उस २ ` 
) उसको राजा ( अनेन, विधानेन ) ० 07. 
हे करे । य, पाथ, [नवेश्षयत्‌ ) धर्म मार्ग में | 

॥ ] | कै 


विवाद को (ययावत, पर्तत) व्य... 


हि कि 
४: हँ ) $ 
ह / 


ˆ गोखाग्यमते भृत्यः सा स्थात्यालेअतेग | 


शं 


६७ ` मानवाय्यभाष्य 


` दश-गौओं में से एक श्रेष्ठ गौ का दूध दोइन। 


` ८ पदं०-( नह) खोये हुए ( कृमिभि 


सं०-अत्र पंशुस्वामी तया पशुपालक का व्यवहार वर्णन | | 
दिवा वक्तव्यता पाळ रात्रा खामान तदगर | | 
योगक्षेमेऽन्यथा चेत्तु पालो वक्तव्यतामियात्‌ 

पदा०-(दिवा, योगक्षेमे) दिन में पशुओं के गो 
निदीइ का ( पाठे, वक्तव्यता ) पठुपालक जुमेवार । बो! 
(रात्रौ, तत, रहे) रात्रि समय उसके घर पर || 
( स्वामिनि) स्वामी जुम्भेत्रार होता हे (चेव, हअ 
तथा अन्य किसी-समय पशुओं का व्यत्ययत्ाइइ [| 
( पाढः, बक्तव्यतां; इयात्‌ ) पशुपालक ही जुम्मार स] 


गोपःक्षीरञ्रत्तो यस्तु स दुह्याइशता वर | 


पदा०-( तु) ओर ( यः, क्षीरभृतः, गत! 
दूध लेकर ही नोकरी. करता हो (स मृत) ॐ | 
(गोसाम्यनुमते ) स्वामी की आज्ञानुसार (द! व! र 
केया ११ i 
(सा,-अभृते, पाळ, भृतिः, स्यात ) १४ | 
बेतन है अर्थात्‌ उसी एक. गो के दोहल 
पालन करे॥ ४ 
न विनष्ट कृमिभिः श्वहतं विषे पर. 
हीनं पुरुषकारेण मदद्यात्याल एव 8, १ 
॥ 
न हुए (हत को ते मार हुए (बिते 
में पेर पढ़ने से मरे हुए (तु) और (४. 


अष्ट्माध्याया | ५४७ 


वि २९ ७ ७५ 


। उहा द्वारा सेवा हीने से नष्ट हुए पशु को (पाठः, एव; 
दद्याद्‌) पणुपाळक ही देवे अर्थात्‌ वही जुम्मेवार है. 
घुष्य तु हत चोरेने पालो दातुमहति । 


~ A 


ददेश च काल वे खामनः स्वस्य शसाति॥३२०॥ 
5 पद्ा०-( यदि ) यदि (चौरैः, विघुष्य, हृतं) चोरों ने 
क्ता से पए छीन लिया हो (तु) और पशुपालक देशे, 
| काढे, च) देशक्ालानुसार पशुद्रण का सम्पूर्ण हतान्त ज्यो | 

॥ दो (ससस्य, स्वामिनः, शंसति) अपने स्वामी से कहदे | 
| त ( पाठ, दातु, न, अहृति ) पशुपालक पशु दन याग्य नहीं | 
| अ ऐसी दशा में वह जुम्मेवार नहीं होता ॥ ८ ७ . 


॥ 1 पम च वालांरच बस्ति सराइ च च रोचनाश। । 
| | सामिनां दद्यान्यृतेष्वंगानि दरीयेत्‌ ॥२॥ 
दाच) ओर ( पशुषु, मृतेषु) पथु के खय. मरजाने | 


झक (कर्णा,चमे,च, बालान, बस्ति, लागु, च, रोचना) | 


डा, बाळ, बस्ती=चर्ी, ल्लायु=नसें और गोरोचन | 
ग, दधात्‌ ) स्वामी को लाकर देवे (च) तथा (अङ्गानि, 


ह... पग, खुरादि अङं को भी दिला वव 1. 
|; 14 तु संरुद्धे एके; पालेखनायंति । 
वाः बकाहन्यात्‌ पाले तत्कितिपंभवेत्‌॥२२२॥ ` 


Fe TS एक 
i कद १. ९ 2 है 2? १५ 
,($2 3.4४: १ ४० ह go a NT, 


शा में (यां, असह्य, हक), इन्याद ) जिसको | व | 
>... क 


` (शम्यापाता/) त्रय! ) तीर वार लाटा घुर्माकर पर 
*  . दुर तक पहुँचे. उतनी भूमि राजा ( पार 
` अर्थाव्‌ उप्तमं अन्नादि न बावे ( तु ) ऑर 


५५८ ` प्रानवास्यमसाष्य ` 


भड़ियां मार डाले तो (तव, किल्विषपे) उसका पप! 
भवेत्‌ ) चरवाह को लगता हैं ॥ | 
तासा चदवरुद्वाना चरन्ताना सिवांवने। । 
यामुत्लुत्य इको हन्यान्नपालस्तत्र किलिपी|॥| 
` ` पंदा०-( चेव ) यदि ( वने, अवरुद्वानां ) चे द| 
- से रक्षापूवक रोकी हुई तथा ( मिथः, चरन्तीनां, ताही) पाई 
चती हुई भइ, बकरियों में से ( हकः, यां, उरु | 
- जसो मेडिया अवातक छाछ मारकर मार शढेते (ह| 
` . बाल), किखिषी, न) ऐसी अवस्या में चसह उ | 
[गी नहीं होता ॥ 1 
सं०-अब खती के भवन्थ विषयक्र कथत करत १ 
«धुनु; शतं परीहारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः। 


`  शम्यापातास्रयो वापि त्रिगुणो नेगरस्य 0११ 
पदा०-(ग्रामस्य, समन्ततः) ग्राम क समीप बो 
( धनुः, शातं ) सो घनुष=चारसो हाथ (217 


[र/) स्पा | 
(गगर रति 


2 र ` 
 नगरके चारो ओर ग्राम की भूमि स तिगुनी छ | 


` सत्रापशितत धान्य विहिंस्यः पी | हा श 
नं तत्र प्रंणयेइण्डं नृपतिः पुरि He 
पदा०-(यादि) यदि (तत्र) वहाँ छ 
(अपरिदृत्त, धान्यं ) बाड़ से ने घिरे $ b+ 


“5 
6 sh 


अष्माध्याय ` ८५०. 


| शल्यः) पण नष्ट करदे तो (नृपतिः) राजा (तत्र) पशुरक्षिणां) 
दवम पणरक्षकों को (दण्डं, न, मणय) दण्ड न देवे॥ 
| पूर्ति तत्र प्रकृवीत यासुष्टांन विलोकयेत | . . 
द्वच वारयत्सव वस्ूकरसुसाचुगप्‌ ॥ २२६॥ | 
`.  पदा०-( तत्र, त्ति, प्रकुर्चीत ) उस क्षेत्र के बचाने को इतनी ` 
उबी बाइ करे (यां, उष्टर, न, विछोकयेत्‌ ) जिसको उंट न | 
देख सके (च) ओर (श्वम्रूकरमुखानुग) कुत्ते तथा सुअरो के ` 
सख जाने वाळे ( सर्वे, छिद्र, वारयेत्‌ ) सम्पूर्ण छिठ्रों को बन्द | 
करदे अथात इतने बडे २ छिद्र भी न रहने दे जिनमें सूअर 
आदि मुख डाळ अन को खासके ॥ ० 


पाथ क्षत्र पारवृत्त ग्रामान्तायऽथवा पुनः-। 

| सुपारः शतदण्डाहा विपालान्‌ वारर्‍येत्पशून॥२२७॥ 
|| ` पदा०-(पथि, अथवा, ग्रामान्तीये ) मार्ग अथवा ग्राम के 
| समीप ( परिने, क्षत्रे) बाड़ से धिरे इए क्षेत्र .को (पुनः) 
|| फर भी पशु उजाड तो (सः, पाळ!,. शतदण्डाई)) वंह , चरखाही 
सा पण दण्ड के योग्य हे और ( विपाळान, पशून, चारयत ) 
| लक रहित पशुओं को क्षेत्र का रखवालां स्यं इटादे। | 


` भत्रषवन्येषु तु पशुः सपादं पणमईति । 

भन तु सदो देयः कषेत्रिकस्येति धारणा ॥ ३३९ ॥ | 

को रा०-(तु) ओर .( अन्येषु, कषेत्रेषु, पशु! ) यदि मागोदि 

पता से भिन्न अन्य स्थलों के खेतों को पशु खाजायं तों 
Me अहत ) पशुपालक सबा पण . दण्ड के योग्य ६ 


 “बियाई हुई गो. ( तथा) तथा ( पान, देवपशून ) दिव्य बे | 


पनन 


छ 


_ततोऽवदण्डोभृत्यानामज्ञानात्कषत्रियस्य तु ॥९१॥ | 
` खेत चरे तो उस्तो ( भागाव्‌, दबागुण!, दण्ड) ग | 


|: ता 
र अज्ञानावे, ग्रयानां ) किसान की अज्ञानता से नोकरा करी | 
` मं पथु खेत.नष्ट करें तो (ततः, अर्धदण्डः) उससे आ 


- एताद्वषानमातिक्ेद्धार्मिकः पृथिवीपतिः | 
स्वामिनाँ च पशनां च पालानां च व्यति 


ठ -पशुनां ) स्वामी पशु (च) और (पाळानॉ, १! 


(तु) ओर (सर्वत्र, क्षेत्रिकस्य, सदः, देयः) अन्य पता 
जितनी हानि किसान की हुई हो उतनी पशुपालक 
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पेज 
दिलावे ( इति, धारणा ) यह मयादा हे ॥ ण न 
अनिदशाहा गा सूता वृषान्दवपशूस्तथा। | 


सपालान्वा विपाान्वा न दण्ब्यान्मनुखबीती | 
पद[९-( अनिदशाहां, गां, सूतां) दश दिन के मीत १ | 


संब के हित के लिये छोड़े गये हों वह (सपाडान, वा, विपाण | 
बा) चरवाह के साथ अथवा विना चरवाहे के खेत पागा | 
ता ( न, दण्ड्यांन, मनुः, अब्रवीद्‌) मनु ने इनकों दष ग 
कहा है ॥ | 


क्षत्रियस्यात्यये दण्डो भागाहशऽणो भवेत्‌ । 


पदा०-( भत्रियस्य, अत्यये ) यदि खत वाले के अपे 


राजभाग से दश गुनादण्ड हो (तु) और (भनि | 


सं 
पद्रा०-( धामिकः, एथिवीपतिः ) धर्मात्मा राजा 


अष्टमाध्याये 3 


| | र पुपाङको के व्यतिक्रम-विवाद में ( एतव, विधानं, आतिष्ठेत्‌ ) ` 
| यह पूर्वोक्त विधान कर ॥ 
» सं०-अब सीमा के विवाद विषयक वर्णन करते हैं -- 
सीमा प्रति समुपन्नेविवादे ग्रामयोद्वयोः । 
ज्येष्ठ मासि नयेत्सीर्मा सुप्रकाशेषु सेतुषु ॥२३२॥ | 
*.पदा०-(सीमां, मति) सीमा विषयक ( दरयो; ग्रामयो) . 
विवादे, समुन्न) दो ग्रामो में झगड़ा होने पर ( ष्येष्ठे, मासि) न 
प मास. में जव (सेतुषु, सुप्रकाशेषु ) तृणादि के शुष्क ` | 
| नसे सीमा के चिन्ह प्रकट हों तब राजा (सीमां, नयेत्‌) व 
| . सीमा का निर्णय करे ॥ 
| पमाइक्षाश्च कुपीत न्यग्रोधाःवत्थकिंशुकान्‌। 
| रीस्मलीन्सालताढांश्च क्षीरिणश्चैव पादपान्‌॥२३३॥ 
| ॒ पदा ०-न्यग्रोधाशदत्यकिशुकान) बड़े, पीपल; हाक (पाएम ` 
| हन्‌, साछंताछान्‌) सेमर, साल, ताळ=ताइ (च) और (क्षीरिणः, 
| पदान्‌) दूध वाले हक्षों को (सीमान्‌, कुवीत) 
1 | पिष बनावे अथात्‌ राजा सीमां. के चिन्ह पर इन रा को 
| यापित करे ॥ 5 
 एसासेणुंश्च विविधाञ्छमीवहीस्थलानि, च । 
 'नङिजकगुसपांश्च तथा सीमा.न नश्यति॥२३४॥ 
वा(च) और ( गुल्मान, विविधान, वेणून.) युसमङ् ' 
थु रक्ष, अनेकपकार के वेणुन्कांटे वाले टस (शमीव्ठी* . 
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स्थळानि, च ) पामीसजंड, वीस्येल, मिट्टी के ऊंचे दीर (३) 
आर ( शरान, कुब्जकगुरमान्‌ ) सरकण्डे तथा कुवडे गुरु गे 


इक्षा को सीमा पर ढगोने से (तथा, सीमा, न नेशयाति ) | 
सामा नए नहं। हावा ह॥ 
तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रवणानि च। | 
` सीमासन्धिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥३३४। 
पदा०-( तडागानि, उदपानानि) तालाब, कूप (वाप, 
प्रत्नण।न, च) वापी, झरने (च) ओर ( देवतायतनामि) | 
। घशाला. आदि स्थान ( सीमासन्धिषु, कायाणि ) सीमा † | 
मड=जोइ पर राजा बनवावे जिससे लोगों को आराम हो भर: | 
वह सब सीमा के साक्षी भी रहें ॥ 
उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिंगानि कारे ` | 
सीमाज्ञाने. नृणां वीक्ष्य नित्यं लोके विपर्ययम्‌॥१॥ | 
. ` परा०-(छोके) लोक में ( नित्यं ) नित्य राजा (71 | 
5 सीमाज्ञाने, विपर्ययं, वीक्ष्य) मनुष्यों को सीमाज्ञान में ज्रमदे | 
(अन्यानि, च) अन्य भी आगि कहे हुए ( उपज्ञात, ए | 
छिन्नानि) गुप्त सीमाचिन्ह ( कारयेव ) स्थापित करें ॥ | | 
सं-अबसीमा के गुप्त चिन्हों का वर्णन करते ९ ' (1 
` असमनोऽस्थीनि गोबालांस्तुपान्भस्मकपार्टि | 
करीषमि्कांगा३छकेरावा लुकास्तथा ॥ २३० 4 


‘a 
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गाति चैवं प्रकाराणि कालाडूमिन भक्षयेत्‌ । 


गौ 


| मर, सपडा ( करीपं, इष्टकाङ्गारान्‌ ) शुष्क गोवर, पक्की ईटा के 


| (मकार की वस्तुये हों ( कालाव. भूमिः, न, भक्षयेत्‌ ) जिन्हें .. 
' भूमि शीघ्र न गलासके (तानि) उन वस्तुओं को राजा (सीमायां, 


पिए, अप्रकाशानि, कारयेत्‌ ) सीमा की सन्धियो में गुप 
तिते रखता देवे ॥ 


| ऐळिनयेत्वीमां राजा विवदमानयोः 


| क्या च सततमुदकस्यागमेन च ॥ २३९॥ 

| पी०(राजा ) राजा ( एतैः, लिङ्गैः ) इन पूर्वोक्त चिन्हों 
| और (भुत्या) पूर्वमोग से (च) तथा ( सततं, उदकस्य, . 
त) निरन्तर जळ के पराइ से (विबदमानयो।, सीमां, नयेद्‌) 
नि बाल की सीमा का [नणय करे ॥ 

|) 

अश एव स्याछिंगानामापे दीने । । 
थिय एव स्यात्सीमावादविनिणेयः [२४० |." 
यदि, ।रङ्गाना, आपे, दक्षेने) याद्‌ चिदं क 


क्क 


भी संशयः, एव, स्यात्‌) सन्देह ही. हावे तो. 


तानि सर्िष सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌ ॥२३८॥ 
पदा०-( अश्मनः ) पत्थर ( अस्थीनि ) हृडियें (गोंबालान) ` 
गो के वाल (तुषान) तुष=धान की सुती आदि (भस्मकर्पालका!) ` 


| ड्ड (आकराः, वालुकाः, तथा) शकरास्पत्यर की छोटी २. 
भयां तथा रेत-(च ) ओर (यानि, एवं, प्रकाराण) जो - 


nh 
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(डिम एव) गवाहों विश्वास पर ही ( सीमा 
निर्णयः; स्याद ) सीमा विषयक विवाद का निर्णय करे॥ | 
ग्रामीयककुलानां च समक्षं सीम्नि साक्षिण। | 
प्रध्व्या सामालगान तयाश्चव विवादिनोः ॥॥॥ । 
` पृदा०-( ग्रामीयककुलानां ) ग्राम निवासियो (ब) ख| 
_ (तयोः, चेव, विवादिनोः) झगड़ने वाळे वादी =घुदई माः | 
मुदाइलहों के (ममक्षं) सामने (सीजन) सीमा विषय में पारि) | 
गवाहों से राजा को (सीर्मालङ्ानि ) सीमा के चिन (पग) | 
S पूछने चाहिये ॥ 
/ ते पृष्टास्तु यथा ब्रूयुः समस्ताः सीस्षिनिश्चयष्‌ | 
निबध्नीयात्तथा सीमां सवास्तांश्‍चेव नामत I 
पदा०-( तु ) तदनन्तर ( ते, समस्ताः, ष्ठ ) ब | 
पूछे इए गवाह ( सोल्नि निश्चयं ) सीमा विषयक अपना हि | 
( यथा, डूयाव ) जपता कहें ( तथा ) उत मकार राजा ( त 
निवधीयात ) सीमा को बांधे (च) ओर (एव ) तिश्च 
(तान, सर्वान, नामतः) उन सवके नाम ठि 
5 ८५ कथ र्क त 
सं०-अब साक्षियों से शपथ लेने की शीत 
` शिरोभिस्ते गृहीलोवी लग्विणो र्तवात 
ुकृतेः शापिताः सवैःस्वैनयेयुस्ते स | 
पदा ०-( ते ) वह सीमा सम्बन्धी साशा ल है| 
हर संस) पुष्प माला तथो रक्तवख्न धारण किये ४१ ( 


= 
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| शीला) शिर पर मिट्टी के ढेछे को रखकर (सै), सैः, सुकत!) 

१ आगे २ पुण्यां से (शापिताः) शपथ उठाये हुए (ते, समझमं, 

| ग्ेयु।) सब ठीक २ निर्णय करें अर्थात्‌ वह संव यह कहे कि 

| झारा सब पुकृत निष्फळ हो जो हम असत्य भाषण करें॥ _ 
1. ०२०, लय ने स? व 

| क्तेन नयन्तस्ते पयन्ते सस्यसाक्षिणः। 

| ` A Ae a ९५ ७. ड 

` विपरात नयन्तस्तु दाप्याः स्यादशत दमम्‌॥२४२॥ 

पदा०-ति,सत्यसासिणः)रह सत्य साक्षी देने वाळे(यथोक्तेन, 

| ननःभूयनते)ाङ्ोक्त विति के अनु पार चलते हुए प वतर होते हैं 

| (0 ओर (विपरीतं, नयम्तः) इससे विपरीत चढ्ने वाढे (दवि, 

| सं, दाप्याः स्युः) दो सौ पण दण्ड देने के योग्य होते हैं ॥' 

|| च च 

/ पत्यभावतु चत्वारो ग्रामाः सामन्तवासिनः । 

PVT 0 ९, क म > < 
पाविनिणयं कुथुः प्रयता राजसन्निधौ ॥ २४५॥ 

| पदा०-( तु) और ( साक्ष्यभावे) गवाहों के न,होने पर 

} भनतातिनः ) आस पास के रहने बाळे (चलारः, ग्रामाः ) 

| यापा क ज़िमोदार (राजप्न्निय्ों) राजा के समीप (पयता) 

दकल ( सीमाविनिर्णयं, कुयुः, ) सीमा का निर्णय करें॥ 


मन्तानामभावेतु मौलानां सीग्रि साक्षिणम्‌ । | 


“नियबुबुञ्जीत पुरुषान्वनगोचराव ॥ २४६॥ 


! * १ त्‌ ॥ छ. ~ . ~ 3 र पे 
1१ शोक मात, बनगाचरान्‌) इन वनवासी (पुरुषान्‌, आपे) 
| ` "( अनुुञ्चीत ) साक्षी बना लेवे ॥ 


1 
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व्याधाखछाङनिकान्‌गोपान्‌ केवत्तान्पलसातक। | 
व्यालग्राहानुञ्छदचानन्याश्च वनचारिणः ॥११|। 


पदा०-(व्याधान्‌, शाकुनिकान्‌ ) व्याध, शाकुनि- 
मार ( गोपान्‌, कवत्तांद, सूछखानकान्‌) गोपाळ प्रो | 
पकड़ने वाळे, जडो को खोदने वाले ( ठ्यालग्राहार र| 
तीन्‌) सांप पकड़ने वाले, शिळा वीनने वाळे (च) ओर(अगा| 


वनचारिणः.) अन्य बनचारेया से भी पूछकर रागाशा| 
का निणय कर ॥ | 


.. . तेपृष्टास्तु यथा श॒युः सामासान्धषु छक्षणए। | 
'/ “तत्तथा स्थापयेद्राजा धमेण ग्रामयोद्व्याः॥ ९॥| 
पदा०-( ते, ष्ठाः, तु ) वह पूछे हुए व्या आदि (0) 
.'सन्बिषु; लक्षणं ) सीमा की सन्धि में चिन्हों को (पषा 
जता कहें ( तत, राजा, धर्मेण ) उस सीमा के चि | 
बमैपूक  ्रयो,, ग्रापयोः ) दोनों ग्रमो की तीम 7 | 
स्थापयेत्‌ ) वसा ही स्थापित करे ॥ म 
क्षत्रकूपतडागानामारामंस्य गृहस्य घ | || 
सामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुविनि्णप 
पदा०-(शेत्रकूपतडागानां ) क्षेत्र, कूप) ताला | 
ग्रहस्य, च) बाग ओर घरों की ( सीमासेठुवितिः 
-पारमाण का निणय ( मामन्तप्रत्य श्यः ) मि 
, विश्वास पर जानना चाहिये अर्थात्‌ समीप बाय 
नुपार निणय करे ॥ की; 


हि. अष्टमाध्याय ५५७. 
| शान्तथिन्मपा बुः सेतौ विवदतां नृणाम्‌ । 

गा म पृथक्‍्पर्थग्दण्ड्या राज्ञा मष्यमसाहसस्‌ ॥२५०॥ 
| पदा०-(विवदतां, नृणां, सेता ) झगडा करने वाले मनुष्यों 
|| कसीमा निणय में ( चर, साप्रन्ताः ) यदि पड़ोसी लोग (स्पा, 


| F हुपु)मिथ्पा बोलें ता(सवे)वह सत्र (राज्ञा) राजा से(पथक्‌, प्रथळू) 

| पूर (मध्यमसाइमं,दण्ड्याः) मध्यम साहस दण्ड पाने योग्य हँ॥ 

| . गृहं तडागमारामं क्षेत्रे वा भीषया हरन्‌ । 

॥ शतानि पञ्च दण्ड्यःस्यादज्ञानादद्विशतोदमः॥२५१॥ 
| पदा०-( श्रं, तडागं, आरामं, वा, क्षेत्र ) जो घर, 
| ताठाव, वाग अथवा खत को ( भीषया, इरन्‌) भय देकर छीन 

1) पह ( पञ्चशतानि, दण्ञ्यः) पांचसो पण दण्ड के योग्य है 

|| आर (अङ्गानाव, द्विवातः, दमः, स्यात्‌ ) अज्ञान से हरण करने 

पहा दो सो पण दण्ड के योग्य होता है ॥ 

। सैमायामविषद्यायां स्वयं राजव धर्मवित्‌! 
 परिशडूभिमेतेषासुपकारादिति स्थितिः॥ २५२॥ 
F (द०-( सीमायां, अविषद्यायां ) सीमा कां कोई पर्याप्त 
| "न मिल्ने पर ( घमेवित, राजा, स्वयं, एवं घज्ञ राजा 
| rE उपकारात्‌) उपकार से ( पतेषां, भूम, प्रदिश ) 
फो कै भूमि वांटदे (इति, स्थितिः) यह धर्मप्रयांदा इ॥ ` 

| अन पिछेनाभिहितो वषः सामावानणय्‌ । 
` १ भवष्यामि वाक्पारुष्यविनिणयम्‌ ॥२५३॥ 
है > तामाविनिणये ) सीमानिर्णय बिषयक ( एष 
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बीन) सांप पकड़ने वाळ, शिळा वीनने वाल (च) ओर | 
वनचारिणः.) अन्य वनचारेयां से भी पूछकर राजप |. 
का निणय करे ॥ | 


.  तपृष्ठास्तु यथा बयः सीमांसन्धिषु लक्षणम्‌। 


£? 'तत्तथा स्थापयेद्राजा धर्मेण ग्रामयोद्वयोः॥ ४४ 
| `= पदा5-( ते, एटा! तु ) वह पूछे हुए व्याध भाहि) 
,सन्धिषु; लक्षणं ) सीमा की सन्धि में चिन्हों को (१४॥३४ | 
जता कहें ( तत, राजा, धर्मेण ) उस सीमा के विरे | 
धर्मपूवक' ( द्योः, ग्रापरयोः ) दोनों ग्रामो की सीमा | | 


स्थापयेत्‌ ) वसा ही स्थापित करे ॥ 


क्षत्रकूपतडागानामारामंस्य गृहस्य १ । ह 
सामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुविति्ेमः | 


i 
पदा ०-(्षेत्रकूपतडागानां ) क्षेत्र, कूप) ताह | ८ 
` ग्रुहस्य, च) बाग ओर घरों की ( सीमासेतुविनि। 1) 

परिमाण का निर्णय ( सामन्तप्रत्मय/, विय ) ५ 
'विज्ञात पर जानना चाहिये अथात्‌ समरप वासति 


तुपार निणय करे॥ | हॉ 


$ . अष्टमाध्याय ५५७. 
| Gr बुयुः सेतो विवदतां तृणाम्‌ । 
॥ वे प्रथमप्रथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ॥२५०॥ 
| प्रदा०(विबदतां, तृणां, सेतौ ) झगड़ा करने वाले मनुष्यों 
| कसीमा निर्णय में ( चेर, सामन्ताः ) यदि पड़ोसी लोग (सपा, 
` हुयु)ोमिथ्या बोलें तो(सर्वे)वह सत्र (राज्ञा) राजा से(पथकू, प्रथळू) 
५ पहर (पध्यमसाइसं,दण्ड्याः) मध्यम साहस दण्ड पाने योग्य हैं॥ 
| गृहं तडागमारामं कषत्रं वा भीषया हरन्‌ । | 
| शतानि प्च दण्ड्यःस्यादज्ञानाददिशतोदमः॥२५१॥ 
|  पदा०-( ग्रह, तडागं, आरामं, वा, क्षेत्र ) जो घए, 
॥ 0 ताह, बाग अथत्रा खत को ( भीषया, हरन्‌ ) भय देकर छीन 
! देदह (पञ्चशतानि, दण्ड्यः ) पांचसौ पण दण्ड के योग्य है 
|| अर (अज्ञानात, द्विशतः, दमः, स्यात्‌ ) अज्ञान से इरण करने 
| पेशा दो सौ पण दण्ड के योग्य होता है ॥ [ 
| ऐमायामविषद्यायां स्वयं राजेव धर्मेवित्‌। 
' १रिशटूभिमेतेषासुपकारादिति स्थितिः ॥ २५२॥ 
i ० सीमायां, अविषह्यां ) सीमा का कोई पर्याप्त. 
| न मिल्ने पर ( घमेवित, राजा, स्वये, एव) भङ्ग राजा 
'| पर (उपकारात्‌ ) उपकार से (एतेषां, भूमि, प्रदिश्‌ ) 
१५ क भूपि बांटदे (इति, स्थितिः) यह धर्मपर्यादा हे. 
| कब हितों थमः सीमाविनिर्णये। 7 
` _ ' भविष्यामि वाक्पारुष्यविनिणेयम्‌ ॥२५३॥ 


$ 


प्‌ 
"क ॥ 


पदा०- NNN eu ७.७ (एः 
` -(सीयाविनिणये ) सीमानिर्णय विषयक ( एषः, 
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अभिलेन, अभिहितः) यह सम्पूर्ण धमे कहा (३, | 
ऊध्व) अब इसपे ( वाक्पारुष्यतिनिर्णयं ) इ गी । 
कंठोरता-गाली का निर्णय ( प्रवक्ष्यामि ) कहता॥ | 
सं०-भत्र गाली दान करने वाले के लिये दण्ड कथन क्ती. | 


श॒तं ब्राह्मणमाक्ुश्य क्षत्रियो दण्डमहोति। 
वेश्यो$प्यधशतं दे वा शूरस्तु वधमहँति ॥२५॥ ` 
पदा०-( ब्राह्मणं, आक्रुइ्य ) ब्राह्मण को अपशब् गे | 
बाला (क्षत्रिय) क्षत्रिय (शर्त, दण्डं, अईति) सो “पग! | 
दण्ड पाने योग्य है ( वेश्यः, अपि, अर्थशतं, वा, द्वे) पेश ॥ | 
डेढसो अथवा दो सौ “ पण ” ( तु) ओर (शूद्रः) छू (| 
अहेति) देहदण्ड पाने योग्य है ॥ 
माष्य-क्षज्िय ब्राह्मण को गाळी दे तो उप्त परी 1 
वैद्य गाली दे तो उस पर डेहतो वा दो सौ पण जगत शि | 
नांय और यदि शूटर ब्राह्मण को गाली दे तो उसकी १ | 
दण्ड कियाजाय वा कारागार में भेजा जाय, आर' 
पंचाशदबाह्मणों दण्ड्यः क्षत्रियस्यामिशसत ॥ 
वैश्ये स्यादर्धपचाशच्छद्रे दादशको दम 
पदा०-( ब्राह्मण), क्षात्रियस्य, अभिशेसने ) 1६ 
क्षत्रिय को अपशब्द बोळे तो ( पं वादात्‌ ) पचास १ ) 
दण्ड पाँव ( वेश्ये ) वैद्य को गाली दे तो (अप bs i 
(शद्रे) शूद्र को गाळी दे तो ( द्रादशक' द, द 
पण दृण्ड का भागी हो ॥ : 


91 
| 


| 
|! 


| अष्टमाध्पायं ५६२९ 
| ` ममवर्णे द्विजातीनां दादशेव व्यतिक्रमे । 

| वादेष्ववचनीयेषु तदेव विणं भवेत्‌ ॥ २५६॥ 

| पदा०-( द्विजातीनां, समरणे ) द्विनातियों को अपने समान 
| बर्ण में (व्यतिक्रमे ) अपशब्द कहने पर ( द्वादशः, एवं) बारह 

। ही पण दण्ड दे ( अवचनीयेषु, वादेषु ) न कहने योग्य गाली 

| झे में (तदेव ) वही दण्ड (द्विगुणे, भेव) दूना होता है अर्थात 

| प्रत, वदिन की गाडी देने में उसका दूना चोबीस पण दण्ड दे॥ 

| शरुतं देश च जातिं च कम शारीरमेव च। 

| वतन बुवन्दरपाद्दाप्यः स्यादूद्धिशतं दमम्‌ ॥२५७॥ 
| पदा०-( श्रुतं, देशं, च, जाति) विद्याभ्यास, देश तथा 
धीति (एब, च) वैसे ही ( शारीर, कमै ) शारीरक कमरों को 

| (दर्षत्‌) अहंकार से ( बितथेन, ब्रुवन्‌ ) झूठ बताने वाला 

| हितं, दमं, दाप्यः स्याद्‌ ) दो सो पण दण्ड पाने याग्य है ॥ 


शिण बाप्यथवा खंजमन्यं वापि तथाविधप्‌। | 

| "नापि बुवच्‌ दाप्यो दण्डं कार्षापंणावरप॥२५८ 
0 'दा०-( काणं, अथवा, खंजं, वा, तथाविधं ) काणा तया 
| | जपा इसी प्रकार का कोई ( अन्यं, अपि) अन्य भी 
ह... हो तो (तथ्येन, अधि) उसको सत्य भी (बुत्‌) 
६... भाव उसी दोष से बुलाने वाला (कार्पापणावरं, 
"दाः ) एक “कार्षापण” तक दण्ड पाने योग्य है ॥ 
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मातर पतर जाया भ्रातर तनय जुरुम्‌ । 


आक्षारयञ्छत दाप्यः पन्थान चादददशुरोः १५ 
__ पंदा०-(मातरं, पितर, जायां, भ्राता, तनयं, गुहं) गा |. 
पिता, खरी, भाई, पुत्र ओर शुरु को ( आक्षारयन्‌) आइ | 
बोलने बाळा (च) तथा (गुरोः, पन्यानं, अददत्‌) एतन | 
मार्ग न छोड्ने बाळा ( तं, दाप्प; ) सो पण दण्ड के योग। » 
ब्राहमणक्षत्रियाभ्यां तु दण्डः काया विजानता। | 
ब्राह्मणे साहसः पूवः क्षात्रियं त्वेव मध्यमः ॥९॥ ) 
पदा०-(तु) और ( ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां ) ब्राह्म पिं | 
` के परस्पर कठोर भाषण करने में ( विजानता ) धम का नीही | 
वाळा राजा (दण्ड, कार्यः) दण्ड करे, यदि ब्राह्मण की अपा! \ 
हो तो ( ब्राह्मणे, पूः, साइसः) ब्राह्मण को “ भरम ए 
(ठु) और (एव) निश्चवकरके क्षत्रिय का अपर? | 
(क्षत्रिय) मध्यमः ) क्षत्रिय को “ मध्यम साहस ” दड! | 
एष दण्डविधिः प्रोक्तो वाकपारुष्यस्य त | 
अत ऊर्थ प्रवक्ष्यामि दण्डपारुष्यनिणेयम्‌ | 
` पदा०-( एषः ) यह (वाक्पारुष्यस्य ) बाणी १ { 
विषयक ( दण्डविधिः, तत्त्वतः, भोक्त ) दण्डबिषि ५ सं 
कही ( अतः, ऊर्ध्व ) इससे आगे ( दण्डपारुष्यनिणप ) & 
विपयक निर्णय (प्रवक्ष्यामि) कहता हूं ॥. ¬ [| 
स०-अब पार पाट विषयक दण्ड विधान के 
येनकेनविदङ्गेन हिस्याचच्छू्ठमन्य न. 


छेत्तब्य तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम 
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. पदा०-(चेव ) यदि ( अन्त्यजः ) अन्त्यज लोग (येनकेन 
| चित, अगेन) जिस किसी अंग से (श्रेष्ठ, हिस्याव) द्विनातियों को 
| प्ररतो (अस्य) उनका ( तव्‌, तव, एव ) वह वह ही अग ( छेत्तव्य) 
| काना चाद्ये (तव,मनोः,अनुशासनं) यह मनु की आज्ञा है॥ 
| पाणिमुद्यम्य दण्डं वा पाणिच्छेदनमहति । 
| पाहून महरन्कापात्पादच्छदनमहात ॥ २६३ ॥ 
| पदा०-( पाणि, वा, दण्डं, उद्यम्य ) हाथ वा छाठी को 
| दाकर मारे तो ( पाणिच्छेदन, अहीते ) उसका हाथ करवाना: 
| बाहिये ( कोपाद, पादेन प्रहरन्‌ ) कोधत्रशाव पैर से मारे तोः 
| (पादच्छेदनं,अईति) उसके पेर कटवाने का दण्ड देना योग्य है 
| एहासनममिमेप्सुरुक्तष्टस्यापदृष््ज' 1. ' ` | 
| िफृताङ्को नवास्यभस्फच वास्यावकतयेत्‌ ॥२६४॥ 
| पदा०-(उत्कृष्टस्य, सासन, अभिमेप्पु, अपकृष्टन।) उच्चः 
उ के साथ बेठने की इच्छा वाले नाँच की (कट्यां) कमर को 
ताङ निर्वास्यः) दाग देकर निकाल दे (वा) प्रथवा (अस्य) 
त बि (स्फिचे ) चूतड़ को ( अवकतेयेव ) कुछ कटवादे, जिस 
| है बना-रहे और मृत्यु क। प्राप्त न हों ॥ । 
| निशवततोदपीद द्वावोषोळेदयेन्यूपः । 
ह, पता मंदूमवश्ियतो शुदम्‌ ॥ २६५॥.... 
जल ५ दाव ) अहंकार से नीच पुरुष भ्रेष्ठो के. अपर 
| त ही; ) यूके तो ( नृप; ) राजा (दरो; ओष्ठो ) उसके 
` `` को अवसूजयत; ) मूत्र डाळे तो मेढूं ) किंग को. 


» / स्पश करे तो राजा: तत्काल उसके दाना हाथ कराने ग | 
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और ( अवंशर्षयतः ) अपानवायु निकाले तो (गद) गुह | 
(उद्यत ) छेदन करावे ॥ ४] 
केशेषु ग्रहता हस्त छदयदविचारयच्‌। | 
पादयादा[ढकायां च ग्रावाया दृषणषु च ॥२%| | 


पदा०-(केशेपु ) बाल (च ) तथा ( पादयो। दाना । 
ग्रीवा्या' च,हृषणेषु ) पाद, डाढी) ग्रीवा=ग्दन और अक्तो | 
(ग्रहृतः ) पकड़ने वाळे के राजा ( अविचारयन्‌) विना | 
- (स्तौ, छेदयेद्‌ ) दोनों हाथों को कटवादे अर्थाद्‌ आग | 


Cm 


द्वारा मारडाळने के विचार से कोई किष्ती के उक्त आग । 


>” दृण्डदे॥ 
___ .त्रर्भेदकः शतं दण्ड्यो लोहितस्य च दशक | 
मांसभेत्ता तु पष्निष्कास्मवास्यस्वस्थिमेदक || 
पदा ०-(त्वग्मेदक!) त्वचा को भेदन करने वाह च 
( होहिस्य, दशकाः ) रक्त निकालने वाळे को (गी) 
सौ पण दण्ड दे ( मांसभेत्ता ). मांस के भेदन क ॥ | 
(बण्निष्कान्‌ ) “छ; निष्क” दण्डःदे (तु) आर (अत | 
हड्डी तोड़ने वाळे को ( प्रवास्य ) देश से बार 
चाहिये ॥ 


वनस्पतीनां सर्वेषासुपभोग यथा यथा द| 
तथा तथां दमः कायो हिंसायामिति ष 


पदा०-( सर्वेषां; वनस्पतीनां, यथायथा) नी Ft 
बनर्पतियों का जेसां २ उपभोग करें अथी. 


| अष्टमाध्याय ५६३: 
| ह्या) वैता २ ही (सायां) उनकी हानि होने पर (दम, काग. 
| ढो दण्ड देना चाहिये (इति, धारणा.) यह मयादा है ॥ ` 
| मनुप्पाणा पशूनां च दुःखाय प्रहृते सति। ` | 
॥ ¦ ’ “७ ७ ° ‘a 
| पायथा महदः्ं दण्डं छुयात्तयातथा ॥ २६९॥ 
| पदा०-(मनुष्याणां, च, पशूनां ) मनुष्यों तथा पशुओं को 
५ (षाय, प्रहते, सति) दुःख देने के किये प्रहार करने पर (यथा 
| य्या) जेता २ (महदुखे) आधिक दुःख हो ( तथा, तथा ) बैपार 
| (दण्डं, कुपीत ) दण्ड भी अधिक दे ॥ | 
| अंगावपीडनायां च त्रणशोणितयोस्तथा । 
$ समुर i __ 25 © ~ 
| भशुत्यानव्ययं दाप्यः सवदण्डमथापे वा । ॥२७०॥ 
| ` पदा०-( अगाबपीडनायां )इस्तपादादि अगो में पीड़ा पहु- 
| पाडा (तथा) वैसे ही (वणशोणितयोः, च) घाव और रक्त की 
| दन वाढा (समुत्थानव्ययं, दाप्यः) स्वस्थ होने में उठा हुआ 


| पूण व्यय दे (वा) अथवा ( सवदण्ड, अथ, आपे ) अपराधी 
| दण्ड पावे ॥ ६ 


| णि हिस्यायो यस्य ज्ञानतो!ज्ञानतोपि वा। 
।  स्योपादयेनुप्ि ज्ञो याच तत्समम्‌ ॥२७१॥ 

ष , 0 यः ) जो ( यस्य) जिसके ( द्रव्याणि ) द्रव्यों 
00 / „2 जानकर (वा ) अथवा ( अज्ञानतः, अपि ) अज्ञान 
| i यात्‌ ) विगाड़े-नाश करे तो ( सः ) बह ( तस्य) - 
(शि 4 सामी को (पुष्टि, उत्पादयेव) प्रसन्न करे (च) ओर 
ह जा को (तत्‌, समं) हानि के बराबर (दद्यां) दण्ड दे ॥ 
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चमचार्मिकभाण्टेषु काहलोष्टमयेषु चं |... | 
मूल्यात्पंचणुणी दण्डः पुष्पमूलफलषु च ॥२७| | 
पदा०-( चर्मचार्मिकभाण्डेषु ) चर्म तथा चमं के को है | 
(च) और ( काष्ठलोष्टमयेषु ) मिट्टी तथा लकड़ी केके | 
(च) ओर (पुष्पमूलफलेषु ) पुष्प, मूल तथा फलो के नाह | 
देने पर अपराधी ( मूल्यात्‌, पचगुणः, दण्ड! ) मूल्य पे पष | 
दण्ड द ॥ | 
यानस्य चेव यातुश्च यानस्वामिन एवं च। | 
दशातिवृतेनान्याहुः शेष दण्डो विधीयते॥११॥ 
८ ५. पदा०-(यानस्य, चेव, यातुः, यानस्वामिन, एव) साः | 
सवारी चढाने वाले तथा सवारी के स्वामी के भी (त) 
अतिवर्तनानि) निम्न]लखित दश अपराध छोड़ना (भ. 
_ कहा है (च) ओर (शेप, दण्डः, विधीयते) शष अपे 
दण्डं का विधान है॥ | 
डिन्ननास्ये भग्नयुगे तिर्य्ग्रातिसुखागत । ह 
अक्षभंगे च यानस्य त्रक्रभंगे तथैव च॥ ° | 
छेदने चेव यन्त्राणां योत्रर्योस्तव १ 

आक्रन्दे चाप्यपैहीति न दण्डं मुख 
बाग) १ 
पदा०-(छिन्ननास्ये, भग्नयुगे, तियैकरति् ` ह 
जुए के टूटने, विषमपार्ग दे कारण स्थ उढट ग | 
कोई रुकावट आजाय ( यानस्य, अक्षमंगे ) ९ ने” व| 
(तथेब ) इसीप्रकार ( चक्रभंगें ) 'पहिये के र 


. अष्टमाध्याय. .५६५. 


(प्राण; चैव, छदने ) चमहे तथा सूत्र के बन्धनादि र्तो के 
ने (तयैव ) इसीप्रकार ( योक्त्ररदभया; ) रासे वा लगाम के 
ननि पर ( अपेहि ) “ इटजाओ ” र बचो ? (इति) इतप्रकार 
(आक्रन्दे) चिछाने पर किसी की हानि होजाय तो (दण्डं, न) 
इसके लिये दण्ड नहीं (मनु?, अत्रवीत) यह मनु का अनुशासन है॥ 
भाष्य-(१) बैल की नाथ टूटजाय (२) जुआ टूटजाय (३) 
विषम माग के कारण रथ उलटनाय (४) सामने से कोई रुकावट 
आजाय (५) धुरी टूटजाय (६ ) पहिया टूटजाय (७) रथ के 
। बन्धन टूटनाय (८) रासें भग्न होजायं (९) लगाम टूटजाय (१०) 
बच्चो २ कहते हुए देवयोग से किसी की हानि होजाय तो इन 
` अवस्थाओ में सारथी तथा रथ का स्वामी दण्ड योग्य नहीं है ॥ - 


७ "३ 


॥ पत्रापवतते युग्यं वेगुण्यात्ताजकरस्य तु । 

| पत्र स्वामी भवेरण्ज्यो हिंसायां द्विशतं दमम्‌॥२७६॥ 
| पदा ०-( यत्र ) जहाँ ( प्राजकस्य ) सारथी की (वेगुण्यात्‌ ) 
| बिणणता-मूखैता से ( युग्यं ) रथ ( अपवर्तते ) इधर उधर चढता 
| वा होट जाता है (तत्र ) उसमें ( हिंसायां ) हानि होने पर 
| लागी) रथ का स्वामी ( द्वितं, दमं, दण्ड्यः, भवेद्‌) दो सो 
| पण दृण्ड के योग्य होता है, और = ॥ 


पा: प्राजकेःनापते सर्वे द॒ण्ब्याःशतंशतम॥२७७॥ 
कु 'दा०-(चेव ) यदि ( प्राजकः) सारथी ( आप्त, भवेद्‌ ) 


र गी क [eS 
शत प वह ( माजकः) सारथी (दण्डं, अईतिं)- दण्ड 
ग ३ (पाजके, अनापे) सारथी के कुशळ न होने पर 
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( युग्यस्थाः, सर्वे ) रथ पर बैठने वाळे सब :(दते 
'सौ २ पण दण्ड देने के अधिकारी होते हें ॥.. 
~ शाष्य-सारयी के कुशल होने पर यदि कोई हानि ऐ |. 
~ "0०१ ‘A AA Ne 1 | 
तो वह दण्डनीय है और सारथी के होशियार न होने पा || 
से कोई अनिष्ट होजाय तो सव सवारियें दण्डनीय हैं, और | 
, इसलिये कि उन्होंने ऐसे मूर्ख को सारथी क्यों नियत हिया | 
:इस योग्य न था ॥ ` 

ba [oS ७ शु ४२_ री र 
-स चु पाथ सरुः पशाभवारथन वा। ॥ 4 
१ च डे णे ~ a ८ का. 
ग्रमापय्राणसूतरतत्र दण्डा ऽविचारितः ॥९७५॥ | 
‘> ~ चि [a io र 
पदा०-( चव) यदि (सः) वह सारथी (पशु) | 


आगे में रथ चछावे, और (तत्र ) वहां ( माणगृतः गास | 
माणियों का वध होजाय तो वह ( अविचारित; दण) || 
विचारे दण्डनीय है अर्थात्‌ उसको राजा अवश्य दण्ड रे। |. 

` सँ०-अब सारथी के लिये दण्ड कथन करते हैं. |. 

०१) ह ७ TT RAS “न की 
मबुष्यमारणे क्षिं चौखत्किल्बिष भवत | 1 
प्राणभृत्सु महत्सवर्ध गोगजोष्ट्रहयादिए॥ ७ | 


पदा०-( मनुष्यमारणे ) मंनुष्य के मरने म Fe | 

` पाप का (चोरनव, सि, भवेद्‌) चौर के समान अ | 
` दण्ड होता है और (गोगजोष्ट्रह्यादिष) गौ? पी ह 

घोड़ा आदि (मदत) बढे छो के (ग 

` (अर्थ) पांत सौ “पण” दण्ड का विधान है॥. | 


दे 


| अष्ठमाध्यायं ` ८६३ 
| गां पशूनां तु हिंसाया दिशतो दमः। ` 

। पंवार भने्ण्डः शुभे मगपाक्षिषु ॥ २८० ॥ 

| पदा०-(तु) और ( छुद्रकाणां, पशूनां, हिसायां ) छोटे २ 
| (ओं की हिंसा होने पर (द्विशतः, दमः ) दो सौ पण दण्ड | 
| दियाजाय (तु) तथा ( शुभेघु, बगपक्षिपु ) उत्तम मृग तथा 
| पक्षियों के मरने पर ( पंचाशत्‌, दण्डः, भवेत्‌) पचास प 

| दष होता है॥ | 

५ ४ ~ १ नि 0४ ~ 

| गदभाजावकाना तु दण्डः स्यात्पचसाषिकः।. 

| माषकस्तु भवहण्डः श्वसूकरनिपातने ॥ २८१॥ ` 
हः पदा०-(तु) ओर ( गर्दभाजाविकानां ) गधा, बकरी तया 
| "इ परजाने पर ( पंचमाषिकः, स्यात्‌ ) पांच “ माघ ” दण्ड 

| (भ्करनिपातने ) कुत्ता तथा सूकरम्घुअर के मरजाने 
| ` (माषकः, दण्डः, भवेद्‌ ) एक “ माप ” दण्ड हो ` 

॥ 2 भे ` Be TaN ie 

| 1पत्रश्र दासश्च मेष्यो भ्राता च सोदरः । 

| शरावास्ताब्याः स्यूरज्ज्वावेणुदलेन वा ॥२८९॥ 
| शे त भार्या, पुत्र, दासः, मेष्यः, च, भ्राता, सोदर)) 

| अ “दास, भृत्य और छोटा सहोदर भाई (प्राप्तापराधाः ) 


| भप क 103 8 है कोड) 
| । किपर ( रज्ज्वा ) रस्सी ( बा) अथवा ( वेणुदलेन) 


| र श स ( ताञ्याः, स्यु; ) ताडन करने योग्य ह. 
9 0 शरस्य नोत्तमांगे कथंचन । 


य प्रहरन्मापत: स्याचौरकिख्विषस्‌॥२८२॥ 
गज न बु) परन्तु इनको ( शरीरस्प, एष्ठतः ) शरीर के. 


> 
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` पीठ की ओर मारे ( उत्तमाङ्गे, न, कथचन ) ह | 
कदापि न मारे (तु) ओर ( अतः ) इससे ( अन्यथा) गि] | 
(प्रहरन्‌ ) प्रहार करने वाळा ( चोर, किल्विषं ) चोर के ह| 


को (प्राप्त), स्याद्‌ ) प्राप्त होता है ॥ 
एपो४खिलेनामिहितो दण्डपारुष्यनिणयः। | 
स्तेन स्यातः प्रवक्ष्यामि विधि दण्डविनि्णये॥१५|/ 
पदा०-(एषः) यह (अखिलेन) सम्पूर्ण रूप से (दण्डपाहः | 
निर्णयः, अभिहितः ) पारुष्य=मारपीट के दण्ड का निणप | 
(अत; ) अब ( स्तेनस्य ) चोर के ( दण्डविनिर्णये ) दष | 


NN he 


की ( विधि ) विधि को ( प्रवक्ष्यामि ) कहता हुँ ॥ 
सं०-अब चोर के लिये दण्ड कथन करते है ग 
परम यत्नमातिष्ठेत्स्तेनानां निग्रहे रुपः | 


स्तेनानां निग्रहादस्य यशो राट च वर्षेत || 

पदा०-( नृपः ) राजा ( स्तेनानां, निग्रहे) चार १ | 
में ( परम, यत्न, आतिष्ठेत्‌ ) बडा यत्ने? कर, क्याक ( सा 0 
निग्रहाव ) चारों के निग्रह से ( अस्य) राजा का (पश) | 


(चं) और (राष्ट्रं) राज्य ( वर्धते ) बढ़ता है 0 EF 
अभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सतत १ | 
संत्रे हि वेते तस्य सदैवाभय दक्षिण | 

पदा०-( यः, नृप; ) जो राजा ( अभयस्प) दा 
का दनं वाळा ह ( सः) वह (सतते, पूज्य )स 
क्योकि (तस्य) उसका ( सत्रं ) राज्यरूप य 
सदेव, हि, वेते) अभयरूप दक्षिणा से.सदा ६ 


- अष्टमाध्यायी ` ६६९ 
तो धर्मषड्भागो राज्ञो भवति रक्षतः । 
अपमादपि षड्भागो भवत्यस्य हयरक्षतः॥ २८७॥ 
` प्रदा०( रक्षतः, राज्ञः) रक्षा करने वाले राजा को (सर्वतः, 
| अषहमभागः, भवति ) सब के धर्म का छडा भाग प्राप्त होता है 
| और (अरक्षतः ) रक्षा न करने वाले ( अस्य, आपि) इस राजा 
| को मी (अधमत्‌, षड्भागः, भवति) सब के अधर्म में से छटाभाग 
` पहता है ॥ 


| पदधीते यद्यजते यद्टदाति यदर्चति | | 
| ऐप षदभागभाग्राजा सम्यश्भवतिरक्षणात्‌ ॥२८८॥ - 
| पदा०-(यत्‌) जो (अधीते) अध्ययन करता (यद्‌ ) 
| ग(यजते) यज्ञ करता (यव) जो (ददाति) दान देता 
| (पव) जो ( अर्चति ) गुरुजनो का सत्कार करता है (तस्व) 
| सपु का ( षड्भागभाक्‌) छढाभांग ( सम्यक, रणां) 
| 19 रक्षा करने से. ( राजा, भत्रति) राजा को माप 

। शैवाहै॥ : 55 


| शखमंण भृतानि राजा वध्यांश्च घातयन्‌ । 

नता, हरयन्गेः सहसशतदक्षिणैः ॥ २८९॥ 

| 02 भूतानि, धर्मेण, रकन.) सब माणिंयो की धमै से 
शा करता हुआ ( च ) ओर ( वध्यान्‌, घातयन्‌) वध्य=दण्ड 

क दण्ड देता हुआ राजा मानो ( सहसशतदक्षिण)) 

शिणायुक्त (अहः, अहेः, यज्ञः, यजते ) प्रतिदिन यो 


जिरा अर्थात बहुदक्षिणा बाळा यङ्ग करता दै 1171 


:* 


(७9० मानेवाय्यभाष्य 
योऽरक्षन्बलिमादत्ते करं शुर्कं च पार्थिवः। 
प्रतिभागं च दण्डे च स सथो नरं तजे ९, 
पदा०-( यः) जो (अरक्षन) रक्षा न करता हुआ (|| 
राजा (बाढ, करं, श॒रकं, च ) अन्न का छटाभाग, कर तझी 
- आदि (च) ओर (दण्ड,मतिभागं) दण्ड के भाग को(आदर)॥1[ 
करता हे (स! ) वह राजा (सथः, नरक, व्रजत्‌) शा; 
नरक=दुगीत को प्राप्त होता है ॥ 
अरक्षितारं राजान बाळषड्भागहारिणब्‌ । 
तमाहुः सबलोकस्य समग्रमलहारकम्‌ ॥२९॥ | 
पदा०>( अरक्षितारं ,-त्रलिषड्भागदारिणं ) प्ता | 

` हुए अन्न के छठ भाग को ग्रहण करने वाले (ते, राजोत ॥ 
राजा को (सलोकस्य ) सब लोगों का (समग्रमलही आ|| 
सम्पूर्ण मल=पाप अपने पिर पर लेने बाला कहते FE 
बह राजा सब के पापों का भागी होता है॥ 


अनपेंक्षितमयादं नास्तिकं विप्रठुम्पकम्‌। | 
अरक्षितारमत्तारं नृपं विद्यादधोगतिम्‌ ॥ १. || 

पदा०-(अनेपेक्षितमर्याद ) ्ाखमर्यादा = ` 1 | 
बाले ( नास्तिक ) नास्तिक ( विमलम्पर्क) अठ 000. 
करनेवाले (अरक्षितारं ) रक्षा न करने वा 0 
आदि भक्षण कुरनें बाले (नु) राजा को ( 
'अधोगति-को-माप्त हुआ जाने ॥ 
(अधार्मिकं त्रिमिन्योयेनिंग्रहीयालयत ॥ | 


निरोधंनेनःबन्धेन विविधेन बेन चैँ । 


अधो 


अ्टमाध्याय- . ` ५७१ 


Co रो २०, 


पदा०-( अधार्मिक) पापी पुरुष का(निरोधेन ) कारागार 
इ रखते ते.(बखेन ). बेडी आदि. डालकर (च) तथा (विविधन, 
| सत) विविध प्रकार का. दण्ड देकर ( तिभिः न्यायेः) इन 
| तीत उपायों से: ( यत्नतः, निंग्ह्णीयाद ) 'यत्रपूनक निग्रह करे, 
| पयत्‌ राजा.को उचित है किं उक्त तीन उपायों सें पापी पुरुषः 
| रा पाप छुवे ॥ | | 
निग्रहेण हि पापानां साधूनां संग्रहण च । ` 
द्विजातयः इवेज्यामिः पूयन्तेः सततः नुपाः॥॥३५४॥ 
' , पदा०=(हिः) निश्चयक्ररकेः ( पापानां; निग्रहणः) - पापियो 
| मो दण्ड देने.( चः) और ( साधूनां, संग्रहेण ) श्रेष्ठ, पुरुषों पर 
| अनुग्रह करने सें ( नृपाः) राजा ( सतते, पूयन्ते) निरम्तर= 
| पा पतिर होते हैं ( इज्याभिः, इव, द्विजातयः ) जैसे यज्ञ करने 
| दन पवित्र होते हैं ॥ | 
। ~ [oR + ° A ¢ 2. तु 
| सम्प प्रमुणा, नित्यं क्षिपतां कार्यिणां नृगाम्‌ । 
| पैहबृद्धावुराणां! च. कुत्ता हितमात्मनः ॥: २९५॥ 
| (कप, न दितः कुता), अपन हितः चाहने बाहा 
3 ह राजाः( क्षिपतां ) अनुचित बचन कहते हु (कर्णा; 
| कायय पुरुषों ( च ) और : ( वालदद्धातुराणां) बाट, 
. र आतुरों को ( नित्यं) सदा:(,्षन्वद्यं) क्षमा करे ॥. 
् le “के कोग किसी दुः विषः संःराजा पर 
पुर र र कुछ भला, बुरा कहें अथवा * वाळ): दः तया 
गा “पर आक्षेप करें; तो राजा; उनकी; ढु;वनिदत्ति 


तैसोच दुमा 
ह 4 “ ता हुआ. सदा क्षमा को, क्योँकि 7... 


५७२ ` आनवाय्यभाष्य 
यः क्षिप्तोमषयत्यातेस्तेन स्वगें महीयते। . | 
| यस्घश्वयान्न क्षमत नरक तन गच्छात ॥ २९६| ' 
पद[०-( यः) जी राजा ( आत्तें; ) दुःखी पुरुषों पे त | 
(क्षिप्तः) कठोर आक्षेप ( मर्षयति ) सहन करता है बह (प्रो) 
मीयते ) स्वर्ग में पूजा जाता है ( तु) और (यः) नो (ऐक 
एश्वय्ये के मद से (न, क्षमते ) क्षमा नहीं करता (तेन, मं 
गच्छति) उस आचरण से वह दृगति को प्राप्त होता है॥ | 
राजास्तननगन्तव्या सुक्तकशन धावता । 


आचक्षणेन तस्तेयमेव कर्मास्म शाधिमाप्‌॥९ 
स्कन्धनादायमुसळं लगुडं वापि खादिरम्‌। | 


शक्ति चोभयतस्तीक्ष्यामायसं दण्डमेव वा|) 

पदा०-( स्तेनेन ) चोरी करने वाला ( मुक्तके ) । 

बाल खोले ( धावता ) दोड़ता हुआ (राजा) गनत / 
समीप जाकर ( तत, स्तेयं ) उस चोरी को ( आचण १ | 
हुए (एवं ) इस मकार कहे कि (मास्म) में इस क ठे झम | 
वालो हूं (चाधि, मां) मुझे दण्ड दो--और ( क | 
पर (खादिरं) खेर की लकड़ी का (सुर १ ह| 
अथवा दण्ड-छाठी (अपि) वा (उभयत) ||| 
दोनों ओर घारवाली बरछी (बां) अथी (|. 


खाली ही 
लोहे के छह को; लिये हुए राजा से कई 1% Mt १ 
गत | “वी 


णक या 


(आफ) 


दो, मे.अमुक पाप का करने वाला हूं, इस म मुर 
शासनाद्वा विमोक्षाडा स्तेनः स्तेय पु | 


अशासिल्ला तु तं राजा स्तेनस्याभोति 


अष्ठमाध्याय ५७३. 


पदा०-( शासनात, वा, विमोक्षाद्‌) दण्ड:देने अथवा छोड्‌ 
हो स (स्तेनः) चोर ( स्तयाव, विसुच्यत ) चोरी के: अपराध 
प्रजाती है (तु) ओर (राजा ) राजा ( ते ) उसको (अशा- 
एला) दण्डे न दे तो वह (स्तनस्य) चार क ( किल्बिप 
| आप्रोति ) पाप को प्राप्त होता है ॥ 
अन्नादे म्रणहामा पया भायापचारणी। 


गुरा शिष्यश्च याज्यश्च स्तना गजान [काखषस्‌॥३०० - 
पदा०-( ञ्रणहा ) श्रणहस्या=गर्भपात करने वाळे का 

पाप उसके. ( अन्नादे ) अन्न खाने वाळे को (अपचारिणी, भार्या) 

व्यभिचारिणो खरी का पाप ( पत्यो ) पाति कों ( शिष्यः ) शिष्य 

क्रा (गुरो) गुरुको (च) ओर (याज्यः) यज्ञ करन बाल 

| का पाप कराने वाले को (मा) लगता, इ, अर्थात जिपपकार 

_ ईनका पाप विदित होजान पर क्षमा करने स पात. आद का _ 

| जगाई इसी प्रकार विना दण्ड दिये छाड दन से ( स्तेनः, 

| पिसं, राजनि) चोर का पाप राजा को छाता है ॥ « 

। गजनिधूतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । 

निमेलाः स्वगमायान्ति सन्तः सुकृतिनों यथा॥३०१॥ 

| ` पदाऽ-(वापानि, कुला ) पाप करके ( राजनिर्धूतदुण्ड; ) 

| | णा से उचित दण्ड पाकर ( मानवा!) मनुष्य ( तिसळा' 

| त ) पतित्र हुए स्वर्ग को प्राप्त होते हैं (यथा ) जप 

सस्तु सत्पुरुष (सुङ्गतिनः ) पुण्य करके सद्गति लाभ करत हैं॥ 
डं ज्यु घट कूपाद्वरेद्ि्य्याच यः प्रपाम्‌ । 

देष प्राप्नुयान्माषं तज्ञ तस्मिन्समाहरत्‌ ॥३०२॥ 


८७४ मानवाय्यंभाष्य:. 


पदा०-(य;3'जो (कृपात) कूप परः मेः (रह ली. 
(तुः) तथा घटं!) घट को ( हरव.) चुगवेः(-चः) और he । 
जो ( प्रपां, भिन्द्यात्‌) प्याक को तोड्देः (सः) वह ( | 
दण्डं) पकः ` माष” कें दण्ड को ( माप्नु याद) मातो (३) | 
` ओर (तव्‌) वही ( तस्मिच्‌ ) उन सब को ( समाहेत ) पा 
करे अथाव उस रञ्जु तथा घट को वही कुए पर रखे भै | 
प्याऊः को भी वही बनवावे ॥ | 
धान्य दशम्भः कुम्भभ्या हरताऽभ्यावक वध । | 
शषऽप्यकादशयुण दाप्यस्तस्य च.तद्धतम्‌ ॥३०॥ 
पदा०-( दवाभ्यः, कुम्भेभ्यः, अभ्यधिकं, धान्यं, हत) | 
अर दश कुम्भां # से अधिक अन्न का चुराने वाढा (व) | 
/ अधिक दण्ड के योग्य है (शेष ) दश तक चुराने पर (औं) । 
भी (एकादशगुणं ) ग्यारह गुना अधिक (तस्य ) धन के छाए 
का ( तत्धने ) वही अन्न ( दाप्यः ) दिवादे॥ 
तथा धारिममंयानां शतादभ्यधिके वधः । | 
सुवणरजतादीनासुत्तमानां च वाससाम्‌ ॥ ३९१५ 
पदा०-( तथा ) इसीप्रकार ( धीरममेयानां ) तराजू वाई 
म ताळने योग्य ( सुत्रणरजतादीनां ) : सुत्रणंः तथाच || 
( चः) ओर ( उत्तमानां; वाससां ) उत्तम वस्न, शुर | 


किया हे. इसी मकार उक्त चोरी में भी बही _ 
चाहिये, ओर ;-- 
क. बीस द्रोण का एक “ कुम्भ:' 


द्वोतादै। .. | 


अँष्टमाध्याय ; ६७५ 
पचाशतस्थम्यधिके हस्तच्छेदनमिष्यते । 
शषवकादरायणं पूल्याद्वण्डं प्रकरपयेत्‌ ॥ ३०५॥ 
| पदा०-(पेचावात!, अभ्यधिके ) पचास “ पळ ” से अधिक 
| जुनि में ( इस्तच्छेदनं, इष्यते) हाथ काटने के दण्ड को प्राप्त 
| हे(त) और (शेष ) पचास तक चुराने में (मूल्याव, एकादश- 
गुण, दण्ड, प्रक्पयेत्‌) मूल्य से ग्यारहगुना अधिक दण्ड पावे ॥ 
| | पुरषाणां कुछीनानाँ नारीणां च विशेषतः । . 
| पुस्यानां चैव रत्नानां हरणे वधमहति ॥ ३०६ ॥ 
| ` पुदा०-( पुरुषाणां, कुळीनानां ) बडे कुछ के पुरुषों (च) 
| आर'(बिशपतः, नारीणां ) विशेषकर स्त्रियां के ( मुख्यानां, 


भति) बधः केः योग्य होता हे ॥ 
महापशूनां हरण शस्त्राणामाषधस्य च । 


दा०-(-महापशूनां) हाथी, घोड़े आदि बढ़े-पशुओं 


(ले) झुराने मे (काळं, च, कार्य, आसाद्य ) काळ तथा काय 

| - ग करा राजा, दण्डं, प्रकलंपयेत्‌ ). राजा दण्ड नियत कर ॥ 
` उभाह्मणसंस्थासु छुरिकायाश्च भेदने । 

“4 ह गे चैव सदः कार्योभैपादिकः1॥३०८॥ 

शष.“ माहाणसंस्थासु, गोषु) ब्राह्मणों के समीप स्थित 

कसः च) तथा ( छुरिकायाः, भेदने ) छुरी से भदन 

' एव) ओर इसी “प्रकार ( पशूनां; हरणे) अन्य 


| । गिळ्मासाद्य काये च ' दण्डं राजा प्रकल्पयेत्‌॥३०७॥ | 


| झालं) उत्तम २ रनों की ( हरेण) चोरी करने में (बधं, * 


| क्षणा, च, औषधस्य ) श्न और प्रृतादि औषधियों के ` ˆ 
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पशुओं के चुराने में राजा ( सः ) तत्काल ही. (अहि, | 
कार्यः ) अर्धपाद के छेदन-काटने का दण्ड देश । 
` सूत्रकापासकिण्वानां गोमयस्यशुडस्य च। | 
दध्नःक्षीरस्यतक्रस्य पानीयस्यतृणस्य च॥३० | 
वेणुवेदळभाण्डानां लवणानां तथेव च। । 
मण्मयानां च हरणे मदोभस्मन एव च॥३।०| 
मत्स्यानां पक्षिणां चव तेळस्य च घ्रतस्य च। | 
मांसस्य मधुनश्चेव यचचान्यत्पशुसंभवम्‌ ॥ ३॥॥ | 
अन्येषां चेवमादीनां मद्यानामोदनस्य च। | 


पक्वान्नानां च सवेषां तंन्मूस्यादद्विएणो दम॥१!॥ 
| पदा०-( सूत्रकार्पासाकिण्वानां ) सूत, कपास, माद | | 
धीन-जिससे मदिरा बनती है वह पदाथ ( गोमयस्य, गुह | 
गोबर, गुड़ (दध्नः,क्षीरस्य, तक्रस्य) दधि, दूध, मठा (परी 
च, तृणस्य ) पानी तथा तृण--( वेणुवैद्लभाण्डानां ) गेट | 
के बनें हुए पात्र (तथा, एवं, च) और ऐसे ही (ला | 
छवण-तपक (च) तथा ( मण्पयानां ) मिट्टी के पा! रे १ 
च, भस्मन, एवं ) मिट्टी और राख भी(मत्त्यान) 
मछली, पक्षी ( तैलस्य, च, घरेतस्य.) तैलः तया पू 
मधुन!) मांस, मधु (च) ओर ( यत्‌ ) जो (अनी 
अन्य कुछ पशुओं से उत्पन्न होता है, नेसे घ“ ब | | 
ऑर ( अन्येषां, एवमादीनां):-इकषी प्रकार अप पदा ह 
ब्यवहार म आते हे (मद्यानां, च, ओदनश्य ) मध द | 
हुए चाब (च) और ( पकाज्ञांनां, सत्रप ) हम 
की हरणे ) चोरी में ( तव, मूल्यात) उप १५ Cd 
( द्विगुणः, दम; ) दूना दण्ड होना चाहिये 


अष्टभाध्याय 


„ पुष्पषु हारत धान्य शुरमवद्धानगेषु च । 
| अनयेष्वपरिपतेष दण्डः स्यापञरुष्णलः ॥३१३॥ 
पद्दा०-( पुष्पेषु, हरित) धान्ये ) पुष्प, हरित अन्न ( गुल्प- 
` बङठीनोषु ) गुल्म, वेळ तया इक्ष (च) ओर (अन्येषु, अपरिपूनेषु) 
अग फलफूळ जो अभी परिपक होकर खाने योग्य नहीं हुए“उन 
| दी चोरी करने वाळे को ” ( पंचकृष्णङ;, दण्डः, स्यात्‌ ) पांव 
| कृष्णल” दण्ड हा ॥ 
| परपृतष धान्यंष शाकमूलफलेषु च। ` 
| विस्वे शतं दण्डः सान्वयेऽशतंदमः ॥ ३१४९॥: 
। पदा०-(परिपूनेपु, धान्येषु, च, शाकमूउफडेपु ) परिपक्क 
| शषित अन्न और शाक, मूळ तथा फलो के चुराने में 
` (पिए्वये, शतं, दण्डः ) अपने वेश का न हों तो सोपण 
| पेग हो, ओर ( समन्वये, अधशतं, दमः ) अपना सम्बन्धी होतो 
पाप फण दण्ड देना चाहिये ॥ [ 


"हसं खन्वयवत्मसभं कम यस्तम्‌। | 
“निय अवेत्स्तये हत्वाउपव्ययत च यत्‌ ॥ ३१५॥ ` 
ो०-( यत्‌) जो (कर्म) काम (प्रसभं) बलपूर्वक 
( पेद) कुटुस्बियो के समान सन्मुख (कृत) कियाजाय 
७ स्यात) साहस हे ( तिरन्त्रथ, भवेत, स्तॅगं ) 
छ से भिन्न दुतरो के समान करे वह. चोरी. हती 
३ (हता, अपव्यपते ) चुराकर मुकरजाय बहे. 


"५७७ 


४ 


~ 


“ 
$ 4 न्ट क 
० 
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ष्य-इस शोक का भाव यह है कि जो अनना छ) | 
को स्वामी के सन्सुख बेलपूत्रक कुटम्बियां के समान [रण । | 
ठेव वह “ साहस ” तथा स्वामी के पीछे दूसरे गैर अदे | 
के समान लेवे वह “ चोरी ” आर जा छेकर सुकरजाय द | 
“चोरी” ही है ॥ | 
यस्वेतान्युपक्टपान दरन्याण स्तनयन्नरः। 
तमाय दण्डयेद्राजा यश्चाम चारयंदगहात्‌॥॥॥| 


पदा०-( यः ) जो (नरः) पुरुष ( उपक्रमाने छा, 
__टरव्याणि) निस वततन योग्य इन पदार्था का ( सेनयेद ) पुश |. 
| (च) और (यः) जो (गहाव ) घर से (अभि, आ र 
7 "(चोरयेव ) चुरावे (ते) उसको राजा ( आं, दण्ड ) एर 
५ साहस ” दण्ड दे अर्थात्‌ उपरोक्त डाकू के सग ष 
दण्ड का अधिकारी हे ॥ | 
“यनयेन यथागन स्तना सघ विचेष्टत । | 
तत्तदेव हतस्य प्रत्यादेशाय पािवः॥ है | 
पदा०-(येन, येन, अङ्गेन ) जिस ९ अङ्ग " न्वी 

* जितप्रकार (स्तेनः) चोर (नृखु) बिष्ट ) मतु | 
करता अधाव चोरी करता है ( पार्थिव) रा (वस | | 
„(सादेश्षायः) आगे को पाप निटत्ति के १ 1000. 
हरेत्‌ ) वही २-अंग कटवादे ॥ /. 14 


पिताऽचार्यः सुहुन्माता भाया उ. म i 
नाद्यो नाम रज्गोऽस्ति यः से त. ॥ 
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पदा०-( पिता, आचायः, सुहव, माता, भाया, पुत्र): 
* पुरोहितः) पिता, आचायय, पुहृदू, माता, खरी, ` पुत्र, औरः 
` पुरोहित, इनमें से (यः) जो ( स्तरघर्मे, न, तिष्ठेति) स्वघमे मै. 
| शित न रहे वह (राज्ञः) राजा को ( अदप्ड्य!, नाम) दण्ड 
। केअयोग्य ( न,अरित ) नहीं हे अर्थात यह भी दण्ड योग्य हैं ॥| 
¢ कार्षापणं भवेदण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः । 
| तत्र राजा भवेदण्ड्यः सह्मिति धारणा ॥३१९॥  . 
| पदा०-( यत्र) जिप्त अपराध में ( अन्यः, पाकृतः, जनः) 
| और साधारण लोग ( कार्षापणं ) कार्षापण ( दण्ड्यः, भवेत्‌) 
| दण्ड के योग्य हाँ (तत्र) उसी अपराध में “ क्षमा करने वाले ” | 
/ एणा को ,( सहसं, दण्ड्यः, भवेत ) “ सहस्रपण ” दण्ड हो ` 
| (त, धारणा ) यह मर्यादा हे ॥ , 
| “अब चोरी करने में चारो वणा के लिये पाप कथन करते हैं? 
| भशपोय तु शृद्रस्य स्तय भवात किट्विषम । 
भै पहशव तु वर्यस्य द्वात्रशत्‌ क्षत्रियस्य च॥३२०॥ 
त्य चतुःषष्टिः पूर्ण वापि शत भवेत्‌ । 
| “गबा चतुपषष्टिस्तद्वोषणणविद्धि सः ॥३२१॥ 
| भु गा स स्तेये) शूद को चोरी करने में (अश्टापार्य) 
न किल्यिपं, भवति ) पाप होता है (एत) ना 
| शाक) hp ) बेश को सोढइगुणा (च) तथा (त्रियस्प। 
जय को बतीसगुणा (तु) और ( ब्रांझ गस्य,” 


hy 


नाझण को चौसठगुणा ,( वापि) अथवा (पूर्ण 
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शर्ते; भवेत) पूरा सौशुणा पाप हो (वा) वा (चुः) तेह. | 
का (द्विगुणा ) दूना=एकसोअडाईस गुणा होता है | 
क्योंकि (सः) वह ( तद, दोषशुणवेत्‌ ) उसके गुण दोप ह 
जानने वाळा है ॥ | 
याददत्तादापना हस्ताठप्सत ब्राह्मणा पनगू। | 
याजनाध्यापननापे यथा स्तनस्तथेव सः ॥३९१॥ ६ 
पदा०-(यः) जो ( ब्राह्मगः ) ब्राह्मण (याजनाध्यापक् | 
आप) यज्ञ कराने तथा पढ़ाने द्वारा भी (अदत्तादायिन, हत | 
धन, लिप्त ) चोर के हाथ से धन लेने को इच्छाकरश 
(यथा, स्तन! ) जसा चोर है ( तथा, एव, सः ) वेसा हॉ ६ | 
अर्थात्‌ वह ब्राह्मण भी चोर के समान ही दण्डनीय है ॥ 
दिजोंधलगः क्षीणवृत्तिद्ाविक्ष दे च मूलक । 


आददानः परिकेत्रान्न दण्डं दातुमहति ॥ ३९ | 

पदा०-(क्षीणहत्तिः, अध्वगः, द्विजः) घन सै ३ | 
पास खाने पीने को कुछ न हो, ऐसा मागे में जाता हुआ | 
_ (परज) दुसरे के खंत से (हें, सू) दो गन्ने (च). 
* (दे मूळके) दो मूली (आददानः ) ग्रहणा करत वाढा (१ 
दातुं, न, असि.) दण्ड देने योग्य नहीं । 
पीड़ित द्विज किसी के खेत में से थोडासा अनन छक हा | 
बह. दणडनीय नही ॥ fe 


असंधितानां संधाता संधितानां च. म 


दासाश्वरथहृता-च प्राप्त स्याधोरकि।ख 
पदा २०(:असंधितानां, संघाताः) दूसरे 
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| F बांधने वाळा. (च ) तथा ( संघितानां, मोक्षकः ) बन्धे हुओं को 
} होह देनेवाला (च) ऑर (दास, अश्व, रथ, हतां) सेवक, 
| पे तथा रथादि का इरण करने वाला ( चोरकिरितरिपं, म'प!,. 
हाव) चोर के पापस्दण्ड को प्राप्त हो ॥ 

` जनेन विधिना राजा कुजीणः स्तेननिग्रहम्‌ । 


पदा०-( अनेन, विधिना, स्तेननिग्रह, कुत्री णः, राजा ) इस 
| पिषिसे चोरों का निग्रह करने बाळा राजा (अस्मिन,छोके,यश्षः, . 
| प्रालुयाद्‌ ) इस ळोक में यश को प्राप्त होता (च) और (प्रेस ) 
| परलोक में ( अनुमत्तं, सुखं ) अनुत्तम सुख लाभ करता है ॥ 
 4०-अव बलात्कार से धन हरण करने में दण्ड कथन करते हैं।- 
एन स्थानमाभप्रप्छुयशश्चाक्षयमव्ययस्‌। .__ 
| | नोपक्षैत क्षणमपि राजा साहसिके नरम ॥ ३२६॥ 
` पदा०-( एन्द्रं, स्थाने, औभप्रेप्मु ) इन्द्र के स्थान की इच्छा 
लि बाला अर्थात मोक्ष का अभिलापी (च) और .( अक्षय, 
फि, यश; ) नाश न होने वाळे अविनाशी यश्च का चाहने 
प ( साइसिकं, नरे ) साहस करने वाले नर की (क्षण, 
5 भर भा (न, उपेक्षेत ) उपेक्षा न करें अर्थात्‌ उसको 
छ ह दृण्ड दे | 
"दाराचे दण्डेनैव ःच हिंसतः । 


हस नरः कती विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥३२७॥ 
क वाग्दुट्टाव, तस्करात्‌, च, . दण्डेन, हिंसत;, १ a 2 
..गोबेकते बाले, चोर औरः दुण्ड से हिसास्मारेने वाळे. 


~ 


| बशो/स्मितप्राप्वुयाछोके परेत्य चाउुत्तमं सुलम्‌॥३२५॥ 
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से भी (साहसस्य, कर्ता, नरः) साहसजञ्ञवरदस्ती .] | 
मनुष्य ( पापकृत्तमः, विज्ञेय; ) अधिक पापी जानना बातो । 
साहस वत्तमान तु या मषयात पाथवः | 
स विनाशं ब्रजत्याशु,विद्ेषं चाधिगच्छति ॥४| 
पदा०-(यः ) जो ( पार्थिवः) राजा (साहे, बः 
मर्षयति ) साहस में स्थित को सहन करता अर्थात्‌ साह को ' 
वाले को क्षमा करता है (सः) वह ( आशु, विनाश, त्र] | 
शाप्र हा विनाश को प्राप्त होता (च) आर (बिदर, भ 
गच्छति) लोगों में द्रेष को प्राप्त होता है अर्थात एसे राग | 
_ सब प्रजा द्वेष करती है ॥ | 
न मित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वा वनागमात्‌। : | 
समुत्सृजरसाहसिकान्सवमृतभयावहान्‌ ॥३२॥ | 
` पदा०-( मित्रकारणाद्‌ ) भित्र के कारण (वा) भि | 

( विपुछात, धनागमात्‌ ) अधिक धन की प्राप्ति ह | ५ 
राजा ( सबभूतभयावहान ) सब प्राणियों को भप द | 
(साइसिकान्‌ ) साहसी लोगों को (न, ससुत्छनेद ) १ | हा 
अथात्‌ उनको भी अबश्य दण्ड दे॥ | र 
सं०-अब द्विजातियों के लिये युद्ध की आज्ञा कथन. | 


श्नं दिजातिमिग्रनाह्यं धमां यत्रोपरुध्यत | 
दिजातीनां च ब्रणानां बिटवे कालका 

` आतलनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगर 
स्री विंग्राभ्युपपत्तो च प्रन्धर्मेंण नं दुय 


जि 2 20233 46 753: :22>2७: 
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पदा०-( यत्र ) जहां ( द्विजातीनां). ब्राह्मणादि तीनों 
| बणीनां).बणो का ( धर्मः, उपरुध्यते ) धम रोकाजाता हो 
| रथाद्‌ उनके धर्मपालन में विघ्न होता हो (च) ओर ( काल- 
| कारि, विवे ) कालवक्षात बलवे होते हों, वहां ( द्विजातिमि 
| । बं, ग्राह्य) द्विनातियां को वस्न ग्रहण करने चाहिये अर्थात्‌ 
वुद्ध के लिये कटिवद्ध हो--(च) आर (आत्मानः, परित्राणे) 
/ अपनी रक्षा के लिये (च) तथा ( दक्षिणानाँ, संगरे ) दक्षिणा के 
| नने पर (ल्लीविम।भ्दुपपत्तो,च) खी तथा ब्राह्मणों की विपत्ति . 
॥ पेअर्यात उनकी रक्षा के लिये ( धर्भेण ) ध से (घन) बाघुओं. 
| का हनन करने वाला (न,दृष्यतिं) पाप का भागी नहीं होता ॥ 
| रुपा बालद्द्धा वा ब्राह्मण वा बहुश्चतस्‌ । . 
| पततायनमायान्त हन्यादवाविचारयन्‌ ॥३३२॥ 
| . पदा०-( गुरु, वा, बालरद्ो) गुरु वः बालक, दद्ध (वा ) 
| अपता (बहुश्रुत, ब्राह्मणं ) बहअ॒त ब्राह्मण, इनमें जो ( आतता- 
®, आयान्तं ) आततायि-जो शस्र लेकर मारने आवे वह 
(भोबेचारयन्‌, एव, हन्याद्‌ ) विना बिचार ही हनन के याग्य 
|. धद राजा उततको तत्काल ही मार दे ॥ 
१०-अब आततायी का लक्षण कथन करते हैं 
के शस्रपाणिपनापहः । 


एहरश्वेव षडेतेह्याततायिनः ॥३३३॥ ' | 
0 अभिद$, गरदः ) अग्नि लगाने वाला, विष देन 
रखिपाणि/) धनापहः ) हाथ में श्न लिये हुए मारने 


1 अन छीनने वाळा (च) और ( एव) इसीमकार 


“(क्षत्रदारईर' ) श्षेत्र-भूमि तथा स्री का हरण करने कि | 
'निश्चयकरके ( पडते, आततायिनः) यर्‌ छः आहार |. 


` „होता हे अथात्‌ उप्तक क्रोध का दण्डदाताका क्राप मात! 


(छोकस्य) छोक में (बर्णसंकरः,जायते) वर्णक 
. (येन) जिसमे (मुढदरः,अधर्मः) मूल को नाश कर 


अथात्‌ प्रख्री गपनरूप- पापं सबका नाशक हत 
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नाततायिबधे दोषो हन्तुभवाति कश्चन। । 
प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति|॥. 


मारने वाळे को ( कश्चन, दोषः,न, भवति) कोई दोप ने 
क्योंकि ( ह,मन्युः) बह क्रोध (मन्युं,ऋच्छति) उप क्रोष गो 


स०-अब परस्त्रीगाप्री क लिय दण्ड कथन करत ६ 
परदाराभमशष प्रवृत्तान्न्हन्महापातः। 
उद्वेजनकरेदण्हे रिङन्नयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥३३॥ | 

पदा०-( परदाराभिमशेंधु, भटत्तान, महत) परख | 
प्रदत्त पुरुषों को (उद्रेजनकरे?, दण्डे: ) भयानक ६% 
तथा ( छिन्नायत्रा ) अंगभंग करके अर्थाद्‌ वाक $ | 
कटताकर (प्रवासयेत्‌ ) देश से वाहर निकाल दे॥ । 
तत्समुत्थो हि लोकस्य जायते पणस 1 


येन मुछहरो(धमः सवनाशाय कत ॥३१ 


पदा०-( हि) क्योंकि ( तत्समुत्थः ) गट 
९ 


( सर्वेनाशाय, कल्पत ) सर्वनाश के लिये क्प 


॥ 
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| एत्य पतन्या पुरुषः संभाषां योजयन्‌ रहः । 

| फमकारितो दोषैः प्राप्यर्‍ुयात्पूवेसाहस्‌ ॥३३७॥ 

|. पदा०-( पूर्व, दोष, आक्षारितः, पुरुषः ) पहिले दोषों से 
| दा हुआ पुरुष ( परस्य, पवन्या ) पर्नी के साथ (रहः) 
| एकान में (संभाषां, योजयन्‌ ) वात चीत करे तो ( पूर्वसाहसं; 
नुयात्‌ ) “प्रथमसाहसः दण्ड का भागी होता हे ॥ 


पवनाक्षारितः प्रवमाभभाषत कारणात्‌ । 

दष माष्वुया[त्काचन्न हि तस्य व्यातिक्रमः॥ ३३८॥ 
पदा०-( तु.) ओर (यः) जो ( पूर्व, अनाक्षारितः ) पहिले 
बद्नाम नहीं है वह ( कारणात्‌, आभिभाषेत ) किसी कारण से 
बरी के साथ बातचीत करे तो ( किचिन, दोष, न, प्राप्नुयात्‌) 
“दीप को प्राप्त नहीं होता (हि) क्योंकि. ( तस्य ) उसका. . 
क्रिम) न) कोई अपराध नहीं हे ॥ 


| ति याऽभिवदेत्तीथेऽरण्ये वनेऽपि वा । 

| “तवापि संभेदे स संग्रहणमाप्लुयात्‌ ॥३३६॥ | 
| ३० यः ) जो पुरुप (तीर्थे, अरण्ये, वा, बने) तीर्थ, हँ 
|. गम (वा) अथवा (नदीनां, संभेदे, आपि) नदियों | 
| FA “भो (परह्य, अभवदेव ) दृहरे की खरी से संभाषण . 
हो, [र “ग्रहण, माप्नुयात्‌ ) परस्नीहरणरूप .दोष का. 


| ७७+ २ १३ उती दण्ड का भागी होता है जित द ST 
3... करने वाढा होता है * ; 


FER 3 


Ss 


५८६ मानवाय्येभाष्य 


उपचार्रक्रयाकेलिः स्पर्शो भूषणवाससाम्‌। 


सहखट्वासनं चेव सबै संग्रहणं स्मृतम्‌ ॥ १४) | 
पदा०-( उपचारक्रिया, केलिः ) माळा तथा चन्दनादि 

का छेपन करना (च) ओर ( एवं ) इसी प्रकार पारहसभ| 
करना (भूषणवाससां, स्पशः ) भूषण तथा वस्नो का स 
(खद्वासनोसह) शास्या ओर आसन पर साथ बेठना (सर्व) न 
का भी (संग्रहणं, स्मृते) परख्रीइरण के समान है अशा | 
कहा है, ओर 
नियं स्पृशेददेशे यः स्पृष्टो वा मषयेत्तया। | 
परस्परस्याजुमते सर्व संग्रहणं स्मृतम्‌ ॥ ३४१ | 
पदा०-( यः ) जो ( ख्रियं, अदेशे, स्पशेत ) परत्रीग | 
स्थान में स्पश करे (वा) अथवा पुरुष ( तया, ९४४९ प 
उस खी के स्पर्श को क्षमा करे अर्थात सहारे तो ५ 
नुमते ) आपस की प्रसन्नता में भी ( सर्व, पश त! | 
सब परख्रीहरण के समान. ही अपराध. कहा | 
भाष्य-इस श्वोक का भाव यह है किला | 
स्थान में किसी खी के गुप्त अंगों का स्पा” (| 
किसी परपुरुष के गुप्त अंगों को छुए, ओर वरद कौ | 
तो ऐसी. अवस्था में: परस्पर प्रसन्नता होने पर" गन 
का अपराध होता है ॥ 


कामामिपातिनीया तु नरं खयसुपत्रजद शं 
राज्ञादास्येनियोज्यासा कला तदोषपो १ | 
पदा०-( ठु) ओर जोख्री ( कामामिपातिनीरय | 


3 
रे. अथ 
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हँ (खय, तर, उपत्रजेत ) स्वये परपुरुष के 'समाप लावे तो 

| (र्मा) राजा (तव, दोष, घोषण, कृत्वा ) उत्तके दोष की 

| बादी कराके (सा ) उसको ( दास्ये, नियोज्या ) दासियों में 

| दुक्त करे अर्धाद्‌ नोकर रखळे ॥ 

| भुका वान्दिनश्चैव दीक्षिताः कारवस्तथा । 

» संभाषणं सह स्रीभिः कुयु रप्रतिवारिताः ॥ ३४३ ॥ 

| पदा०-( भिश्नुकः, वन्दिनः, दीक्षिताः, तथा, कारवः, चेव ) 

| पहारी, वंशावळी कहने वाले, दीक्षा प्राप्त किये हुए पण्डित 

| और रसोइया आदि घर का काम करने वाले ( खरीभिः, सह) 

| (वयां के साथ (अपतिवारिताः) निवारण न करने पर (संभाषणं, ` 
| इयुः) संभाषण करसकते हैं ॥ 

। | गे संभाषा परख्रोमिः प्रतिषिद्धः समाचरेत्‌ । 

| पिषिद्दों भाषमाणस्तु सुवर्णं दण्डमहति॥३४४॥ 

| , पदा०-( प्रतिषिद्धः ) निषेध करने पर ( परख्रीभिः ) दूसरे 
| र | त्री के साथ ( संभाषां, न,समाचरेत्‌ ) संभाषण न करे, और 


। दि भाषमाणः, तु ) निषेध करने पर बातचीत करे तो 
| (१ ण, दण्डं 


शे ) अहति ) एक “ सुवर्ण ” दण्ड पाने योग्य हैं, जो 
पह माश 


का होता हे ॥ 
| नाणदाेष विधिनीत्मोपजीविषु । 


नि हि ते नारीनिगृढाश्चारयन्ति च ॥३४५॥ 
(एषः, विधि; ) यह पूर्वोक्त विधि (आत्मोपजीविष्) 

विका करने वाले ( चारणदारेषु ) नट वा गान 
स्रियो (न) नहीं अर्थांत इनसे संभाषण 


५८८ मानवार्य्यभाष्य 


-करसकता है (हि) क्‍योंकि (ते) वह चारणादि (॥ | j 
. (छप हुए (नारीः, सज्जयन्ति) स्त्रियों को मिलते hl 
: ( चारयान्त ) इधर उधर घुमात | 
किंचिदेव तु दाप्यः स्यात्संभाषां तामिराचन। | 
प्रेष्यासु चैकभक्तासु रहः प्रत्रजितासु च॥ ३॥| 


परदा ०-( तु) परन्तु (ताभिः ) उक्त खिया के गाव 
ओर ( प्रेष्यासु ) दासी ( एकभक्ताएु ) पतिव्रता (च) | 
(प्रत्रजितासु ) विरक्ताओं से (रहः) एकान्त में (| 
आचरन्‌) संभाषण करने बाळे को ( किचिव, स) झा 
` (दाप्यः, स्याद्‌) दण्ड हो, अर्थात इनको कुर दे 
के लिये कुछ दण्ड अवश्य मिळना चाहिये ॥ | 
याऽकामा दूषयत्कन्या स सचा वृधमहा। | 
सकामां दूषयंस्तुल्यो न वर्ष प्राप्ुयाब्रः | शश 
पदा०-(यः) जो हीनजाति (नर ) पुरू ॥ 
कन्यां, दूषयेत्‌ ) इच्छा न करने वाळी कन्या की ॥| १ 
(सः) वह (सद्यः) तत्काल ही ( वर्ष, अहैति) हैं > Pt 
और ( सकार्मा, दूषयन्‌) कन्या की इच्छा त द 
( तुस्यः ) सजातीय ( न, वधं, प्राप्नुयाव ) व 6 
अर्थात्‌ उसको कोई अन्य दण्ड मिलना चाहिये | र्ल 
 आभषह्य ठु यः कन्या कुयाइपण मानव 1 


` तस्याशु कलै अंगुल्यौ दण्डं चा * त 
. पदा०-(हु) ओर (य;)जा ( मानवः) टु 
_ अहैकार द्वारा ( अभिषह्य ) बलात्कार 
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| कन्या को भ्रष्ट करे (तस्य ) उसकी ( अंगुल्यो, कर्त्य, आशु ) 
| हो अंगुढी शीघ्र काटी जावें (च) और (षदतं, दण्ड, अति) 
ठासो पण दण्ड के योग्य हे ॥ डकती 
` सकामां दूषयंस्तुस्यो नांगुलिच्छेदमाप्नुयात । 
द्विशते तु दमै दाप्यः प्रसंगविनिवृत्तये ॥ ३४९ ॥ 
पदा०-( तु ) परन्तु ( तुल्य; ) सजातीय पुरुष ( सकामां ) 
| खा करने योग्य कन्या को ( दूषयन्‌ ) दूषित करे तो ( अंगु- 
| , हिच्छेदं, न, आप्नुयाव ) अंगुली काटने के दण्ड को प्राप्त न 
॥ हो अर्थाद उसको अंगुली काटने का दण्ड न दियाजाय किन्तु 
(प्रसङ्गबिनिदृत्त ) ्रसङ्गनिदृत्ति के लिये ( द्वितं, दमं, दाप्पः ) 
दोस “ पण ” दण्ड योग्य है ॥ 
पं०-अब कन्या वा स्त्री के दूषित करने में दण्ड कथन करते हैं।- 
कन्येव कन्यां या कु्यत्तस्याः स्यादिदशतो दमः । 
'शुक्तच दविगुणं दड्याच्छिफाश्रेवाप्ठर्‍याइश॥३५०॥ 
| पदा०-( या) जो (कन्यां, एव) कन्या ही (कन्यां) 
$ पाको “अंगुली आदि से” (कुर्याव) भ्रष्ट करे तो. 
| (तशवः) उसको ( द्विशत३, दमः, स्यांद ) दो सौ “पण” दण्ड 
| (च) ओर कन्या का पिता ( शरक, द्विगुणं, दयाव ) दूना 
` भेद देवे (च) तथा (दश, शिफाः, आप्तुयाव) दक्ष वेत के 
ह रइ को प्राप्त हो ॥ . ` 
हि ह प्रकर्यात्त्री सा सद्यो मोण्ड्यमहति । 
| "उसे वा छेदं खरेणोदहन तथा ॥ ३५१ ॥ 
` दा०(तु) और (या) जो स्री (कन्यां, मकुर्याद ) 


५९० मानवाय्येभाष्य 


कन्या को अंगुळी आदि से भ्रष्ट करे (सा) वह (सघ, गो | 
अहेति ) तत्काळ दी सिर सुड़वाने योग्य है अर्थात्‌ उसका शौ | 
सप्रय सिर मुड्वा दियाजाय (वा) अथवा (अंगुसपो!फ | 
छेद ) अंगुलियों के ही काटने का दण्ड हो (तथा ) भी | 
( खरेण, उद्रहनं ) गधे पर चढ़ाकर घुमाई जाय ॥ र 


Ne 


सं०-अव व्यभिचारिणी स्री के लिये दण्ड कथन करार: | 
` भत्तारं लब्वपद्या तु स्ना ज्ञातगुणदापता। | 
तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते॥५॥ 
र पदा०-( तु) और (या, खरी ) जो खरी (ज्ातिगुणदाा) | 
पिता आदि वान्धन, रूप तथा धन के अभिमान सें (मा | 
ढंघयेव ) अपने भत्ता का अपमान अथवा परपुरुष से पसत । 
करे (तां ) उसको राजा (बहुसंस्थिते, संस्थाने) अनेक आहा । 
के बीच में (खभिः, खादयेत ) कुत्तों से खवावेनफहक। | 
सं०-अब व्यभिचारी पुरुष के लिये दण्ड कथन कत. 
पुमास दाहयेत्पापंशयने तप्त आयस । | | 
अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्येत पापढर॥१ | 
पदा०-( पापं, पुमांसं ) व्यभिचारी पापी पुर्व | 
(आयसे, शयने) तपे हुए लोहे की चारपाई पर 

( दाहयेत्‌ ) जळावे (च ) और सब लोग उस पर ( 
काष्ठानि) छकड्यां रखें ताकि ( तत्र, पाप) द 
य्या पर व्यभिचाररूप पाप करने वाळा जळ लाय! 


संवत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य दिशुणो दम' ,. 
नात्यया सह संवासे चाण्डाल्या तावर्द 


३३. जड EE 


पदा०-( दुस्य ) दुष्ट पुरुष को (संवत्सराभिशस्तस्य ) 
(१) he < [a कर = 
व्यभिचार=परख्रीगमन करते २ एक वष व्यतीत होजाय तो 


(दु) ओर (व्रात्यया) संस्कारानई तया ( चाण्डास्या, 
परह) चण्डाळी के साथ ( संवासे ) सहवास होने पर ( तावद, 
| एब) उतना ही दण्ड होना चाहिये ॥ 
9 ° ७ ॥% 
शूद्री गुप्तमयुप्त वा द्वैजातं वर्णमावसन्‌ । 
७ 63७ ९ ७ € [a 

अयुप्तमंगसवेस्वेयुंप्त सवेण हीयते ॥ ३५५॥ 
` पदा०-( युत, वा, अयुं) रक्षित अथवा अरक्षित (द्वजातं, 
| प्ण) द्विजाति तर्णं की स्री को ( शूद्र, आवसन्‌ ) शूद्र भोगे तो 
0 (ण) अरक्षिता के भोग में (अङ्ग, सबेस्बै;) कोई एक अंगछेदन 
| "सम्पूण घनह्रण का दण्ड दिया जाय और (रुपं ) रक्षिता 
| गो म ( सर्वेण, हीयते ) सव शारीर तथा धनादि से हीन 
| दे अयाद्‌ उसको सर्वस्त्र नाश का दण्ड दिया जाय ॥ 
h 0 ७ i ८ 
|: कपः सवस्बदण्ड: स्यात्संवत्सरनिरोधतः । 
| रित पत्रियो दण्ड्या मोण्ड्यै मूत्रेण चाहति॥३५६॥ 
EF पदा o=( 5 है त ८८५ एः ` 
॥ 0 पल पर (कयः ) यदि वश्य ( संवत्सरनिरोधत! ) छ वष 

ह न्नी से च्यभिचाररूप पाप करता रहे तो ( स्वस्व, 
| ण्य हव) सवस्बहरण रूप दण्ड हो, यदि ( क्षत्रियः, सहल, 

(२९ निय ऐसा करे तो उसको एकपइस्न “ पण” दण्ड 


र 


>] 
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इसके छिये (द्विगुण, दमः ) पीछे कहे दण्ड से दूना दण्ड हो | 


चे, न ओ र्‌ ( ज Ss ~ ~ भद 
|. - "९९ मूजण, मोण्ड्य, अ मूत्र उसका सिर 
| पाजाय॥ ? ग्ड, अहोत ) द सूज 
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ब्राह्मणी यद्यगुप्तां तु गच्छेतां वेश्यपार्थवी। | 
वेश्य पचशत कुयात्‌ क्षात्रय तु सहासणग्र ॥१५७ 
पदा०-( तु ) यदि ( अगुप्तां, ब्राह्मणी ) अरक्षिता ब्राह्मणे ` 
के साथ (वैश्यपायिवों, गच्छेतां ) वेशय तथा क्षत्रिय गण को 
.तो राजा (बैद्य) वैश्य को (पंचाशत ) पांचसौ (तु) भो | 
( क्षत्रिय ) क्षत्रिय को ( सदृस्िणं, कुर्याद ) हज़ार “पण! | 
दण्ड देवे ॥ न 
उभावपि तु तावेव ब्राह्मण्या गुप्तया सह । 
बिप्छुतो शूदवद्ण्ड्यो दग्धव्यो वा कटामिना॥१५१ 
। पदा०-( तु) ओर यदि (तो, उभो, एव ) उक्त दोनो ह | 
' अर्थात्‌ वैदय तथा क्षत्रिय ( गुप्तया, ब्राह्मण्यो, सह) ए | 
ब्राह्मणी के साथ ( विप्लुता ) गमन करें तो (शूट्वव " | 

शूद्र के. समान दण्ड योग्य हैं (वा) अथवा (कटानिना) दग 
चटाई की अग्नि से दग्ध करदेवे अर्थात्‌ उनको चट । ह 
कर. जळादे ॥ | 


सहं ब्राह्मणो दण्ड्यो गुप्ता विग्रां बला क. | 
. ज्ञतानि पंच दण्ब्यः स्यादिच्छन्त्य,सह संगत | 


हि | 
पदा०-( गुप्ता, विमां ) यदि रक्षिता ब्राह्मणा ( ह 


` बहाद, व्रजन्‌) ब्राह्मण बलात्कार मैथुन करे.तो (सई ही 
` इज्ञार “पण” दण्ड होना चाहिये, और ( आ. 
` संगतः) इच्छा करती हुई के साथ संग करे 


` दुण्ड्य, स्याद्‌ ) पांचसो “ पण ” दण्ड हो ॥ 


| 
८ 


(बैद्य; ) वैद्य गमन करे (वा) अथवा ( वैश्यां, क्षत्रियः, ब्रजेत्‌) 


(तो, उभो, दण्ड, अहतः ) वही दण्ड उन दोनों को हो ॥ 
| सन ब्राह्मणो दण्ड दाप्पो गुप्ते तु ते जजन! 
| श्या क्त्रियाविशोः साहस्रो वै भवेहमः ॥३६१॥ 


। पास (ब्राह्मणः, वजन ) ब्राह्मण गमन करे तो ( सहसदण्डँ, 


| "जे साहस!, दमः, भवेव ) हज़ार “पण” दण्ड होता दै॥ 
| निपायामगपाया वश्ये पचते दमः। ° 


ग मण्ड्यमिच्छेनु क्षत्रियो दण्डमेव वा ॥३६२॥ 


यो आह्मण्यामगुप्तायां तावभौ दण्डमईतः ॥३६०॥ | 
| ` पदा०-( चेत ) यदि (गुप्ता, क्षत्रियां ) रक्षिता क्षत्रिया से ` 


| धबा से क्षत्रिय गमन करे तो (यः) जो ऊपर (अगुप्तायों। 
। ब्रह्मण्यां  अरक्षिता ब्राह्मणी से गमन करने में दण्ड कहा है - 


पदा०-(तु) ओर (ते, गुप्त) उन रक्षिता क्षत्रिया तथो | 


ह) सहस पण दण्ड पावे, और ( शूद्रायां ) रक्षिवा शुद्ा सं. Eas 
| (नियः) क्षत्रिय तथा वैद्य गमन करे तो (वै) निश्च ` 


३ 


रा ०-( अपायं, क्षत्रियायां ) अरक्षिता कषत्रिया सै क 
क खै के गमन करने पर, (पंचशर्त, दम!) पाँचौ “पण”, 2... 
ता चाहिये (तु) और (क्षत्रिय; ) क्षत्रियः गमन करेतों | 
र) पाँचसौ पण ही दण्ड दे (वा) अथवा (इकेव) ` 
दे मूजण, 'मोण्ड्यं ) मूत्र से मुण्डन करावे, अर्थात धन १ हँ हु ॥ 
भूत:से मुण्डन: कियाजाय ॥ Lh यन 
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अगुप्त क्षात्रया वश्य शद्रा वा ब्राह्मणो त्रजन्‌। | 
पदा०-( अयुप्ते) अराक्षता ( क्षत्रियावेदपे ) शत्र ऐश |, 
(वा) अथवा (शूठाँ) शूद्रा से ( व्राह्मणः, ब्रज) पहन 
गमन करे तो ( पञ्चशतानि ) पांचसो पण दण्ड (तु) भो 
(अन्त्यजख्नियं ) अन्त्यजा खी के साथ गमन करे तो (पर| 
दण्ड्य, स्याव) एक हज़ार पण दण्ड हो ॥ न 
` सं०-अब धर्मरक्षक राजा को फळ कथन करते १ | 
यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्रीगो न दुखार | 


र पदा०-( यस्य, पुरे ) जिस राजा के राज्यम | 

` चोर ( अम्यल्नीगः ) परञ्ीगामी ( दुष्टवाक्‌) गारी दु | | 
( स्ाइसिकदण्ढ्यो ) साहसिक तथा ढांका डाळी १ | 
मारपीट करने वाला पुरुष ( नास्ति) नहीं ६ (स! र्ग] || 
राजा ( शक्रलोकभार ) स्वर्गलोक का भागी होतीं है... 


एतेषां निग्रहो रात्तः पञ्चाना विषय स्व ul 
साम्राज्यक्ृत्सजात्येष लोके चेव यरी कि 
पदा०-( स्वके, विषये ) अपने राज्य " ( क (if 
निग्रहः ) इत पूर्वोक्त चोर आदि पांचों का र | 
राजा को (सजात्येषु, साम्राज्यक्षंव ) सजातीय (ह 
पथ्य में साम्राउम=चक्वर्ती करने वाळा (5. दशर 
जगत में (एव ) निश्चयकरके ( यशस्करः? 


अप्माध्याय ° , ६९६ ` - 
` -इं०-अंबः योग्य यजमान तथा ऋतिक के त्याग करने में 

| हड कथन करते है | 
क्विज यस्यजयाज्या याज्य चात्वक्त्यजय्यादे । 

शक्त कमण्यदुष्ट्च तयादण्डः शत शतष्‌.॥३६६॥ 

| | . पृदा०-( य), याज्यः) जो यजमान (कमाण, वक्तं, च, ` 

|| आहु ) यज्ञकर्म में समर्थं तथा साधु ( ऋसिजं, त्यजेत्‌ ) ऋकू . 
॥ को छोइदे (च) ओर ( यदि, क्रखिक्‌, याउपं, त्यजेव.) यदि ५. 
| कलिकू-यज्ञ करानेवाला उक्त गुणसम्पन्नं यजमान को त्यागदे 

` अधात्‌ यज्ञ पूण न करावे तो (तयोः). उन दोनों को राजा 

| (प॒, शते, दण्डः ) सो सौ पण दण्ड देवे ॥ BE 

॥ माता न पिता न खरी न पुत्रस्त्यागमहति । > 
॥ शनन पतितानतान्‌ राज्ञा दण्ड्य शताचषट्‌॥३६७॥ | 
| ` पदा०-( माता, पिता, स्री, पुत्रः ) माता, पिता, स्त्री ओर | 
| झे इनका (त्यागं, न, अद्दति ) त्याग योग्य नही आर जा 

| (एतान, अपतितान्‌ त्यजन्‌ ) इनः बिना पतित हुओं का त्याग 


भिती वह (राज्ञा) राज्ञा से ( षट्शतानि, दण्ड्यः) छःसौ | 
शि दष के योग्य है ॥ . - 


॥ मेष दिजातीनां कार्य विवदतां मिथः 1: '_ | 
| ान्यपा धर्मे चिकीषेन्हितमात्मनः ॥३8५)॥ 
९. आश्रमेषु, ` द्विजातीनां ) अपने २ आश्रमो में... | 
ति ( कार्य, मिथः, विवदतां )  घर्सम्बन्धी कार्यों मे. 
आाषाथे करते हों.तो (नप; ) राजा ` ( आत्मन}, हितं, 

वक द.) अपने हितकारी धम को- चाहता हुआ (न). ' 

॥ गे बोले अथात्‌ किसी का पक्षपात न करे॥ - | 
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` यथाईमेतानम्यच्यै बराहमणेः सह पार्थिव |... | 


| 
| 


1 


00 
३ न 
५ न 
a 


` आश्रमियों का यथायोग्य सत्कार करके (राहणे; हरा 


. का “पापा” दण्ड देवे॥ ` 


न्थन प्रशमस्पादा स्वव प्रतिपादयेत्‌ I. 
पृदा०-( पार्थिवः ) राजा ( एतान्‌, यथाई, अभ्य) |, 
के साथ ( आदो, सान्त्वेन, वैशमय्य ) प्रथम शनि पे पा 
पुनः (स्त्रधर्म, प्रतिपादयेत्‌ ) अपना धम प्रतिपादन को॥ ॥ 
सं०-अब उत्सवादिकों के समय योग्यो को भोज ||. 
कराने में दण्ड कथन करते हैं ¦ | 
प्रतिवेश्यानुवेश्यौ च कल्याणे विंशतिदिने।. | 
अहावभोजयन्विप्रो दण्डमहति माषकब्‌॥ १४) | 
|. पढा०-(बि्यतिद्विजे, कल्याणे) बीस ब्राह्मणों क ब 
निमन्त्रण दिया हो ऐसे उत्सव में ( अहो, प्रातिशा३ 
अभोजयन्‌ ) अपने इष्ठमित्रों तथा पड़ोसियों को भ 1 | 
ब्राळा (बिः) ब्राह्मण ( माष, दण्ड, अईति) 7 
माषक दण्ड क योग्य ह॥ 


श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधु भतिकत्यप्वभोजप । 


तदन्न द्विगुणं दाप्यो हिरण्यं चेव मार 
पदा०-( भूतिकृत्येषु ) बित्राहादि उ र |) 

सजन वेदपाठी को ( अभोजयन, श्रात्रिय' 

वाळा श्रोत्रिय (तत, अन्न, द्विगुणं ) उस अभ रु 


ण्य 
आर ([हेरण्य़ं, एव, मापक, दाप्यः). एक हरि 
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सं०-अब कर लेने का वर्णन करतेहें = 
|; अन्धो जडः पीठसर्पी सपत्यास्थविरञ्च यः । 


~~ 


| श्रीत्रयषपकुवशच न दाप्याः कनाचकरम्‌ ॥३७२॥ 
` ` पदा०-(यः) जो ( अन्ध) जडः, पीठपर्पी ) अन्धा, बधि, | 
| ` (गुरा (सप्तत्या, स्थविरः) सत्तर वर्ष का वृद्ध (च) तथाजो - 
॥ (श्त्रियषु.उपङुतच ) विद्वानों का उपकार करने वाढा हो, इनमें. - 
' पै (केतचित्करं,न,दाप्या:) किसी से भी राजा कर न दिलवे॥ 
बै ब्राजिय व्यावतात्ता च बालवृद्धावकिशनम । 
` महाकुलानभाय्येथ राजा सम्पूजयत्सदा ॥३७३॥ , 
`  पदा०-(श्रोत्रियं, व्याधितात्तों ) वेदपाठी, रोगी, आर्चर 
॥ हित (वाढशद्धो, अकिञ्चनं ) वाळक, इद, दरिद्र (महाकुलीनं, . 
| पच) बड़े कुछ में उत्पन्न तथा आमश्रष्ठपुरुषों को (राजा) | 
| एणा (सदा, सम्पूजयेव ) सदा सन्मान करे ॥ ° 
|  \°-अब धोबी तथा जुलाहे का ध्म कथन करते हैं 
| > शात्मठीफलके "लक्षण नानज्याभजकः शनः । 
॥ प वासांसिवासोमिनिहरे॥ च वासयेत्‌ ॥३७४॥ “र 
` ७ दा?-( नेजकः) घोबी ( श्ण, शाल्महीफलके ) सेमर टी 
धु बिकनी पटिया - पर (दानेः, ननिज्याव ) धीरे वखर को - हि ; 
म (च) और ( वासोभिः, वासांसि, न, निईरेत्‌ ) परस्पर एके | 
$ कपड़ों को न मिळावे, न बदले ( च ) तथा ( नवासयेव) 
रण न करे नाही बहुत काळ तक अपने घर खब्े। | 


यो दुशपछं दद्यादकपलाविकम्‌ः। 


यथा वर्तमानो दाप्यो द्वादशकं दमम्‌॥३७५॥ 


As 
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` बनाकर माटी आदि छगा के (एकपळाधिकं,दद्याव) पपार | 


` तो राजा ( द्वादशर्क, दमं, दाप्यः ) बारह पण दड दे | 


' तानि निह॑रतो लोभातसर्वहारं हरेन्द्रपः ॥३०१ | | 


` पजावक्रय द्रव्य ( च) तथा ( यानि, प्रतिषिद्धानि ) गे 


; 
हः 
आ ४ 


` अन्य स्थान “से. माल ढेजाने वाळा ( अर्का! 


- > शुल्कस्थानउ कुरालाः सवपण्यावचक्षणाः। 
` कुयुरघ यथा पण्य तता विश नृपां हरेत्‌ ॥७॥ | 


` जो चतुर हाँ उन सोदागरों पर ( यथा, पण्ये ) प्रसेक बहु || 


पदा०-(तन्तुतरायः)चुळाहा (दशपछं) दशपठ ूत हे 
“तोछ कर देवे ( अतः, अन्यथा, वतमानः ) इससे पिर | 


स०-अत्र शुर्क-कर लन का [नयम विधान करते ह।> | 


पदा०-( शुस्कस्थानेषु, कुशलाः ) चुड़ी आदि के परि | 
में कुळ तथा (सर्वपण्यविचक्षणाः ) सब प्रकार के हेत दे | 


लाभ के अनुसार ( अर्ध, कुर्युः ) चुङ्गी नियत करे और (| 
नृपः, विश, हरेत) उप्त लाभ में से राजा बीसवां मागठे॥ | 
राज्ञः प्रख्यातभाडान प्रतिषिद्धानि याच | 


पदा०-( राज्ञः, प्रख्यातमाण्डानि) राजा के हे 


क बेचन से निषेध किये हुए द्रव्य हैं ( तानि ) उनका (त 
निईरत ) ळोभ से अन्य जगह लेजाकर बेचने वाढे की 

राजा ( सवहारं, हरेत्‌ ) सर्वस्व इरण करले ॥ E 
उत्कस्थाने परिहरभकाले कयविक | 
मिथ्यावादी च संख्याने दाप्योश्टयणमतय |! 


पदा०-( शुएक्रस्थान, परिहरन्‌) चुङ्गी कै पि | 
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| बेसमय बेचने मोळळेने वाळा ( च ) आर (संख्याने, मिथ्यावादी) 

| छ की न्यूनता के निमित्त अधिक वस्तु को न्यून बताकर | 

ध्या बोलने वाळा, इनको राजा ( अत्ययं, अगुणं) दाप्य; ) 

| नियत राजकर से अथवा जितने के लिये झूठ बोला हो उससे 

(` आठगुना अधिक दण्ड देवे ॥ 

। सं०-अव क्रय विक्रयका भाउ तथा नियत तौलकी परीक्षा 

 कथनकरते है; 

| आगम नगम स्थान तथा जद क्षयावुभा । 

| विचायं सवपण्यानां कारयेत्कयविक्रयो ॥ ३७९ ॥ 

| पृदा०-( आगमं, निर्गमं, स्थानं) आने जाने का व्यय स्थान | 

॥ तया (वद्धिसयो) उभौ ) हृद्धि-छाभ, क्षयन्दानि इन दोनोंको ` 

| (बिचाय्यै ) विचार करे ( सर्वपण्यानां ) सब विक्रेय पदार्थों का _ 

| (विक्रयो, कारयेद्‌ ) क्रय तथा विक्रय करावे ॥ 

| | परात्र पञ्चरात्रे पक्ष पक्षऽथवा गत । _ 

| अत चां प्रत्यक्षमधेसस्थापने नृपः॥ ३८०॥ | 

| पा” वचरात्ने, पञ्चरात्र) पांच २ दिन (अथवा) 

1... ऱ्य (पक्ष, पक्षे, गते ) पन्द्रह २ दिन के पश्चात (नृपः) | 
कस पपा) इन विक्रय दुरच्या को ( अ्ंसंस्थापनं ) भाउ नियत 

ई त के लिये (प्रत्यक्ष कुवत ) प्रत्यक्ष कराव ॥ 

४ बा मतामानं सवे. च स्यात्सुलक्षितस्‌। 


हसु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत्‌ ॥ ३८१॥ - 
बा ०-( तुलामान, च, मतीमाने, सर्व) तोळ तथा नापों का | 
` (दुत स्यावः) राजचिन्हों से अङ्कित वे 
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- (च) और. (षट्सु, पट्स, मासेषु ) छः २ मास के आत 
(पुनः, एव, परीक्षयेत्‌ ) पुनः २ परीक्षा कराता रहे॥ 
०-अब पुल तथो नौका पर उतरने का कर कथन तेह, 
_- पण यान तर दाप्य पारुषा5वपण तर । | 
` पाद पशुरच याषिच पादाद्ध रक्तकः पुमाच ॥१८१ | 
__ पदा०-(तेरे) नौका आदि द्वारा नदी उतरने पर (याग 
पणं) बोझ रहित गाही. का महसूळ एकपण (पोरप ते, | | 
` अद्धंपण ) एक पुरुष अपने लेजाने योग्य भार के सहिता | 
` ` उतरने पर आधापण (पछ, च, योषित, पादं ) गो आरि | 
|. तथा खरी के पार उतरन पर चौथाई पण (च) आर (रिक 
पुपान्‌ ) भार रहित मनुष्य उतरे तो ( पादाद्ध, दाप्यं) पण | 
` ` आठवां भाग महसूल देवे ॥ | 
` भाण्डपणोनि यानानि ताये दाप्यानि सात | 
` रिक्तभाण्डानि यष्तिञ्चन्पुमांसश्चापरिच्छदा | 
` ` पदा०-( भाण्डपूर्णानि, यानानि ) माळ से भरी है गा | 
की (ताम) उतराई का महसूळ ( सारतः, दाप्पानि) गे | 
॥ अनुसार दे (च) ओर ( रिक्तभाण्ड।नि) चम! म 
पात्रों का तथा ( अपरिच्छदा,, पुमांतः) दर इस 
9 का महसूल ( यत्किञ्चित्‌ ) थोड़ा ही लेव ॥ 
_दीघांध्याने यथादेशं यथाकालं तरोभवैर | 


न नदीतीरे तदिद्यात्ससुद्रे नास्ति लक्ष 
पंदा०-( दीघोध्वान ) लम्बी उतराई म॑ 
देख) ययाकाढ) तरः भवेद) जो देशकाळांदुता र. 


शी 
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| (तद, नदीतीरेषु, विधाव ) उसको नदी के किनारे ही जाने 

| (पुरे लक्षण) नास्ति ) समुद्र में यह लक्षण नहीं है अर्थात 

| कह विशेष महसूछ जानना चाहिये ॥ 

 गर्भिणी ठु द्विमासादिस्तथा प्रत्रजितो सुनिः । 

| व्राह्मणा लिंगिनश्चेव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥३८५॥ 

| पदा०-(तु) और ( द्विमासादिः,गामिणी ) दो मात से ऊपर 

` की गभेवती स्त्री ( तथा ) तथा ( परत्रीजतः, मुनि), ब्राह्मणाः ) 

| पन्यासी, वानमस्थ, ब्राह्मण (च) ओर ( लिङ्गन एव) - 
| ब्रह्मचारी, यह ( तरे,तारिकं,न,दाप्याः ) उतराई का कर न दें॥ | 
| यावे किचिद्दाशानां विशीर्येताप्राधतः।  . | 
| तहारैसेदातव्यं समागम्य स्वतोंशतः ॥ ३८६॥ ` ` 

` पदा०-(नावि) नाव पर घेठे हुओं का ( यत, किञ्चित्‌)" 

| "कुछ (दाशानां, अपराधतः) मछाहों के अपराध से (विशीर्येत) ` 

) "पनाय अथवा नाश हो जाय तो (तत) उस हानि कोः 

लेत; अंशतः ) अपने भाग से ( दाङ, एव, समागम्य, 

| भय) सब महाह ही मिलकर देवें ॥ | प 

र नोयाविनासुक्तो व्यवहारस्य निर्णयः | ० 
गापराषतसतोये देविके नास्ति निग्रहः ॥१८७॥ 
७.९ एषः) यह ( नौयायिनों ) नौका पर जाने वाडों: 
al व्यवहार का तथा ( दामापराषतः, तोये ) 

न) RE के अपराध से हुई हानि का ( निर्ण ) निर्णय: 

भद कहा, परन्तु (दैविके, निग्रहः, नास्ति) देवी दूझान | 
` “दानि होने पर मल्लाहा को दण्ड नहीं है ॥! | [काह PF. 


(के र irs अल 0७ 
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वाणिज्य कारयडरय कसाद काषमव च। 


TT OT Se No Ve 
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कषत्रियञ्चैव वेश्यञ्च आह्मणोइत्तिकशितो | 
बिगृयादानृुशस्यन स्वान कमाण कारयन ॥३ 
) पदा०-( क्षत्रिय, चैव ) क्षत्रिय (च) और (वैश) पैस | 
है (शंत्तकशितो) आजीविका के अभाव से पीडित हा ती (ब्राह्मण) | 
ब्राह्मण ( आनृगस्पेन ) दयापूपक ( स्वानि, कर्माणि, कासा) || 
 उनकेअपने २ कार्य कराता हुआ ( ब्रिशर्याव ) पाठके | 
` दास्यन्तु कारयंछोभादज्ाह्मणः संस्कृतानिदजार | 
अनिच्छतः प्राभवत्याद्रात्ञा दण्डयः शताति | 
पदा०-( तु ) आर यदि ( ब्राह्मणः, प्राभवृत्याद ) रि ; 
` प्रभुता अथवा (छोभाव) छोम से (संस्क्ृतान, द्विजावे गिल ® 
_ ससकारयुक्त द्विजों की विना इच्छा उनसे (दास 
दासकर्म करावे तो ( राज्ञा, शतानिषद्‌, दण्डय) री ) ॥ | 
` सोपण दण्ड पाने योग्य हे ॥ ' 
` झ्टन्वु कारयेद्वास्यं कीतमक्रीतमेव वा । | 
` दास्यांयेव हि सृशेड्सो ब्राह्मणस्य सर ॥ 
. 0 'पदा०-(तु) और (क्रीतं, अक्रीतं; वा! र ) 
_ हुए अथवा विना मोल हिये हुए शूद्रसे तो थ 


मत 
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| ताव कर्म ही कराये ( हि) क्योकि (स्वयम्थुवा ) परमात्मा ते 
| (ब्राह्मग॒स्य, दास्याय, एव ) त्रझ्लणादि की. सेवा के लिये ही 
| (अपो, ख ) यह शूद्र उत्पन्न किया ह॥.. .. . .. 
त खामिना नसृशशप शूद्रा दास्यादसुच्यत ।- ` 
| नि्तगजं हि तत्तस्य कस्तस्मात्तदपोहति ॥ ३९२ ॥ . 
| परदा०-(स्वापेना, निरः, आप, शूद्र: ) स्वामी से त्यागा 
/ हुभा भी शूद्र (दास्यात, न, विमुच्यत ) दासपन से नहीं छ्टता 
| (हि) क्याकि (तव, तस्य, निसगेज ) वह. दासकर्म उप्का | 
' साभाविक हे ( तस्माद्‌ ) इसलिये ( तव, कः, अपोइति ) उप्त 
अको उपसे कोई नहीं छुदा सकता॥ . | 
| भजाहृता भक्तदासा गृहजः क्रोतदत्रिमा । 
॥ गिकादण्डदासश्रव सपैते दासयोनयः॥ ३५३ ॥ 
_ पदा०-( ध्वजाहृतः) १-युद्ध में जीता हुआ ( भक्तदासः ) 
“भोजन देकर रक्खा हुआ ( गृइजः ) ३-दासीपुत्र ( क्रीत- 
रनमा) ४-मोळ छिया हुआ, ५-सेवा के लिये दिया का 
५ निक) ६-जो बड़ से चछा आता हो (च) और (दण्डदासः 
३ क” उतारने के लिये जिसने दासभाव=सेवा करना स्वीकार 
कु गहा (पते, सप्त दासयोनयः ) यह सात प्रकार के दास 
गनने चा 
पश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः । 
 समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥३९२॥ 
"(भार्या ) खी (पुत्रः ) पुत्र (दासः) ` दास . यह 
। । त, अधनाः, स्पृता; ) तीन ही निर्धन कहे हैं, क्योंकि 
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(यत; ते; समधिगज्छन्ति) जो धन पूर्वोक्त तीनों कमत [| | | | 
घने) बह घनः(तस्य ) उतका है ( यस्य ) जितके (त) करे 
विसब्ध आाह्यणः शृद्रादद्रब्योपादानमाचेत्‌। | 
नहि तस्यास्ति किंचित्सं मतृहायधनो हि स॥३९५॥ 1 
पदा०-(आह्मण)) ब्राह्मण आवश्यकता होने पर (वम 
लससह ( शूद्राव; द्रव्योपादानं, आचरेत ) शूर पे स 
ग्रहण करले (हि) क्योंकि (तस्य) उत्त का (हिवि | 
से, नास्ति) कुछ भी अपना नहीं होता, किन्तु ( हि) तक्ष | 
करके (स!) भतृहायेधनः ) वह शूद्र-दास से कमाया हुआ | 
स्वामी के ग्रहण करने योग्य ई ॥ | | 
वेश्यशद्रो प्रयत्नन स्वानि कमाण कारित । | 
तो हिच्युतो स्वकमभ्यः क्षोभयतािद जगत 
_ प्रदा०-( वेक्यशाद्रो ) वेश्य तथा शुह (प्रयत्ने) |. 
पूर्वक राजा ( शवानि, कम ग; कारयेद्‌ ) अपने २ क 
(हि) क्योंकि (स्वकरमभ्यः, च्युता) त! ) अपने २ न 
च्युत हुए वह ( इदं, जगत, क्षोभयेतां ) १ सम्पूर्ण 
को दुःखित करदेते ६॥ 
हन्यहन्यवेक्षेत कमान्तान्वाहना! 
` आयब्ययो च नियतावाकारान्कार सह 
` ॥ ¢ *पदार्न्राजा ( कर्मान्तान्‌, बाहना) io] 
हुए कामो तथा गादी घोडा आदि वाहनों ( ht 11 
हक जनयत आपदना. तथा व्यय ( च एव 3 


| 
शी 


| हारे को ठीक २ निणय द्वारा समाप्त करता हुआ (सर्व, किल्बिषं, 


FE . अष्टमाध्याय ६०५ 
१ (आ₹काराव, कोश ) घछुव्रणौदि की कानों तथा खजानो को 
| (अहि, अहनि, अवेक्षत ) प्रतिदिन देखे=जांवे॥ 

| द्वं सर्वानिमान्‌ राजा व्यवहारान्समापयन्‌ । 

| द्पोह्य किर्खिप सवै प्राप्नोति परमां गतिम्‌॥३९०॥ 


- पद्दा०-( राजा ) राजा ( एवं ) पूर्वोक्तप्रकार से ( सर्वान, 


। दाद, व्यवहारान्‌, समापयन्‌ ) इन ऋणादानादि सम्पूर्ण व्यव- 


अपोहन ) सम्पूर्ण पापों का नाश करके ( परमां, गति, माप्नोति 


परफातित्मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ 


इति मानवार्थ्यभाष्ये 
अश्मोऽध्यायः 


` पुरुषस्य खियाश्रेव धम्यें वत्मनि तिष्ठतोः । 


(पुरुषस्य, खिया! चेत्र ) खरी पुरुषों के ( संयोगे, च, सि] |. 


ज ओइम्‌ ` 
Ee ह 

अथ नवसाऽध्यायः 

दू ~ ‘SS «APP ७. | 

` ` सं०-अब् तरी पुरुषों के संयोग तथा वियोग में हना | 

घरै कथन करते हुए प्रथम खो का परतंत्र रहना वर्णनकरे है+| 


संयोगे विप्रयोगे च धर्मान्वक्ष्यामि शाश्वतार॥॥| |. 
` ~ पदा०-( धम्ये, वत्मेनि, तिष्ठतोः ) पर्ममाग में खि 


साथ रहने तथा एथक रहने के ( शाश्वतान, धर्मान, बया) | 
-सनातन धर्मों को कहता हूं ॥ | 


असतन्त्राः खियः कायाः पुरुषेःखेदिवानिर। 4 


विषयेषु च सजन्त्यः संस्थाप्या आमना व [| 

पदा०-( स्वे, पुरुष), ख्रियः“) स्वामी अपना हि 
( दिवानिशं ) रातदिन ( अस्वतन्त्राः,कायाः) स्वत न र ती 
स्वाधीन करें (च) और (विपयेषु, सञ्जय । वि 
`. आसक्त होती हुई यों को ( आत्मनः, वसे, १६ प 
` ` बश्षीभूत रखें ॥ सु 
` षिता ख्षति कोमार भता रक्षति योवने । 
`. सन्ति स्थविर पुत्रा न स्त्री स्वात 


ˆ पदा०-( कौमारे, पिता, रक्षति) वाल्यावर्सी है 


| करता ( योवने, भत्ता) रक्षति ) युवावस्था में पति रक्षा करता 
| और (स्थविर, पुत्राः, रक्षान्त ) दृद्धावस्था में अने रक्षा करते 


| हो तन्त्रता के योग्य नहीं ॥ 


| कलिदाता पता वाच्या वाच्यरचानुपयन्पतिः । 

(मृते भर्तरे पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता ॥ ४ ॥ 

| पदा०-(काछ, अदाता) विवाहकाळ में कन्यादान. न 
कून वाळा ( पिता,वाच्यः ) पिता निन्दनीय ( अनुपयन्‌, पतिः, 

बाच्यः) ऋतुकाल में अपनी ख्री से गमन न करने बाला पति 

| तदूनोय (तु) आर ( मृते, भत्तरि ) पति क मरजाने पर (मातुः 

| अता ) माता की रक्षा न करने वाला ( पुत्र), वाच्यः) पुत्र 

| गिदतीय होता हे ॥ 

पमभ्योपि प्रसङ्गेभ्यः स्रियो रक्ष्या विशेषतः । 

आह इलयोः शोकमावहेयुररक्षिताः ॥ ५ ॥ 

. दा०-(सूक्ष्मभ्यः, अपि, प्रसङ्गेभ्यः ) थोड़े कुमङ्ग से भी 

' 1॥॥ विशेषतः, रक्ष्याः ) खियों की विशेष रक्षा करनी 


ने ङ 


| भ हि सर्ववर्णाना पश्यन्तो धमेसुत्तमम । 


१ रकष भयो भर्तारो दुर्बला आपि ॥ ६॥ 


पय) 
a 


` "^ पिथयकेरके ( यतन्त) यन्न करते हैं ॥ 


~ 
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क ० सर्ववर्णानां ) सब वर्ण के ( इमं, उत्तमं, धमे ) इस. 
प. म धम को ( प्यम्तः ) देखते हुए ( दुनैछा) अपि = 
'ह पांत भी (भार्या, रक्षितुं) अपनी खी की रक्षा 


| {अतएव किसी अवस्था में भी (खरी, स्वातळ्यं, न, अईति) - 


“| 


(हि) क्योंकि (अरक्षिता) अरक्षित स्त्रियां (यो; कुल्यो) 
हा का ( शोक, आवहेयु: ) शोक देने वार्ली होती हैं ॥. 
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स्वाँ प्रसूतिं चरित्रं च कुलमात्मानमेव च। | 
खं च धर्म प्रयत्नेन जायां रक्षद हि रक्षति॥७| | 
पदा०-( हि) क्योंकि ( भयन्नेन, जायां, रक्षन्‌, एव ) ग | 
पूर्वक री की रक्षा करनेवाला पुरुप ही ( स्वां, प्रसूति) अन | 
“ सन्तान (चरित्रं) आचरण (कुट,आमानं,च) बुछ द्याआ॥ 
- (च) ओर (रवं, धर्म ) अपने धम का ( रक्षति) रक्षा कता।॥ |. 
पातिभायां सप्रावश्य गभाधूत्वह जायत । | 
जायायास्तांद्ध जायात्व यदस्या जायत युन ॥ ६ 
पदा०-( पतिः, भार्या, संप्रविश्य ) पति ही स्री में रे | 
करके ( गर्भः, भूत्वा ) गर्भरूप होकर ( इह, जायते.) इ | 
में उत्पन्न होता है (हि) निश्चयकरके ( तत, जायाया जागत | 
यही जाया=लीं का जायत्वम्ख़ीपन है ( यव, अस्पां) ग | 
कि इसमें ( पुन।, जायते ) पुनः जन्मता हैं ॥ 

` याहशं भजते हि स्त्री खतं सूते तथाविध || 
: तस्मालजाविशुद्धर्ध स्त्रियं रक्षेमयत्रतः ॥ १) 
___ पदा०-( दि) निश्चयकरके(खी) खी (याचा | 
जिस मकार के पुरुष को सेवन करती (तथाविधी ७ की 
उमी प्रकार का पुत्र जनती है (तस्माद) इतेल्यि ७ 
` र्थ) मजी की शुद्धि के निमित्त (प्रयक्नती) 
अयन्न से खी की रक्षा करनी चाहिये ॥ कॅ 2 | 

न कश्चिद्योषितः शक्तः प्रसह्य परिरवि | 
` एतेरुपाययोगैस्त शक्यास्ताः परिरत 2... 
पदा०-( कश्चित्‌) कोई पुरुष (मत 
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~ ) CS 


यों की रक्षा (न, शक्तः) नहीं कर 
( एतः, उपाययोगेः ) इन आगे कहे उपायों 
कयाः) उनकी रक्षा करने मे समर्थे होता हे ॥ 


| व्यये चेष नियोजयेत्‌ । 
। च पारिणाह्यस्य चेक्षणे॥ १९॥ 
इन ल्ियों को मनुष्य ( अर्थस्स, संग्रहे ) 
| को रक्षापूर्वेक रखने (वये; चैव ) 
| नियमपूर्वक व्यय धर्मे, य) पवित्रता तथा प्तितेत्रा 
| सधम (च) तदा ( अज्षपक्ष्यां ) भोजन बनाने चः) ओर. 
| (पारिणाह्यस्य,ईक्षणे) शहसामग्री के देखने भालने में (नियोजयेत्‌) 
| ' (नियुक्त कर्‌ ॥ fr 
| भरता मृहे रुद्धाः एरपेरा्तकारिभिः। | 
कषेयुरंताः सुरक्षिताः॥१२॥। 
| ; ) आज्ञापूवक यथार्थ काप 
| भने वाले सेवक पुरुषों से ( शरदे, रुद्धा; ) घर के परदे में रोकी 
ईभी सिय (अरक्षितः; ) अरक्षित हैं (या), तु) किन्तु ना 
(आसन) आत्मना, रक्षेयुः ) अपनी रक्षा सवयं करती हैं (ता 
| ताः) वही सुराक्षत रहती हैं ॥ 


` \०-अब्‌ स्रिया के छ; दोषों का वर्णन करते ह 
गि दुजनससगः पत्या च विरहोऽटनम्‌ | 
आग >कोहवासश्व नारीणां दूषणानि ९द्‌॥ १३ 


, रा ०-( पानं ) *-मद्यपान ( दुननसंसगः ) २-दुशं क 
पसा, च, विरहः) ३-पाते से प्रथक्‌ रहना ( अटल ) 


; 
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४-व्यर्थ भ्रमण ( स्वप्नः) ५-कुसमय शयन करना (च) ष | 
( अन्यगेहवासः ) ६-दुसरे के घर में वास करना, यह (नीप) | 
खियों के ( पट्दुषणानि ) छः दूषण ६ ॥ | 
एषादिता लोकयात्रा [नस खाउसय।; शुभा | 


प्रेत्येह्द च सुखोदकान्प्रजाधमान्निवोधत ॥ १४॥ | 
पदा०-( ख्रीपुंसयोः ) खत्री पुरुषां को ( निसं, शुमा ) द्र „ 
सुख देने वाठी (एपा,लोकयात्रा,डदिता) यह लोक मर्यीदा कही, | 
(प्रेस, इह, च) इ छोक तथा परलोक में ( पुखोदकोत, , 
प्रजाधमीन ) पुस देनेवाळी सुसन्तान के धर्मों को (निबोधत) | 


_ ०-अब खियों की प्रशेसा वर्णन करते हुए पुसम्तानबा | 
धर्म कथन करते हैं ¦ ) 
प्रजनाथ महाभागाः पूजाही गृहदोप्य' । | 
स्त्रियः ।श्रयश्च गहु न विशेषाऽस्तिकश्च ॥१५॥ | 

अदा०-( महाभागाः ) यह स्त्रिये बढी भण | 
(मजनार्थ ) सन्तानोत्पात्त का कारण ( पूजा) ह 1 
सलार के योग्य तथा घर की शोमा हैं (410 | | 
` ख्रियः, श्रिय; ) घरों में खरी तथा श्रीमें (कश्चन, 01 
कोई विशेषता नहीं अर्थात दोनों समान हैं ॥ | 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपाठ | | 
प्रयहं छोकयात्राया; प्रयक्षे स्त्रीनिबन्त F 
पदा०=( अपयस्य, उत्पादनं ) सन्तान का 


जर | 
( जातस्य, परिपालन ) उत्पन्न हुए का पाठन कर | 
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होकयात्राया:) प्रतिदिन अतिथि तथा मित्रो के भोजनादि लोकाचार 

का (प्रत्यक्ष ) प्रत्यक्ष (स्त्री, निबन्धनं ) आधार स्त्री ही है॥ | 

अपत्यं धमेकायाण शुश्भषा रातरुत्तमा । 

दाराधीनस्तथा स्वगेः [पतृणामात्मनश्च ह ॥१७॥ 
पदा०-(अपत्यं ) सन्तान ( धमकायोणि ) अग्निहोत्रादि धर्म 

| कार्य ( शश्रूषा ) सेवा ( उत्तमा, रतिः ) श्रेष्ठ प्रीति (तथा ) और 

| (पितृणां, आत्मनः, च, स्वः) शद्धो का तथा अपना सुख, यह सब 


^ AN 


(हि) निश्चयकरके ( दाराधीनः ) स्री के ही अधीन है ॥ 


| पुत्र पत्यादत साद पवजश्च महाषाभः । 

| विश्वजन्यमिमं पुण्यसुपन्यास निबोधत ॥ १८॥ 

॥ पद्‌[०-( सद्घि!, पूवजे!, च, महषिभिः ) पूर्वज शिष्ट महषियो 

हा (पुत्रं, ति, उदितं ) पुत्र के विषय में कहे हुए ( पुण्यं 

। विश्वजन्यं ) पवित्र, सर्वहितकारी ( इमं, उपन्यास ) इस वक्ष्यमाण 

| बिचार को ( निवोधत ) सुनें ॥ 

|` भु: पुत्र विजानन्ति श्रुतिद्वध तु भत्तारे । 

? जाहुरुपादक केचिदपरे क्षेत्रिणं विदुः ॥ १९ ॥ 

. परा०-( भत्तुः, पुत्रं, विजानन्ति ) पतिका ही पुत्र हाता है 

| छग जानत हं (तु) परन्तु ( भत्तरि श्रृतिद्रेथ ) भत्ता=पति 

| विषय मेदो प्रकार का मत है (केचि, उत्पादकं, आह ) 
ह न्य करने वाळे देवर आदि को पुत्रवाला कहते हें और 

ही. ७ सैत्रिण, विदुः ) कोई दूसरे क्षेत्र के स्त्रामी=नियत पति 
|. तर वाढा जानते हैं ॥ किः ४: 
| । स्मता नारी बीजभूतः स्मरतः इमाच्‌ । 

जिसमायोगात्सम्भवः सवेदेहिनाम्‌ ॥ २०॥ 
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पदा०-( क्षेत्रभूता, नारी, स्थृता) क्षत्र-खतरूप ही | 
और (बीजभूतः, पुमान, स्पत।) दीजरूप पुरुपः कहा । 
इसलिये (क्षत्रवीजतमायोगाव ) खव ओर बीज के मिह | 
( सर्वदेहिनां, सम्झ ) सम्पूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है॥ | 


बुर 


विशिष्ट कृत्रविदवीज स्त्रीयोनिस्खेव छुत्रचित। 

उभयन्तु सम यत्र सा 4 $ प्रशस्यृतं ॥ २१ ॥ 

पदा०-(कुत्रचिव, वीज, विशिष्ट) कही वीज प्रधान भौ | 

( कुत्रचित) स्त्रीयोनि/) एद ) कहीं स्त्रीयोनि-खत परधान | 

हे (यत्र, तु) परन्तु जहां ( उभये, समे ) दोनों समान ह (ता | 

प्रसुति।, प्रशस्यते ) बही सन्तान प्रशंसनीय होती हे॥ 

बीजस्य चैव योन्याश्च बीजसुत्कृश्सुच्यते। | 

सवेमृतप्रसूतिहि बीजलक्षणलक्षिता ॥ २२ ॥ |. 

„` पदा०-(बीजस्य, चेव, योन्या च) चीन तास | 
दोनों में ( बीज, उत्कृष्ट, उच्यते ) बीज प्रधान है (९ | 
( सर्वभूतप्रस्रातिः ) सम्पू्णभूतों की उत्पत्ति ( वीजहकषण्ी | 
बीज ही के क्षण से जानी जाती ६ ॥ | 


ha 


याइशतृप्पते बीज क्षेत्रे काळोपपादिते । 
#ताहग्रेहाति तत्तस्मिनवीजं सै्यजि एगे' | 0 
पदा०-(तु) और ( काळापपादिते) उचित १ री | 
बनाये हुए (क्षेत्र ) सत में ( याइदो) चीज) उ गे ३ 
? 'बोया जाता है ( तव, बीजं, तस्मित ) यह बाज उ १) 
गुणैः, व्यक्षितं ) अपने गुणो से संयुक्त हुआ ( वाई! टी $ 
वेसा ही उत्पन्न होता है॥ 


| 4 
क्त 


९०० 


कैश ॥ 
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झैं मृभिहि भुतानां शाश्वती योनिरुच्यते । 
पच योनिगुणान्कांभ्रिद्वीजं पुष्यातें पुष्टिप ॥२४॥ 

पदा०-( हि) निश्चय क्र रक (इयं, भूमि; ) यह भूमि (भूतानां) 
पूरण प्राणियों की ( शाश्वती ) सनातन (योनि), उच्यते ) 
| ` -पोति=उत्पत्तिस्थान कही जाती इ, परन्तु ( बीज ) बीज (योनि- 
/ गुणात, कांश्चिद्‌ ) भूमि के किन्ही. गुणो को ( पुष्टिषु, नच, 
| पुष्यात ) वारीर की छुष्टि में पुष्ठ नहीं करता किन्तु अपने ही. . 
। गुणों को बढ़ाता है॥ न्‍ 
` भृपावष्येककेदरि कालोपानि षै 
` नानारूपाणि जायन्ते बीजानीह समावतः ॥२५॥ 
|) परा०-(भृमो, अपि, रे ) एक प्रकार की भूपि 
| के सत्र भें भी ( छुषीवडे?, काछोप्तानि, वीजानि) किसानों से 
| उचित समय पर दोये हुए यव, धान्यादि अनेक बीज ( इह, 
| संमामत! ) इस ससार में स्वभाव से ही (नानाझपाणि, जायन्ते) 
| गा इषं में उतपन्न होते हैं, अर्थव एक भूमि होने से एकरूप 
) वा किन्तु वीजोके ही अनुकूल मित्र इक्षादि जेसाक- 
"हियः शालयो सुद्रास्तिला माषास्तथा यवाः । 
| था बीजं प्ररोहन्ति लशुनानीक्षवस्तथा ॥ २६ ॥ 
वि ने हयः) साठी (शालयः) घान (मुद्रा), तिला!) मूंग, 
F तथा, यदा!) उड़द तथा जौ ( छशुनानि) इक्षवः ) 
फा. र गन्ने, इन सव का (यथा, बीजं ) जैप्ता बीज बोया 
(तथा, रोहन्ति ) वैसे ही उत्पन्न होते हे ॥ ˆ 


122 | 
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अन्यदुप्तं जातमन्यदित्यतन्नोपपद्यते । 
उप्यते यद्धि यदंबीजं तत्तदेव प्ररोहति ॥ २७॥ 
पदा०-( अन्पव, उपे ) बोया कुछ हो ओर (अन्य गा] | | 
उत्पन्न कुछ हो (इति, एतव, न, उपपथते ) इस प्रकार ग | 
नहीं होता ( हि) क्योंकि ( यत्‌ , यव, वीज, उप्यतं ) गो! | 
बीज बोया जाता है (तन्‌, तव, एव, मरोहति) बही २ उता 
होता है, इसलिये | 
तराङ्गन विनातन ब्ञानावज्ञानवादना । | 
आयष्कामेन वपव्य न जातु परयोषिति ॥२८॥ | 
पदा०-( प्रज्ञिन, विनीतेन ) बुद्धिमान, शिक्षित (दत | 
दना) ज्ञान विज्ञान के ज्ञाता तथा ( आयुष्कामेन) 4 | 
` की इच्छा बाळे पुरुष (तत्‌ ) उस वीज को ( परयोषिति) | 
स्त्रियों ऐं ( जातु ) कदापि ( न, वप्तव्यं ) न बारव अपीद भरी | 
स्त्री के विना अन्य स्त्री का सङ्ग कभी न करें॥ | 
` एतावानेव पुरुषो यजायात्मा प्रजेति ह। 
विग्रः प्राहुस्तथा चेतद्यो भती सा स्मता 
पदां०-( यत्‌ ) जिसकारण ( जाया, आ श 
पति, तथा सन्तान (इति एतावान, एव, उ ४ 
मिलकर एक पुरुष कहता है ( तथाच ) नेस %' . (| 
विद्वान लोग कहते हैं कि ( एतव, य), भरता त . 
(सा) बही ( अङ्गना, सरता ) स्त्री कहाती है! 
भाष्य-इसी भाव को “बातपथ” में इस र्कार" 
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| ढ़ं ह वा एष आत्मनस्तस्मायजायां न विन्दते 
 ताब्जायते असवो हि तावडवाते, अथ यदैव 
| जायां विन्दतेऽथप्रजायते ताह सर्वा भवाते ॥ 
| अ्थ-यह स्त्री इस पुरुष का अद्धेभाग है, क्योंकि जबतक 
| एको जाया=भत्री नहीं मिळती तबतक यह उत्पन्न नहीं होता 
| ह्या असम्पूर्ण रहता हे, जाया के मिलने पर ही उत्पन्न होता तथा 
| पूण होता है।इसीलिये उक्त 'छोक के उत्तरा्ध में विद्वानों का कथन, . 
पकर जो भर्त्ता वही स्त्री है अर्थात्‌ दोनों में कुछ भेद नहीं ॥ 
| त निष्कयविसगाभ्यां भत्तुभायो विमुच्यते । 

| एं धर्मं विजानीमः प्राक्प्रजापतिनिर्मितम्‌ ॥३०॥ 

| पदा०-( निष्क्रयविसर्गाभ्याँ ) बेचने वा त्यागने से (भार्या) 
| शै (म्तः, न, विमुच्यते ) पति से नहीं छूट सक्ती ( एवं ) 
| एकार ( 'प्राक्‍्मजापतिनिर्मितं ) प्रजापति का रचा हुआ 
| ग (ध्म, विजानीमः ) धरम हम जानते हैं ॥ 

| शी निपतति सक्ृत्कन्या प्रदीयते। | 

। रह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सक्ृत्‌ ॥३१॥ 

| प गज अंश, सकत, निपतति) धनादि का विभाग 
| - री किया जाता ( सकृत्‌, कन्या, प्रदीयते ) एकही बार 
| न Gr आर ( सक्ृव, आह, ददानि, इति) एकही बार 
| इन (तां, एतानि, त्रीणि, सद्‌) सजनो की 
को १ एकही दार होती हें ॥ 

| भेदकः य महिष्यजाविकासुच | , 

| सिक प्रजाभागी तथेवान्यांगनास्वापि ॥३२॥ 
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पदा०?-( यथा ) जसे ( गोञ्वाष्ट्रदासीपु ) गाय, पोत | 
ऊंट, दासी (च) और (महिष्यजाविकासु ) भेस, बकरी भ । 
में ( उत्पादक), प्रजाभागी, न) उत्पन्न करने ब्राला उम्र हता 
का भागी नहीं होता (तथा, एव ) वेते ही ( अन्याङ्गगाबऔ) | | 
परख्चियाँ में भी जानता चाहिये ॥ | 

स०-अज मकाराग्तर से परक्ञीगमन का निषेध कणे है।- |, 
: येक्षेत्रिणो बीजवन्तः पक्षेत्रभवापिणः ॥ | 


पदा०-(ये, बीजबन्द;, अस्तेत्रिण$ ) जो वाजतस्पत्न हीं | 
के अस्रामी (परसेत्रमवापिणः ) दूसरे के स में अगो | 
को बोने वाळे हैं (ते) वह अस्त ( आतस्य, सस्यस्य) 1) | 
उतपनन हुए अन्नरूप फर को : (चे ) निश्चयकरे (चि ॥ | 
लभन्त ) कद भी नहीं पाते ॥ | 
यदन्यगोषु बृषभो वत्सानां जन्येच्छतप्‌। | 
गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्कन्दितमतिम 
पदा०-(यत्‌) जो ( अन्यगोषु) अन्य की " 
(षमः) किसी का बेळ ( बस्सानां, शते, ग 
बछडे उत्पन्न करे तो भी (ते, वस्सा; ) ष 
एब) गोस्रामी के ही होते हें ओर ( आपन) 
` बेळ का वीर्य निष्फळ जाता हे ॥ 
तबैवाक्षेत्रिणो बीजं परंक्षत्रमवापिण' । 7 
न्ति क्षेत्रिणामर्भ न बीजी लभते १९. [| 
` पदा०-( तथा, एवं ) पूर्वोक्त ष्टान्त के | 
परॅक्षत्रभवी[पण! ) अन्य के खेत में बीज बान 


८” 
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हा का. अस्तमी ( क्षेत्रिणां, अर्थ, कुर्वीन्त ) खेत के स्वामी. का. 


प्रयोजन सिद्ध करता ओर ( बीजी ) बीज बोने बाला (फलं, 
च्छ 


न, लभेते) किसी फल का भागी नहीं होता है ॥ 


फल त्वनाभेसन्धाय क्षानणा बाजना तथा । 

पकं क्षेत्रिणामर्थो बीजाद्योनिगरीयसी ॥ ३६॥ 

५, . पदा०-(प्षेजिणां, तथा, बीजिनां ) खेत वाळे. और बीज 

| बाहे, इन दोनों का जहां ( फळं, तु, अनभिसन्धाय ) फळ बांटने... 

! दा कुछ नियम न हुआ हो वहाँ ( प्रसक्ष, सेत्रिणां, अर्थः ) प्रस्न ` | 

| पसत बाळे का ही प्रयोजन सिद्ध होता है, इसलिये (बीजात्‌) 

| बैन से (योनिः, गरीयसी) योनि=खेत बलवान है ॥ 

| कियाभ्युपगमाचेतदर्बाजार्थ यत्रदीयते | 

| तह भागिनो इशे बाजी क्षत्रि एव च ॥३७॥ 

| ` पदा०-(बु) परन्तु ( यद्‌) जो (क्रियाभ्युपगमात्‌) बांटने 

1 की वियम करके ( बीजा ) बीज बोने के लिये ( एतत, 

 'दीयते) खेत देता है ता (तस्य) उप फळ के .(भागिनों ) 
भागी (इइ) इस जगद्‌ में ( बीजी, च, क्षेत्रिक!, एव ) बीज 

| भन वाळा और खतस्वामी दोना ही (हृष्टो ) देख जति हैं ॥ 

) नै पत भनाताहतं बीजं यस्य क्षेत्रे प्ररोहति । 

“शिव तदवीज न वप्ता लभते फलम्‌ ॥३८॥ 

( न आघवाताहृतं, बीजं) ओधरजल के प्रवाह से 

फो ता वायुबेग से उड़कर जो बीज ( यस्य, सेवे, 
॥ 1) जिसके खेत में उत्पन्न होजाता है (तव, बीजं) उस ` 

शोभे ७ (सेजिकस्य, एवं), खेत वाढे का ही-दोता है 

- `" बाठा (फळं, न, लभते) उसके फळ को नहीं पाता॥ 
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' एष धमो गवाश्वस्य दास्युष्टाजाविकस्यंच | ` । | 
विहंगम हिषीणाँ च विज्ञेयः प्रसवं प्रति ॥ ३९॥ | 

पदा०-(एषः) यह पूर्वाक्त कहा हुआ (धप!) धात्व 
गाय, घोडा ( दोस्युष्टाजाविकस्य, च ).दासी, उंट, बकी, 
( विइङ्गमरहिषीणां, च ) पक्षी और मेंस की (प्रसव प्रत्य) | 
शन्ताति के विषय में जानना चाहिये ॥ ह 


एतद्वः सारफल्गुत्वं बीजयोन्योः प्रकीचितम्‌। | 
अंतः पर प्रवक्ष्यामि योषितां घममापाद ॥ ४०॥ | 
`` पुदा०-है मषिं छोगो ! -( एतत्‌ )- यह (वीगयोयो | 
बीज तया योनि का ( सारफल्युत्वं ) सार ओर असार (| 
तुम्हारे मति ( प्रकीत्तितं ) कहा ( अतः, परं) अत्र ई आ) 
( योषितां, आपदि, धम ) ज्यों के आपता ती | 
( प्रवक्ष्यामि ) कहता हूं ॥ | 
सं०-अव खी के आपद्धर्म=नियोग का वर्णन क 
भ्रातुज्यँष्ठस्य भार्या या गरुपल्यबुजस्प 
यवायसस्तु या भाया स्तषा ज्यष्ठस्यं ता २४ | | 
पदा०-( ज्पेप्रस्प, भ्रातुः ) ज्येष्ठ भ्राता क (या, भ ॥ 
जो खत्री है (सा, अनुजस्य.) वह छोटे भार | 
` गुहपत्नी समान (तु) आर ( यवीयः, य र 
भाई को जो खी है( सा ) वह ( ज्येष्ठस्य ) 16 
स्घृता ) पुत्रबधू के समान कही है ॥ 


IX च 


ष्ट य़वीयसा भार्या यंवीयान्याग्रजाल 
प्‌ तिते ४ || भवतो गत्वा नियुक्ताव त 


रेरँ' | | 
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पदा०-( ज्येष्ठ, ) वडा भाई (यवीयप्तः, भार्या ) छोटे भाई : 
| ` ही ली से (वा) अथवा (यवीयान्‌ ) छोटा भाई (अंग्रजखिय) ` 
| ढ़ भाई को ख़ के साथ ( अनापदि बिना आपत्काल के - 
| (वियुक्तो, अपि, गल्ला ) नियोग विधि से भी गमन करे तो. 
| दोनों ( पठित, भवतः ) पतित होजाते हँ, किन्तु--.......... 

| देवराद्वा सपिण्डादा स्रिया सम्यङ्‌ नियुक्तया । 

| पेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ ४३॥: 
| पदा०-( सन्तानस्य, परिक्षये) सन्तान के अभाव में 
| (पजेप्ता) सन्तान की इच्छा से (सम्य नियुक्तया, स्रिया) ` 
| ही महेमक्ारानयोग विधि द्वारा ( देवराव, वा,सापिण्डातू, वा) 
| र अथवा अन्य कुटुम्बी से ( अधिंगन्तव्या ) यथेष्ट सन्तान 
| सन्न करावे ॥ 


| पिषपाया नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि । ... 
| ए 


वाळा ( घताक्त। ) शरीर पर घृत लगाकर तथा 
) मौन धारण करके ( निशि) रात्रि में गमन करके. . 


` रपरा कमी नहीं ॥ 
र ष मजनं मन्यन्ते स्रीषु तद्विदः । 
त नियोगार्थं पर्यन्तो धर्मतस्तयोः॥४५॥ ˆ 


| क; छ (तयोः) उन स्री पुरुषों के ( नियोगाथ.) निर्यागं / 
पप पुओोत्पत्ति'को (` अंनिटेतत, पश्यन्तः”) न हुआ . 
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देखकर (तद्विद) एके) नियोग विधि के ज्ञाने वेश | | 
एक आचाय ( स्त्रीछु ) स्त्र्या में ( द्वितीयं, रजन) पना | 
पुत्र उत्पन्न करना (धर्मतः, मन्यन्ते ) धमे मानते हैं॥ ` 


विधवायां [नियांगारथ ।नईत्त तु यथावाष। 
गुरुवच्च स्वुषावच वत्तयाता परस्परघ्‌ ॥ ४६॥ 
पदा०-( तु) ओर ( विधवायां, नियोगार्थे) विधवा छौ | 
में नियोगे का प्रयोजन-गर्भधारण ( यथाविधि, निटचे) विषः | 
' पूवक सिद्ध होज्ञान पर ( परस्परं ) परस्पर ( गुरुवव, च, खुप- | 
बत, च) गुरुपत्नी तथा पुत्रबधू के समान ( वर्चेयातां ) बतं। | 


- [चथुक्ता या वाथ हित्त्वा वत्तयाता ठु कामतः। 
ताबुभौ पतितो स्यातां स्वुषागणुरुतल्पगो ॥ ४०॥ | 
` पदा०-( विधि, हिरवा ) नियोग विधि को त्याग (बौ | 
नियुक्तो ) जो बहे और छोटे भाई एक दूसरे-की स्त्री म ए | 
` हुए ( कामतः, तु, वर्तेयातां ) काम से गमन कर तो (तो) भी) | 
वह दोनों (स्तुषागथुरुतरपगौ ) पुत्रवधू और गुरुपत्री क पप | 
गमन करने बाळे के समान (पतितो,स्यातां ) पतित हग i 
नान्यस्मिन्विधवानारी नियोक्तव्या दिंजाति ॥ 
अन्यस्मिन्‌ हि नियुञ्जाना धर्म हन्युः सनात व) 
पदा ०-(द्विजातिभिः) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्या कोर तो | 
` वणे की ( विधवानारी ) विधवा स्त्रियाँ का (अन्यद हम | 
वर्ण में (न; नियोक्तव्या), नियोग न करना च ps र्त | 


` ( अन्यस्मिन्‌, नियुज्ञानाः ) अन्यवण म नुत ह ॥ | 
( सनातनं, घमै,:हन्यु;:) सनातनः धर्म का ना | 
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सं०-अब वाग्दान के पश्चात्‌ पति मरजाने पर उस द्वी के 
। [वाह का विधान करते है ४--- ] 


| गया प्रियेत कन्याया वाचा ससे कृते पतिः । 


| तामनेन विधानन [नजा विन्दत देवर; ॥४९॥ 
| पदा०-( यस्याः, कन्यायाः ) जिप्त कन्या का (बाचा, ` 
| पले, कृते) सत्य वाग्दानस्कन्यादान का सड्डल्प-स्गाई ` 
| कने के पश्चात्‌ ( पतिः,त्रियेत ) पति मरजाय तो (तां) 
| अकन्या को ( अनेन, विधानेन ) इस आगे कहे विधान से. 
| (निज, देवर; ) अपना देवर ( विन्देत ) प्राप्त करे अर्थात 


|, गणा विष्याधेगम्यनां शुक्कवस्राँ शुचित्रताम्‌ । 

| भिषा भजताप्रसवात्सङ्ृत्सकृहृताब्ृतो ॥५०॥ 

| पदा०-(युळव्रस्त्राशुचित्रतां) वत वस्न धारण की हुई मन, | 
| णी तया काय से पवित्र (एनां) उस कन्या के समीप (यथाविधि, ' 
| भिगम्य ) विधिपूर्वक जाकर ( आप्रसवात्‌ ) सम्तानोत्पत्त 
| i ( ऋतो, ऋनौ ) प्रसेक ऋतुकाळ में ( सङ्गत, सकृद ) 
२ वारे ( मिथः, भजेत ) गर्भाधान करे ॥ 

रखा कस्यचित्कनयां पुनर्देधादिचक्षणः 


(ला पुन प्रयच्छन्हि प्राप्नोति पुरुषानृतम्‌ ॥५१॥ 
) 1०-( विचक्षण; ) बुद्धिमान पुरुष (कस्यचित) कर “> 
की को कन्या का दान करके ( पुनः, न, दाद) जॅ 
हः: ` को न देवे ( हि) क्योंकि (दरवा, पुन मयच्छन ) 


x! 
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न 


देकर फिर देने बाळा पुरुष ( पुरुषानृते, प्राप्रोति प 
विषयक झूठ को माप्त होता अर्थात. पुरुष विषयक चोरी $ 
दण्ड का भागी होता हे ॥ 

स०-अब विवाहित कन्या का त्याग कयत करते हैं।- 
विधिवंश्षतिगृद्यापि यजत्कन्यां विगहिताम्‌। 


व्याधितां विप्रदुश वा छद्मना चोपपादिताम्‌ ॥५१| | 
पदा ० बिधिवत, प्रतिग्रह्यापि ) विधिपूर्वक ग्रहण ह ( 
हुई मी ( बिगर्दिताँ ) निन्दित ( व्याधितां ) रोगिणी (बिरू | 
असन्त दुष्टा (बा) अथवा ( छद्यना,च, उपपादितां ) जो छम | 
दोगई हो, ऐसी (कन्यां) कन्या को पुरुष ( समेत ) बाग के॥ | 
यस्तु दोषवती कन्यामनाख्यायापपादयत्‌ ! 
तस्य तद्वितथं कुयात्कन्यादातुदुरात्मनः ॥५१॥ 
पदा०-( तु ) और ( यः ) जो ( दोषत्रतीं, कम्मां ) ६ | 
- युक्त कन्या को ( अनाख्याय, उपपादर्यत ) उसका द | 
बिना प्रकट किये विवाह दे तो ( तस्य ) उप्त (क्प 
दुराह्मनः ) कन्यादान करने बाळे दुष्टात्मा के (तव) कार 
को ( वितथं, कुर्यात्‌ ) निष्फल करदे अर्थाव्‌ उपि साग हा 
सं०-अद पति के परदेश जाने पर खी का भम कथन 5 
विधाय बृत्ति भार्यायाः प्रवसेत्कायवान्नरः । 


` अनरततिकर्षिता हि खरी प्रदुष्येत्स्थिंतिमर्लाँं 
„ पदा०-(काैवान्नर;) कायाला पुरुष ( भा 
के ( हत्ति,विाय ) भोजनाच्छादान का मवम कक 
परदेश, में जावे ( हि ) क्योंकि. ( अट्टचि्काता 


| ३: | | 
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| दानादि सें पीडित ( स्थितिमती) अपि, खरी). स्थिरुद्ध= 
| ्ीढवती खत्री भी ( मदुष्यव ) दूषित होजाती है | 
च ८५ [a 


बिधाय प्राषित टीच जावान्नयममास्थता । 


~ 


पित खविधाथव जावाच्छ्त्परगाहतः ॥५५॥ . 


पदा०-( दत्त, विधाय, मोषिते) भोजन वख्नादि का - 
रन्ध करके पति के देशान्तर जाने पर खी (नियमं,आस्थिता ) 
| नियम में स्थित हुई ( जीवेद ) जीवन निर्वाह करे ( तु ) और 
' (अविधाय, एव, प्रोपिते ) बिना प्रबन्ध किये पति परदेश 
चछाजाय तो स्री ( अगाहतेः, शिल्प;, जीवेत ) अनिन्दित 


| , दसकार आद स नवाह कर ॥ 


प्राप्ता घमकायाथ प्रतीक्ष्याऽष्टा नरः समाः । 
विधार्थ षड्यशाऽथं वा कामार्थ त्रास्तु वत्सरान ५६॥ | 
| , पदा०-( घमकायार्थ-) घमक्राय्यं के निमित्त ( प्राषितः, 
| भः ) परदेश गये हुए पति की ( अष्टौ, समाः) आठ वर्ष 
| तत ( विद्यार्थ, वा, यशः, अर्थ ) विद्योपाजन अथवा यक्ष | 
। "करने के निमित्त गया हो तो ( षटू) छःवष (तु) ` 
| २ ( मार्य ) काम के लिये गया हो तो ( त्रत, वत्सराद ) 
` 1 स प्त खी ( प्रतीक्षय; ) प्रतीक्षा करे॥ -. 

। हर, मतीक्षत दिपन्ती योषितं पतिः। ` . 
 सत्सरास्वेनां दायं हृत्वा न सवसेत्‌ ॥५७॥ 
वि ०-(पतिः) सामी (दविषन्ती,योंितं) द्रेष करने वाली खरी 
व ' बिस्तर प्रतीक्षेत ) एकव पर्यन्त प्रतीक्षा करें, पुनः (ऊर्ध्व, 
| व) एकवर्ष व्यतीत होजाने पर (एनां, दार्य हला ) 


अ ए 
छ भूषणादि छीनछे और (न,संबसेत) उसके साथ न रह ॥. 
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“अतिक्रांमेतमत्त या मत्त रागात्तमव वा । 
सा त्रीन्‌ मासान्‌ परियाज्या विभूषणपरिच्छरा॥५८| a 
पदा०-(या) जो खो ( ममत्त, मत्तं ) प्रमादी, हया 
( वा ) अधवा ( रोगाचे, ए ) रोगी पति की ( अतित्ा । 
सेवां न करे वा आज्ञा उडघन करे तो (सा) वह स्री (भूप. | | 
परिच्छदा ) वख्राभूषणा स रहित ( त्रीन्‌, मासान, परिसा) / 
तीने मांत पर्यन्त छोड्ने योग्य है अर्थात तीन मास के पश्राद | 
व्यवहार ठीक होजाने पर पुनः स्री को ग्रहण करले) , 
उन्मत्तं पतितं कोवमबीज पापरागणम्‌ । 
न स़ागोऽस्ति द्विषन्याश्च न च दायापवतनम्‌|५|| 
...... पदा०-( उन्मत्तं, पतित ) उन्मत्त, पतित ( हीने, आगं) । 
“नपुंसक, बीज रहित और ( पापरोगिणं ) कुष्ठ आदि राग | 
“पति से ( द्विषन्या; ) द्वेष करने वाळी खत्री का (साग) नासि | 
परियाग नहीं है (च ) और ( नच, दायापवर्तने ) न॑, | 
` घनादि छीनना उचित हे ॥ | | 
मद्यपासांधुदृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत! 


व्याधिता वाधिवेत्तव्या हिंस्राथैक्षी च सदी I | 
' पदा०-(च) आर (या) जो खी ( मधप अहा 
मदय पीने वाली, बुरे चाळ चलन बाली (परति ह| 
के बिरुद्ध चलने वाळी ( व्याधिता) रोगिणी (1६ ह | 
(च) और (सबैदा ) सदा ( अधैघ्री ) धन र्ट, म) | 
( भवेत्‌) हो, तो उसके रहते हुए भी पुरुष की बाम 
; द्वितीय विवाह करळेना चाहिये ॥ 


नैवमाध्याय - ६२५ 


NN पक 


हृ०-अब एक खरी की उपस्थिति में पुरुष के लिये द्वितीय 
राह का विधान करते हॅ 


' उन्य्टमेऽधिवेदयाव्दे दशमे तु मृतप्रजा । 


एकादशे खीजननी सद्यस्थप्रियवादिनी ॥ ६१॥ ... 
पदा०-( बन्ध्या ) बाँझ खरी की ( अष्ठमे, अब्दे ) आठ वर्ष 

/ एस (मुतमजा ) जिसकी प्रजा=सन्तान जीवित न रहती “दो 

अकी (दामे) दश वर्ष पयन्त (तु) तथा (स्रीजननी, एकादशे) 

/ निके कन्या ही उत्पन्न होती हों उसकी ग्यारह वर्ष तक प्रतीक्षा 

नने के पश्चात्‌ (तु) ओर जो ( अप्रयवादिनी ) अप्रिय 

| पण करने वाली हो उसको (सद्यः) तत्काळ ही. सागकर 

)| कप अधिवेद्रा ) द्वितीय विवाह करलेवे ॥ 

गेगिणी स्यात हिता सम्पन्ना चेव शीलतः । 

| एएद्गापाधिवेत्तव्या नावमान्या च कहिचित्‌ ॥६२॥ 

|  दो०-(तु) ओर (या, रोगिणी, स्यात्‌) जो सदा रोगी 

| "पए ( हिता ) पति के अनुकूड हितकारिणी (चेव ) तथा 

(पन्न) श्ीळ्वाली हो तो (सा,अनुज्ञाप्पा) उससे आ 

| १ आषवत्तव्या ) द्वितीय बिवाह करे (च) और (कहिचिव, 

| (mn ) कभी भी उसका अपमान करना उचित नहीं ॥ 

। ना उ या नारी निगच्छेद्रषिता गृहात 

fl मनिरोद्धव्या त्याज्या वा कुलंस न्निंधो ॥६३॥ 

नु, तु) ओर (या, नारी, अधिविन्ना) जो पहली 


के आने से (रूषिता ) क्रोधित हुई ( श्राव) 
पेर से निकळ जावे तो (सा) उसकी (सथ; 


व्य. 
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सबिरोद्धञ्या ) शीघ्र यत्न से रोके (वा) अथवा ( कुक ' 
त्याज्या ) उप्तको माता पिता के कुछ मं छोड़ दे ॥ | 
प्रतिषिद्धापि चेद्या तु मयमभ्युदयेष्वापे | | 
प्रेक्षासमाजगच्छंड्रा सा ढख्या कष्णलातषट्‌ ॥६॥ 
पदा०-( अपि, तु) ओर (या) जो खरी (अथुदगु)!. 

शुभ उत्सवों में (प्रतिषिद्धा, आप ) निषेध करने पर भी (इत्‌) |. 
यदि (मद्य ) मद्य पीते (वा) अथवा ( प्रेक्षासमाज, गळत) 
नाच तमाशे में जावे (सा ) वह ( पट्क्ृष्णछानि ) छ। फणा | 
(दण्ड्या ) दण्ड के योग्य हैं ॥ 1 
उक्कृष्टायामिरुपाय वराय सदृशाय च | | 
अग्रापामाप ता तस्म कन्या दद्याद्यथा I | 
पदा०-(उत्कृष्टाय,अभिइपाय) जो कुल आचारा || 
सुन्दर (च) तथा ( सदृशाय ) गुणा म तुरप हा (तस | 
बर के लिये (अगराप्तां, अपि) कुछ न्यून आयु वाह. | 
कन्यां ) उंस कन्या को (यथाविधि) विधिपूर्वक (दवा) | 
काममामरणात्ति¢्ठगहे कन्यएम (| | 
न चैवेनां प्रयच्छेत गुणहीनाय कहिचित॥ | 
पंदा०-(ऋतुमती,अपि, कन्या) कतुवाठा कन्या त्र 

चाहे (आमरणाव,एंव) मरणपर्यन्त अविवाहिता ह {| 
गुणी. 

घर पेठी हे (तु) परन्तु ( एनां.) इस कत्या क तन 
गुणहीन के लिये ( काइचित ) कभी भी (नच. रे 
स०-अत्र विवाह करने में कन्या की स्वत” ॥ 


त्रीणि वर्षाण्युदीक्षित कुमार्युतुमती सं 
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| उर्थ ठु कालादतस्माडन्दत सहश पातम्‌ ॥६७॥ 
। पदा०-(कतुमती, सती ) रजस्वळा होने पर : ( कुमारी) 
| क्या (तरण, वर्षाणि ) तीन वर्ष «तक (उदक्षेत) प्रतीक्षा 
| (दु) पुनः ( एतस्मात्‌, काछाव्‌, ऊर्ध्व) इस अवधि के 
| सहीत होने पश्चात्‌ ( सदशं, पतिं, विन्देत ) अपने समान गुण 
| बढ़े पति को विवाह लेवे, अथौत ऋतुकाळ से तीन वर्ष पर्यन्त 
^ तो पिता माता की प्रतीक्षा करे कि वही मेरा विवाह करें ? 
| | उनके न करने पर स्वयं अपन सदृश पति के साथ विवाह करळ॥ 


, अदीयमाना भत्तारमधिगच्छेयदि स्वयम्‌ । 


| नतः किश्चिदवाप्नाति न च यं साषिगच्छाति ॥६८॥ 
| पदा०-( यादे ) यदि तीन वर्षे तक (अदीयमाना ) न. - 
शाह हुई कन्या ( स्त्रये, भत्तोर, अधिगच्छेत्‌) स्त्रयं ही अपने 
| पर पति के साथ विवाह करछे, तो उस कन्या को ( किञ्चित, 
| ए॥) कुछ भी पाप (न, अवाप्रोति ) नहीं होता (च्‌) और 
सा) जिस पाते को वह कन्या ( अधिगच्छति ) प्राप्त होती 
भा पाप का भागी (न) नहीं होता ॥ 


अलङ्कार नाददीत पित्य कन्या स्वयम्वरा । 


| फि भातृदत वा स्तेना स्याद्यदि तँ हेत्‌ ॥६९॥ 
| _\।०-(स्रयम्बरा, कन्या) स्वर्य विवाहे करने वाली 
| 1 पिश्य ) पिता ( मातृकं ) पाता (वा) अथवा ( श्रातृदत्त, 
| कर) श्राता के दिये हुए आभूपर्णो को (न,आददीत) ग्रहण 
(यदि, त, हरेत्‌ ) यदि उसको लेखे तो (सेवा, स्याव) 


| पप्पा 
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देवदत्तां पतिभायाँ विन्दते नेच्छयात्मनः। 
ता साश्वा बिभूयानत्य दवाना प्रियमाचरन्‌ ||| | 
पंदा०-( पतिः ) स्वामी ( देवद्चां, भार्या ) देवप 

के अनुग्रह से दीहुई खी को (विन्दते) पाता है (आतन; इ 
नं) अपनी इच्छा से नहीं, इसलिये पुरुष ( देवानां) देकः 
विद्वानों का (प्रिय, आचरन्‌ ) मियाचरण=पतकार करता हुआ 
(निसं) सदा (तां,साध्वी) उक्ष देवी का (विभृयात्‌ ) पाहन झो 

. प्रजनाथं त्रयः सृशः सन्तानाथ च माचवाः। | 
तस्मात्साधारणा धमः श्रुतां पत्न्या सहादत॥॥॥ 
पदा०-( प्रजनार्थ ) परमात्मा ने गर्भधारण करने के छि |. 
(खियः ) ख्मियां (च) आर ( सन्तानार्थं ). गमांधान कण | 
लिये (मानवाः ) पुरुष ( सष्टा! ) उत्पन्न [रेप ४ (तसाः) | 
इसलिये (पल्या, सह ) पत्नी के साथ पुरुष का (क्रुश) | 
में (साधारणः, ध्मः ) समानधर्म (उदितः ) कहा ह, भ | 
पुरुष के विना खरी और खी के विना पुरुष सन्तानोता | 
अधषमर्थ होने से दोनों का समान धमं है ॥ | 
आददीत न शूद्रो$पि शुल्क दुहितरं ददप! 
(शुल्क हि गृहन्कुरुते छन्नं दुहितृविकयर ` || 
5 , पदा०-( शूद्रः, अपि) शूद्र भी (दुत) द (01 
देता हुआ (शरं, न, आददीत). छरी छा (| 
क्योंकि ( शुल्क, ग्रहुन ) कन्या का ,मोछ लत का | 
दुंहितृविक्रयं ) छिपा हुआ कन्या का विक्रय (ॐ त) | 
एतत्तु न परे चळुनापरे जातु साथ | | 
यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीय | 


२॥ | 
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पदा०-( यव ) जो ( अन्यस्य, प्रतिज्ञाय ) और को कन्या 
| दले की परतिज्ञा करके ( पुन ) फिर ( अन्यस्य, दीयते) अन्य 
| दो देता है (एतव ) यह निकृष्ठ कपर ( परे.) पूवज शिष्ट लोगों 

नातु) कभी भी (न, चक्र: ) नहीं किया (तु) और (न, 
अपरे) नाही आजकल के ( साधवः ) शिष्टपुरुष करते हैं॥ 

च क १ ~ ~ ७ 
नावुशुश्रुम जाचतदवष्धीप [ह जन्मसु । 
शुत्कसंत्रेन मूल्येन छन्ने दुहितृविक्रयम्‌ ॥७४॥ . 
| पदा०-( हि ) निश्चयकरके ( पूर्वेषु, अपि, जन्मनु ) पूर्व 
| जन्मो में भी हमने ( जातु ) कभी ( एतत्‌ ) यह ( शुट्कसंज्ञन, 


| कच्या का वचना ( न, अनुशुश्रम ) नहीं सुना ॥ 
| अन्यान्यस्याव्यभीचारा भवदामरणा[न्तकः । 
छै जे ~ Ae च 

एष धर्म! समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुसयोः परः ॥७५॥ 
| पदा०-( आपरणान्तिक्ः ) भरणपयन्त पति पत्नी का 
। ( अन्पोन्पस्प, अव्यभीचारः, भतेत्‌ ) परस्पर व्यभिचार न हो 
“एप; ) यह ( खरीपुंसयोः ) स्त्री पुरुषा का ( समापन ) संक्षेप 
| ( परः, धः, ज्ञेयः ) श्रेष्ठ धर्म जानना चाहिये ॥ | 
| पा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसौ तु इंतकियों । 

` 'षा नाभिचरेतां तौ वियुक्तावितरेतरम्‌ ॥७६॥ 
|: ( पदा०-(तु) ओर ( यथा )..जिसप्रकार (ता) वह दाना 
|. पुत ) ही पुरुष (इतरेतरं) परस्पर (कृर्ताक्रयो ) कम करते 
त ( वियुक्तो, न, अभिचरेतां ) [विरुद्ध आचरण वाले न हो 
| ` भा) उस प्रकार का ( निसं, यतेयातां ) सदा यंत्र करे ॥ 


९०५ 


पृ 


| मूर्येन ) थुल्कसज्ञ मूल्य से ( छ्न, दुहितृविक्रयं ) छिपकर ` 
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एष स्त्रापुसयारुक्ता धमा वा रातसाहतः | 
आपद्यपत्यप्राAश्च दायभाग ।नबाधत ॥७७॥ 
पदा०-हे ऋषिछोगों ! ( बः ) तुम्हारे मति ( एषः) फू | 
( ख्रीपु्योः ) पति पत्नी का ( रतिसंहितः) प्रीतियुक्त (धरा) 
पै (च). ओर ( आपदि, अपसभाप्ति; ) सन्तान के अगा | 
नयोगादि से सन्तान उत्पन्न करने का उपाय का घम (उक्तः) 
हा, अब ( दायभागं ) दायभाग को ( नित्रोधत ) घुनो॥ ' 
सं०-अत्र दायभाग का वणन करते हैँ ; 


एष्व [पठुश्च माठुश्र समय भातरः समम । 
भुजरन्पतृक [थमनाशास्त [हि जीवताः ॥७५॥ | 
पदा०-( पितुः, च, मातुः, च ) पिता तथा माता के (अन) | 
मरने पर ( भ्रातरः ) सव भाई ( समेस) मिलकर ( पदक, सि) | 
पिता के धन को (समे, भजेरन्‌ ) बराबर २ बाँट छेवे (हि) | 
क्यांकि ( जीवतोः ) माता, पिता के जीते हुए (त, अगी) ` ॥ 
वह भाई सामी नहीं होते हैं, अथवा ! 51 हौ 
' ज्यृष्ठ एव तु गृहीयालित्रयं धनमशेषतः । 
शषास्तसुपजीवेयुर्यथैव पितरं तथा ॥७९॥ 
पदा ०-( पियं, अश्षषत!, धन ) पिता के सम्प गी (| 
(ज्येष्ठ, एव, गहीयात्‌ ) बड़ा भाई ही ग्रहण करण (3 
( शषा!.) शष छोटे भाई (ते) उप्त बंडे भाई की (तया, 


वसा हा जानते हुए ( उपजीषयु; ) जावन निवाई क 
पितर ) जेता पिता के समक्ष में पिता से व्यवहार रखी 
ज्यष्ठन जातमात्रेण पुत्री भवति मानव न सि 
पितृणामनृणश्वेव स तस्मात्सरवेमहति ॥6 | 


वि 101 


SMP 
ie 


नवेमाथ्याये = ३१ 
। पदा०-( ज्येष्ठेन, जातमात्रेण ) ज्येष्ठ पुत्र के होने मात्र से 
` (मानव! ) मनुष्य ( पुत्री ) पुत्र वाला कहलाता ( च) और 
(पितृणां, अनृणः, एव, भत्रति ) पितुक्रण से छूट जाता है 
| (तंझात ) इस कारण ( सः ) वह बडा भाई ( सर्व, अईति ) 
पूण धन ग्रहण करने योग्य हे ॥ 
यास्सन्तुण सन्नयांत यन चानन्त्यमश्वत । 


| स एव धमजः पुत्रः कामजानतरान्वदुः ॥८१॥ 

| पदा०- यन ) जिप्तके उत्पन्न होने स (ऋण, सन्नयति) 
| पितृक्रण निटत्त हाता (च) तथा (येन) जिप्तक होने से (आनन्यं, 
| अश्नुत ) मोक्ष प्राप्त होता है (सः,ए) वही (धर्मपुत्रः) धम से 
| अपन्न हुआ पुत्र हे ओर ( इतरान्‌ ) अन्यां को ( कामजान्‌, 
| पुः ) कामजस्काम से उत्पन्न हुआ जानना चाहिय॥ | 
| पतव पालयत्पुत्रान्‌ ज्येष्ठा ग्रातृद यवायस्तः। 

। उंभवश्चाप वत्तरन्‌ ज्येष्ठ आतरि धमतः ॥८२॥ 

। _ पदा०-( ज्येष्ठः) ज्येष्ठ भ्राता ( यवीयसः, भ्रातून ) 
| छट भाइयों का ( पुत्रान्‌, पिता, इव ) पिता से पुत्रों के समानं 
गड्यत्‌ ) पालन करें ( अपि, च ) और छोटे भाई ( ज्येषठे, 
| भरि ) ज्येष्ठ भ्राता में ( घत! ) धर्म से (पुत्रवत, वत्तेरन) 
३ भन को पुत्र मानते हुए पिता के समान वत्तै ॥ hb 
` भेछः कुल वद्धयति विनाशयति वा पुनः | 

|  पज्यतमो लोके ज्येष्ठः सद्विरगहित॥८३॥ 
| कोक (ज्येठः) ज्येष्ठ पुत्र ही ( कुळ वदति) कुर | 
` अता (विनाशयति ) नष्ट करता (वा) ओर ( पुन! ) फिर 
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(ज्येष्ठः ) जयेष्ठ ही ( ढोक, पूञ्यतमः ) लोक में सत्तार पता | 
तथा ( ज्यष्ठः ) ज्यष्ठ हा ( स्रः ) सज्जनों से ( आश) | 
निन्दा क अयाग्य हाता हं ॥ 
या ज्येष्ठा ज्यष्ठयात्त' स्यान्मातव स [पतव सः। 
अज्यष्ठवात्तयस्तु स्यात्स सम्पूज्यस्तु बन्धुपत्‌॥८१॥ | 
पदा०-( यः, ज्येष्ठः ) जा ज्येष्ठ पुत्र (ज्पेपठरोत्त!, स्यात) । 
पिता के समान पालनादि करने वाला हा ( सः, माता, इसा, | 
पिता, इतर ) वह माता पिता के समान पूज्य है (तु) और (प, | 
अज्येप्रुहरत्ति। ) जो ज्येष्ठता का स्वभाव वाला न हो (सः, हु) | 
बह तो -( बन्धु, सम्पूञ्यः ) बन्धु के समान सत्तार योम | 
हे पितावत्‌ नहीं ॥ गार यै 
एव सह वसयुवा परथग्वा धमकाम्यया । § 
परथग्विवधते ध्मस्तस्माद्धम्यौ प्रथक क्रिया ॥०॥ | 
पदा०-( वा ) अथवा (एवं ) ` पूर्वोक्त मकार | | 
बिना बांटे सब भाई ( सह, वसेयुः ) साथ निवा करे: ) | 
वा ( धर्मकाम्यया ) धर्ष की कामना पे विभाग करक द! | 
अलग २ रहें, क्योंकि ( पृथक, घैः, विवदते ) अर्श | | 
से धर्म बढ़ता है ( तस्मात.) इसलिये, ( एथक्‌ क्रिया ig 
रहना ( धम्या ) धर्मानुकूल है ॥ | | 
ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः सर्वेद्रव्याच यस) || 
ततोऽ मध्यमस्य स्याहुरीयन्तु यवीपसः। ३ | 


f 
पदा०=( ज्येष्ठस्य ) बड़ भाई को (. सव 
सम्पूर्ण भन में से ( यववरं ) जो उत्तम घन ही २ 


नवमाध्याय ६३३ 


| द्वार) # बीसवाँ भाग ( मध्यमस्य.) बविचछे भाई को एततः. 
बई) उसे आधा (तु) ओर ( यवीयसः ) छोटे को ( य) 
बो माग ( स्याद्‌ ) होना चाहिये, और जो शेष रहे उसको 
पर भाई वक्ष्यमांण श्योक-९१ के अनुसार बांट ठेव. 
॥ 


| | येचैव कनिष्ठश्च संहरेतां यथोदितम्‌। | 
[ एन्य ज्यष्ठकांनष्ठाभ्या तेषा स्यान्मध्यम पचम्‌॥८७ 
| पदा०-(ज्येष्ठः, चेव, कनिष्ठः ) ज्ये और कनिष्ठ भाई 
| पया उदितं) जिस प्रकार पूर्व विधान कियां है. उसी प्रकार 
| शित) भाग लेवे (च) और (ये) जो (ब्येपुकनिधाथ्या) ज्येष्ठ 
| गा से (अन्ये) अतिरिक्त विचळे हैं ( तेषां) उनको (मध्यमं, 
"सयात्‌ ) मध्यम भाग होना चाहिये ॥ 
| पि षनजातानामाददीताग्रयमग्रजः । 
| ९ सातिशयं किथ्चिद्दशतञ्राप्नुयाद्वख्‌ ॥ ८८॥ 
| पा” सर्वेषां, धनजातानां ) सम्पूण धन में जो ( अग्नं ) 
गय पन हो (च) तथा (यव जो (किञ्चित) कुछ (सातिशयं) 
७, हो उसको ( अग्रजः, आददीत ) ज्येष्ठ भाई ग्रहण 
| पि ओर. ( दशतः, वरं ) दश पशुओं में जो श्रेष्ठ 
भी बड़ा भाई ही (आप्नुयाद्‌ ) पावे ॥ 


| रे पे दशस्वस्ति सम्पन्नानां सवकस 
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| पदा०-(डद्धार); उद्धार भाग (स्वकमेसु,सम्पज्ञानां) अपे | 
"यो में समद खाताओो को दछ ) दश पछ आहिल | | 
(जास्ति) नहीं है (तु) किन्तु (ज्यायसे) ज्येष्ठ के जने 
(बत, किञ्चित, देय) जो कुछ दिया जाय बही (पानास 
सन्मानार्थ है ॥.. .. | 
एवं समुदपृताद्वार समानशाच्‌ प्रकस्परयत्‌। ¦ 
_ 'उद्धारेईनुदुते लेषामियं स्पादशकस्पना ॥९१। | 

पदा०-( एवं, समुदधत/, उद्धारे ) पूर्वाक्त अका | 
उद्धार भाग निकालकर दाष धन में (समान, अशावू, प्रकलप 
बरावर.भाग करें (तु) और ( अनुदक्षते, उदारे), उदा ' | 
किया हो तो ( एषां ) उनकी ( अंशकट्पना ) विभाग कर्ता, 
(इयं, स्यात्‌ ) आगे कहे हुए प्रकार से करे ॥ | | 
एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः. पुत्रोऽ'्यं ततो तज! । | 
अंशमंशं यवीयांस इति भमो व्यवस्थित: | ९ 

पदा०-(ज्येष्ठ) पुत्रः ) : जयेष्ठ 00 


अधिक अर्थात दो. भाग; (तत) hl 
(अध्यद्ध, इरेतः).डेढ्‌ः भाग. लेवे यदीयांतः) 7 


(अंध, अंश )एक,२ भाग लेवे ( १८) घम 
धरमव्यवस्था है ...... . . 
स्वेस्योइशेभ्यस्तु कन्याथ्य प्रदद आप 


“सास्वादशाचतुमाग पातिता स्यु ¢ {| 
पदा०-(तु) और(भ्रातर')सहोदर | | 
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२ भागो में से ( एथरू ) अलग. २ (स्वात, स्वात, अंद्याव, 
| मागं) अपना चतुथोश (कन्याभ्यः; परदुः) कन्या-बहिनों 


हो देवे ( आदत्सवः) ओर यदि वह देना न चाहें ततो 

(पीता! स्युः) पतित हों ॥ फ़ 

 अनाविक सेकशफं न जातु विषमं भजेत्‌। 

। अनाविकन्ठु विषम ज्येष्ठस्येव विधीयते.॥ ९३ ॥ 

| पदार(अजांविकं) भेड़ बकरी तथा (सेकशफं) एक 

। पुर वाढे. घोडा आदि पशुओं. की. विषम=विभाग.करने के 

| भोग्य संख्या हो तो ( जातु, न, भजेत्‌) कदापि विभाग न 

तु) क्योंकि ( विषमं, अजाविकं ) विषम संख्या वाळे भेड़, 

| करी आदि पशु ( ज्येष्ठस्य, एव, विधीयते ) ज्यष्ठश्राता के 
| शेते हैं॥ | 

| गरीयाज्ज्येष्ठभार्यायां पुत्रम॒त्पादयेदिति । 

| मिसतत्र विभागः स्यादिति घमो व्यवस्थितः ॥९९॥ 

| | _ \द०~( यवीयान्‌) यादि छोटा भाई ` निंयोगविधि से 
मायायां ) ज्येष्ठ भाइ -कोः-ख्ी मे (पुत्र, उसादयत्‌, 

गी उत्पन्न करे तो. (तत्र ). वहां (समः, विभांगः; 
७ रर भाग हो .( इति, धः, व्यवस्थितः ) यह 

| ` "स्था है. न वि 


भधानस्यः धर्मतो नोपपंथते [7 : * 
|. मजने.तस्माळमेण त अंजेंत प 
| ` (१ मंधानस्य,::उपसनेते.);-प्रधॉने की 


६३६. मानवाथ्येभाष्य 


(मतः). धर्म सेः (न) उपपद्यते ) सिद्ध :नह होती / | 
(प्रजने) सन्तानोतपत्ति में (पिता, प्रधानं ) पिता रान || 
(तस्माद) इसलिये ( ते ) उसको ( धर्मेण, भजेत्‌ ) कि 
सम भाग देवें, क्योंकि वह नियोग विधि से उतपन्न झा 
पुत्र अपने श्राहृव्य-चाचा के समान ही. भाग का आ 
है ओर ज्येप्ठ भाई का गोणपुत्र होने से उद्धारादि औषक शा 
का स्वामी नहीं हासकता ॥ ) 
जन्मज्येष्ठेन चाह्वानं स्वन्नह्मण्यास्वपिस्मृतम्‌ । | 
यमयोश्चेव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता सता ॥९९॥ 
` 'पदा०-(सुव्रझ्मण्यासु, अपि) सुत्रह्मण्यादि मन्त्रो पग 
(ननमजये्ठेन,आ हतर) जन्म से ज्येष्ठ को बुलाना (सप्तं) क| 
(ब) ओर (गमे) गर्भ में (यमयोः,चेव) जोडिया=दो पुत्र ता! 
. उलन्न हों तो उन दोनों पुत्रों में से (जन्मतः) प्रथम जम प | 
को ( ज्येष्ठता, स्पृता ) ज्येष्ठता कही है ॥ 
अपुत्रो5नेन ब्रिधिना सुतां छुर्वीत पत्रिकार | 


गदपत्मं भवेदस्यां तम्ममस्वात्सथाकस्‌ ॥ ४ | 
पदा०-(अपुत्रः ) विना पुत्र वाळा (अनन, | 
इस बिधि से ( सुतां ) कन्या को (पुत्रिकां ) पि 
करें कि विवाह के समय जामाता से कह छ 
इस कन्या म॑ प्रथम (यव, अपत्यं) जो पुत्र (वद) श 
(स्वधाकरं, मप,स्यात्‌) भोजनादि द्वारा मेरी सेवा 


थैव्ात्मा तथ पुत्र/ पुत्रण दुहिता सग 
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यांकथमन्यो बन 


ग्र 
332 


| 
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पदा९-( यथा, आत्मा ) जसा अपना आत्मा (तथा) 
षाह (त्रः) पुत्र होता (एव) ओर (पुत्रेण, समाहिता ) पुत्र के 
` इरान ही कन्या होती हैं, ता फिर ( तस्यां, अत्मिनि, तिष्ठन्त्यां ). 
इस आत्मारूप कन्या के होते हुए ( अन्यः). दुसरा. पिता 
(घनं) धन को (कथं, हरेत्‌ ) केसे लेसक्ता है॥ 
' माठुस्तु योतक यत्स्यात्कुमाराभाग एव सः | 


` दोहित्र एव च हरदपुत्रस्याखिलं धनम्‌ ॥९९॥ 

' पदा०-(तु) ओर ( मातुः, योतकं ) माता का अपना 
तिन का जोड़ा हुआ ( यत्‌, स्यात्‌ ) जो धन हो (सः) वह 
| पव ( ङुमारीभागः, एव ) कन्या का ही भाग है (च) 
` और ( अपुत्रस्य ) पुत्रहान नाना का ( अखिल, धनं) सम्पूण 
| पन (दोहित्रः, एव, हरेद्‌) दौहित्र ही लेवे ॥ 

| १हित्राह्मखिल रिकथम पुत्रस्यपितुहरेत्‌ । 

| १ एवं दद्यादद्वी पिण्डौ पित्रे मातामहायच ॥१००॥ 
पदा०-( हि ) निश्चयकरके ( दोहित्रः ) दुहित्र ही 
| (अपुत्रस्य, पितुः ) पुत्रहीन पिता के ( अंखिलं, रिक्थं ) 
| शिल धन को ( हरेत्‌ ) छेवे ( च ) और ( सः, एव.) वह ही 
| (मे) पिता तथा (मातामहाय) नाना को (द्व, पिण्डौ, दधात) 
| ऐ प देवे, यहां पिण्ड से तात्पय्यै भोजनादि देना है, 
Ey आउव अध्याय प्रें“ पिण्ड ” शब्द के अथ स्पष्टतया 


| के किये हैं॥॥ 


हिज्रयोछोंके ने विशेषो४स्ति धर्मतः 
मातापितरो सम्भूतो. तस्य देहतः ॥९०॥ 


| 
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. पदा०-( लोके ) छोक में ( पोत्रदो 


नाती और दोहित्रस्थेवते में ( घमेतः.) धर्महृष्टि सेकु 


( तयोः, मातापितरी ) उन दोनों के माता पिता ( तस्य,देहत!) 
उप्ती की देह से ( सम्भूतो ) उत्पन्न हुए ह ॥ | 
पुत्रिकायां इतायान्ठ यदि पुत्रोईनुजायते। । 
समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठतानास्ति हि स्त्रिया | 

 पदां०-( तु) ओर ( पुत्रिकायां, कृतायां ) पुत्र | 
करने पर (यदि) यदि ( पुत्रः, अनुजायते ) अपना पुत्र उप | 
होजाय तो ( तत्र ) वहां पुत्र तथा दोहित्र का ( सम!,विभाग!) 
बराबर विभाग ( स्यातं ) हो ( हि ) क्‍योंकि (खिया) की | 
की (ज्येष्ठता ) ज्येष्ठता ( नास्ति ) ) नहीं है॥ | 
अपुत्राया मृताया तु पुत्रकाया कथश्चन। 


०० चे 


_ बन तत्पुत्रकाभत्ता हरेतेवाविचारयच ॥१०१॥ | 

दा०-( तु ) और ( कथश्चन ) कदाचिव्‌ ( नायां) 
पुत्रिका (अपुत्रायां, मृतायां) पुत्रोरपन्न हुए विना हैँ मरना ॥। | 
( तव, पुत्रिकामर्त्ा ) उप्त “ पुत्रिका ” का पति हैं ॥ 
पिता का (घनं) सम्पूर्ण धन. ( अचिचारयन शा 
विचारे (एब) ही (हरेत) ग्रहण करे, यह निश्चित पि 


अङ्गता वा कृता वापि ये विन्देत्सद शात्खरतर | 


पोत्री मातामहस्तेन दद्यात्पिण्ड हेन 
(पदा ०१ कृता, आपि; वा} अकता ) बुति 
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गया हो अथवा न किया हो तद भी ( सहशाते ) अपने समान 

, ल्ञामाता से (य, सुतं,विन्देव) जिस पुत्र को प्राप्त करें (तेन ) उसी 
पुत्र से (प्रातामह ) नाना (पोत्री) पात्र वाला कहावेगा और वही 
(पिण्डं, दद्याव ) उसकी सेवा आदि में तत्पर रहता .हुआ 
(नं, हरेव) उके धन का भागी होगा ॥ 


» पुत्रेण लोकाञ्जयति पोत्रेणानन्त्यमश्चुते। ` : 
| अथ पुत्रस्य पोत्रेण त्रध्नस्याप्रोति विष्टपम्‌ ॥१०५॥ 
« पदा०-( पुत्रेण, लोकाव्‌, जयति ) पुत्र के होने से छोकों 
को,जीतता (-पोत्रेण, आनन्सं, अश्रुते ) पोत्र के होने. से चिर- 
काठ पयन्त सुख में निवास करता (अथ) ओर (पुत्रस्य, . 
पानेण ) पुत्र के पोत अर्थात्‌ प्रपोत्र के होने से, (बरध्नस्य, विष्ट, 
आप्नाति) आदिस लोक को प्राप्त होता दै, अर्थात्‌ ऐशर्यादि 
१ आदिस के समान प्रकाशित होता हे॥ : 


उनामा नरकावस्मात्‌ त्रायते पितरं सुतः । | 
ऐस्मासुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्सुवा ॥१०६॥ 

पृदा९-( यस्मात्‌ ) जिस कारण ( सुतः ) पुत्र (पुननान्नः) 
पाप (नरकात्‌ ) नरक>दुःख से ( पितर, त्रायते.) पिता को 
ता है ( तस्मात ) इसलिये ( स्वयम्भुवा ) ब्रह्मा ने ( स्वयं, 
१) आप ही ( पुत्रः इति, प्रोक्तः ) “ पुत्र ” एसा कहा ९, 
ज्‌ दुःख से बचाने वाळे का नाम “पुत्र” है ॥ 


| ह यलोके विशेषो नोपपद्यते । 
| * तापे ह्यसुत्रनं सन्तारयति पौत्रवत्‌ ॥१०७॥ 
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पदा०-( छोके ) छोक में (पोत्रदौहित्रयो! ) पौत्र र | 
हि में ( विशेषः, न, उपपथते ) कुछ विशेषता नहीं है (|) 
क्योंकि ( दोहित्र', अपि) दो हित्र भी ( एनं ) इस माताम को | 
(पोत्रवत ) पौत्र के समान ही ( अझुत्र ) परछोक (सन्तारपी) | 
पहुँचाता हे, अर्थात मृत्यु. पय्येन्त उसकी सेवा करता है॥ 


मातु; प्रथमतः पण्ड नवपतपुत्रकासुतः ) 
दितीयन्तु पिठुस्तस्यास्तृतीयं तत्पितुः पितुः ॥१०९॥ | 
'पदा०-९ पुत्रिकासुतः ) पुत्रिका का पुत्र (प्रथमत), | 
` पिणं, मातुः ) प्रथम माता की सेवा (द्वितीय ) दूसरे (तस्या, | 
) पितुः ) माता के पिता की ( तृतीयं ) तीसरे (तव, पितुः, पित) | 
गता के पिता के पिता की सेवा करे, अर्थात इन तीने | 
का अन्नादि से सत्कार करे, यहां “ पिण्ड ” शब्द के भ | 
सत्कार के हैं॥ जा 


उपपन्ना गुणैः सर्वैः पुत्रो यस्य तु दत्रिमः । ' 


स हरतव ताद्रेक्थ सम्प्राप्ती5प्यन्यगांत्रित ॥ हट, } 
सम्पूर्ण गुणों से सम्पन्न (दत्रिमः, पुतः) दत्तक उत | 
( अन्यगोत्रतः, अपि, सम्प्राप्तः ) अपने से भिन्न a 
हुआ हो (सः, एव ) वही ( तत, रिक्थं ) उर 

( इरव्‌ ) ळेवे ॥ ~ 


गोत्ररिक्थे जनपितुर्नेहरेदत्रिमः कचित्‌ 111 
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| (दवा०-( दत्रम; ) दत्तक पुत्र ( कचित्‌) कहीं भी (जनयितुः) 

। दक पिता के ( गोत्ररिक्थे ) गोत्र तथा घन को (न, हरेत्‌) 
| प्रण न करे, और ( पिण्डः ) भोजनादि देना (गांत्ररिक्यानुग)5 
जोर तथा घन के पीछे है इमडिये ( ददतः ) द्विये हुंए पुत्र का 
| (तरा) भोजनादे उप जनक पिता से ( व्यपात ) छूट जाता हे ॥, 
। भनियुक्तासुतश्वव ऐात्रण्याप्तश्र देवरात्‌। ; 
एमी तो नाहता भाग जारजातककामजा ॥१११॥ 
| पदा०-( अनियुक्तासुतः ) बिना नियोगविधि से उन्न 
हुआ पुत्र ( चब ) तथा ( पुत्रिण्या ) पुत्रवती को - ( देवरात, = 
| आए ) देवर से प्राप्त पुत्र ( उभो, तो ) वह दोनों ( जारजातक- , 
| मनो ) जार तथा काम से उत्पन्न होने. के कारण: ( भागं, 
| १) अहतः ) भाग पाने योग्य नहीं हे ॥ रू 


| पयुक्तायामपि पुमाज्ञाया जातोऽविधानतः । 


| पाहू. पतृक रिक्थ पतितोत्पादितो हि सः ॥११२॥ 
| ह पदा०-( नियुक्तायां, अपि, नार्या ) नियोग करने 'बाली 


ha Lo 


“भी. ( आतेधानतः ) शास्त्रविधि - के विना ( जात! 
ri ) उत्पन्न हुआ पुत्र ( पैतृक, रित्थं) पिता. के थन का 
“न, अहः) पाने याग्प नहीं ( हि.) क्योकि ( सः. पतित? 
हित; ) बढ पतित से उत्पन्न हुआ है॥ जो 
1 गियुक्तायाँ जातः पुत्रोयथोरसः।5 7४5 


“किस्स हु तद्बीजं धर्मतः प्रसवश्च-सः 1११३? - 
| (बह, (तत्र, नियुक्तायाँ ) उस नियुक्ता स्त्री मतवििपूयेक 
हा पुन) उत्पन्न हुआ पुत्र वेसे हीः पिवाका घन हरेक) 5 


६४२ मानवाय्यभाष्य 


लेवे (यथा, औरस) जैसे ओरस=अी पुत्र हेता है (र) 
और ( तव, क्षेत्रिकस्य, बीजं ) वह नियोग से उतपन्न हुआ पत्र । 
क्षेत्र वाले का ही बीज है, क्योंकि ( सः, च) वह ( धतः) | 
घम से उत्पन्न हुआ ह ॥ | 
धन या बिभृयादभ्राठएतस्य स्त्रयमंव च । ( 
सोपं भ्रांतुरुत्पाच दद्यात्तस्पैव तद्धनम्‌ ॥१११| ' 
पदा०-( यः ) जो ( शृतस्य, भ्रातुः ) मरे हुए भाई की | 
(स्रियं, एव, च, धनं ) स्त्री और धन को ( विभ्र्‍याद ) पाण | 
) करे ( सः ) वह नियोग बिधि से ( भ्रातुः, अपत्य ) भाई का | 
पुत्र ( उत्पाद्य ) उत्पन्न करके ( तस्य, एवं ) उप्तको ही (त | 
धने, दद्याद्‌) वह रक्षित किया हुआ भाई का धन देवे | 
[ऽनियुक्ताऽन्यतः पुत्र देवराद्वाप्यवाप्तुयात | 
ते कामजमरिविथीयं इृथोतपन्नं प्रचक्षते ॥१९५ | 
„ ` पदा०-( या, अनियुक्ता ) जो स्त्री विना नियोग ( देवराव) | 
देवर से ( आपिवा ) अथवा ( अन्यतः ) दूसरे से (पुर्वा अ. | 
प्नुयात ) पुत्र को प्राप्त हो ( ते, कामजं ) उस को | 
( हयोत्यन्न॑ ) निष्फळ उत्पन्न हुए पुत्र को ( असि हा 
का अभागी (प्रचक्षत ) कहा है ॥ 
सं०-अब दायभाग के भागी बारह पुत्रा के नाम गिना 


ओरसः कषत्रजशचेव दत्तः कृत्रिम एवं | i 
सूढोतपन्नोऽपार्वद्वश्च दायादा बान्थवाश्रपर | 
*पदा०-(. औरसः, क्षेत्रजः, चैव ) औरस १ ६) 
कृत्रिम; एवच ) दत्तक, कृत्रिम ( गृढोतलः ) गढ 
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और ( अपविद्धः ) अपावेद्ध, यह ( पट्‌, वान्धवाः) छ। बान्धव 

| दायादाः ) धन के भागी हे ॥ 

` कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पोनभेवस्तथा । 
सयदत्तश्च शाद्रिरच षडदायादवान्धवाः ॥११७॥ 

|  पदा०-( कानीनः ) कानीन ( सहोढः, च) सहोढ (ऋतः 

। करीत (तथा ) तथा ( पौनर्भवः) पौनभैव (स्वयंदत्तः, च ) 

| सयंदत्त (च) और ( घोरः ) शोद यह ( पर्‌) छ; ( अदायाद | 

| बाखवाः) अदायाद वान्धव हैं अर्थात दायभागके भागी नहीं॥ 

| किन्तु केवल वान्धत हैं ॥ 

| गाहशं फलमाप्रोति झुपुवैः सन्तरञ्जलम्‌। 

| ताहश फलपाप्राति कुपुत्रः सन्तरस्तमः ॥११८॥ 

| पदा०-( कुठ्ठवेः ) टूटी फूटी नावो से ( जलं, सन्तरन्‌ ) 

| *ळको तरता हुआ पुरुष ( याहदा, फळ, आप्राति ) जसे 

| पछ को पाता है ( ताहश, फ ) वसे ही फल कों ( कुपुत्रैः) 

| असरा स.( तमः ) दुःख को ( सम्तरन्‌ ) तरने बाला पुरुष 

| ` माते ) प्राप्त होता दे, अथीव सुख नहीं पाता॥ 

| पिकरिक्थिनो स्यातामोरसक्षेजौ सुतौ । | 

| थि यसेतृर्क रिक्थे स तदगृहीत नेतरः ॥११९॥ 

| . 'दा०-( यदि ) यदि ( ओरस्षेत्रजो, सुतो) अपुत्र के 

| १ ग नियोगविधि स एक क्षेत्रज पुत्र हा पुनः दूसरा आरस = 

, पुन भी उत्पन्न होजाय तो यह दोनों ( एकरिक्यिनो; 

एके धन के भागी होने पर जो (यस्य) जिसके (पेत) 
"श ( यत्‌, रिक्थं ) घन हो (सः) वह (तव ) उत धन को 

शत महण करे (इतरः,न) अन्प, अन्य के घन को न लेते ॥ 


_ औरसक्षेत्रजौ पुत्री पितृरिक्थस्य भागिनो । | 


a४ पानवादयभाष्य 
क्क एवौरसः पुत्रः पिञ्यस्य वतुन! प्रभु] | 
शषाणापमानशस्या4 प्रदयांचु प्रजावनम्‌ ॥१२०॥ 
पदा०-( एकः, ओरसः, पुत्र, एव ) एक औरस पुत्र || 
( पिडपस्य, वस्न; ) पिताः के धन का (प्रभु! ) सवामी होता | 
(तु) ओर ( शपाणां, आनृशस्पाथ ) शष पुत्रों को दया | | 
( अजीवर्न, दधात्‌ ) जीवन निर्वाह मात्र देते ॥ भः 
षष्ठ तु क्षत्रजस्यार प्रदयात्पतृकाद्धचात्‌ । 
ओरसो विभजन्दायं पित्र्यं पञ्चममेव वां ॥१२॥ | 
पदा०-(वा ) अथवा ( ओरसः ) आँरसपुत्र ( फि, दां, | 
विभूजन्‌ ) पिता के दाय का विभाग करता हुआ (पञ्चम ए | 
पहु, तु) पांचत्रां अथवा छठा ( अंश ) भाग (क्षेत्रजस्य) क्षत्र | 
(पेतृकाव्‌, धनात्‌) पितृधन में से ( प्रदद्याद्‌ ) देष॥ | 


दशापरे ठ क्रमशो गोत्ररिकथांशभागिनः ॥१९॥ 
पदा०-( औरसक्षेत्रजो, पुत्री) औरस ओर पत. 

( पितृरिक्यस्य, भागिनौ ) पितथन के भागी दै (6) ऑप रा | 
दश, क्रपशः ) अन्य दश पुत्र क्रम से ( गोत्ररिथां मा 
योत्र धन के भागी हों ॥ 


करोड 
सं०-अत्र पूर्वोक्त द्रादश पुत्रों का क्रमशः वणन 


- प्रथम ९>ओऔरम ? पुत्र का वर्णन करते रै 


` तमौरसँ विजानीयातपुत्रं प्रथम किमत 


NYE F 


सवकषत्रे संस्क्ेतायाँ त खंथसुत्पादरया 5 यम्‌ स्‌ 


॥ कु 
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पंदा०-( सं(कृतायां, स्वक्षेत्र अपनी विवाहिता दी. में 
| (खे हि) अपने आप ही पति (ये, उत्पादयेव) ज़िसकों 
| इसब करे (ते, प्रथमकलिपतं) उसैको प्रथम कहा हुआ ( ओरसं, 
| बिजानीयाद ) “ औरस ” पुत्र जाने ॥ 

| प०-अब २- क्षेत्रज ” पुत्र का वणन करते है; 

॥ यत्तत्पजः प्रमातस्य छावस्य व्याधितस्य वा । 


| खषमण ।नयुक्ताया स पुत्रः क्षत्रजः स्मृतः ॥१२४॥ 

| ` प्रा०-( चः) जो ( प्रमीतस्य ) मरे हुए (ह्वीबस्य) नपुंसक 

| (वा) अथवा ( व्याधितस्य ) व्याधि से युक्त पति की खनी में 

| (पियुक्तोयां) नियोग विधि के अनुसार ( स्त्रधर्मण ) अपने धम 

| ऐ (तपनः ) जो उत्पन्न हो ( सः, पुत्रः) वह पुत्र (क्षेत्रज 

| पा) क्षेत्रज ” कहाता है ॥ 

| पं०-अब ३- दज्षिम-दत्त क”” पुत्र का वर्णन करते हैं।- 

गत पिता वा दद्यातां यम द्विः पुत्रमापदि । 

रर प्रीतिसंयुक्तं स क्षेयो दात्रिमः सुतः ॥१२५॥ 

_ पदा०-( माता, वा, पिता ) माता वा पिता (सश, प्रीतिः 

हे फे ) सजातीय मातयुक्त (यम,पुत्रे) जिस पुत्र को (आप्रदि) 

" द्रि) जड सु संकल्प करके (दद्यातां) देदेवे(पः) 
(जिमः, सुतः, ज्ञेय; ) ४ दत्तक ” पुत्र जानना चाहिये ॥ ` 

| २६ 7 ४- कृत्रिम ? पुत्रका वर्णन करते हैं? 

| „५ कियाय॑ उणदोषविचक्षणम्‌।. . | 
"भिगत स वेश्च कृत्रिमः ॥ १२६॥ 

` (सश) समानजातीय ( गुणदोपत्रिचक्षणे ) गुण 


` 


६४६ मानवाय्यभाष्य 


दोषों के जानने में निपुण (तु) ओर (पुत्रणुणे युक्त) पुव के [१ | 
से युक्त (यं) जिसको (पुत्रे) पुत्र (मकुपाव) बना छिया हो (प) | 
ह पुत्र (कृत्रिमः, विज्ञेयः) “कृत्रिम=घुतबन्ना” जानना चाहि। | 
सं०-अब ५-८ गूढोत्पन्न ” पुंत्र का वर्णन करते हैं।- | 
उत्पद्यते गृहे यस्य नच ज्ञायेत कस्य सः। | 
स गृहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तरपजः ॥९ 
` पदा०-( यस्य, ग्रहे, उत्पद्यते ) जिसके घर में उतनी | 
च) और (न, ज्ञायेत ) यह न जाना जाय किं (स, बस) ) 
बह किसका हे (सः,ग्रहे) वह घर में (गृहः,उत्पन) “गूढो: | 
छिप हँग से उत्पन्न हुआ (तस्य) उसी का पुत्र है (वपतस | 
जिमकी स्री से उत्पन्न हुआ है ॥ र 
सं०-अ्र ६-“ अपविद्ध ” पुत्र का वणन करं है 
मातापितृभ्यामुत्सृश तयारन्यतरण वा | | 
य॑ पुत्र परिगृहीयादपविद्धः स उच्यते ॥ ९४८ | 
पदा०-( मातापितृभ्यां ) माता पिता दोनों प (वा) hi | 
(तयोः, अन्यतरेण ) उन दोनों में किसी ए ( । 
छोड़े हुए (य, पुत्र ) जिस पुत्र को कोई अ म | 
गृह्णीयात्‌) ग्रहण करले तो (सः) वह ( अपविड' ) 
पुत्र ( उच्यते) कहाता हे ॥ द 
र सं०-अब ७-6 कानीन ” पुत्र का वर्णन करत 
पितृवेश्मनि कन्या तु ये पुत्रं जनम: 


त कार्नान वदन्नाम्ना वोडुः कन्यास 
` पदा०-( पितृवेश्मनि ) पिता के घर म 


>> 
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(ब पुत्रं तु) जिप्त पुत्र को (रहः, जनयेत्‌) बिना प्रकट 
किये उतपन्न करे तो (ते, कम्याससुद्धव॑ ) वह कम्योतपन्न पुत्र 
| (दभ) उस कन्या के पति का ( कानीन, नाज्ना ) “कानीन? 
' नाप्रसे (वदेत्‌ ) कहाजाता है ॥ 
| सं०-अब ८-“ सहोढ ” पुत्र का वर्णन करते हे ;-- 
3 या गभिणी संरिकयत ज्ञाताङ्गातापि वा सती । 
| बाइस गर्भा भवात सहोढ इति चोच्यते ॥१३०॥ 
। पदा०- या, ज्ञाता ) जो ज्ञात (अपिवा) अथवा (अज्ञाता, 
| शी) अज्ञात हुई (गर्िणी ) गर्भवती कन्या जिसके: साथ 
| शल्य ) विवाही जाती हे (सः, गर्भः ) वह गर्भ ( वोह), 
| गति) उस पति का ही होता है (च) और उससे उत्पन्न 
| पुत्र को ( सहोढः, इति, उच्यते ) “सहोढ” कहते हैं ॥ 
१°-अत्र ९-' क्रीतक ” पुत्र का वर्णन करते हैं! - 
॥ीयायस्त्वपतयार्थ मात [पित्रोयेमन्तिकात । 
सुतस्तस्य सहशो$सहशो5पि वा॥१३१॥ 
'दा०-( य; ) जो ( मातापितरो !; अन्तिकात्‌ ) माता पिता 
५ अपस्पार्थ) अपना पुत्र बनाने के लिये (ये) जिप्तका 
| लणीयात्‌ ) मोळ छले, और वह चाहे ( सदृश अपिवा, 
4 भः) पेपानजाती अथवा असमान जाति वाळा हो (स+ 
र उसका ( क्तकः सुत; ) “कीतक” पुत्र कहाता है ॥ 
भर १०० पौनर्भव ? पुत्र का वर्णन करते हैं (य ड़ 
क जा बा परियक्ता विधवा वा खेच्छय 
"ििपुनभृत्रा स पोनर्भव उच्यते ॥-१३२॥ 


(बा) अथवा ( विधवा ) विधवा स्त्री ( स्वेच्छया ) अपनी झा | 
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पदा०-(या, पत्त्या, परिसक्ता ) जो पति की - त्यागी १ | | 


से ( पुनः, भूवा) पुनाववाह करके ( उत्पादयेत्‌ ) पुत्र उफ | 
करे तो (सः) वह पुत्र (पोनमेवः,उच्यते) पोनभंव” कहता | 
सा चेदक्षतयोनिः स्याहतप्रत्यागतापि वा। | 
पौनभवेन मर्त्री सा पुनः संस्कारमईति ॥१३३॥ | 
> पदा०-(चेव) यदि (सा ) बह खरी ( अक्षतर्योन! ) आः | 
तयोनि (स्यात) हो (वा ) अथवा ( गतमत्यागता। मप) | 
नो पति के घर जाकर आगई हो (सा ) वह ( पनम भग 
पौनभव पति से (पुनः, पंस्कारं, ईति) पुनः संस्कार के योग | 
स०-अत्र ११-“ स्वयंदत्त” पुत्र का वणन केर” | 
मातापिताषिहाना यस्त्यक्ता वा स्यादकारणात | । | 
आत्मानं सपरीयदयस्मे स्वयंदत्तस्तु स स्मृत ॥४ | 
पदा०-(मातापितृविहीनः ) माता पिता से १ | 
अथवा ( अक्रारणाव, त्यक्तः) बिना अपराध घर ५ नि 
हुआ (यः) जो पुत्र ( आत्मान, यस्म स्पशयत ) अपा 
जिसे समर्पण करे ( सः, तु ) वह (खयद्त', स्मृत!) रप 
पुत्र कहांता हे ॥ 
सं०-अब १२-“ पारश्षत, वा शोद्र” पुत्र का 


ब्राह्मणस्तु शद्रायां कामास दये 


स पारयन्नेव शवस्तस्मात्पाररीवः स्मूत i पी 


पदा०-(यं, सुतं) जिस पुत्र की (ब्रा 
(शूद्रायां) 'शुद्रा खी. में (कामात, ठा. 


णवर 
j 16 ५६६ 


नवमाध्याय | ४ ६४९ 


इ करे.(स!) वह (पारयन,एव) जीता हुआ ही. (शव) सतक 
| | केसमान है (तस्मात ) इसलिये ( पारशव, स्मरतः) वह “पाराव 
| देण कहाता है, यह क्रमश; बारह पुत्रों के ठक्षण समाप्त हए॥ 
 सं०-अवपेत्रजादि पुत्रो को “ओरस” पुत्र का प्रतिनिधि 
| इन. करते हें? 
| दास्यां वा दासदास्यां वा यः शाद्रस्य सुतो भवेत । 
| साऽनुत्ञाता हरदशामात धर्मा व्यवास्थतः॥१३६॥ 
॥ पदा०-( दास्यां) दासी में (वा) अथवा (दासदास्यां) 
| दाह की दासी में (यः, शूद्रस्य, सुतः, भवेत्‌ ) जो शूद्र का 
| पुत्र होवे तो ( सः, अनुज्ञातः ) वह पिता की आज्ञा से (अंश, 
| हव) भाग छेवे (इति, धमिः,व्यवस्थितः) यह धमेपर्यादा है॥ 
| 'जादान्युतानतानेकादश यथोदितान्‌ । 
| अ्रतिनिर्धीनाहु; कियालोपान्मनीषिणः॥१३७॥ 
| पद्रा०-(एतान, यथोदितान्‌, सेत्रजादीत्‌, एकादश,पुतान) 
| ५ शिक्त क्षेत्रजादि ग्यारह पुत्रों को ( क्रियाळोप्रात ) हृद्धा- 
) था में पिता माता की सेवा आदि क्रिया का लोप न हो, इस 
| EE (मनीषिणः ) बुद्धिमानो ने. ( पुत्रप्तिनिधीन, आहु! ) 
' प पुत्र का प्रतिनिधि कहा हे,वास्तव में यह क्षेत्रजादि ग्यारह 
| यु प स? से नाच कक्षा के हो हें॥ : 2 
दिताः पाः असंगादन्यवीजजाः। 
„जितो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥१३६॥ 
अंग ।०-(परतङ्गात) प्रसद्भवषा(्ये,एते)जो यह (अन्यबीजज[) 
` १ उन्न हुए (पुत्रा, अमिहिताः ) पुत्र कहे हैं (ते) 


~ 


` बृह (यस्य, बीजतंः ) जिसके वीज से (जाताः) उस्न a | 
(तस्यते) उसके ही वह ई (तु) ओर (इतरस्य,न) अन्य के की। | 
भ्तणामेकजातानामेकश्चेसुत्रवाच्‌ भवेत । | 


- सवासामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवत | 


बहवश्चेत्त सहशाः संवे: रिक्थस्य भा! ग्‌ 


र्ड पुत्रों के अभाव मे. ( पांपीयान, रिवर्थ, 

पुच घने पाने.योग्य हैं (तु) और (चेत) याई ( 

बहुत से समान हों ( सत्रैरिक्थस्य) भागिन" 
भागा हाव ॥ 


त ˆ माना य्यभांष्य 


सवोस्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मजुरीत ॥१३९ | 
पंदा०-( एकजातानां, आतूणां ) सहोदर भाइयों में (बेद) | 

यदि ( एक} ) एक भाई भी ( पुत्रवान, भवेत्‌) पुत्रान शे तो | 

(तेन, पुत्रर्ण) उत्त पुत्र से (तान्‌, सवान्‌) उन सव सोद | 

भाइयों को (मनुः ) मुझ मनु ने ( पुत्रिणः ) पुत्रवान्‌ (अतरत | 

कहा है, अर्थात्‌ अन्य भाइयों को नियोग अथवा परनोह | 

नहीं करना चाहिए ॥ | 


सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रबतीमड ॥११० 
|“ बदा८-(चेत ) यदि (एकपत्रीनां, सर्वा) एर | | 
प्रेत) ती | 
सर्वा') १. 
सब. को ( पुत्रवती!) पुत्रवती (मनु;,घ्राइ) सुश मरुग ह | 
सं०=अद पूर्वोक्त बारह पुत्रों के दायभाग का बर्ण | 
यंस श्रयसो लाभे. पापीयान्‌ सिव १४॥ 

ता; 


पदा०-( भ्यसः, अयसः, अलभे ) ओर 
अहीँ ) ६ 


तो 
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| त भातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः । 

। पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थ आतर एव च ॥ १४३ ॥ 
| पदा०-(न, आतरः ) न सहोदर भाई (न, पितरः) ना 
| पिता, धन का टॅन वाल ह कन्तु (पुत्राः पतुः, रिक्यहराः) ` 
| पुत्र ही पितृधन के भागी हैं (च) ओर ( अपुत्रस्य ): पुत्रहीनः 
| द्वा (रिक्थं ) धन ( पिता, तरः, एव ) पिता तथा भाई ही 
[ (सेव) सें ॥ 

| असुतास्तु पितुः प्यः सामानांशाः प्रकीत्िताः। 
| पतामद्यत्र ताःसवा मातृकरपाः प्रकाचताः।१३३॥ 
| पदा०-(तु) ओर ( पितुः) अपने पिता की -( असुता!; 
| पल्प; ) पुत्ररहिता अन्य स्त्रियां (च) ओर (पितामहः ) पिता कीः 
| गतान्दादी यह सव ( सामानांशाः, मर्कीत्तिता। ) समान अंशं § 
) मांगना हैं तथा (ताः, सर्वाः ) वह सब (माठकल्पाः) मातां - 
| ® पमान पूज्य ( प्रकीक्तिता। ) कथन की हैं॥ 


। अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्‌।. | 
| अत उषवे सकुस्यः स्यादाचार्यः शिष्य एव वा॥[१४४॥ 


 पदा०-(य्‌।) अपुत्र के मरने पर जो२ ( सपिण्डात्‌, तस्य, 
तरः ) सपण्डो में से उसका समीपी हो ( तस्य, धनं, भवेद) 
त घन मिळे ( अतः, ऊर्ध्व ) इसके आगे: ( सकुल्यः ) समान _ 
` पाळे ( वा.) अथवा ( आचार्यः, शिष्यः, एव ) आचार्य वा 
प मने क भागी (स्यात) हों ॥. . _- द 

| ते ठु ब्राह्मणा रिक्थभागिनः । 

| तथी शुचयो दान्तास्तथा धमो न हीयते॥१९५॥ 


4 
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- इतरेषां ठु वणानां सर्वाभावे हरेन्नुपः ॥ १४६॥ | 


मरने पर उसकी खरी को ( सगोत्रात, पुत्रं, आहरेत ) 


. तयोद्यस्य पित्र्य स्यात्तत्स गरहीत नेत 


पदा०-( तु ) ओर (स्वेषां, आप) अभावे) पूर्वोक्त एः 
आधिकारियों के अभाव म॑ ( नेविधाः, झचयः, दान्ताः) hs 
वेदों के ज्ञाता, बाहर भीतर से शुद्ध, जितेन्द्रिय (रणा) | 
ब्राह्मण ( रिक्यभागिन; ) धन के भागी होते हैं ( तथा, धा, | 
हीयते ) इसप्रकार धर्म की हानि नहीं होती ॥ 


अहार्य आह्मणद्रव्यं राज्ञा निद्यमिति स्थितिः। 


` पदा०-( ब्राह्मणद्रव्यं ) ब्राह्मण का धन ( राज्ञा, अहां) । 
राजा कभी न ठेवे ( इति, नित्यं, स्थिति; ) यह शास्र की नि ॥ 
पर्यादा है, अर्थाव लावारिस ब्राह्मण का धन ब्राह्मणों को है | 
देदे (दु) और (इतरेषां,र्णानां) अन्य वणा का धन (सबा | 
किसी दायभागी के न रहने पर ( नृपः, हरेद्‌ ) राजा खैं | 
संस्थितस्यानपत्यस्य सगोत्रातुत्रमाह्‌। ` | 
तत्र यद्रिमथजातं स्यात्तत्तस्मिन्प्रतिपादयेत्‌॥१४॥| 


राजा प ` 
रिक्थजातं पा. | 


गात्र वाले से पुत्र दिलाकर (तत्र, यव, 
पुत्र द्‌ रत | 


उसे ब्राह्मण का जो कुछ धन हो ( तत; तस्मि! 
बह सब उस पुत्र को देदेवे। | "श्र 
.__ सं०-अब खीधन का विभाग कथन कॅरे ४ ' | | | 
दो तु यो विवदेयातां दवाभ्यां जाती 9. | | 


| i ; | 


पदा०-(द्वाभ्यां) दो पतियों से एक खी 


| 


(बातो. | 


नवमाध्याये दद - 
 उतन्न हुए जो दो पुन (खयाः,धने,विवदेयातां) वह यदि स्री 
| (नपर विवाद कर तो (तया!) उन दोनों में ( यत,यस्य,पित्रये) 
| जो जिसके पिता का धन (स्यात्‌) हो (सः, तत्‌, गृह्णीत) 
| द्रो ग्रहण करे (न, इतरः) अन्यं के धन को अन्य न लेवे॥ 
| जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोदराः । 
५ अजेर्मातूक रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः ॥१५९॥ 
पर(०-( जनन्यां, संस्थितायां ) माता के मरजाने पर 
| (सर्व, सहोदरा। ) सव सहोदर भाई ( तु ) तथा ( सनाभयः, 
| भगिन्य) च ) सगी वहिनें ( मातृकं, रिकथं ) माता के धन को . 
| (पं भनेर ) समान बांट लेवे ॥ य 
। गात्तातां स्युढुहितरखासामपि यथाहतः । 
NO ० ७ AA री 

| मातामह्या धनाकिच्चिअदेय प्रीतिपूवकम्‌ ॥१५०॥ 
| पदा०-( याः तासां, दुहितरः, स्युः ) जो उन बहिनो की 
। भाहिता कन्यायें हो. (तासां,आपि) उन को भी ( मातामद्या!, 
| शाद ) मातामही के धन में से (यथाईत;) यथायोग्य (किंखिव) 
॥ हसा धन ( प्रीतिपूर्वक, प्रदेयं ) श्रीतिपूर्वक देना चाहिये ॥ 
| _ शव छ; प्रकार का खीधन कथन करते हैं ++ 
| ब पप्यावाहनिक दत्तं चः श्रीतिकर्मृणि। 
| पमातृपितृप्रोप षड्विधं ख्रीधनं स्मतस्‌ ॥१५१॥ 
ष दा०-( अध्यम्नि ) १-विवाहादि में अग्नि के पास दिया 
गो । भव्याबोहनिकं ) २-गोने में बुलाकर दिया हुआ (च) 
| ३0३ तिकमेणि, दत्त ) ३-प्रीति के काये तथा समातेर 
"को दिया हुआ तथां ( रातमा ) '४-भाई, 


` सन्तान रहित ली के मरजाने पर ( भरते), एव इयत 
 काहीहोताहे॥ 


(तत्‌) वह धन ( मातापित्रोः, इष्यते ) माता hf 
- स्त्रियां तु यद्धवेद्धितत पित्रा दत्त कथ 


` गान्धर, प्राजापस इन पांच विवाहों में (यव, वु) भी ® | 
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५-माता, और ६-पिता से मास यह ( पड्विधं ) छ। महार | 
( स्रीघन, स्पृतं ) खीधत कहाता हे ॥ . | 
अन्वांधेयं च यद्दत पत्त्या प्रोतेन चव यतू। । 
पयो जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत्‌ ॥१५।| 
- पदा०-( अन्वाधेयं, यत्‌ ) विवाह के उपरान्त पति के घ | 
जो धन मिछा (च) तथा ( पत्त्या, भीतेन, चेव ) प | 
जञप्रीति से ( यव, दत्तं ) जो धन दिया हो. ( चाया; ) मी । 
हुई खरी का (तव, धनं ) वह सम्पूर्णं धन ( पसो,जीवति) प | 
के जीते हुए भी ( प्रजायाः, भवेत्‌ ) सन्तान का ही होता६॥ | 
ब्राह्मदवाषगान्धवप्राजापयषु यद्वछु | . 
अप्रजायामतीतायां भतुरेष तांदेष्यते ॥१५३॥ 
पदा०-( ब्राह्मदेवार्पगान्धवेप्राजापसपु ) ब्राह्म, दवाय 


तागा) || 


प्रकार का ख्रीधन कहा (तद) वह धन ( अप्रजाया) अत पी 
॥॥ । 


यत्तस्याः स्याद्धनं दत्तं विवाहेष्वाखरा 5 | | 

अप्रजायामतीतायां मातापित्रो सतदिष्यते ।* 
पदा०-( आघुरादिषु, बिवाहेपु ) आएर तीन! हि 

मै यत्‌, धनं ) जो धन ( अस्याः, दत्त, स्पाव सी न ( 


हो ( अप्रजायां, अतीतायां ) सन्तान रहित हैं * (का! 


[हणी तद्धरेत्कन्या तदपत्यस्य वा 
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|  (द्रा०-( तु ) और (स्त्रियां, यव, वित्त ) खी को जो धन 
EF (पित्रा) पिता ने ( कथञ्चन ) किसी प्रकार ( दत्त, भवेत्‌ ) 
| दिया ही (तव्‌ ) वह धन ( ब्राह्मणी, कन्या, हरेव्‌ ) उप्तकी 
| ब्राह्मणी कन्या लेवे ( वा ) अथवा (तत, अपसस्य, भवेत्‌ ) 
| उसकी सन्तान का होवे ॥ 

| नहार ख्यः उः कुडस्वादबहुमध्यगात्‌ | 

| स॒क्ादपि च वित्ताद्धि स्वस्य मचुरनाङ्गया ॥१५६ 
|  पदा०-( बहुपध्यगात, कुटुम्बात ) बहुत कुटुम्ब 

| ते ( ख्यः ) ख्त्रियें ( निर्हार, न, कुर्युः ) आमूपणादि के 
| विष धन्तञ्चय न करें (च) और (हि) निश्चय करके 
| (सकात्‌, अपि, वित्ताद्‌ ) अपने घन से भी ( स्तस्य, भु; 


[$ 


| अया ) पति की बिना आज्ञा अङङ्कारादि न बनवावे. ॥ 
| पल जीवति यः स्रीभिरलङ्कारो इतो भवेत | 
पे त भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥१५७॥ 
) ० पत्त्योजीवति) पति के जीते हुए (यः, अलङ्कारः) 
आभूषण (स्नीमि/) श्रियो ने (धृतः,भवेत्‌ ) धारणः किये हुए 
शे) उन को (दायादा ,न,भजेरब ) दायाद न बांटे क्योंकि 
| भी गनाः) उसके बांटने से ( ते,पतन्ति) वह पतित हाजार हुँ 
"शी झीबपतितो जात्यन्धबधिरे तथा । 
गेडमुक्‌ (श्च ये च केचिन्निरिन्रियाः ॥१५९॥ 
१) “1 छीबपतितौ ) नपुंसक, पतित ( जात्यन्चर्बाधरौ, 
“ "ष तथा बधिर (उन्मत्तजडमूका!) उन्मत्त, जडू, सूक 


। 


. हाँ वह .सब(अनंशो,च)भाग पाने के अयोग्य हैं अर्थात्‌ इनक | | 


६५६ ` मानवाय्येभाष्य 


(च )र..( ये,केचिव्‌ ) जो कोई (निरन्द्रिया)) इद्धिय पे रत 


नही दना चाहिये, केवळ इनका पाळत पात करना योग्य है॥ | 


सवषामाप॑ तु न्याय्य दातु शक्तया मनाषणा। 
ग्रासाच्छादनमत्यन्त पातता द्यददइवत्‌ ॥१५९॥ | 
पदा ०-( अपितु ) आर ( सवेषां ) पूर्वोक्त नपुपकादि र \ 
को आयु; पय्थन्त ( ग्रांसाच्छादनं, अत्यन्तं ) यथेष्ट भोजन क | 
( आक्तया ) शक्ति के अनुसार ( मनीषिणा, दातु, न्यां) | 
शाखज् घनखामी ते देना चाहिये ( हि) क्योंकि ( अद 
पतितः, भवेत्‌) न देता हुआ पुरुष पतित होता ६॥ | 
यंद्यथिता ठु दारैः स्यात्झीबादीनां कथचन 
तेषासुत्मन्नतन्तूनामपत्यं दायमहति ॥१६॥ | 
पदा०-“क्वीबादीनां” इस पद में“अतहुणतविज्ञालयी! | 
समास से. नपुंसक को छोड़कर (यदि) यदि अन्य पतिता | 
(कथञ्चन) किसी प्रकार (दारेः,अथिता,स्याव)खी क अभि 
हो (तु) तथा (उसन्नतन्तूनां,तेषां,अपसं) उन म जो सनात ह ) 
होज।यं तो उनकी सन्तान ( दायं, अति ) घत की मागी | | 
यर्किचिसितरि प्रेते धनं ज्येष्ठोडपिंग | 
भागों यवीयसां तत्र यदि बिद्याबुपालि «| 
पदा०-( पिर्तार, मेते ) पिता के मरने पर. क 
धनु) जो कुछ धन (ज्येष्ठः, अधिगच्छाप की 


३ 


पाता है (तत्र) उस धन में से भी (यदि) १ 
बिद्यानुपाढिन। ) छोटे भाई बिद्या अम्पाप कर 


(भाम!) भाग पाने योग्य हैं ॥ 
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अविद्यानां तु सवषामाहातरचद्धन भवत्‌ । 

| सपस्तत्र विभागः स्यादापञ्य हात धारणा ॥१६२॥ 

| पदा०-(तु) ओर (सर्वेपां, अविद्यानां) सब अविद्वान 

' प्राताओं का (चेत) यदि (ईहातः,धनं, भवेत) कृषि, वाणिज्यादि 

| छाम कमाया हुआ धन हो तो (अपिऽपे) पिता के धन को 

४ होहकर ( तत्र ) उसमें ( समः, विभागः, स्यात्‌ ) बराबर विभाग 

| परे (इति, धारणा ) यह शास्र की व्यवस्था हे॥ 

५ सं०-अब विभाग न करने योग्य धन का वर्णन करते हूं 

' विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यैव धन भवेत्‌ । | 
| श्िमाद्याहक चेव माघुपार्ककप्रव च ॥ १६३ ॥ १ 


। पदा०- विद्याधनं ) विद्या से प्राप्त धन (मेऽयम्‌ ) मेत्री 
| पेम (ओद्वाहिक, चेव) विवाह में प्राप्त (च) और (माधुपर्किकं, 
| ए) मधुपर्क के समय में मिला हुआ (यत्‌,यस्प) जो घन जिसका 
| (वाद) वह सव (तस्य,एव,मवेत्‌) उस प्राप्तकर्ता का ही होताहै॥ 
| "णां यस्तु नेहेत धनं शक्तः स्वकर्मणा । 
॥ "णिमर्यस्वका दं शात्किचिहत्त्वोपजीवनम्‌॥१६४॥ 
| न बि०-(तु) और (यः) जो भाई (स्वकर्मणा, शक्त! ) 
| „^ पुसा से समर्थ हुआ ( भ्रातृणां, धनं, न, ईदेत्‌-) अन्य 
| 4 क पैन को इच्छा न करे ( सः, स्वकाव, अंशात्‌) उसको 
० मसे ( किञ्चित्‌ ) कुछ ( उपजीवनं, दत्ता ) निर्वाह 
| बे सब भाई ( निर्भाज्यः ) पृथक करद 
| सय कमाये हुए धन का विभाग कथन करते है 
य श्रमेण यहुपाजितम । 
वै ष्ध॑ तन्नकामो दातुमहेति ॥ १६५ ॥ 
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पदा०-( पितृद्रव्य, अनुपघन्‌ ) पिता के धनको | 
करते हुए (श्रमेण, यत, उपाजितं ) अपने परिश्रम से ८. | 
एकत्रित किया अथवा ( स्वयं, ईहितलब्ध ) अपनी चेष्ठा पे जे | 
चन कमायों है (तव्‌ ) उस को ( अकामः ) अपनी इजा गि | 
अन्य भ्राताओ को ( दातु,न, अदीत ) नहीं देना चाहिये अबा | 
-उस धन को अन्य भ्राता नहीं बांट सकते ॥ 
पेतृकं तु पिता दृव्यमनवाप्त यदाप्चुयात्‌ | | 
न तत्पत्रभजेत्साहुमकामः स्वयमाजतम्‌ ॥(९ ` 
पदा०-( तु ) और ( पिता ) पिता (पैतृक, द्यं | 

अपने पिता का द्रव्य न पाता हुआ अपने ही परि | 
(यव, आप्तुयाव ) जो धन प्राप्त करे ( तत) स्वप, आज) | 
सयं कमाये हुए धन को (अकामः) अपनी कि | 
(पुत्रै, सार्ध, न, भजेव ) पुत्रों के साथ न बार अ | 
` पितामह=्दादा का द्रव्य समझ कर पुत्र उस 
नहीं करासक्ते, किन्तु दादा के द्रव्य को नाता बाँ 


"विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन्‌ इनौ ' | 
'समरतत्रावभाग स्याज्ज्येष्ठयं तत्र न विर्य । 

पदा०-( विभक्ताः ) एवं होने के पश i 
एकत्र रहकर जीवन निर्वाह करते ईए घन न त) | 
याद्‌) फिर यदि ( विभजरेन ) विभाग % प (लीश | 
घन भें ( समः, विभागः, स्याद ) बराबर विमा जा द अ, 
बहां ( ज्येप्रथं, न, बिते ) बढ़े भाई का ज्येष्ठता न 


[07 


पूर्वोक्त उद्धार आदि नहीं निकलता ॥ 


ठ सर्व । 
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| रा जयेष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः । 

पितान्यतरो वापि तस्य भागो न छुप्यते॥१६दी| 

| -प्रदा०-( येषां, ज्येष्ठः, वा, कनिष्ठ; ) जिन भाइयों के मध्य. 

| उबा अथवा छोटा भाई ( अंद्वाप्रदानतः ) विभाग काळ में 

| (दयेत) सन्यास तथा विदेश गमनादि के कारण अपने अंबा से 

५ छू जावे (अपिवा ) अथवा ( अन्यतरः, भ्रियेत ) कोई मरजावे 

| ते (तस्य, भागः, न, लुप्यते ) उसका भाग नष्ट नहीं होता है ॥ 

७ पदिय वभजरस्त समय साहताः समम्‌ । 

| ्रातरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च सनाभयः ॥१६९॥ ` 


| पदा०-( सोदयांः ) सहोदर भाई (सनाभयः, भगिन्यः ): 
 खासहोद्र इहिनें (च) ओर ( येच,भ्रातर!, संरृष्टाः ) जो मिळे 


| | (त) उस धन को ( समं, विभजेरन्‌ ) बराबर २ बाँट हमें ॥ 
| "ज्यो विनिकुर्वीत छोभाद्म्रातृन्यवीयसः । 


ढा०-(य,) ज्येष्ठ; ) जो ज्येष्ठ भाई ( लोभाव ) लोभ से. 
| 2३ | ) ज्रातून ) छोटे भाइयों की ( विनिकुर्वीत ) ठगई करे: 
|.“ र ( अज्येष्ठः ) ज्येष्ठता (च) तया (अभागः) भाग 
| ऐन (च) और ( राजाभः, नियन्तव्यः, स्याद्‌ ) राजाओं. 
| १४ पाने योग्य होता है ॥ 


मि एवं विकमेस्था नाईन्तिभ्रातरो धनम्‌ । 


न 
FF 


|| 9] 


"रस्या कनिष्ठे्यो ज्येष्ठः कुवीत योतकम्‌॥१७१ 


६६०: मानवाय्यंभाष्य 


पदा०-( विकमेस्थाः ) शास्रविुद्ध कर्म करने बाहे ( | 
एव, भ्रातरः ) सब ही भाई ( धनं, न, अन्त ) धन पाने घो | 
नहीं (च) ओर (कनिष्ठेभ्यः, अदत्त्वा ) छोटे भाइयों षो घ | | 
न देकर (ज्येप्ठः ) वड़ा भाई ( योतक, न, ठुर्वीत) कोर | 
तथा अपने आधीन सम्पूण धन को न करे॥ 1 
भ्रातृणामावभक्ताना यद्युत्थान अवसह्‌ । १ 
न पुत्रभागं विषमं पिता दद्यात्कथञ्चन ॥ १७२॥ | 

पदा०-( यदि ) याद्‌ ( अविभक्तानां, श्रातृर्णा ) एर्‌ 
हुए भाइयों का (उत्थानं, सह, भवेद ) रहन सहन एकमा | 
होता होवे तो पिता ( कथञ्चन ) किसी प्रकार भी विभाग कार । 
में ( पुत्रभागं ) पुत्रों के भाग को ( विषम, न, दध्याव ) बिष्ट | 
न्यूनाधिक न करे, अर्थात सव को बराबर बांट दवे ॥ 
ऊध्वे विभागाजातस्तु पित्र्यमेव हरेद्धनम | 


संसृष्टस्तेन वा ये स्युबिभजत स तैः सह॥४ | 
पदा०-( विभागाव, ऊर्ध्व ) पुत्रों का विभाग कर क | | 
पश्चाद ( जातः, तु ) उत्पन्न हुआ पुत्र ( पित्र्याएव, पग | 
पिता का ही भाग लेवे ( वा ) अथवा (ये) जो भार प | 
पिता के साथ ( सेसषठाः:स्यु; ) मिळे हुए हों (तै) ९ | 
साथ (स!) वह सब धन मिलाकर (विभनेव) बराबर बिमा | 
अनपतस्य पुत्रस्य माता दायमवाउय || 
मातयोपे च इत्तायां पिठुमीता हड 3 
पदा०-( अनपयस्य, पुत्रस्य ) सन्तान ६ ¬ २ (4) 
धन को ( माता ) माता ( अवाप्नुयाव ) मात | 


नवमाध्याये ` ६९ 


और ( मातरि, अपि,टायां ) माता के भी मरजाने पर (पुः, 
[ता ) पिता की माता ( घन, हरेद्‌ ) धन छेवे॥ 

करणे धने च सवस्मिन्प्रविभक्तं यथाविधि। | 
पश्राददश्यत यात्काचत्तत्सव समता नयेत्‌ ॥१७५॥ 
पदा०-( ऋण, धने, च ) ऋण ओर धन ( स्वस्मिन्‌ ) 
| प्रमे ( यथाविधि, प्रविभक्ते ) घास्रातुसार विभाग होजाने के 
| (पश्चात) पश्चात (यत्‌,किश्चित,दश्येत) जो कुछ दीखे ( तव,सर्व, 

| सतां, नयेव ) उस सब को भी बरावर बांट लेबें ॥ 
| पश्न पत्रमलङ्कारं कृतान्नमुदकं खरियः । 

गक्षम प्रचार च न विभाज्य प्रचक्षते ॥१७६॥ 
पद्‌[०-( वक्ल ) वत्र ( पत्र ) गाढ़ी घोड़ा आदि वाहून 
` (अलङ्कार ) आभूषण (कृतान्न) पक्काज्ञ (उदक) कूप तड़ागादि 
। (क्विपः ) दासी ( योगक्षेम ) निर्वाह की अयन्तोपयोगी वस्तु 

| (च) और ( प्रचारं ) छत्र, चांवर जूते तथा प्रवेश के माग 
| फो बुद्धिमानो ने (विभाज्यं,न,मचक्षते) बांटने योग्य नहीं कहा ॥ 
| भपशक्तो विभागो वः पुत्राणां च क्रियाविधिः । 

| भश शजजादाना चूतधर्म [नबोधत ॥१७७॥ 

'  पेदा० है महर्षिछोगों ! ( बः ) तुम्हारे प्रति ( अयं ) यह 
| 'भिषादीनापुत्राणां) क्षत्रजादि पुत्रों का ( क्रमश; ) क्रम पूर्वक 
| भाः क्रियाविधिः,च) विभाग और क्रिया का विधान(इक्तः) 
| "अब आगे (दूतधर्म)च्ूतध=जुए की व्यबस्था(निबोधत) पुनो॥ 
| धर \०-अब “ द्यूतघमे » का वर्णन करते है 

F ययैव राजा राष्ट्रानिवार्‍यत्‌ । | 
| “तकेरणावेतो डो दोषी एथिवीक्षिताम्‌॥१७५॥ 
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पदा०-( धूर्त, समाह्वयं, चब ) चूत ओर १८० प्रे बि 
समाहय को (राजा):राजा ( राष्ट्राव,निवारयेव ) अपने राज । 
न होने देवे, क्यों कि(एतो,द्रो,दो पो) यह दोनों दोष (पिवी 
राजाओं के ( राज्यान्तकरणौ ) राज्य का नाश करने वाह | 
प्रकाशमतत्तास्कय यह वंचसभमाहया । 
तयोनित्यं प्रतीघाते नृपतियेत्रवान्भवेत्‌ ॥१७९॥ | 
पदा०-( यव, एतव ) जो यह ( देवनसमाहयों ) ब | | 
._ और समाह्ृय ( प्रकाशं, तास्कर्यं ) भकट चोरी हैं (तपो, | 
। प्रतीघाते) इन दोनों के दूर करने में (तृपति; ) रजा | 
( निं ) सदा ( यत्नवान्‌, भवेद्‌ ) यन्न करता रे॥ | 
अप्राणभिर्य्तियते तछोके यूतसुच्यते। | 
ˆ '्राणिभिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाह्वय॥१० | 
पदा०-( यत्‌, अप्राणिभिः, क्रियते ) जो कोडी, फा | 
आदि बेजान वस्तुओं द्वारा हार जीत के अभिप्राय षि! | 
जाता है (तव्‌) बह (लोके) संसार में ( थू) उ, | 
जुआ ४ कहाता है (तु) ओर (यः) जा प्राण | 
क्रियते ) मेंढा, मुर्गा आदि प्राणियों द्वारा हारजीत के अभि | | 
से कियाजाता हे (सः, समाह्वयः, विशयः ) वर होई ' | 
!! समाहूय ” जानना चाहिये ॥ . 1 
यूतं समाहयजैव यः छर्यात्कार्‍येतवा | , 
तान्सबान्धातबेद्राजा शूद्ांश्र जिति, 
- पदा०-(दूते, समाह्वयं, चेव) चूत तथा त - प 1. 
` कुर्यात, वा, कारयेत ) जो करे अथवा करांत 06 या 
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तया जो ( द्विजलिङ्गिनः, शूद्राव ) यज्ञोपवीतादि द्विज चिह 
| धारण करन वाळ शूद्र हा (तान्‌,सवाच्‌) उन सब को ( राजा ) 
- राजा ( घातयेत्‌ ) दुःसह दण्ड देवे ॥ 

कितवान्कृुशालवा न्छ्रान्पापण्डस्था श्र मानचाच्‌ । 


| पिकमस्थाच्‌ शाण्डकाश्व क्षप्र निवासियेत्पुरात्‌॥१८२॥ 
( पदा०-( कितवान, कुशीलवान, रराद ) जुआरी, पूर्व, 
| शता करन वाळे ( पाषण्डस्थान्‌, च ) पाखण्डी ( विकर्मस्थान्‌) 
बद्‌ विरुद्ध कमे करने बाळे (च ) ओर (शोण्डिकान, मानत्रान्‌) 
| शरी मनुष्यों को राजा ( क्षिप्र ) शीघ्र ( पुरात, निर्वात 
| पेत्‌) अपने नगर से निकाल देवे, क्योंकि: 
| एप राश वत्तमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः । 
| पिकमक्ियया नित्यं बाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः।१०३॥ 
| पदा०~( राज्ञ, राष्ट्र ) राजा के राज्य में ( एते, भन्न 
। फिरा! ) यह पूर्वोक्त छिपे चोर ( वर्चमानाः ) रहते हुए अपने 
| (पित्रमक्रियया ) छलकपटादि कुकर्मों से ( भद्रिकाः, पजा! ) 
| मजा को ( निसं, बान्धन्ते ) सदा पीड़ित करते रहते हैं ॥ 
पमततुरा करपे हृष्टं वैरकरं महत्‌ । 
| सादयूत न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमार्‌॥१८४॥ 
| हे सन एतत्‌, चूतं ) यह जुआ ( पुरा, करपे ) पहले 
; । १ महत, वैरकरं, दृष्ट ) बड़ा वैर बढ़ाने वाला देखा गया 
| ५... वे ) हाये ( बुद्धिमान ) बुद्धिमान (हास्यार्थ, अपि) 
| ( दूत न, संवत ) जुआ न खल ॥ | 
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प्रच्छन्न वा प्रकाश वा तन्निषेवेत यो नरः । 
तस्य दण्डविकरपः स्याद्यथेष्टं नुपतेस्तथा ॥ १८५ | 
बरा या नर! ) जो पुरुष ( भच्छन्ने, वा, परका) | 
छिपकर अथवा प्रकट होकर (तव,निषेबेत) जुआ खेळे (तस) गे | 

हसा पुरवत (दरड विकट: ) दण्ड का विकल्प ( नृपतेः, यक्षं) | 

राजा की जैसी इच्छा हो (तथा, स्याव ) वेसा करे॥ है 
क्षत्रविटशृद्वयोनिस्तु दण्ड दातुमशकतुवच | 
आतृण्यं कमेणा गच्छेद्रिभो द्याच्छनेः शने॥।१५॥ | 
पदा०-( क्षत्रविद्शूद्रयो नि: ) क्षत्रिय, वैदय, शूद्र निशा 


के कारण (दए, दां, अशक्तुदन ) दण्ड देने को आगं 
होवें तो ( कमणा, आनृण्यं, गच्छेद ) नोकरी आदि का कसे | 
दण्ड के ऋण को चुकादेवे (तु) परन्तु (विप्रः) ब्राह्मण 0000 
दबाव) भरर देदेवे, अर्थात्‌ ब्राह्मण से राजा नौकरी न क || 
ज्ीवालोन्मत्ताद्धानां दरिद्राणां च रोगिणा! 
शिफाविदळरज्ञवाद्योविदच्यान्यृपतिदेमभ ॥१८५ | 

पदा०-( ख्रीवालोन्मत्तदद्धानां ) खी, बालक) उ | 
(दरिद्राणां, च, रोगिणां ) दरिद्र और रोगी का (हि 
रजज्याचेः) बेत, बाँस की छडी अथवा रस्सी' आदि से (र. । 
राजा (दपबिदध्यात) दमन करे किन्तु अति कठोर दु बु | 
ये नियुक्तास्तु कार्येषु हन्युः कार्याणि कायि «| 
धनोष्मणा पच्यमानास्तान्निःसान्कारे | | 

पदा०-(यें ) जो पुरुष ( कार्येषु, नियुक्त ye 
नियुक्त ( धनोष्मणा, पच्यमानाः) धन के गरमी उ 
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(कायिणां, कार्योणि ) सुकइमे वालों के कार्या को (न्यु) 
| बि (तान ) उनको ( नृपः) राजा ( निःसान,. करयेत्‌) । 
| दन रहित करादेवे, अर्थाव उनका सर्वस्व हरण केरछे॥ 
| हृशासनकचृश्चम्रकृतीना च दूषकान । 

| बरुबालत्राह्मणपरांश्च हन्याददिट्सेविनस्तंथा॥१ ८९॥ 
| परा०-(कूटशातनकत्तृन ) जालसाजी से राजा की मोहर 

| इरे वा अन्य किसी छड से राजकार्य करने वालों (च) तया 

| (वीनां, च, दूषकान ) मन्त्री आदि कर्मचारियों में भेद करने. 
| पे (च) ओर (स्रीबालव्राझणघ्रान्‌ ) खरी, वाळक, ब्राह्मण 

| ॥ प्रात वालों (तथा ) तथा ( द्विटमेबिने। ) राजा के पाडु ओ वी 
| सेवां करने वालों को राजा ( हन्यात) घोर दण्ड देवे॥ | 
ति चाजाशिष्टं च यत्र कचन यव्‌त्‌ः। 


| री तद्वमतो विद्यान्न तदभूयो निवस्तयेत्‌ ॥१९०॥ 
। ५ पदा०-(यत्र, कचन) जहां कही क्रणादानादि व्यवहार 
१ पके का ( यत्‌, तीरितं ) जो न्यायानुकूळ निर्णय (च) 


| अजुर, च, भवेत्‌ ) दण्डाद्‌ तक ठीक होगया हो ती 
| कि, षत | रआज 


[छि पिवाशिष्ट च यो मन्येत विकरमणा। : 
` पण्डमास्थाय तत्कार्य पुनरुद्धेत ॥ १९१॥ ` 
२ च)और (यः) जो (तीरितं,अनगि#/व) . 
दै व्यहार का. सुकमा. निर्णीत होगया हो आर दणड 
रका हो परन्तु. राजा. ( विकर्मणा, मन्येत ) ` 
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६६६ मानवार्य्यभाष्य 


,अन्याय:स्े हुआ माने; तोः राजकर्मचारी पर (विषं ६ | 
आस्थाय: ) द्विगुना दण्ड लगाकर. (तव्‌, कार्य ) उप के | 
(पुनः, बद्धोव) फिर्‌ से करे॥ - . ?.. - ते | 
अपात्याः प्राइविवाको वा.यळुर्युः कायमस्य । ` 
„ तत्खयं कुपतिः कुयोत्तान्संहर्ल च दष्डपेत्‌॥(१| | 
पदा ०-(अमाया!, वा, प्राइविवाकः) मन्त्री अथवा बीर | 
(यव कार्य).जिस.. सुकृदप का ( अन्यथा, कुर्यु;) अस | 
. करे. (तत्‌; ¦ पतिः, स्वयं, कुर्याव ) उस को राजा था| 
करे (च). ओर: ( तान, सहसरं) दण्ड ) उन. अन्यथा काग 
बाडो.को.'“सहखपण ” दण्ड देवे ॥ |... ` | 
सं?-अब चार महापातकियों का वणन कर है 
ब्रह्मा च सुरापश्न स्तेयी चनउस्तसग । 
एते सर्वे पृथकङ्ञेया महापातकिनी नश ॥१९१॥ 
पदा ०-( ब्रह्महा ) ब्राह्मण का मारने वाढा (पराए) | 

मद्य. पीने वाला ( स्तेयी, च, गुरुतदपग' ) चोर ० 
के साथ व्यभिचार करने वाला ( एते) १) ही | 
सब में मेक को ( महापातकिनः, नरा" १ 1 
मनुष्प जानना चाहिये ॥ . . नी 
चतुणांमापे चतेषा प्रयश्रित्तमकवताम्‌ | 
 शारीर धनसंयुक्त दण्ड घर रके" ॥। 
1०-(प्रायश्रित्त अकुबैता ) आया ह 

( एवेंदां, चंतुर्णो; अपि) इन चूं त्त वारो 
की राजा (धम्म) घंमानुंसार (बननतयुक्त) च. „1. 
"कहते ) धरीर सम्बन्धी दण्डं * ॥ हु. 


| दतस्य भगः कार्यः सुरापाने सुराः । 
| सय च श्वपद काय अर्महण्या शराः पुमान्‌ ॥१९५॥ 


| झे वाले पुरुष के छलाट पर भगः के ओकार का. चिन्ह 
| (पृरपाने) मय पीने वाळे के ( सुराध्वजः ). पुरा. के 
| पत्रका चिन्ह (च ) आर (स्तेये ) चोरी करने वाळके बिर 
| एर (रपद, कार्य ) कुत्ते के पेर का चिन्ह तप्त लोहे से. करना 
| बाहिये तथा (ब्रह्महणि) ब्रह्महा करने वाळे. (पुमान, -अग्निरा 
य्य; ) पुरुष का शिर काट लेना चाहिये ॥ छ 
| जसभाज्या ह्यसंयाज्या असंपाठ्याविवाहिनः । 
| भः थवा दीनाः सर्वेर्धमेवहिष्कृताः ॥ १९६ ॥ 
| / पदा०-( हि) निश्चयकरके यह पूर्वोक्त चारों: महापातकी 
| (अभोज्याः ) पंक्ति में भोजन करान अयोग्य ( अध्वयाज़्या।-) 
|| शनि अयोग्य (असंपाव्या:) पढ़ाने अयोग्य ( अविवाहिन!, 
| रग! ) विवाह सम्बन्ध के अयोग्य, दुःखी और, ( सवष 
ऱ्य सम्पूर्ण घमेकमा. सः बाहर निळे हुए, (पएविवी)' 
शा '/रथिवी प्र विचर ॥ ' `? . iF 

| निमित्ते सक्तवयाः कृतक्षणाः › ˆ 
निनंमस्कारास्तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ १९७॥ 
(एते, कृतलक्षणाः). यहः पूर्वोक्ति चिन्हं वाळे चारो 
शातिपम्वन्विभिः, सक्तव्याः ) जातिं विरोदरी से. 
पेन योग्य हैं और (निर्दयाः! नि्ेमसंको रा?) ने इन परे 
ग न) नमसकार करना चाहिपेः (तवस 
रत मकार मनु की आज्ञा है ॥ 


"६ “५: 
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पदा०-( गुरुतत्पे, भग; ) , गुरुपंतरी से ` व्यमिचार | 


 केप्योग्य:(तु) ओर यदि : (कामत; 


= नाददीत नृपः साधुमेहापातकिना मते उ 


. नाड्या राज्ञा ललाटे स्युदाप्यास्तूत्तमंसाहसग॥॥: 


कुर्वाणाः) प्रायश्वित्त किये हुए ( सवत्रणाः) यह सर गं | 


` विवाष्यों वा भेवेदष्टात्सद्रव्यः सपरिच्छदः॥९॥ | 


` करना चाहिये (वा) अथवा (सद्रव्यः,सपीरच्छद) धन 
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प्रायश्रित्त ठं-ङवीणाः सर्ववणी यथोदितम्‌। | 


पृदा०-( तु) ओर ( यथोदितं ) शास्रोक्त (प्रापश्ि | 


(राज्ञा) राजा से ( छलाटे ) छढाट पर ( न, अड्क्या!) बिन्‌ | 
लगाने योग्य नहीं (तु ) किन्तु ( उत्तमसाहसं; दाणा) | 
“उत्तमसाहस ? दण्ड के योग्य हैं ॥ | 
आगःसु ब्राह्मणस्यव काया मध्यमसाहसः । 
 पदा०-(आगःछु) इन अपराधों में. ( ब्राह्मण, ए) | 

ब्राह्मण को ही ( मध्यमसाहसः, कायः ) ४ प्रध्यप्रसाहस ” (४ इ | 
बाया 
सहित (रष्ट्रात,विवास्यः,मवेद्‌ ) राज्य से निकाछ दना चाहि | 

इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः। , | 

सरयस्वहारमहेन्ति कामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥ > पी ॥ 

पदा०-( तु) यदि ( इतरे) ब्राह्मण से अत्य ॐ 

ने ( एतानि;पापानि ) इन पापों को ( भका” लश 
अनिच्छा से किया हो तो ( सर्वस्वहारं, अहत / ति है १ 
) इच्छा स 


(अवासन्त ) राज्य से निकाल देने योग्य &॥ ` 


आददानस्तु तंछोभात्तेन दोषेण लि 


नवमाध्यांयः ६६९ 
पदा०-(साघुः,बृपः) धार्मिक राजा ( महापातकिन!, धन ) 


` इहापातकिरया के धन को (न,आददीत) ग्रहण न करे (तु/क्योकि 
` (तत्‌, होमात्‌) उस धन को लोभ से ( आददानः) ग्रहण करने 


| भष्म प्रवेश्य तं दण्डं वरुणायोपपादयेत्‌।  . « 
? भतवृत्तोपपन्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत्‌ ॥ २०२ ॥ ` 
` पदा०-उन महापातकियों से लिये हुए (ते, दण्ड ) 


| (वरुणाय, उपपादयेत्‌ ) वरुण यज्ञ में.छगा दे. (वा) अथवा 

| (श्रतरतोपपक्षे ) देद तथा सदाचार सम्पन्न ( ब्राह्मणे ) ब्राह्मण 
| फे.लिये ( प्रतिपादयेव ) देदेवे ॥ 

` शा दृण्हर्य वरुणो राज्ञां दण्डधरो हि सः । 

शशः सवस्य जगतो ब्राह्मणो वेदपारगः ॥२०३॥ 

| भयोकि (सः 2 वह वरुण-प्रशु ( राज्ञां ,दण्डधरः ) राजाओं को 

) गीदण्ड देन चाला हे ओर ( वेदपारग,ब्राह्मणः ) सम्पूर्ण वेदा 
गी जाता ब्राह्मण: ( सर्वस्य, जगतः ) सब-जगव का ( ईः ) 

त्रा 1 रैसालये यह दोनों दण्डधन के अधिकारी हैं ॥ 


| निषजयते राजा पापक्दभयो धंनांगमंग । 


1 न्ते च सस्यानि यथोप्ता विशाँ पथक ) 
बन मीयन्ते वितं नच जायते ॥२०५ 


| सस दण्डघन को राजा ( अप्छु, प्रवेश्य) जछ में घुलवा कर | 


पदा[०-(द्‌ण्डस्य,ईशः,बरुणः) दण्ड का स्वामी वरुण है (हि) | 


न कालेन जायन्ते मानवा दीर्धजीविंनः॥२०२॥ | 


| ` वाहा (तेन,दोषेण) उप दोप से (लिप्यते) लिप्त होजाता है, औरः- | 


६७० मानवाय्यभाष्यं 
पदा ०० यत्र ) जिस देश म (राजा) राजा (पापम; | 
'धनागमं,वजेयते )-महापातकियां का धन ग्रहण नहीँ करता(त) | 
वहां (मानवाः) मनुष्य (कालिन) काल से (दीधजीविना गने) | 
दीघेआयु वाले होते ६-(च) आर (विशाँ) भजाओ के (सस्या) | 
धान्यादि (यथोप्तानि,एथक) यथेष्ठ वोये हुए एयकर (निधने) | 
` उत्पन्न होते हैं (बाळा!) वाळक (न,ममीयन्ते) नहीं मरते (बा । 
( विकृते ) कोई विकार ( नच, जायते ) उत्पन्न नहीं होता है॥ | 
ब्राह्मणान्वाधमान तु कामादवरवृणजप | 
हन्याचित्रवेधोपायरद्वेजनकरंबूपः ।॥॥२०६॥ | 
पदा०-( तु ) और ( ब्राह्मणान्‌ ) ब्राह्मणों को (मार | 
इच्छा से ( बाधमानं ) दुःख देने वाळे ( अवखर्णेजं ) नचे | 
को ( नृपः ) राजा ( उद्वेजनकरेः ) भय देने वाळे ( A | 
` अनेक प्रकार के ( वधोपायेः ) वधोपायों से(हन्याव)दुसन 7५ | 
यावानवध्यस्य. वपे तावान्वध्यस्य मोक्षणं | | । 
अंधो नृपतेेशे धर्मस्तु विनियच्छत 1 | 
पदा ०-(अवध्यस्य बध) वेध. न करने योग्य कै ठी 
(नपते) यावात ) राजा को जितना ( अषमः) हा सि 
गया है ( तावान ) उतना ही अभ्रम ( वध्यस्य) हा 
योग्य के छोड़ते -में भी राजा को होता (त) और 0. | 
ह आखा नुकूछ द्ण्डः देने में..( मे; ) घम होता ६ MF ह 
` उद्रितोईथ विस्तरशो मिथो विवदमानदर 


Bs व्यवहारस्प निर्णय; | 
रविन तुम्हार प्रति | 


नवमाध्याय- - “५9१. 


| #णादात आदि अठारह प्रकार के ( मार्गेषु.) मागो में (मिथः) 
| परस्पर (,विवदमानयो; ). विवाद विषयक वादी. प्रतिवादी 
(व्यतहारस्य ) व्यवहार का ( निर्णयः ) निर्णय, ( विस्तरशः 
| दतः.) विस्तार पूर्वक कहा ॥ . _. 

| एव धम्पाण कार्याण सम्यकक्‍्कुवन्महीपंतिः । 
दशानलब्वालप्पत रूब्धाश्र पारपालयंत्‌ ॥२०९॥ 
| पदा०-( एवं ) इस पूर्वोक्त मकार से (धम्याणि, कार्याणि) 
| पपनुकूल काया को ( सम्यक्‌ , कुर्षेन्‌ ) भळे प्रकार करता 
| हुआ ( महीपतिः) राजा ( अलब्यान, देशान, लिप्पेत ) अप्राप् 
| देशों को लेने की इच्छा ( च ) और ( रब्धान ) प्राप्त देशों का 
| (परिपालयेत्‌) सम्यकू परिपाछन करे ॥ 

| सम्यह[नविष्टदंशस्तु कृतदुगश्च शाख्रतः । 

| | प्टकोद्वरणे नित्यमातिष्ठेयत्रसुत्तमम्‌ ॥२१०॥ 

| पदा०-( तु ) औरं( सम्यक्‌, निविष्ठदेशः ) भी भांति 
) हुए देश में ( शात; ) शाखातुप्तार संप्रमाध्याय में वर्णित . 
| पके अनुकूळ ( कतदुर्गः ) किला बनाकर (कप्टकोंदरण) 
| रेडकू आदि कण्टको के हटाने में राजा (निस) सदा 
पम, यत्न ) उत्तम यत्न (आतिष्ठेत्‌) करता रहे॥ ˆ 


'ादपिबततानां कण्टकानां च शोधनात्‌। 

| "ान्निदिवं, यान्ति प्रजापालनतत्यराः ॥२११॥ 
| श्‌ दा १-( मजापाळनतत्प्राः ) प्रजापालन में तत्पर की 
पात ) सदाचा रियों की रक्षा (च) और (कण्टकायां 
; र 5,१) चोर, डाकू आदि कण्टकों का शोधन करने से 


०३ जे 


राजा (त्रिदिवं,यान्ति ) स्वगे ढोक को प्राप्त होते ६ ॥ 


चर - मानवाय्यैभाष्य 
अशञासंस्तस्करान्यस्ठु बाल गृह्णाति पार्थिवः |. 
तस्य प्रशषुभ्यत राष्ट्र स्वगांच परिहीयते ॥२१शा | 
पदा०-( तु ) और ( यः, पार्थिवः ) जो राजा (त्रात) । 
चोर, डाकुओं को ( अशासत ) दण्ड न करके (बहि, गृह) | 
- अपनी मालगुज्ञारी लेता है ( तस्य, राष्ट्र, मक्षुभ्यत ) उही | 
प्रजा दुःखित होकर विगड जाती है (च) ओर बभ 


(सर्गात्‌, परिहीयते ) स्वर्ग से हीन होजाता हे, आर. 


निभयन्तु भवेद्यस्य रा बाइबलाश्रतम्‌। | 
तस्य तढधते नित्यं सिच्यमान इव द्रुमः ॥९१३॥ 
` परदा०(यस्य) जिप राजा का (वाहुबळाश्रिताराष्टर) स 
बल से आश्रय क्रिया हुआ राज्य (निभयं,तु,भवेव) तिर शे 
( तस्य, तव्‌.) उस राजा का वह राज्य ( सिच्यमात) 
इव ) सचि हुए हक्ष की न्याई ( नित्ये, बधते ) सदा बहुता १. 
सँ०-अब प्रकट तथा अप्रकट ठगों का वर्णन कत | 
द्विविधांस्तस्करानिद्यातपरव्यापहारका | . | 
05 मकाराश्चाप्रकाशाश्च चारचक्षुमहांपात ॥११४॥ | 
. पुदा०-(चारचक्षु, महीपतिः), चार--युप्तदृत रा 
वाह राजा ( परुच्यापहारकान ) परऽय हरण 
टर ( प्रकाशन, अपकाशान्‌, च ) प्रकट तथा अप्रकट ( 
दो मकार के (तस्करान्‌) चोरों को ( बिद्याव)स न 


नवेभाव्याय 


| पुढे ठग (हु) ऑर ( ये,स्तेनाटविकादयः) जो चोर तथा जड 
| आदि के छुटेर हैं ( एत, प्रच्छन्नवञ्ञका; ) यह छुप इए ठंग हें ॥ 

` उककोचकाश्चोपधिकावञ्चकाः कितवास्तथा । 

| माळादशाटृत्ताश्च भद्राश्चक्षाणकेः सह ॥२१६॥ 


मरम्यकारिणश्चैव महामात्राश्चिकित्सकाः। | 
| शिह्मोपचारशुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः ॥२१७॥ ` 
| एवमाद गन्चजानायात्रकाराछाककण्टकान्‌ । [ 

| पपढ्वारणश्चान्याननायानायालागिनः ॥२१५॥ 

| पंदा-( उत्कोचका! ) रिशवती ( उप'धका! ) भय देकर 
| भ देने बाले ( बञ्चक्ाः) ठग (तथा, कितवाः) तथा जुआरी 

| पङ्गढादशहत्ता; ) तुम्हारा भला होगा इत्यादि प्रकार प्रलोभन 
(च) ओर ( इक्षाणके), सह ) हाथों की रेखा देखकर 

| छट कहने बालों के साथ (भद्राः) कल्याणं का लोभ 
पाकर ठगने पाल--( अत्तम्यककारिण; ) अनुचित शिक्षा 
| 1 बाले (महामात्राः, चेव, चिकित्सकाः ) हाथियों को तिखा 
| ऐआजीविका करने वाले तथा बैद्य ( शिल्प,पचारयुक्ता; ) 
भिन जाद तथा इनको उत्साह दिलाकर आजीविका 

| बाहे ( निपुणाः ) चालाक ( पण्ययोपितः ) वेश्या आदि पे ` 
शकी वश मे करने वाल--(एवमादीन) इत्यादि (काशान्‌, ˆ 
भाम्‌ ) प्रत्यक्ष ठगों को ( च) ओर ( निगूढचारिणः.) ` 
अन्यान्‌) दसर (आरयलिङ्गिनः, अनार्यान्‌) आयां का : 
करने पाल अनाय=नीचा को राजा भलप्रकार 
माद) जाने, अर्थात्‌ सदा उन पर दृष्टि रक्ख ॥ 


| पारण 


६७३ , 
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तान्विदित्वां सचारतगूढस्तत्कमकाराभः। | 
चारेश्रानकसस्थानः प्रात्साय वशमानयेत्‌ ॥१॥| | 
. पदा०-(तत्कमेकारिभिः) पूवोक्त कम करने वाहु) 
सदाचारी ( अनेक्रसंस्थानेः ) तथा अनेक स्थानों में विचरन हे । 
( गृहेः, चारे; ) गुप्तचरों द्वारा ( तान, विदित्त्वा ) उन उक्तो । 
को जानकर (प्रोत्साद्य, बश, आनयेव ) दण्ड दके वंश मे क| ; 
तेषां दोषनभिख्याप्य स्वे खे कमण तत्त्वतः । | 
कुर्वीत शासने राजा सम्यकप्तारापराधतः ॥२२ | 
पदा०-(तेषां ) उन प्रकट तथा अप्रकट तस्करों के (स | 
से, कमाण ) उन २ चोयादि कर्मरूप (दोषान्‌ ) द | 
(तस्तः, आभख्याप्य) प्रजा में ठी क २ प्रसिद्ध करके (रापः ) 
उनके धन शरीरादि सामथय और अपराध के अबुीर (पज | 
` राजा (सम्यक्‌, शासन, कुर्वीत ) सम्यक्‌ दण्ड कर ॥ ती 
नहि दण्डाहते शक्यः कर्त पापविनिग्रहः। | 
स्तेनानां पापबुद्धीनां निमृतं चरता वित! स | 
__ पदा०-( कितो, निभृतं) चरतां ) पृथिवी पए ० पा 
बिचेरने वाले (पापबुद्धीनां, स्तेनानां ) पापाचरणवा4 
के. ( पापविनिग्रहः ) पापों का छुडाना राजा (दण्डा 
` दण्ड के बिना (नहि, करु; शकयः ) नहीं करसक्ता । 


समाग्रपापूपशालावेशमंद्यान्नविकया! । .,॥ | 
चतुषपथाशरेसबृक्षाः समाजा प्रेक्षणानि व |... 
जीणोद्यानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि 
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| गृत्यानि चाप्यगाराणिवनान्युपवनानि च ॥२२३॥ 
एं बिधन्तपा देशान्गुरमः स्थावरजङ्गमैः । . 
| तक्कतिषधार्थ चारश्चाप्यनुबारयेत्‌ ॥ २२४ || 
पदा०-(सभाभपापूपशाळावेशमद्याज्ञाविक्रया;) समा, प्याऊ, 
| इाईकी दूकान, वेश्या का घर, मदिरा तथा अन्न बेचने का स्थान 
 (पतुप्पया!) चेत्पदक्षाः) चौराह, बड़े तया प्रसिद्ध रक्ष (समाजा!, 
| णानि, च ) मनुष्यसमूह तथा तमाशा और भेडा आदि 
| देखे के स्थान-(जीर्णोच्चानानि) पुरानी वाटिकाये ('अरेण्यानि, 
काक्तांबेशनानि, च ) बन, कारीगरों के घर ( शून्यानि, अगा- 
| पि) सुने पड़े हुए टे फूटे खंडर ( आपिच ) अधा (वनानि, 
| भानि, च) वाग, बगीचे-(एवं, विधान्‌, देशान); इस प्रकार 
| *सानों को (नृपः ) राजा ( गुढ्मे; ) बहुत से सैनिक मनुष्यों 


ग २ ~ ~ ~ On ~ घू SI 
।नरजङ्गमैः ) स्थित पिपाहियां की चोकी तथा घूमने बाले 
| को परो ( 
ht षत च त्र 


| ५. तन सप ॥ री 

के किक तस्कर प्रायः एसे स्थानों में आक्रमण करते हैं ॥ 
चि 6 न्य च्या न 

|) क उगतेनानाकम्रवेदिभिः। | 

“पदुतादयेज्चैव नए, 0 ॥ 

| कह, चर निपुणेः प्रवेतस्करेः ॥ २२५ 

| ॥ 001 तत्महाये!, अनुगतः ) उन . चोरों की सहायता 

भ । उनके पीछे चने बाले ( नानाकर्मप्रवेदिभिः ) नाना 

॥ षे बाले (निपुणे; ) निपुण ( पूते; ) मीन, 

भा ¬ तस्करो को ( विद्यात्‌ ) जाने (च, एव) तथा. 

तृ) उनको निमूल को नि ! 


अपिच) ओर (चारै!) श्वरो से (तस्करपतिेयाथ) 2 
क निवारणार्थं ( अनुचारयेत्‌ ) . अनुचरित करे अर्थात्‌ . 
सार्थ सिपाहियों को प्रत्यक्ष समय नियुक्त | 
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क्ष्यभाज्यापदश श्र त्राह्मणानांच दशतः। 


शोयकर्मापदश श्र कुखुस्तषा समागमम्‌ ॥ २२६॥ 
पदा०-( तेषां ) वह गुप्तचर,उन तस्करों को (भष्म | 
" पदेशै) खाने पीने के बहाने ( च ) तथा ( ब्राहमणानां, दि) | 
ब्राह्मणों का दीन कराने (च) आर ( शायक्मापरशे) ) गू | 
बीरता के काम करने के वहान से ( समागम, कुयु ) राजपु | 
के सामने ठाके पकड़वा देव ॥ म 
ये तत्र नोपसपयुम्रळप्राणाहताइच य । 
तान्मरसह्य नृपो हन्यात्समित्रज्ञातिवान्धवार॥२१॥ | 
पंदा-(ये ) जो तस्कर ( तत्र ) वहां पर पकड जाग | 
शङ्का से (नं, उपसर्पेयु;) न जावें (च) आर ( ) | 
(मूढप्रणिहिता; ) गुप्त राजदूतों के.साथ सावधानी, रहत | 
अपने को बचाते रहें (तान, तपः) उनको राजा (| 
कार से पकड़वाकर ( समित्रज्ञातिवान्धवान) मिता गरा 
भाइयों: सहित ( हन्यात्‌) कठोर दण्ड देवे ॥ | 


न होढेने बिना चोरं घातयेद्धार्मिको टप | 
संहोढं सोपकरणं घातयेदविचारयन्‌ ॥२२८, 
पदा ०-( धापिक), नृपः ) घपाला राजा (ह 
खब्यहरंण आदि निश्चय होने के विना (च 0 i | 
चोरका बध न करे और ( सोपकरणं, एई कं 
हुआ द्रव्य तथा संघ लगाने के शाखे सहित ई बरवी 
पूर्णतया जब निश्चित होजाय तो ( अविचार (|. 
बिना विचारे घोर दण्ड दवे, आर + 


प्लान 
ति "५२) 
जज 
"२ टि ळे. 


नवमाध्याय ' ६७७ 


स०-अब चोरों के सहायकों को दण्ड विधान करते है: 


ग्रांमेष्वांप च य काचचाराणा भक्तदायकाः । 


भाण्डावकाशादाश्चव सवास्तानाप घातयत्‌॥२२९॥ 
. पद्वा०-( ग्रामेषु, आपि ) ग्रामां में भी (येच, केचित्‌ ) 
नो कोई ( चाराणां ) चारों को ( भक्तदायकाः ) भोजनादि 
| पे सहायता देने वाल (च) तथा ( भाण्डावक्ाशदाः,एव ) चोरी 


त, 


| का वसतु आर चारा का अपन घर म छिपाने वाले हा राजा 


| रए रक्षाधिङ्ृतान्सामन्तांश्चेव चोदितात्‌। | 
अभ्याघतिषु मध्यस्थान्‌ शिष्याच्चौरानिव हुतम्‌॥२३० 
\पदा०-( राष्ट्रेषु ) राज्य में ( रक्षाधिकृतोन ) रक्षा के 
| निपित्त नियुक्त हुए ( च ) तथा ( सामन्ताव, चोदितात्‌ ) 
| ज्य को सीमा पर राजा से आज्ञा पाये हुए रक्षाये, रियत 
| मनुष्या में जो कोई ( अभ्याघातेषु ) चोरी के. मुकृइमो को 
` न में ( मध्यस्थान्‌ ) मध्यस्य हों उनको भी राजा (दुत) 
1 र ( चोरान्‌, इव, शिष्यात्‌ ) चोरों के न्याई दण्ड देवे॥ | 
| स्वापि धमेसमयासच्युतो धर्मजीबनः । 

| डव तमप्पोवेत्खकाद्धर्माद्धि विच्युतप्‌॥२३१॥ 
| [२-( यः, धर्मजीवनः ) जो धः से जीदिका करन 
| `आ ( अपि ) मी ( धप्ममयात्‌ ) धर्ममर्यादा से ( मच्युतः ) 
| fe हने तो ( स्वकात, घात ) अपने धर्म से ( विचछु हि ) 
| के कारण (त, अपि ) उसको भी राजा ( दण्डन,.एवं ) 
| डे ही. ओषित्‌ ) ठीक करे॥ 


क बाला ( 


(तान, सपन) अपि) उन सब को भी (घातयेत) घोर दण्ड देवे॥ | 
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` ग्रामधात [इतानंग पाथ याषाभमशने । 
शक्तितो नामिधावन्तो निवा स्याःसपरिष्छदाः।३३ 

पदा०-चोर, डाकू, आदि स ( ग्रामघाते ) ग्राम के छर | 
जाने ( हिताभड्ठ ) पुला क टूट जाने ( पथि ) मार्ग के चोरों | 
की खोज में ( योषाभिमश्षने) तया स्री के साथ बछाक्रार पेज | 
आसपास के रहने वाले ( शक्तितः ) यथाशक्ति सद्वयता (न \ 
अभिधावन्तः) दोड धूप नहीं करते उन को राजा (मपरिजदा, | 
निवास्या; ) माळ असवाव सहित ग्राम से निकाछदे ॥ 


राज्ञः कापापहत श्र प्रातकूलष च [स्थतान्‌ । 
वातयादावधदण्डरराणा चापजापकाच्‌ ॥२३३॥ | 
पदा०-( राज्ञः, कोषापहतून ) राजा के खज़ान को चुरा | 
वाला ( च ) आर ( प्रतिकूलेषु, च, स्थितान ) राजा क ई | 
रहते हुए ( अरीणां, च, उपजापकान ) राजद्रोहियो से गित | 
` वाळा को. राजा ( वित्रिधेः, दण्डेः ) नाना प्रकारके ६४ | 
देकर ( घातयेत्‌ ) अधिक कष्ट दे ॥ ये व 
` सान्थ छित्ता तु ये चाये रात्रों कुवन्त त 4 
तेषां छित्त्वा नृपो हस्ती तीक्षण शूले निवेशयेत॥२१४ | 
पदा०-(तु) ओर ( ये,तस्कराः ) जो चोर ( रात्र॥ NU 
छित्त्वा ) रात्रि में सेध ढगाकर ( चौर्य, कुन्ति) चोप क 
(नप) राजा ( तषा हस्ता, ।छच्त्रा ) उन के हाथ कटवार ६ 
( तीक्ष्णे, शूछे, निवेशयत.) तेज़ सूली पर चढ्वाद) | 


आवलीभान्यभदस्य छेदयेत्मथमे ग्रहे। | 
दितीये हस्तचरणो तृतीये वधमहोत ॥२३५ 


k पा 
3 | 


नर्वेमाध्याय॑ र 
| पदा०-( ग्रन्थिभेदस्य ) गांठकाटने वाला ( प्रथमे, ग्रे ) 
| पहिली वार चारी करे तो ( अंगुली; ) हाथ की अंगुलियें 
| (द्वितीये ) तथा दूसरी षार गांठ काटे तो ( हस्तचरणो ) हाथ 
| पर (छेदयेद्‌) कटवा देवे ओर ( तृतीये ) तीसरी वार में 
| (वर्ष, हति) वध के योग्य होता हे ॥ 

५ अम्नदान्भक्तदाश्चव तथा शस्रावकाशदान्‌। 

| पतनिधातृश्च मोषस्य इन्याच्ोरमिवेश्वरः ॥२३६॥ 

| पदा०-( अग्निदान्‌ ) उन चोरों के लिये आग्ने देने 

(मक्तदान ) भोजन देने ( तथा ) तथा ( ब्राखावकाशदान ) 

| सके हथियार रखने वालों ( च) और ( मोषस्य, सन्नि 

| पोहून) चोरी का धन छिपाने वालों को (इश्वरः ) राजा 

(चारं, इ ) चोर के समान ही ( हन्याद्‌ ) दण्ड देवे ॥ 

| पड़ागमेदकं हन्यादप्सु शुद्धवधेन वा। 

| बिपि ग्तिसंस्कृयो द॒दाप्यस्तूत्तमसाहसम्‌ ॥२३७॥ 
` पा०-( तडागभेदकं ) जो तालाब वो नदी के पुछ 

॥ ऐको तोडे उत पुरुप को राजा ( अप्नु ) जळ में माकर {० 

| क अथवा ( शुद्धवधेन, हन्यात्‌ ) शस्रादि से घोर दण्ड | | 
( अपेतु ) ओर (यद्वा) यदि वह ( प्रातषरकुयात्‌ ) फिर से । 

| भष से तो ( उत्तमसाहसं, दाप्यः ) “उत्तमसाहस” दण्ड दे॥ | 

| हे गराउवागारदेवतागारभेदकार्‌ । | 
ही तृश्व हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥२३८॥ | 
काठागारायुधागारदेवत।गारभेदकाव्‌ ) राजा क 

एह=दृथिपारों के मकान अथवा यज्ञमन्दिर के तोड़ने 


पदा 


_-  अपबित्र वस्तु डाले (सः) वह राजा को (ट्रा कार्षापणो) 
चे काषापण” ( दद्यात्‌ ) दण्ड ( च ) ओर ( अपर्ध्य, आ र 
शोधयेत्‌ ) उस मेळे को शीघ्र उठवा कर शुद्ध करादे 16 _ 
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बालों (च) ओर (हस्त्यश्वरथहतून) हाथी, घोडा -तथा र भु | 
वालों को राजा ( अविचारयन, एव, हन्याव ) विना बिन्नी | 
हनन करे अथात अवश्य दण्ड दव ॥ | 
यस्तु प्रवानावष्टस्य तड़ागस्यादक हरत्‌ । 


आगमं वाप्यपां भिन्द्ात्स दाप्यः पूवसाहसम्‌॥२३९ | 
पदा०-( तु ) ओर ( यः ) जो ( पूर्वनिविष्टस्य) तड़गाय) | 
पूर्वे बनाय हुए ताळा क ( उदक, हरेत्‌ ) जल को चु | 
लेव ( अपित्रा ) अथवा ( अप, आगपं, भिन्द्यात्‌ ) जळ क 4 
सोत वा आगमन को तोड़दे वा रोकदे तो ( सः ) वह (पूमा- | 
"हसं, दाप्यः ) मथमप्ाहस” दण्ड के योग्य ह ॥ 
सं०-अब राजमागों के अशुद्ध करने में दण्ड विधान करो ह” 
समुतसृजेद्राजमागें यस्त्वमेध्यमनापदि। | 
स दो कार्षापणो दद्यादमेध्यं चाशु शोपमेंत्‌॥२४४ 
` *पदा०-(यः, तु) जो कोई ( अनापाद्‌ ) आपत्ति के | 


(राजमार्ग) सरकारी सड़क पर ( अमेध्य,समुत्छनेत ) मंठा कः ङ 


आपदगतो थवा वृद्धो गर्भिणी बाल एवं वीं 
परिभाषणमटैन्ति तच शोध्यमिति स्वितिः | 

पदा०-६आंपहूतः) किसी आपत्ति से पीडित (171 हः | 
( रद्ध) रद्ध पुरुष ( गाभणी ) गर्भवती खा (बा) 
एव) बालक यह सब ( परिभाऽण, अंईन्ति ) भरट बुरा 


~ 
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कने योग्य (च) तथा (तत्‌) उस मेडे को (शोध्यं) 
| छयाकर शद्ध कराने योग्य हैं, दण्ड पाने योग्य नहीं (इति 
| ति! ) यह शास्र मर्यादा हे ॥ 


| सं०-अब अनपढ्वेद्यो को दण्ड विधान करते हैं।-- 
| चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्याप्रचरतां दमः । 
| अमानुषेषु प्रथमो माठुषषु तु मध्यमः ॥२४२॥ 


| आदि पशुओं की चिकित्सा करने पर (परथमः) प्रथमसाहस 


'पप्रताइस ( दम; ) दण्ड देना चाहिये ॥ 

त्र प०-भत्र पुळ, पताका आद क ताडून तथा अदाषत पदाथा 
| पित करने में दण्ड विधान करते हैं! 
 'मजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः। 

| "याचच तत्सर्वं पञ्च दद्याच्छतानि च ॥२४३॥ 
दे ०-( संक्रमध्वजयप्ठीनां ) काष्ठ वा विला के पुल, 
च) ओर ( प्रतिमानां, भेदकः ) किसी मूत्त को तोडने 
पेत, सर्व) उन सब को फिर से (प्रतिकुर्यां, च) 
(च) तथा (पञ्चशतानि) पाँचसोपण (द्यात) दण्ड देवे ॥ 
५ नो दब्याणां दूषणे भेदने तथा। 

१ i मिपबेधे च दण्डः प्रथमसाहसः ॥ २९९॥ 
।। 7 अद्षिताना, द्रव्याणां) अद्रवत इवं को (दुषणे, 


पदा०-( मिथ्याप्रचरतां ) वेपढ़े उळटी चिकित्सा करने वाळे. 
(पषा, चिकित्सकानां ) सम्पूर्ण वैद्ों को ( अमातुषेषु) घोडा 


| (तु) ओर (मानुषेषु) मनुष्यों की चिकित्सा करने पर (मध्यम) | 


` बिकृत पाप करने वाले, सब को ( दृश्वैरत ) दाग 


तथा, भेदने) दूषित करने तथा तोड़ने (च) ओर (पीन | 


` बस्तुओं (अपिता ) अथवा ( मृट्यत; ) बरावर मूर से (वि | 


` बन्धनानि च सर्वाणि राजा मागे निवरा 4 
` दुःखिता यत्र हृश्येरन्विकृता पापकारिणः। 
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तळ ) प्रणियो के छिद्र विगाडने में ( प्रथमसाइसः, दड) | 
४ प्रथपसाहस ” दण्ड दना चाहिये ॥ | 
समेहि विषम यस्ठु चरg सूल्यता॥प वा । 
समाप्छ्यादम पूवं नरां सध्यमसव वा ॥ २४५॥ | 

पदा०-(तु) और (यः) जो पुरुष ( समेः) बराबर) | 


चरेत ) घटिया बढ़िया मूस्यवाळी वस्तुओं में मूल्य घटा काग | 
देने छने का व्यवहार करे तो वह (नरः) पुरुष (बे, है) मिस | 
करके ( पूर्व ) प्रथमसाहस ( वा ) अथवा (मध्यम, एव) “मध्य: | 
साहस ” ( दमं, समाप्नुयात्‌ ) दण्ड पाव ॥ | 


|२९॥ | 
पदा०-( राजा ) राजा (सर्वाणि, अन्धता ) ३ 


बन्धनग्रहरजेलखानो को (मार्गे, निषेशयंत्‌ ) माग १ क | 
(यत्र) जहां (दुःखिताः) दुःखित (च) तथा (विता 


चर. 
प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च इर र 
द्वाराणां चेव भइक्तार क्षिप्रमेव प्रवास. | 

पदा०-(प्राकारस्य ) नगर तथा किला 
के ( भेचतारं) तोड़ने वालों ( परिखाणां, च, » ' व 
भरने वालों (च) ओर (द्वाराणां) एव 


जहर 


नवमाध्याय ६८३ 


| तोहने बालों को राजा ( प्षिप्रं, एव, प्रवासयेव ) शीघ्र ही 
` देश ते निकाल दे ॥ । 


| अभिचारेषु स्वे कत्तव्यो दिशतो दमः । 

मुलकमाण चानात्तः कृत्यासु विविधासु च ॥२४८॥ 
|  ददा०-( सर्वेषु, अभिचारेषु ) सम्पूर्ण मारण आदि प्रयोग 
^ करने पर ( मूळक्मेणि ) मोइनादि से वश करने पर (च) और 
| (कृत्पापु, बिविधासु) अनेक प्रकार की औषधियों द्वारा उच्चाटन 
| आदि करने पर (अनाप्तः) फल की प्राप्ति न होने पर भी 
| (द्विशतः, दमः, कर्तव्य: ) “दोसौपण” दण्ड करना चाहिये॥ ( 


| अवीजविक्रयी चेव बीजोळूष्टं तथेव च। 


| मपांदाभदकर्चव विकृतं प्राप्लुयाद्रपम ॥ २४९ ॥ 

| पदा०-( अवीजविक्रयी ) उपजने के अयोग्य बीज बेचने - 
गदा (तथा, एव, च) तथा ( बीजोत्कृष्ट,चेत्र) अच्छे बीज 

शी बुरे के साथ मिढाकर वेचने वाळा (च) और (मर्या- 

भदक; ) ग्राम आदि की सीमा को तोड्ने वाळा ( विकृत, | 

॥ भ माजुयात्‌ ) घोर बध को रापत हो॥ 

| 'िकणकपापिं हेमकारं तु पार्थिवः । 

भष्मानमन्याये छेदयेछवशः रुरः ॥ २५०॥ 

| _ दा०-(पाथिवः ) राजा ( सवेकण्टकपापिष्ठं ) सम्पूर्ण 
भामे अत्यन्त पापी ( अन्याये, प्रवचंमानं ) अन्याय म 

(हेमकारं ) सुनार को अपराध के कने पर ( छुर 

४द१त्‌ ) छुरियां से दुःख देवे ॥ psec! 


, पदा०-( स्वाम्यमासौ ) ९-राजा, २-मन्त्री ( पुरं रं) | 
र 


' सीताद्रव्यापहरणे शस्राणामौषधस्य च। „ „ | 


` तथा अपराध को विचार कर (दण्डं, प्रकल्पयेव) दण्ड नियत क| 


` ७-मित्र (एताः ) यह राज्य की ( सप्तमकेतयः ) 
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कालमासाद्य कायच राजा दण्ड प्रकरपयेत्‌ ॥ २५१ 

_ पदा०-( सीताद्रव्यापहरणे ). इछ, कुदाल आदि ट्रय | 
चुराने. पर (च ) और ( शस्राणाँ, औषधस्य ) शस्र तया दृं | 
के चुरान पर ( राजा) राजा ( काळं, कार्य, च, आसाद्य ) तय / 


सं०-अब राज्य के सप्षअङ्गों का वर्णन करते हैं ।-- 
स्वाम्यमात्यो पुर रां कोशदण्डो सुहृत्तथा । 
सप्प्रकृतयो ह्येताः. सपतांगं राज्यसुच्यत ॥२५२॥ 
इनाम । 
) गा | 
हात | 


-नगर जिप्तमे कुछा बनाकर राजा निवास कर, 
( कोशदण्डों ) ५-खज्ञाना, ६-दण्ड ( तथा, घु 


प्रकृति हैं (हि) क्योंकि विद्वानों ने (राज्ये) राज्य को ( सा | 
उच्यते ) सात अङ्ग वाळा कहा हें ॥ | 


सप्तानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमम्‌ । 
पूर्व पूर्व युरुतरं जानीयादव्यसनं मर्द 090. | 

पदा०-( तु) और ( राज्यस्य ) राज्य की (ग | 
सप्तानां, प्रकृतीनां ) इन सात प्रकृतियों में ( यथ र (| | 
से ( पूव, पूर्व, गुरुतरं, महत ) पहळी २ का i सेबी | 


नवमाध्याय है 


गस्य राज्यत्य विष्टब्धस्य त्रिदण्डवत्‌। >४» 


अन्यान्यशणुणवशष्यान 1काचिदातारच्यते ॥२५४॥ 
पदा०-( वि्ञ्धस्य, त्रिदण्डवत ) जैसे विहृब्ध के परस्पर 
` मलेहुए तीन दण्ड एक दूसरे के सहारे ठहरे रहत हैं वैसे ही (इह 
| पाङगसप, राज्यस्य ) यह सप्ताङ्गराज्य सात प्रकृतियों में एक 
| दुस के सहारे ठइरा है और इन सातो अङ्ग में ( अन्योन्य 
| गुणेशेष्यात) एक दूसरा अपने २ गण की विशेषता 
| (क्रिञ्चिः, न, अतिरिच्यते ) कुछ भी अधिक नही हे, यद्यपि 
| ए शोक में उत्तरोत्तर के प्रति पूर्व २ अङ्ग को विशेष कहा 
| 1 परन्तु इस छोक में अधिकता का निषेध इप्तलिये किया 
| हनि पूर्व पु के अङ्ग इस भूल में भी न रहें कि उत्तरोत्तर के 
' अङ्ग हारा कुछ कर नहीं सक्ते ॥ 
| ड तेषु तु कृसेषु तत्तदंगं विशिष्यते । 


| गे यत्साध्यते कार्यं तत्तस्मिन्‌ श्रेष्ठमुच्यते॥२५५॥ . 

. पदा०-(तु) और ( तषु, तेषु, कृसेषु ) उन २ कायो के 
| "मं (तततत्‌, अङ्ग,विशिष्यते) वह २ अङ्ग प्रधानता को प्राप्त 
| 1६ (येन, यव, कार्य, साध्यते ) जिससे जो कार्य सिद्ध 
| पा जाय ( तव्‌ ) वह अङ्ग ( तास्मिन्‌, श्रे, उच्यते ) | 


बु ॥ ti में श्रेष्ठ कहाता हे॥ 

| भणोसाहयोगेन किययेव च कमणाम्‌ । 

पशि परशक्ति च निल विद्यान्महीपतिः॥२५६॥ 
श ०1 महीपतिः ) राजा ( चारणः) सपमाध्याय में कहे 


से उत्साहयोगेन ) सेना में उत्साह उत्पन्न करने से 


१ च ) और ( कमणां, क्रियया, एव ) राज्यसम्बन्धि ए 


` द्वाप्रयुग (च ) और ( कलिः, एव ) किए! पह (री; | 


६८६ ` मानवाय्येभाष्य - | 


` आरभेत ततः काय सञ्चन्य शुरुलाघवम्‌ ॥२५५॥ | 


. क्योंकि ( राजां ) राजा भी ( युगं, उच्पत ) ड अ 


कपो की क्रिया से (स्वशक्ति) परशक्ति) च) अपनी शाक्त तप | 
अपने शब्चु-की शक्ति को (निसं) सदा (विधात) जानता हे। | 


पांडाच च सवाण व्यसनान तथव च। 


पदा०-( पींडानि, सर्वाणि ) होने वाले सम्पूर्ण दुः (| | 
और (तथा,एव) उसी मकार (व्यसनानि) सब व्यसनं (ब) ( 


(गुरुंछाघत्रX) अधिकता वा न्यूनताका (साञ्चिन्स) भप्रकार बिच! | 


कर (ततः) पश्चात्‌ राजा (काय, आरभेत ) काय प्रारम्भ कर | 


आरभेतेव कमांणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः | 
कमाण्यारभमाण एहे पुरुष श्रा[नषवत ॥२५८॥ | 
पदा०-( कर्माणि ) राज्य दद्धि के कामों को रग | 

( श्रान्तः, श्रान्तः ) धीरे २ ( पुनः, पुनः ) वार २६ आणा. 
एवं ) आरम्भ करता ही रहे ( हि ) क्योंकि (कर्मा) आए | 
माणे ) कार्यों के प्रारम्भ करने वाले ( पुरुष ) पुस् | 
( श्रीः, निषेवते ) लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ । 
सं०-अब राजा को युगरूप से वणन करत 
कृतं तरेतायुगञ्चैव दापर कलिरेव च । 


राज्ञा गत्तांन सवाणि राजा हि युगछुः 
पदा०-( कृतं ) सतयुग ( त्रेतायुगं ) त्रेतायु 


हे — 


हरा! 


का 


सबः } ज्ञा की चश हः. 
युग ( राज्ञः, दृत्तानि ) रा Rp 


। _ नवैमाध्यांय ४ ३८७ 
| दिः प्रसुप्तो भवति स जाग्रदद्वापर युगम्‌ । | 

 करमखभ्यु्यतस्रता विचरंस्तु कृतं युगम्‌ ॥२६०॥ ` 
| पदा०-( सः) वह राजा ( प्रसुप्त', भवति ) जज निरुग्रम 
| होता है तब ( कॉल! ) कलियुग, ( जाग्रत ) जब जागता हुआ 
| प्रीकमन करे तो ( द्वापरं, युगे ) द्वापरयुग ( कर्मसु, अभ्युद्यत!) 
` क कर्मा में तत्पर होता हे तब (त्रेता) त्रेतायुग (तु) 
| आर जव ( विचरन्‌ ) शाखत्रानुसार कर्मों का अनुष्ठान करता 
| इभा विचरता हे तव ( कृतं, युगं ) सतयुग होता है॥ 


| झरने का विधान करते हे !-- 
॥ ° ~ 
| §्रस्याफस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च । 


| पदा०-( इन्द्रस्य, अर्कस्य, वायोः, च ) इन्द्र) सूर्य, वायु 
है 'पस्य, वरुणस्य, च ) यम, वरुण ( चन्द्रस्य, अमन! ) चन्द्र 
| (च) और ( पृथिव्याः ) पायबी के (तेज), हत्त ) 
॥ भथ कमे को ( नृपः, चरेव ) राजा करे ॥ 

| गपिकास्चतुरो मासान्‌ यथेनद्रोऽभिप्रवषेति । 
_थाभिवषेत्सं राष्ट्र कामे रिन्द्रत्रतं चरन्‌ ॥ २६९ | 
पा "गार वाषिकान, चतुरः, माप्तान्‌ ) वषा ऋतु के चार 
| भा सया, इन्द्रः, अभिप्रवर्षति ) जेमे इन््र्वादुविशेष वर्षो 
| रे तया ) उती प्रकार ( इन्द्रवत, चरन्‌ ) इन्द्र के काम 
पै जू हुआ राजा (स्व, राष्ट्र) स्वदेश में (काम!) अभिवर्षेव) 
__" ऐैच्छित पदार्थों को वर्षावे ॥ 


सं०-अब इन्द्रादि आठ देवताओं के समान राजा कोकम 


| पेदधस्यामेः पृथिब्याश्च तेजो वृत्तं गृपरचरेत ॥२६१॥ 


६४३ 
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अष्टी मासान्‌ यंथादित्यस्तोयं हरति ररिमिमि:। 
: तथा हरत्कर राष्टरान्नयमकत्रत हृ तत्‌ ॥ २६३ || 
पदा०-( अष्टो, मासान्‌ ) आठ मास ( यथा, आहय!) 
जसे सूर्य ( रहिम्भः ) किरणों से ( तोयं, इरति) जळ सीखा | 
है (तथा ) उसी प्रकार राजा ( राष्ट्राव, नित्यं ) राज्य से सदा | 
( करे, हरेव ) करः=लगान लेवे (तत, हि, अर्कत्रत) की | 
निश्चित सूर्य व्रत है ॥ 
. प्रविश्य सवेभूतानि यथा चरति मारुतः। 
तथा चारेः प्रवेष्टव्यं ब्रतमेतद्धि मारुतम्‌ ॥२६४॥ 
पदा०-( यथा ) जिस प्रकार ( सर्वमृतानि, प्रविश) | 
प्राणियों मै प्रविष्ट होकर ( मारुतः, चरति) वायु विषसा( | 
(तथा) उसी प्रकार राजा को ( चारे; ) गुप्तचरों द्वारा र | 
( प्रवेष्ठठ्य ) प्रवेश करना चाहिये अथात्‌ प्रजा क आस | 
भाव को जानळे (हि) निश्चयकरके ( एतत, ततं) मारे 3 "| 
काम वायु का है ॥ 
यथा यमः [प्रयद्धष्यों प्रात काल नियच्छात | 
तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि पत्र „३ | 
पदा०-( यथा ) जैसे ( यमः) मृत्यु वा कि ङी 
काठे) प्राप्त काळ=मरण काल होने पर (मि (i 
दाछु, मित्र सब को संमान दण्ड देता है (तथा) मा | 
` राज्ञा से अपराध काळ में (प्रजा) मजा | 
दण्ड पाने योग्य हे (हि) निश्चकरके (त . 
यमराज का काम है॥ | 


: है. डे र > 
कक च च चै: ळे. 


| नेंवंमाध्यायं ६८९ 
| कोने यथा पाशैबैद्ध एवामिहृ्यते। 
|` तया पापानिगृहयादत्रतमेतद्धि वारुणम्‌ ॥३६६॥ 
पदा०-( यथा ) जपे ( वरुणेन, पाशे; ) वरुण के फांतो से 
प्राणी (वद्धः, एव, अभिव्श्यत ) वध हुए दीखते हैँ (तथा) उसी - 
प्रकार राजा ( पापान्‌, निग्रह्णोयाद ) पापियों का शासन करे 
| (हि) निश्चयकरके ( एतव्‌, वारुणं, व्रत ) यह वरुण का त्रत है॥ 
परण यथा चन्द्र दृष्टा हृष्यान्त मानवाः । 
| तथा प्रकृतयो यास्मिन्स चान्द्रत्रतिको नृपः ॥२६७॥. 
| पदा०-(यथा ) जे ( परिपूर्ण, चन्द्र) पूण च र्रा का 
| (प्या) देखकर ( मानत्राः ) मनुष्य ( हृष्यन्ति) हर्षित होते हैं 
। (तया) उस्ती प्रकार ( प्रकृतप; ) मन्त्री आदि ( यस्मिन.) जिस 
| एना के दशन से प्रसन्न हों (सः, नृपः) वह राजा (चान्द्रव्रतिक। ) 
| र्त करने वाळा होता है ॥ 


| 
| 


` पपयुक्त्तजस्वी निसं स्यात्पापकर्मसु | __ 

| $मन्त हिसतश्च तदमिय ब्रत स्मृतम्‌ ॥२६५॥ 

{ पदा०-राजा (पापकर्मछु ) पाप कर्भ करने वाळी पे 

| पप) सदा ( मतापयुक्तः, तेजस्वी )अतापी तथां तेजस्वी ; 
| (ब) ओर ( दुषसामन्ताईस; ) दुष्ट माण्डलिक राजा को 

२५ (गे बाछा ( स्याव ) हो ( तत, आग्ैयँ,खर्त/स्पत) वह. 

जा आका मत कहाता है॥ ` 


|  सवाण भतानि धरा धारयते समम । 


दध TRIS 1) 


५ पवाणि भृतानि बिम्रतः पार्थिव त्रतप्‌ ॥२६९॥ 


६९० मानवाय्यभाष्य 


पदा०-( यथा ) जेसे ( सर्वाणि, भूताने ) सम्पूर्ण प्राणियों 
को ( धरा;,समं, धारयते ) एथिवी समरूप से धारण कती) 
(तथा ) उसी प्रकार ( सर्वाणि, भूतानि ) सब प्राणियों को | 
( बिभ्रतः ) बराबर पालन करने वाला राजा हो (पा प्र) | 
यह प्रथित्री का व्रत है ॥ | 


एतैरुपायैरन्यैश्र युक्ता नियमतन्द्रितः । 
स्तेनान्राजा निगृहीयास्वराष्ट्र पर एव च॥२७० | 
` ` पदं।०-( एव, उपायैः, अन्ये), च ) इन पूवोक्त उपा | 
तथा अन्य उपायों से ( नित्पं, अतन्द्रितः ) सदा आहस रात | 
( राजा ) राजा ( खराष्ट्रे) अपने राज्य में ( च) भार ¶ | 
(परे, एव ) दूसरे के राज्य में भाग गये हों, उन सब (तेगा) | 
चोरों को ( निग्रह्ायाव ) वशीभूत करं ॥ । 

सं०-अब राजा से ब्राह्मणों का मान.कथन कर 


परामप्यापदै प्रपत ब्राह्मणान्न प्रकोपयत! 
ते ह्येनं कुपिता हन्युः सद्यः सबलवाहना । 
पदा०-(परां, आपदं, आपि, प्राप्त: ) आफ Fi 
रापत हुआ भी राजा ( ब्राह्मणान, न, प्रकी ) श्राह 
क्रोधित न करे ( हि.) क्योकि ( ते, कापता' 2 ह | 
( सबरवौहन ) सेना तथा वाइन: सहित. ९ दा म 
( सद्यः, इन्युः ) -शीघ्र नष्ट कर. दव ह ki हौँ | 
विद्वानों का तिरस्कार निःसन्देह, राज तथा pr 


“ «को मिहे कर देता है ॥ 


1 


है 


| ७ | ॥॥ | 


भत्रियस्यातमरडूस्य बाह्मणान्प्रातः सवश: । 
व सन्नियन्तृस्यात्क्षत्रं हि जह्मसम्मवम्‌ ॥२७२॥ 
` ` पदा०-( ब्राह्मणान्‌, प्रति) ब्राह्मणों के लिये (सर्वश 


| अतिप्रदृद्धस/्य ) सव प्रकार पीड। देने में प्रदत्त हुए ( क्षत्रियस्य ) 
पत्रियों को ( ब्रह्मव ) ब्राह्मण ही ( सन्नियन्त स्याव ) सम्यक्‌ 
( प्रकार नियम में रक्ख ( हि) क्पाकि ( क्षत्र, ्रह्मसम्भवं ) 


| पत्नियों की, ब्राह्मण द्वारा ही संस्कार रूप से उत्पत्ति है ॥ 
| अद्गोऽमिब्रह्मतः क्षत्रमश्मनोलोहमुथितम्‌ । 


पदा०-( अद्‌भ्यः, अग्निः ) जल से अग्नि. ( ब्रह्मत।, पतरं ) 
) ग्राहण से क्षत्रिय और ( अइमनः, लोहम ) पत्थर से लोहा, 
| (सितं) उत्पन्न हुआ है ( तेषां ) उनका (तेजः) तेज (सबैतरग) 
| प स्थानों में प्राप्त हुआ २ भी ( स्वाझु, योनिषु ) पुन; अपने 
| पनन करने वालों में ही. ( शाम्यति ) शान्त होजाता है ॥ 


| "तर क्षत्रमध्नोति नाक्षत्र बरह्म वद्धेते । 

| कषत्रं च सम्पृक्तामिह चामुत्र वर्द्धत ॥३७४॥ 

| _ पदा अब्रह्म, शत्र, न, ऋध्रोति) घिना ब्राह्मण के 

| निय नहीं बहुता ( अन्त्रै, ब्रह्म, न, वद्धे ) तथा विना झातरय 
' नैझिण नहीं बढ्ता ( च) और ( सम्पृक्तं) मिळे हुए (ब्रह्म, 

(९ माझण, क्षत्रिय (इह, अमुत्र, च) इस लोक तथा परढाक 

| "बोको में (धे) दाद को माप होतेहैं। 


नत्रमाध्याय _ ६९१ 


त सवत्रग तजः स्वाखु यानिषु शाम्यति ॥२७३॥ 


दशर पमॉनवाथ्येभाष्य 


धन को राजा (विमेभ्यः, द्या) त्राह्मणों के लिये देकर(तु) और | 


दत्ता धन तु विम*्यः* सव दण्डसुत्यतम्‌ | 
पुत्रै राज्य समासृज्य ऊत प्रायणं रणे ॥२७५॥ | 
पद ०-६ दण्ड, उत्थितं ) दण्ड से प्राप्त (सर्वे, घन) समरण | 


~“ 


( पुत्रे; राज्यं, समाछञ्य ) पुत्र को राज्य समपण करके (रो, | 
प्रायणं; कुवीत) रण में प्राण त्याग कर॥ 


एवं चरन्सदा युक्तो राजधर्मेषु पाथवः। | 
हितेषु; चेव लोकस्य सवान्‌ भृत्यान्नियोजयेत॥१५॥ 


हुआ (राजधर्मेषु) राजधर्मा म॑ (सदा, उक्त ) सदा तस 
'(पांधिवः) राजा (लोकस्य, हितेु, चेत ) सब ह+ | 
हित के छिंयें (सर्वान्‌, भृत्याय) सम्पूर्ण राजश | 
'( नियोजयेत्‌ ) नियुक्त करे ॥ | ‘PE 
एषोऽखिलः करमविधिरुक्तो रङ्गः सनातन | 
इमं कर्मविधिं विद्याकमशो वैश्यश्द्रयो | 

पदा०-हे महाषळोगो ! तुम्हारे मात (राइ ) उत 
(एप, अखिलः ) यह सम्पूण ( सनातन" क्मवि ' i 
सनातन कर्मों की विधि कही, अब आगे (करप. 
(बेश्यशूद्यो: ) बैहय शूद्रो की (इमे, क ११ 
कर्मविधि जानो ॥ . Fa 
५. सं०-अब वेदयधमे का वर्णन करते ६ । हल 
वैश्यस्तु कृतसंस्कारः कृत्वा दारि I 
वार्तायां नियुक्तः स्यात्पशू 1 


नवमाध्याय ६९३ 
| „ पदा०(कतसंस्कार/, बैईण; ) यज्ञोपवीतादि संस्कार युक्त 
| द्यं ( दारपरिग्रह, इत्वा ) शहस्थी हो के (वार्तायां ) व्यापार 
| (दु) तथा (पशूनां, रक्षणे, चेव ) पशुओं के रक्षण में. ( नित्यं, 
| दुक्त स्यात ) सदा तत्पर रह ॥ : Fr 

| प्रजञापति्हि वेश्याय सृट्ठा परिददे पशून्‌। 

। ब्राह्मणाय च राज्ञे च सवाः परिददे प्रजाः २७९॥' 

. पदा०-( दि) क्‍योंकि ( प्रजापतिः) परमात्मा ने ( पशू, 
| हद) पथु उत्पन्न करके ( वेश्याय, परिददे ) बय के लिये दिये 
| (च) ओर (ब्राह्मणाय, राइ, च) ब्राह्मण तथा राजा को ( सवा, 
| भना;) सम्पूर्ण प्रज्ञा रक्षा के निमित्त (परिददे ) दी. है ॥ 


| नच वेशस्य कामः स्यान्न रक्षेय पशूनिति । 
` पे चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथन ॥२८०॥ 


| | पदा०-( पशून्‌, न, रक्षेयं ) मं पशुं का रक्षा न क्रू 
| (इति ) ऐसी ( वेइयस्य, कामः, नच, स्याद्‌ ) वेशय की इच्छा 


nr 


| । होनी चाहिये ( च ) और ( वैश्ये, इच्छति ) वेश्य के चाहत 


| ति कभी नेही करनी चाहिये ॥ ` 
| पोणसुक्ताप्रवालानां लोहानां तान्तवस्य च। 


| ह ए तदा मणिमुक्ताप्रबालानां ) मणि,मोती,मूंगा (लोहानों, 
३ "तस्य, च) छोड़ा आदि धातुओं तथा-वर्खी (चं ) आर 


| ६ए ( अन्येन, कथञ्चन, न, रक्षितव्याः ) दुसरे को पणपालठन . 


| गन्धानां च रसानां च विद्यादधबलाबलम्‌ ॥२८१॥ 


६९४ मानवार्य्यभाष्य 


(गन्धानां; रसानां, च ) कपूरादि गन्ध तथां उवणादे गो 
(अर्घ्रलाबळं, विद्याद) मूल्य में घटी बढी: का भाव वैश्य जे 
बीजानासुप्तावच स्याक्षत्रदाषणणस्य च | 
मानयांग च जानॉयाचुळायागाश्च सवशः॥२८२॥ 
पदा ०-६ वीजानां, उप्तिविव ) वेश्य सत्र बीजों के के 
कीः विधि जानने बाला (स्यात्‌ ) हो (च ) ओर (प्षेत्रदोप 
गुणस्य ) खत के गुण दोषों ( च ) तथा ( सर्वश, मानयोगं, | 
तुलायोगान, च ) सम्पूर्ण नाप तोळ के प्रमाण को भी सम्पर्‌ । 
प्रकार ( जानीयात्‌ ) जानता रह ॥ | 
सारासार च भाण्डानां दशानां च एणाएणाब। | 
लाभालाभ च पण्याना पशूनां परिवदन्‌ ॥२०३॥ | 
पदा०-। च ) और वेश्य ( भाण्डानां, सारासारं ) विश | 
पाथो के तन्त्र तथा अस्त्र को ( देशानां, गुणागुणार ) के । 
देशों के सस्ते महंगे. आदि गुण .अवगुणां का (च) है | 
(पण्याणां, छापाळाभं) विक्री के लाम हानिरूप तान क. | 
तथा (पशुनां, परिबद्धन) पशुओं की दद्धि की भर्छ परकार 


मानां च मूर्ति विद्याद्वापाश्च विविधा पशा 


द्रव्याणां स्थानयोगांश्च करयविक्रयमव च ॥९ 
) नोकरा का नोर 


पदा०-(-भृसानां, च, भ्रांत चा रि 

. देशान्तर निवासी मनुष्यों की ( विविधा यू की गि | 
माषा ( द्रव्याणां, स्थानयोगात ) माळ ल. रा ह| 
रदे * 4 


(च) और ( क्विं, एव, च ) बेचने है 
( बिद्यात्‌ ) वैशय भले प्रकार जाने ॥ 


नवमाध्याय ६९६ 


| {ग च दरन्यदद्धावा तियत सुत्तमम्‌। 

| दाच्च सर्वेभुतानामन्नमेव प्रयत्नतः ॥२८५॥ 

' पदा०-(च) आर ( धमण ) वेश्यधर्म से ( द्रव्यहद्धों ) 

| दुय के बढ़ाने में ( उत्तमं, यन्नं, आतिष्ठेत ) उत्तम यत्न 'करे 

| (च) तथा ( सवभूतानां, अन्न, एव ) सम्पूणं प्राणियों को 
¦ अन्न ( रयत्नतः, दद्यात्‌ ) प्रयत्न पूर्वक देवे ॥ | 

सं०-अव शूद्रधर्म का वर्णन करते हैं :-- 

। विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम्‌ । 

` शुश्रूषैव तु शूद्रस्य धर्मो नेःश्रेयसः परः ॥२८६॥ 

| पदा०-( वेदविदुषां, विमाणां ) वेद ब्राह्मणों ( तु) तथा 
| पशख्िनां, गृहस्थानां ) यशस्वी ग्रहस्थियों की ( शुश्रूषा, एव) 

| ऐवा करना ही ( शूद्रस्य ) शूद्र का ( परः, नेःभ्रयपत!, घः ) 

| रम सुखदायी घमे हे ॥ . 

 शुचिरुकृष्टशु श्रूषुमेदुवागनहक्रतः । 

| 'शिगाद्याश्रयो निसृष्टां जातिमख॒ते ॥२८७॥ 

| , 'दा०-( शचिः ) तन मन से पबित्र ( उत्कृष्टयश्रूषुः ) 

| हम स सेवा करने ( प्रदुवाक, अनहङ्कुत। ) तथा मधुर 

| वै ह पाढा)अहङ्कार से रहित शूद्र (निसं) सदा (्राह्मणाद्याश्रय!) 
७७ दि हिजो की सेवा करता हुआ (उत्कृष्टा, नातिअभ्रुते) 


| | भ 
| १ भाति को प्राप्त होजाता है॥ 
ह ९८ ४०. 


पापि वर्णानामुक्तः कर्मविधिः शुभः। | 
थप हि यस्तेषां कमशस्तन्रिबोधत॥२८८॥ 


६९६ पानवाय्यभाष्य 


पदा०-हे महर्षिछोंगो ! तुम्हार मति. (एषः) यह (न | 
बर्णों की ( अनापदि ) आपत्ति रहित समय के योग्य (गुप, | 
करमविधि!) शुभ कर्मविधि (उक्तः) कही, अब आग दशाधाप" 
' द्वे(यः) जो (तेषां) ब्राह्मणादि वणो का (आपद) 
आपत्ति काल का धमे हे ( ते, अपि ) उप्तकों भी (ऋ) 


क्रम से (हि ) निश्चयपूर्वक ( निवाधत ) सुनो ॥ 
इति मानवाय्येभाष्ये 
नवमोऽध्यायः 
. समाप्॥ 


९ 


श रे | NE 
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ओय ` 
अथ दशमोऽध्यायः - 


चव 


| अवीर्यो वर्णाः स्वकर्मस्था द्विजातयः-। 


1. 


~ 


य नही पहावें ( इति, निश्चयः ) यह शाख का सिद्धान्त है ॥ 
| म बाह्मणो विद्याददृत्त्युपायान्यथाविधि । - 
भट | प्र | 
छ अपुपार्‌ 


| 


| प्रयादबाह्मणस्लेषां नेतराविति निश्चयः ॥ 1. 
| पदा०-( स्वकर्मस्थाः, द्विजातयः ) अपने २ कमे में स्थित | 
| (नाति ( त्रयः, वर्णाः ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य तीनो वर्ण ह 
वीरन्‌ ) वेदनेदाङ्ग पढ़ें ( तु ) और (एवां, ब्राहणः) | 
| पि बेइ ब्राह्मण ( परनरूयात्‌ ) पढ़ावे ( इतरो, न ) क्षत्रिय, _ 


| पा ितरेभ्य श्च स्वयं चेव तथा भवेत्‌ ॥२॥ 0 छु 
 ३।०-(त्राझण; ) ब्राह्मण ( यथाविधि ) शास्रोक्त बिधि | 
( संरेपां, हत्तयुपायान ) संव के जीवन का. उपाय, ० जै । 
क णाने (च) और ( इतरेभ्यः, मंत्रयाव.) अन्य | 
hi 'उपका उपदेश करे ( च ) तथा ( स्वयं, एवः). साप: ` 
| पा) भेव ) वैसे ही आचरण वाला ( भेद ) हबे कः 
पात्या ननिय्रस्य च धारणात्‌! | 
श राच वर्णानां ब्राह्मणः परसुः॥३॥| | 
। (ष्पाद). गुणो को. अधिकता. (अङि, 


| सं०-अव अह्मवेत्ता ब्राह्मण को वेद पढ़ाने-को अधिकार ` ` 
गत करते हुए वर्णो के आपद्धर्म का विधान करते ह) 


` ब्राह्मण क्षत्रियो वेश्यख्योवणा ।जातयः। 
नतथं एकजातिस्ठ शद्रा नारित तु पद्मः॥॥ | | 


सत्र को (त,एव,जात्याः,शेया ) उनकी ही जा तीसे ज 
न्न 


गाळा क न्य मानवाय्यभाष्य 


` श्रेष्ठयाव ) स्वाभाविक श्रेष्ठता ( च ) ओर (नियमस्य, । 
नियम के धारण करने ( च ) तथा ( संस्कारस्य, पित्‌) 


“ ` वैजय ( त्रयः, वणा ) यह तीनो वण ( द्विजातयः ) द्रि्जाग | 


` समान वणःको (अक्षतयानधु पत्नी षु) अक्षतरयाति पिय ए | 


र की विधि कथन करते हैं! 
` खीष्वनन्तरजाताछ द्विजरुत्पा। 
सहशानेव तानाहुम।तृदापाव ग की 
दु 


ER में (द्विजः) द्विनों से (उर 
. ` पविगहितान ).पाता के दोष से नि 
“को. (सहशान) एव, भाई ) पिताक 


सस्कार की विशेषता से ( बणाना ) अन्य चरणों का (ब्राह्मण 
प्रभु; ) ब्राह्मण स्वामी ई ॥ 


पदा०-( ब्राह्मण; ) ब्राह्मण ( क्षत्रिय ) क्षत्रिय (येप) | 


( तु ) तथा ( चतुर्थः शूद्रः ) चोथा शूद्र ( एकन | 
नाति है (तु) ओर ( पञ्चमः ) पांचर्वा वण (नास्ति नह | 
सववणष तुल्यासु पत्नाष्वक्षतया | 
आनुलोम्मेन सम्मृता जात्या ज्यास्त एग IHG 

` 'पदा०-( सर्ववर्णेघु ) ब्राह्मणादि चारा वर्णा मं: | 


पन्न है 


नुछोम्येन, सम्भूताः ) कपूर जो सन्तान ३९ | 
[नता 
a 


. सं०-अब अपने से एक वर्ण हन खै मउ 
देताच सु र $ 
HN 


' पदा०-( अनन्तरजाताएु, खाड 
पाँदितनि ) 


दत (तावा. 
समान पी | 


उन्नत र “) ० छ ॥ 


दशमाध्याय ३११९ 


` अनन्तरासु जातानां विधिरेष सनातनः । | 
| द्वेकान्तराखु जाताना धम्य विद्यादिमं विधिए॥७॥ 
`  पृदा०-हे महषिलोगो ! (अनन्तरासु, जातानां) अपने से एक 
` बु हीनखियों में उत्पन्न सन्तान की (एष;,सनातन/) यह सनातन 
| (विधि) विधि कही, अब (दरयेकान्तरासु, जतानां) दो वर्ण हीन | 
१, ह्वये अर्थात जेसे ब्राह्मण से वेश्य लनी में उत्पन्न हुई सन्तानकी 
| (ईमेधम्य,विर्धि ) यह वक्ष्यमाण धर्मविधि ( विद्यात्‌) जानो ॥ 
 सं०-अत्र अपने से दो वर्ण दीन खरी में उत्पन्न सन्तान की 
| बिधि वर्णन करते हैं ¦ 
| ग्र ह्षणादरयकन्यायामस्बष्ठा नाम जायत | 
॥ पिषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥८॥ 


पदा०-( ब्राह्मणात्‌ ) ब्राह्मण से ( वेशयकन्यायां ) वेश्य ` 


| गम्पए” नाम होता हे, और ( यः ) जो (शाद्रकन्यायां) शू - 
| किया मं ब्राह्मण से उत्पन्न हो वह ( निषादं) “निषाद” | 
॥ पमा (पाराव!) “पारशव” ( उच्यते ) कहाता है॥ ` 
| "याच्छुद्रकन्यायां कूराचारविहारखान्‌ । 

| िशदवपुजेन्तुरुग्रोनाम प्रजायते ॥९॥ न 
ज सत्रियाद ) क्षत्रिय से. ( शूद्कन्यायां) यूह ` | 


| की कन्या में जो उत्पन्न हो ( अम्मरष्ठः, नाम, जायते) दका | 


| गम ( कूराचाराविहारवान्‌ ) कूर आचार विहार वाला, _ 


( रशूरबपुः ) क्षत्रिय शूद शरीर युक्त ( जन्तु; ) पाणी ० 
गि " गाम, पजायते) “उग्र” नामक उत्पन्न होता ह ॥ ` | 
कय नि रेष तपतेपेणियोडयोः . | | 
“रेप वर्ण चेकास्मिन्षडतेःपसदाः स्मृताः ॥१०॥ | 


१७ 


` शद्रादायोगवः क्षता चाण्डालश्‍चाथमो उणा 


 वेश्यकम्या में (सत्ता) “क्षता” क्षत्रिया | दार | 
. (जां, अधमः) मनुष्यां में नीच (चाण्डार = 
` ब्राह्मणी में, इस प्रकार “ छोक 
` (वर्णसंकराः, जायन्ते ) वर्णसंकर उत्पन्न हीत 


७७० मानवाय्यभाष्य 


पदा०-(.विभ्रस्य ) ब्राह्मण के ( जिषु, वर्णेषु.) क्षत्र) | 
` ` हीन वर्ण में ( नृपतेः ) क्षत्रिय के ( रयो; व्यो; ) | 
दो बणों में (च) ओर ( वेश्यस्य ) वेश्य के (एकिन ष्ण | 
एक वण शुद्रा में उत्पन्न हुए ( एत, पर्‌) यह छः सतार | 
(अपसदाः) “अपसद=नीच” (सघृताः) कहे गये हैं ॥ | 

सं०-अब विपरीत उत्पन्न सन्तान की विधि कहते है | 
्त्रियादिप्रकन्याया सूतो भवाति जातितः। | 
` वश्यान्सागधवदहा राजावप्राङ्गनासुता ॥११॥ ॥ 
 -पदा०~( क्षत्रियात्‌ ) क्षत्रिय से ( विप्रकन्यायां ) ब्राह्म 
की कन्या में उत्पन्न हुआ ( जातितः ) जाति से (ब्त; भग | 
सूत” होता हे ओर ( वेइयाव) वेश्य से उत्पन्न हुए (राजा | 
` द्भनासुती ) कषत्रिया तथा ब्राह्मणी के पुत्र ( | | 
4६ ४७ 


मागध” तथा “ वदेह” नाम वाळे हात ४) अथाव कषत्रिया 1 । 
` “मागष” ओर ब्राह्मणी का “ वेदेह” कहाता ६॥ | 


वश्यराजन्यविप्रासु जायन्ते वणेसकरा ॥ १९ 
` पेदा०-( शूद्रात्‌ ) शूद्र से ( वेश्यराजन्यविमा 2. 
क्षात्रय तथा ब्राह्मणी कन्या म क्रम स (आयोगव!) न र. 


से १९ तक 
हश 
एकान्तरे त्वावलोम्यादम्बह्टीग्री य खी की 
` क्षन्ुवेदेहको तदलातिलोम्पेशपज | 


दशमाध्याय ७०१ 


पदा०=( यथा ) जिस मकार ( एकान्तरे, तु ) एक के अन्तर _ 
| दाढे वर्ण में (आनुळाम्याव्‌) अनु ढोम से (अस्बष्ठोग्रो) “अम्बष्ठ 
। और “उग्र” पूर्व (स्मरतो ) कहे (तव, वत) उसी प्रकार 
| (प्रातिछोम्ये, जन्मनि) अतिलोम की उत्पत्ति में (अपि) भी - 
| (वैदेहको ) “ क्षत्ता ” तथा “ वेदेह” कथन किये हैं ॥ 

पुत्रा यऽनन्तरत्राजाः कमणाक्ता [दजन्मनास्‌ । 
ताननन्तरनान्नरठु मातृदाषासचक्षत॥ १४॥ 2० 
पद्दा०-( ये, पुत्राः ) जो पुत्र ( द्विजन्मनां ) द्विजातियों के 
| (क्रमेण) कमसत (अनन्तरस्त्रीजा,उक्ताः ) एक वर्ण हीन स्त्री से 
} उपपन्न हुए कहे हे (तान्‌) उनको (मातृदोपात,तु) माता के दोष से | 
| (अतन्तरनास्नः, प्रचक्षते ) “अनन्तर” नाम वाळा कहते हैं॥ ' 
| \°-अब वणसंकर कन्याआं से उत्पन्न सन्तान का वणन करते ई _ . 
| १षणाइुग्रकन्यायामाबृतो नाम जायते । ~क 
| नगरी अबष्ठकन्यायामायोगब्याँ ठु धिग्वणः॥१५॥ 
| पंदा० (ब्राह्मणात) ब्राह्मण से (उग्रकन्याया) उग्रकन्या म॑ 
$ ( भाइ, नाम) “आहत्त” नामक (अम्बछकन्यायाँ) अम्बष्ठ | 
$ झ्या मे ( आभीरः ) “ आमीर ” नामक (तु) और (आयोः . 
$ पा) आयोगती कन्या में ( घिखणः) “ धिखण ” नामक ` ` 
1. ताल ( जायते ) उत्पन्न होती है ॥ 

| भाषोगवश्च क्षत्ता च चाण्डालश्वाधमो णाम । 

` पिलोम्येन जायन्ते शूदादपसदाख्रयः ॥ १९॥ 
_ पदा०-(आयोगव;,च) आयोगव (क्षत्रा,च) क्षता (चो और | 


।अधमः) मनुष्यों में अघम (चाण्डाहः ) चाण्डाल (ष) हट. 


'७०२. पानवाय्यभा[ष्य 


` यह तीनों ( प्रातिलोम्पन ) मतिलोम द्वारा ( शूद्राव ) इतन हर 


र - (परे,अपि, अपसदाः) पूर्वोक्त अपसदा से भी आंतेनिकृष्ट हैँ॥ | 


` (ज्ञातः) उत्पन्न हुआ ( जात्या ) जाति से ( पुक्क पुग | 

' (भत्रात ) होता हे (तु) ओर (शूद्राव) शूद्र १ | 
 निषादख्ी में (जातः) जो उत्पन्न हो (त! 
_  निश्चयकरके ( कुक्कुटक।, स्मृतः ) “ कुक्कुटक 


` शतुर्जातस्तथोग्रायाँ श्वपाक इति क 


द हु  कहाता (तु) तथा ( वेदेहकेन) बदेइक से (अम्ब ह] 
(उत्पन्न!) उस़न्न हुआ पुत्र ( वेण!) 


> तान्सावित्रीपरिभ्रष्टान्रात्यानिति । 


से उत्पन्न ( मागधवेदेदो ) “मागध” तथा 


शूद्र से भी (अपसदाः, जायन्ते ) अतिनिकृष्ट होते हैं॥ 


वेश्यान्मागाधवदहा क्षात्रयात्सूत एव तु | 
प्रतीपमेते जायन्ते परेऽप्यपसदास्रयः॥ १७॥ | 
` पदा०-( वैश्यात्‌) वैश्य से, क्षात्रेया ओर ब्राहमणी में ऋ | 
“ चेदेह » (तु) औ 
(क्षात्रयाव) क्षत्रिय से, ब्राह्मणी में उत्पन्न (सूत!) सब” (एते) | 


N_ (७१ 


(त्रयः,एव ).तीनो भी ( प्रतीपं, जायन्ते ) पातिलोम से उतपन्न | 


जाता [नषादाच्छुद्राया जात्या भर्वात पुक्सः। | 
शूद्राजाता [नषाया ठु स वे कुक्कुटे स्प्रतः॥१५॥ | 
पदा०-( निषादाव ) निषाद से ( शूद्रायां ) शूरा ल्ली मं | 


» कहता १ | 


| 
चेदेहकेन खम्चक्र्यासुपन्ना वण उच्यत ४. १९ 
पदा०-(तथा) ओर (क्षत्तुः) क्षत्ता में (हा । 
या में उत्पन्न हुआ ( श्वपाकः ) “पाक” (६6 नी 


वेण” (उच्यत, । 
द्विजातयः सवणासु जनयन्त्यत्रत सु र 120 


(0५ 


देगमाध्यीय ७०३. 

| . पृदा०-( द्विजातयः ) द्विज ( सवणासु ) समान वर्ण वाढी 

| दभा में (अत्रतान्‌,यान ) संस्कार रहित जिन पुत्रों को. (जन- 

॥ पनत) उत्पन्न करते हैं (सावित्रीपरिभ्रष्टान,तान्‌ ) उपनयन तथा 

| ददारम्भ से हीन उनको (वात्याद) “व्रात्य” (इति,बिनिदिशित्‌) 

| (म प्रकार कहना चाहिये ॥ 

॥ ग्रायाचु जायते विप्रात्पापात्मा भूजकंटकः। | 

| आवन्यवाटधाना च पुष्पधः शख एव च ॥२१॥ 

` पदा०-(व्रातयात, विमा ) व्रात्य ब्राह्मण से ब्राह्मणी में | 

| (पपासा ) पापी ( भूर्मेकंटकः ) “ भूर्जकंटक ” (जायते) उत्पन्न _ / 

| रोता है (च) और उसी को देशभेद से ( आवन्त्यवाटधानो ) | 

| आवन्तय, वाटधान ? ( पुष्पधः ) “ पुष्पध ” ( च) ओर ` 

| (शरवः, एव) “ दोरव ” भी कहते हैं, अर्थात देशमेदसे ' 

| पूगफेटक / के पांच नाम होजाते हें ॥ | 

| अश मछश्च राजन्यादत्रायान्निन्छिविर च । 

| र्थ करणश्रेव खसो द्रविड एव च ॥२२॥ . 

| पदा०-(्रात्पात,राजन्यात) व्रात्यक्षत्रियसे क्षत्रिया में गठन | 

च) १ -श्ञछ, २-मल्ल, ( निच्छिंचे!, एव) च ) ३-निच्छिवि क 

| (२, करणः, चेव) ४-नट, ५-करण ( सतः ) ७ (क 

। ए) और (द्रविड!) ७-द्रयिड, यह सात नामवाळे उत्पन हात हूँ ॥ ह 

का जायते ब्रादयात्युधन्वाचाय.एव च। | 
श्र विजन्माच मेत्रः सात एव च॥ ३३॥ 

हे पदा०-(तु) और ( व्रास्यात, 'वैश्यात ) बाह्यस्य सा 

`` पकी ही में ( सुधन्वाचार्य, एक च) रसा 


| आद्यौपान्त अब आगे (प्रवक्ष्यामि ) कहता हुँ ' 


` सूतो वेदेहकश्रेव चण्डालश्च नराधमः । 
 म्रागधः क्षत्तजांतिश्च तथाऽऽयागव एव थे र 

ळू ( नराधमः, चण्डाहृः ) मनुष्यों में नीच हे 
(दवागबः षत्तुजातिः) ४-मागघ, ५-क्षत्ता(तथ 


७०४ ` - प्रानवाय्यंभाष्य 


सतः वर्णतकरा! ) वर्णसंकर ( जायन्ते ) उत्पन्न होते हँ ॥ 
/ | संकीणयोनयो ये तु प्रतिलोमाःतुलोमजाः | | 
«> अन्योन्यव्यतिषक्ताश्च तान्प्रवक्ष्याम्यशषतः ॥२५॥ | 


"3 EN 


( कारुषः, च) २-कारुष ( विजन्मा, च ) ३-बिजञन्मा (मै) 
४-मेत्र (च) ओर (साखत)) एव) ५-सात्वत,नामक उन्नत हैं। | 
व्याभवारण वणानामवद्यावदनन च । 
- 6 +» Fh जा ~ Cs 
स्वकमणा च त्यांगन जायन्त वणसकराः ||२४॥ 

` प्रदा०-( वर्णानां, व्यभिचारेण ) वणो के व्यमिचार हे | 
(च) और ( अवेधावेदनेन ) अपने समान गोत्र में विरह / 
करने से ( च) तथा ( स्वकमेणां, सागेन ) अपने कमा के ता. | | 


पदा०-( तु) और (ये) जो ( सङ्कीणयोनयः ) अव्य | 
के व्यभिचार से वर्णसंकर योनि (मातिलोमाडतुलामना!) रि | 
तथा अनुलछोप के द्वारा ( अन्योन्यव्यातषक्ताः ) परसर रक | | 
सम्बन्ध से उत्पन्न होती हैं ( तान) उनको (अरे 4 


स०-अब सम्पूर्ण वर्णसंकर योनिया का वर्णत करत . 


पदा०-( सूतः, . वेदेहकः, चव ५४. “खत 


[) तथा 


देशमाध्याय 


| एत षद्‌ सदृ शान्वणाञ्जनयान्त स्वयानिषु | 
| प्रातृजात्यां प्रसूयन्ते परवरासु च योनिष ॥२७॥ 

| ,  पदा०-( एते, षट्‌ ) यह छ; सूत आदि ( स्वयोनिषु) 
| अपने समान वण की योनियों में ( सदृशान्‌, वर्णान्‌ ) अपने 
| पान वण वाढी ही सन्तान ( जनयन्ति ) उत्पन्न करते हैं चि) 
| शर (प्रवराप्त, योनिषु ) अपने से श्रेष्ठ यानियां में जो 
| सनान उत्पन्न करें वह ( मातृजाया, 'प्रश्नूयन्त ) माता की 
| नाति में ह उत्पन्न समझी जाती है अर्थात्‌ उस सन्तान की 
व्यवस्था माता के समान होती है पिता के समान नहीं॥ | 


बवा त्रयाणा वणानां दयोरात्मास्य जायत । 


७०५ 


| दा०-( यथा ) जैसे ( त्रयाणां, वर्णानां ) तीनो वरणो 
१ (द्योः ) दो वरणो के संयोग. द्वारा ( अस्य, आला ) इस 
म का आत्मा ( जायते) उत्पन्न होता है (तु) ओर 
| भान्त्यात्‌, स्वयोन्यां ) मध्य में व्यवधान -न होने सें अपनी 
|+ है गिना जाता है ( तथा ) उसी प्रकार (क्रमात) क्रम 


माहे, अपि) इन बाह्य बणसङ्करा म॑ भी जानता चाहिये ॥. 
१ बि बणसङ्करो से उत्पन्न अन्य सन्तति का वर्णन करते इ~ 
पि बाह्मान्सुबहस्ततो +याधिकदूपितार। 
शय दाष जनयान्त विगाहताच ॥२९॥ .. 
न(च) ओर ( ते, अपि ) वह पोक्त आयोगबादि 
। ' मेष) उससे भी ( अधिकदाषेतान ) अत्यन्त दूषित 


शु ४7 


| भनन्तय्यात्स्वयोन्यां तु तथा बाह्मष्वाप केमात्‌॥२८॥ 


१000000000 आही 
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( बिगितान ) निन्दित ( वाह्यान ) सत्तर्मो ते झो । 
( छुवहून ) बहुत से पुत्रों को ( परस्परस्य ) आप की (ह) | 
ख्रियों में ( जनयान्ति ) उत्पन्न करत हे ॥ "जु 
यथेत शाद्रा बराह्मण्यां बाह्य जन्छु प्रसूयत । 
- तया बाह्यतरं बाद्यश्वातुवण्ये प्रसूयते ॥३५ | 
'पद्दा०-( यथा, एव ) जिस प्रकार (शूटर) शूर (ह|| 
ब्राह्मणी में (बाहं ) सम्पूर्ण शुभकमों से हीन चण्डालरुप (| 
` सन्तति को ( प्रसूयते ) उत्पन्न करता हे (तथा) उसपर | 
( बाह्यः ) वह अधम चाण्डाल आदि ( चातुवर्ण्य ) चां गा 1 
में (बाह्यतरं) उन से अत्यन्त नीचो को (मद्यते) उसने | | 
प्रतिकूल वत्तेमाना बाह्या वाह्यतरान्पुतः। | 
हीनाहीनान्मरसूयन्ते वणोन्पश्नदशैव ठ ॥ है| 
पदा०-( तु) ओर. ( प्रतिकूल, वत्तमाना' ) बे | 
आचरण करने बाळे ( बाह्या, हना; हि 
तीन ( पुनः ) फिर (बाह्मतरान, इना 
(पञ्चदश, एव, वर्णान्‌ ) पन्द्रह वणो को ( पढ 
करते हैं, अर्थात चार वर्णों की खिया में तान अधम | 
ft पिता अ! ॥ 
तीन, ऐसे बारह निकृष्ट सन्तान और उनके ९ | 
दरह अधम उत्पन्न होते हैं ॥ र्यी 
- प्रसावनापचारक्षमदास दासजीवतम 
सैरिन्त्र वागुराइत्ति सूते दस्युरयोग 
पदा ०-( प्रसाधनोपचारङ्ञं ) बालों 


(जीवनं) सेवा द्वारा जीविका करने तथा (वागुराहत्ति) नाळ 


| की (दस्यु; ) दस्यु ( अयोगवे ) “ अयोगवी.” खनी में (सूते ) 
एपन्न करता हे ॥ 

मंत्रयक तु वदहा माधक संप्रसूयत । 

। तरशसयजल या घण्टाताडा$झरुणादय ॥३३॥ 


| कत्या में ( माधूकं ) मधुरभाषी ( मेत्रेयकं ) भेत्रे को 
| (पप्रसूयते ) उत्पन्न करता है ( यः ) जो (अहुणोदये, घण्टाताइः) 


| दको की ( प्रशसति ) स्तुति करता है ॥ 
| मादो मागव सूते दासं नौकर्मजीविनम्‌ । | 
| सिषमिति यं प्राहुरायांवर्तनिवासिन:॥३१४॥ ` ` 


ड i करन वाळे ( मागंत्रं ) “ मागव ” को (सूते ) उत्पन्न 
[र (ये) जिसको ( आर्यावचेनिवासिनः ) आयोषच देश 
सो (केवर्स, इति, पाहु!) “कैवर्त्त” नाम से कहते हैं ॥ 


र (आक्षण स शूद्रा में उत्पन्न हुआ “ निषाद कहाता है 


दश्षमाध्याय si 


| पाए करना, चरणों का धोना, खानादि कराना तथा अङ्ग 
| दाद्वाना आदि जानने वाळे ( अदासं ) दास से भिन्नः 


| पप्रगादि को फांतकर उपजीवन करने वाले(सोरन्प्र) सिरिन्त्र 


पदा०-( तु ) ओर ( वेदेः) वेदे % आयोगव की 


| पाताकाळ घण्टा बजाकर ( अस्रं ) निरन्तर (न्‌) राजाः 


दि०- निषाद: ) निषाद + आयोगवी कन्या में (दास) _ 
नामक .(नोकमेजीविनं ) नौका चलाने आदि कमे से | 
| 


34 « 


* वह से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुए का नाम “ वदद हि" 
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मृतवस्त्रभृत्सु नारापु गाहतान्नाशनासुः च । 
भवन्यायोगवीषंत जातहानाः एथकञ्जय ॥३९॥ | 
पद[०-( जातिहीनाः ) जाति सें हीन ( एते, त्रयः) शी | 
मेत्रेय-आर मागत्र यह तीनो ( सृततस्नभृत्छु) मृतक के र 
धारण करने वाली (च)तथा (गाइतान्नावानासु) उन्छ अन्न को 
भक्षण करने वाली ( आयोगवीषु, नारीषु ) आयोगव खिया | 
(पृथक्‌, भवन्ति) अळग २ होते हैं अर्थात उक्त तीनों मनुष्यों के. 
भेद से यह तीन उत्पन्न होते हैं ॥ | 
कारावरा [नषादाचु चमकारः प्रसूयत । 
वंदाहकादन्भ्रमदा वाहग्रामप्रातश्रया ॥३६॥ 
पदा०-( तु) ओर (निषादात्‌ ) निषाद से बदं मे | 
( काराबरः, चकारः ) कारावर नामक चमार (मर्षी) | 
उत्पन्न होता है ( वेदे दिकाव्‌ ) वेदेहिक से कारावर निषाद बी 
खरी में (बहिग्राममातश्रयो) ग्राम से बाहर रहने वाळे ( अश्री 
अन्ध्र आर मेद नामक उत्पन्न होते हें ॥ 
वण्हालात्पाप्डुसापाकस्त्वकसारूयवहा खार । | 
आहिण्डिको निषादेन वेदेह्यामेव जायते ॥ ९ | 
पदा०-( चण्डालात्‌ ) चण्डाळ से पेदे १ (आ. ल 
व्यवहाखान्‌ ) वासो के. व्यवहार से जीविका कर 
. (पाण्डमोपाकः ) पाण्डव्रोपाक (जायते) उस | 
(वदेद्यां, एव ) वैदेही में ही (निषादेन) निषाद त ॥“ 
आहडक % उत्पन होता हे ॥ 


5 A 
कॅ बधनस्थान=्जेळखाने के बाहर जी पहरा देते ह 
s डक त हैं. ॥ न 


देधामाध्याय ` ०८६७ 


लेन ठु सोपाको मूलव्यसनवृत्तिमाचं। - 

| स्यां जायते पापः सदा सजनगाहितः ॥ ३८॥. 
पदा०-( तु ) आर ( चण्डालेन ) चण्डाळ से ( पुक्कस्यां.) 

क्षी मं ( मूलव्यसन्त्तिमान्‌ ) राजा की आज्ञा से अपराधियों 

` झो पासी पर चढ़ाने की इत्ति वाळा (पाप; ) पापात्मा- (सदा). 

9 पितर ( सज्जनगर्हितः ) सज्जनों से निन्दित ( मोपाकः ) 

| “पाक ” ( जायते ) उत्पन्न होता हे ॥ | 

। पिपाद्नी तु चण्डालातपुत्रमन्त्यावसायिनम्‌ । 

| भश्ञानगोचरं सूते बाह्यानामपि गर्हितम्‌ ॥ ३९ ॥ 

| पदा०-(तु) आर (निपादस्री) निषाद की खरी (चण्डालाव) 

) गढ़ से (इपशानगोचर ) उपान में बसने वाले. ( बाह्यानां, 

` "हितं ) अधमों में भी निन्दित ( अन्त्यावसापिर्न) अन्त्या 

| भायि (पुत्र) पुत्र को ( सूते ) उत्पन्न करती है॥ 

| क जातयस्वेताः पितृमातृप्रदर्शिताः । | 

|| आवा प्रकाशा वा. वेदितव्याः सकर्ममि/॥४०॥ 

| दि1०-( संकरे ) वर्णसकरो में (.पितृमातृपेरदाशिता! ) पिता 

|, के भेद से दिखाई हुई ( एताः, जात; ) यह जातियां 

१ नी, मकाशाः, वा.) छिपी वा प्रकट हुई (स्वकर्मभिः) 

केमो से (वेदितव्याः ) जाननी चहिये. 

। भा अब यज्ञोपवीत के अधिकारियों का वर्णन करते ह 

| १ तरजाः षट्सुता द्विजधाम 

| शै णु सधमाणः स्ेंऽपध्वसजाः स्मृताः ॥४९१॥: 
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पद्‌[०-( सजातिजानन्तरजा) ) द्विजातियों के समान जाति 
बाळे तथा अनन्तर वर्णों की खियो में उत्पन्न हुए ( पडु) 
छ पुत्र ( द्विजर्घामणः ) द्विजधम=्यज्ञोपवीतादि संस्र | 
योग्य हैं (तु) ओर ( शूट्राणां ) शाट्रां के (सर्वे) सम्पूर्ण 
( सधमाणः) सजातीय सूत आदि ( अपध्वंसजाः ) यज्ञोपीत 
के अयोग्य (स्मृताः ) कथन किये हे ॥ 
` 'आष्य-द्विजञातियों के समान जाति वाले तीन पुत्र अर्थात्‌ 
ब्राह्मण ब्राह्मणी से, क्षत्रिय क्षत्रियां से, वैश्य, वैश्या से इस 
_ कप में तीन और आनुडोम्य से तीन अर्थात ब्राह्मण से कषतर 
. तथा वेश्या में ओर क्षत्रिय से वेश्या में, यह तीन, इस मका! 
) यह छ पुत्र द्विनधर्गी हैं और सूतादि सब प्रतिलोमज शू १ 
समान कथन किये गये हैं ॥ 
तपोबीजप्रंभावैस्तु ते गच्छन्ति युगे युग | 
उत्कर्ष चापकर्ष च मलुष्येष्यिहजन्मतः ॥'४९॥ 
जमावे) 
ज्ञ गत) | 
इस जन्म में ( उत्कर्ष, च, अपकर्षे) उच्चता आ. नी हु 
( युगे, युगे ) युग २ में ( गन्छन्ति ) प्राप्त हति ४) | 
से विश्वामित्र और बी ररयरभाव से क्रष्यशरंग उच्च पद 
शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः कषत्रियजात | 
बृषललं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च । ह] | 
` पदा०-(तु) निश्चयकरके (इषाः ) पर्द 1100 |) 
त्रियनातियें ( क्रियाळोपात्‌ ) अपने कर्मा के हा 


| देशमाध्याय ` _ ७११ 


और (ब्राह्मणादशानेन ) यज्ञ, अध्यापन तथा प्रायश्रित्तादि के 
| निमित्त ब्राह्मणों के न मिलने से ( ठोके ) होक में ( नडे; ) 
| छरे २ (दवलत ) शूद्रता को (गताः) प्राप्त होग॑ई, जैसा कि ¦ 


_ 


` पोष्डरकाश्रोड््रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः। 
| पारदाः पहवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः ॥४४॥ 
7  पदा०-( पोण्डूकाः ) पोण्ड्रुक ( औड़द्रविडाः ) औड़, 
| द्विड्‌ ( काम्बोजाः ) काम्बोज ( यवनाः ) यवन ( शका। ) शक 
| (पारदाः) पारद ( पह्वाः ) पहूव (चीनाः) चीनी (किराताः) 
किरात (दरदाः) दरद (च) ओर ( खशाः) खश, यह 
। नातिषंशाद्रत्व को प्राप्त होगई ओर कितने ही म्छेच्छ होगये 
) भिभपे ब्राह्मणों का सम्बन्ध न रहा ॥ 748४ 
 अपवाहरुपञ्ञानां या लोके जातयो बाहिः। 

© 3९ ७ 
| “च्छवाचश्रायवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥४५॥ 
| पति 'दा०-( लोके ) संसार में ( मुखवाहूरुपज्ञानां) ब्राह्मण, 
१ क पे आर शूद इन वर्णों से याः ) जो (बहिः, जातय!) 
| 8 i i है अर्थात्‌ कमरों के लुप्त होजाने से जो अधम जातियें 
| 4 ह सेव) वह सब ( म्लेच्छवाचः ). म्छेच्छ भाषा (च) 
| 1( ओर्यवाच। ) आर््थभाषा वोळने वाढी होने पर भी 
1 पु 0 ) दस्यु ( स्मृतः) कही गई हैं. . . 


5 


| न सदा ये चापध्वंसजाः समृताः । . 
॥ पक 'दतेवेसेयेयाद्िजानामेत कर्ममिः ॥४६॥ 
| (ये) जो (द्विजानां) पूर्व विनो के अतुलोम ते... 


क) १ 54 


0100 


37 
डर 
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( अपसदाः ) अपसद (च ) और प्रदिछोम से (अपन्न) | 
अपध्वेसज ( स्मृताः ) कहे हैं ( ते ) वह ( द्विजानां, एव) 
के ही ( निन्दितेः ) निन्दित ( कममि; ) कर्मों से ( 
- जित्यु) 
आजीवन करें ॥ :. 
सं०-अब द्विजों से भिन्न जातियों के कम कथन करे है- 
सूतानामश्वसारथ्यमम्बष्ठानां चिकित्सनम्‌ । 
वैदेहकानां ख्रीकार्य मागधानां वणिक्पथः ॥99| | 
पदा०-( सूतानां, अश्वसारथ्यं ) स्तां का कर्मं घोड़ों बा | 
सारथि होना ( अम्बष्ठानां, चिक्रित्सनं ) अम्बष्ठं का चिकिसा 
करना ( वेदेहकानां, ख्रकाय) वदेहा का अन्त+पुर सस्वास काप 
और (मागधानां, वणिक्पथः) मागथों का कमै व्यापार करताई। । 
मत्स्यघातो निषादानां त्वष्टिस्वायोगवस्यच। _ 
मेदान्प्रचुच्चुमदगूनामारण्यपश॒ुहिंसनम्‌ ॥ १८ 
पदा ०-( निषादानां, मत्स्यघात) ) निषाद का की य | 
मारना (आयो गयस्य, खष्टि) आयोगव का कम कऽ हा 
छीछता आदि ( मेदांध्रचुचुमदगूनां ) मेद, अन्तर, उड ४. | 
ली पशुओं कोमा 
इनका क्मे=पेशा (आरण्पपछुहिसनं) जंगली पप | 
' प्षुग्रपुकसानां तु विलोकोवधवन्धनय _. 
| ` विखणाना चमकायं वणानां भाण्डवादन हा 
पदा०-(क्षउग्रपुक्कसाना ) क्षता, उग्र पुष 0 
_ ( विलोकीबेधबन्धनं ) विल में रहने वाळे जानवर 
हि त तथा बांधना ( धिग्वणानां) घिसर्णो का कम 
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| हर काम करना (तु) आर ( वेणानां, भाण्डबादनं ) वेणो का 
। कपर बाजा बजाना ६ ॥ 1 


|  बैयह्रमशानेषु शैलेपूपवनेषु च । 


तुरंत विज्ञाना वत्तयन्तः स्वकर्माम; ॥५०॥ 
परदा ०-( स्वकमभिः ) अपने २ कर्मों से (वर्चयन्तः) 


| परत में (च) ओर (उपत्रनेषु) बागों में (वसेयुः) निवास करं॥ _ 


वषडालश्वपचाना तु बहिग्रामास्रतिश्रयः। [ 
| भपपात्राश्च कत्तेव्या धनमेषा श्वगदभम्‌ ॥५१॥ 
| पाति मृतचैलानि ' भिन्नभाण्डेषु भोजनम्‌ । . | 
न | कण यिसमलेकारः परिखिज्या च नियशः॥५२॥ 
| पदा०-( चण्डालश्वपचानां, तु ) चण्डाल ओर श्वपचो का 
| 11१ (ग्रामाद्‌, बाहे! प्रतिश्रयः.) ग्राम से बाहर हो (च) और 
| (पने) 


| इनका कमै होता है॥ . 


॥ पपनीविका करते हुए ( विज्ञाना!, एते) उपरोक्त यह सव... 
| (बरटपपशानेघु ) वडे २ इक्षों के नीचे वा अपश्चान में (दोळेपु) | 


स०-अब चण्डाल और श्वपचो का लक्षण कथन करते हैं।-' 


“पपांजा;, कत्तेव्याः) निषिद्धपात्र वाले हो (एषा) इनका 

धन (श्वगादभ) कुत्ता और गधा (वासांसि/मतचेलानि) 

गर फेड मुरदे के वस्त्र वा पुराने चिथड़े हों (-भिन्नमाण्डछु) _ 
ईद बर्तनों में भोजन करें ( अलंकार), काणाय). | 

भूषण ठोहे के (च) और ( निसा, परिवण्या ) निस्‌ 


~ क 


७९४ . मांनवाय्येभाष्य 


न पै; समयमन्विच्छेत्पुरुषो धमेमाचरन्‌ । 
व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सहशेः सह ॥५१॥ 
“ पदा ०-(घंे,आचरन) धमे का आचरण करता हुआएस) | 
` पुरुष (तेः) इनके साथ (समयं,न,अन्विच्छेत ) सम्भाषण न के. 
(तेषां ) उनका ( व्पत्रहारः ) व्यवहार तथा (विवाहः ) बि | 
(मियः, संद्दाः,सह) आपस में वरावर वाला के साथ हाता ६॥ 


अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद्चिननमाजने। ` 


रात्रो न विचरेयुस्ते ग्रामे नगरेषु च ॥५४ ॥ ल. 
हुँ पदा०-(एषां) इनको ( भिन्नभाजने) खपेर आदम 
८ _ कर ( पराधीनं, अन्न, देयं, स्यात्‌ ) पराधीन अन्न देना शि (| 

2 (ते ) बह ( ग्रामेषु, नगरेषु, च ) ग्राम ऑर नगर मै ( त्रो ) 
रात्रि के समय (न, विचरेयुः) न फिर ॥ शी 


दिवा चबुः कायाय चिन्हिता राजशास 
_ अबान्थव शवं चेव निहरेयुरिति स्था I 
` पुदा०- राजशासनः ) वह राजा को आज्ञा त ht 
नगर में(चिन्हिताः ) चिन्हा को धारण करके स | 
_ चरेयुः) का्यार्थ दिन में विचरें (च) और ( हक. 
` निहण्युः ) जिसके कोई बन्धु न हो एस शतक को न 1 
जावे ( इति, स्थिति; ) यह इनके लिये शाल $ 
हन्युः सततं याशा दुपा् | 
सांसि गृहीयः शय्याश्रामर | 


दशमाध्याय - 


- पदा०-(यथाशाख्ने) शास्त्रानुसार (नृपाङ्चया) राजा की आज्ञा 
बध्यान्‌।सतत।हन्यु)फाँसी के योग्य पुरुषों को निरन्तर फांती 
(दो और (बम्पवासांसि) उत मरे हुए के बल्न ( शद्या!,च, 
| आमरणानि) शय्या तथा आभरणों को (ग्रहीयु)) ग्रहण करें॥ 
प०-अब वर्णसङ्करो की परीक्षा कथन करते हेः | 


7 पृणापतमावज्ञात नर कलुषयानजम । 

ल्क -__ # ७९० Ce २ है 
| भयरूपमिवानार्य कममिः स्वेविंभावयेत्‌॥५७॥ ` 
| पदा०-(वणापेत ) वर्ण से पतित ( अविज्ञातं ) न जाने ( 
| एए (क्षयोनिजं ) नीच योनि से उत्पन्न ( आर्यरुप, इव ) 
| शाक समान रूप वाळे ( अनार्य ) अनाय ( नरं) पुरुष को 
॥ (सि, कम, विभावयेत्‌ ) उसके कपो से निश्चय करे॥ ` 


भनायता नष्ठुरता क्रूरता [नाष्क्रियात्मता । 

| अ व्यज्ञयन्तीह लोके कळुषयोनिजम्‌ ॥५८॥ ६: 

| पदा०-(इह, लोके ) इस लोक में (कळषयोनिज)-संकर - 

त ! पे उत्पन्न हुए ( पुरुष ) पुरुष को (अनार्यता ) अप्तभ्यता, . 4 
उता) कठोरता (कूरता) क्रूरता (निष्क्रियात्मता) कपाबुप्ठात 


जे होना, यह लक्षण ( व्येजयन्ति ) प्रकट करते ६ ॥ ` र मते 


पू» ' 


पा भजते शीलं मातुर्वोमयमेव वा । = 
" दुयानः प्रकृति खाँ नियच्छति ॥५९॥ 
ह “7६ दुर्योनिः ) वर्णसङ्कर से. उत्पन्न / हुआ युस 
पिता के शील ( बा ) वा ( मातु 2 माता, का. ५ ह 


=” i Se 
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सभाव (वा) अथवा ( उभयं, एवं दोनों के ही सम हो 
( भजते ) सवन करता है ( कथंचन ) किसी प्रकार भी ( i 
अगात ) अपनी प्रकृति को ( न, निपर्च्छात ) छिपा नहीं सत्ता 
. कुले मुख्ये$प जातस्य यस्य स्यायानसकरः। | 
` संश्रयसेव तच्छीलं नरो5८पर्माप वा बहु ॥६०॥ ! 
पदा ०-(पुख्ये, कुळे, अपि, जातस्य) प्रधान कुल में उत्र 
 होनेपरभी (यस्य) जिसका (योनिसंकरः, स्यात्‌ ) सकण ५ 
) १ (नर; ) वह मनुष्य ( अल्प, आपि,वा, बहु ) थोडा अथवा खु 
# / (तच्छीछ) उपक स्वभाव को (सश्रयति,एव). आश्रय करता ही | 
अर्थात्‌ अपने उत्पन्न करने वाले के स्वभाव को. पालक 
अबइय प्रप्त होता है ॥ 1 
यत्र लेते परिध्वंसा जायन्ते वणेदूषकाः | 
' राधकं सह तदवा किममेव विनरपति | 
रु फु पदा०-(तु) ओर (यत्र) जिप्त राज्य म ( एत, क. 
` / यह वेणसकर (परिध्वतात,जायन्त) अधिकता स इतन 
| (तवाराष्ट्र ) वह राज्य ( राष्ट्रहः', सह ) राजनिवा पिष 

| न पिमं, एव, विनर्यात ) शीघ्र ही नाश का 


प्राप्त दीर्ण 


दा०-( ब्राह्मणार्थ, गवार्थं ) ब्राह्मग | 
चं) खी. और बालक इनकी 


त्य दशमाध्याय ‘7 व्य: 
| (तुस्तः) दृष्ट योजन से रहित होकर (वाद्याना, देहयाग;) | 
| पतिहोमजों को देहसाग (सिद्धिकारणं) उच्चता का हेतु होता दै॥ 
| „ सं०-अब संक्षेप से चारो वरणो का धर्म कथन करते हैः | 
| भाइसा सयमस्तय शाचामान्द्रयाचग्रहः । 

एत सामातक धम चाठवण्यऽब्रवान्मजुः ॥६३॥ 
 पदा०-(आईिसा) हिंसा न करना (ससं) ससमाषण (अस्तेय) ` 
| दुरं. का धन स्वामी की विना आज्ञा हरण न करना ( शौचं) 
| “त्र रहना ( इन्द्रियनिग्रहः ) इन्द्रियां का निग्रह करना (एतं) 
| यह सामासिक ) संक्षेप से ( चातुण्ये, धर्म ) चारो वणो का 
(मनुः, अब्रवीत्‌ ) मुझ मनु ने कथन किया है | 


| झो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम । 
F धनिपाजातमेवं ठु वद्याद्श्यात्तथव च ॥६४॥ 
` पदा०-( श्रः, ब्राह्मणतां, एति) शूदर ब्राह्मणता को प्राप्त 
| "प (च) तथा (ब्राह्मणः, शूद्रतां, एति) ब्राह्मण शूद्रंता को _ | 
|" नाता है (क्षत्रियाव,जातं,एबं,त) क्षत्रिय से उपपन्न हुआ भी | ह 
कार होता (च) ओर (तथा, वैश्याव ,एव, विद्यांव ) ऐसे ही | | 
„यन्न हुआ भी अन्य वर्ण को प्राप्त होता जानना चाहिये ` ॥ 
पिया समुत्पन्नो ब्राह्मणात्त यहच्छेया | 


. ° पमप्पनार्याज्च श्रेयसं क्षेति चेडवेत्‌ ॥६५॥ 
ह्य जा 
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इन दोनों के मध्य ( श्रेयस्त्वं, क ) अच्छापन किसमें है! ¢ ; 
१ ५३ 


चेव) यदि यह संशय ( भवेद्‌ ) होतो, उत्तर यह है कि. | 
जातो नायामनायायामायादाया भषेदणुणः 
जातो$प्यनायोदायीयामनार्य इति निश्चयः ॥७॥ | 

पदा०-( अनार्यायां, नायाँ ) अनार्या खी में (आपत. 
जातः) आय्य पुरुष से उत्पन्न हुआ ( गुणः ) गुणों त | 
( आर्य;, भवेत्‌ ) आय्य होसक्ता है, ओर (आर्याया) बराह्मणी 
( अनायीत्‌) शूद्र से ( जातः, अपि ) उतपन्न हुआ भी (अना) | 
शुद्र होना सम्भव है ( इति, निश्चयः ) यह निश्चय ३ 


3 तावुभावप्यसस्कायावात धमा व्यवासित | 


वेगुण्याञन्मन! प्रव उत्तर प्रातिळोमतः ॥६७॥ 
पदा०-( पूज ) पहला ( जन्मतः, वैगुष्पाव ) रह 

उत्पन्न होने रूप जाति की विशुणता से (उत्तर ) दु 

` ८ (अतिहोमतः ) प्रतिलोम से उत्पन्न होने के कारण ( तौ, मी 
._- अपि) यह दोनों ही.( असंस्कार्यो ) उपनयन * अयो ५ 
(इति, थः, व्यवस्थितः ) यह धर्मव्यवस्था ह॥ . | 


७ ०२ 


' सुबीजं चेव सुक्षेत्रे जातं संपद्यते यथा. 


` तथाऽयाजात आर्यायां सर्व संस्कारम 
' पदा०-(यथा) जैसे ( सुक्षेत्रजात,पुरवा 7) 
में बोया हुआ अच्छा बीज़ समृद्धिको मात होतं ॥ 
कार (आर्यायां) आर्या खी में (आर्यात) जात )आ 
.( सर्वे, संस्कारं, अहते ) उपनयन सण 
होता है॥ =. ` ` 


Fr 


॥६॥ ` 


देशमाध्याय ` | ७९९ | 
| सै०-अव उक्त विषय में अन्य मत कथन करते दै र 
| बी्जमके प्रशसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिणः। ` 
| बीमसेत्रे तथेवान्ये तत्रेयं तु व्यवस्थितिः ॥६९॥ 
` पदा०-( एके, बीजं ) कोई एक बीज को ( अन्ये ) दूसरे 
| (पोविण,श्षत्र)पननशील पुरुष क्षेत्र को (तथैव)इसीपकार(अन्ये) 
४ अस कोई ( बीजक्षेत्रे वीज तथा क्षेत्र दोनों को ( प्रशंसन्ति ) ¬ | 
॥ सनीय कहते है ( तत्र ) वहां (इयं,व्यवस्थितिः ) यह व्यवस्था 
| बनना चाहिये कि; कडा >.) भं 
| भत्र बोजसुत्सृष्मन्तरेव विनश्यति। | - ( 
अ... CA Ns रू ७ ~ oe ~ - न 
) अर्बीजकर्मापे क्षेत्रे केव लं स्थण्डिलं भवेत्‌ ॥७०॥ 
| पृद[०-( अक्षेणे उत्सं, बीजं ) ऊषर भूमि मं बाया हुआ 
| |) न्तः, एव, विनश्यति) भीतर ही नाश को प्राप्त होजाता 
| र (अवीजक, भत्र, अप) बीजरहित अच्छा खत भी | 
|, च स्थाण्डळं, भवेत्‌ ) केवळ स्थण्डिक-चोंतरां ही होता 


~ 


्‌ छ पिये एक दूसर का अपेक्षा दोनों ही मुख्य है॥ . | ७ 
| गयमायकर्माणमार्ये चानायकामणम्‌ । 
'पायुत्रवीद्धाता न समो नांसमाविति ॥ ७१ ॥ 


>! % 


(बाई) 'पे) ओर.( अनार्यक भिणं ) शूद्रं के कर्म करने वाळे 
इनो को (घाता) ब्रह्मा ने (संप्रधाय॑) बिचारकर, 

पीत) यह कहा कि(न, समौ) न यह दोनों सम 

न असम हे, अर्थात केवळ कर्ममात्र से कोई व्यवस्था 


७२०. मानवाय्येभाष्य [ 


: नहीं दीजासक्ती किन्तु शुण, कमादि सवा प्र हष कि 4 
 . . कर शूद्र तथा द्विज की व्यवस्था देनी चाहिये, यह आशय है॥ 
 .  सं०-अबत्राह्मण का कतव्य कथन करते ६! गं 
` ब्राह्मणा अद्ययोनेस्था ये स्वकमण्यवस्थिताः । 
सम्यगुपजीवेयुः षट्‌ कमाण यथाक्रमम्‌ ॥७९॥ ` 
; ` पदा०~(्रह्मयोनिस्थाः) त्रह्मज्ञान में तत्पर हुए. (सम, « 
. ` अवस्थिताः ) अपने कम म॑ (स्थत (ये, ब्राह्मणाः) जो ब्रह्म 
ह यह (ते) बह'( षट्‌, कमणि ) छः कर्मा का ( यथाक्रमं ) ऋः 
) ` नुसार करते हुए (सम्यक) उपजीवयु ) मलेप्रकार उपजीविका क| | 
*/  सं०-अबब्नाह्मण के कप कथन करते है | 
` अध्यापनमध्ययनं यजनं याजने तथा _ 
दानं प्रतिग्रहश्चव घट कमीण्यग्रजन्मनः ॥ %॥ 
पदा०-( अध्यापनं ) साङ्गोपाङ्ग वेदों का पाना (अन 
` पढ़ना (यजनं) यज्ञ करना ( याजनं ) यज्ञ करोति (तया ) | 


12०1] पदा ०-( तु ) ओर ( षण्णां, कमणां 
(अस्य) ब्राह्मण के ( याजनाध्यापन 


(च) और ( विशुद्धाव, प्रतिगरः 
८९ HOY १ 
ण) यह तीन कर्मे (जीविका/ 31 


| | यो धर्मा निवतन्ते ह्मणात्सत्रियं प्रति । 

| "अथापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥७५॥ 
पदा०-( ब्राह्मणात, क्षत्रियं; प्रति ) ब्राह्मण की अपेक्षा 

गोर (तृतीयः, प्रतिग्रहः ) तीसरा दान लेना (एते, त्रयः, धर्माः) 


1 1 प्रात तथवत [नवर्तरान्नात सिथातः । 


भ्र ~ 


| पता प्रात [हे तान्धमान्मवुराइ प्रजापतिः ॥७६॥ 
। (एत ) पूर्वोक्त तीनो घम ( निवर्तेरन्‌ ) छूट जाते हैं अर्थात्‌ 


॥ पि तो, प्रति ) क्षत्रिय तया वेश्य के ळिये (तात, धमर्‌) 


हा, और 


| लखम कषत्रस्य वणिक्पशुरुपिविशः । 
; णना वमस्ठु दानमध्ययनं याजः॥७७॥ 


आद 

(आ 
भः 

समा 


ने ( धर्मः ) धर्म हे ॥ 


दशमाध्याय . ७२१ 


| हिय के प्रति ( अध्यापनं ) पढाना ( याजनं ) यज्ञ कराना (च) ` 


पतीन धप (नित्रतेन्ते) छूट जाते ह, अर्थात्‌ क्षत्रिय इनको न करे। | 


पदा०-( तथव ) इसी प्रकार (चेशे, प्रति) वेइय के लिये. 


| शोको (नापतिः, मनुः, न, आह) प्रजापति मनु ने. 


॥ इनको न करे (इति ) यह ( स्थितिः ) शाह्लमर्यादा है (हि) . 


या सस्य ) क्षत्रियों का ( गस्राम्नभल ) शख, अखु -~ क 
७३ (विश ) वैश्य का (बणिक्‌, पश्क्ृषि) व्यापार, ` 

पषअ का रखना और खेती करना, यह कम्‌ _ 
भावनाय) उपजीविकार्थ कहे हैं (ठु) ओर 
२ पने, यजिः ) दान देना, पढ़ना तथा यज्ञ करना, यह ` ` | 


८ जीविका न हो तो (कर्थ) इति, 
निर्वाह हों ! (कृषिगारक्ष ) कृषि तथा | 


' (द्यस्य) वेव्य की ( जीविका 


७२२ मानवाय्यमाष्य 


वेदाभ्यास ब्राह्मणस्य क्षानयस्य च रक्षणप्‌। 
वाता कमव वेश्यस्य वाशशान स्वकमसु ॥७८५| "| 
` पदा०-( ब्राह्मणस्य, वेदाभ्यातः ) ब्राह्मण का वेद पना 
(च) तथां (क्षत्रियस्य, रक्षण ) क्षत्रिय का रक्षा करना, और 
.(चैद्पस्य ) बैश्य का (वार्ता, कर्म, एव) वाणिज्य कम करा ३ 
(स्वकपेसु) अपने २ कर्मों में ( विशिष्टानि ) श्रेष्ठ है॥ । 
सं०-अंब आपत्काळ का वर्णन करते है ।-- 
अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वन कमणा । 
वेतक्षत्रियधमण स ह्यस्य प्रयनन्तरः ॥७॥ | 
पदा८-( तु) और ( यथोक्तेन) शख म व रं | 
` ` अलुप्तार (ब्राह्मणः ) ब्राह्मण ( स्वेन, कमे! अगरी) / 
अपने कम से आजीवेन करता हुआ ५आपत्काछ में” (१ | 
. धमेण, जीवेत ) क्षत्रिय के धम स भी उपजीविका रे (॥ ण 
. क्योंकि ( स! ) वह ( अस्य ) इसके ( प्रत्यनन्तर' ) तप: | 


` उमाभ्यामभ्यजीवंस्तु कथं स्यादिति वहे 
` कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्वेशयस्य जीविका 


रय 

` पदा०-( चेव ) षाद ( उभाभ्यां ) रि ह । वि 

`. की उपजीविकाओं से ( आप ) भी से री १ 
भंबेत ) इसका „हा 


) आजीवि 


“ आश्रय करके (जीविव ) जीविका करे ॥. ` 


| | | दैंशमाध्याय ` ७२३ 
| क्ैययापे जीवंस्तु ब्राह्मणः क्षत्रियो/पिवा । 

| | हसाप्रायाँ पराधीनां कृषिं यत्रेन वजयेत्‌ ॥८१॥| 

| पदा०-(वेश्यष्टसा) अपि ) वैश्यदृच्ति से भी (जीवन) 
|| आजीविका करता हुआ ( ब्राह्मण? ) ब्राह्मण (वा) अथत्रा . 


| | (सत्रियः, अपि ) क्षत्रिय भी ( हिसापायां ) [हसा वाढी. 
(पराधीनां ) पराधीन ( कृषि ) खेती को ( यत्नेन, वर्जयेत्‌ ) 


|| पउपजीविका कर ॥ 
| हा साध्विति मन्यन्ते सा वृत्तिः सद्विगाहँताः। | 
| पि भूमिशयांश्चैव हन्ति काष्ठमयोमुखम्‌॥८२॥ 

|, पदा०-( काप, साध्विति, मन्यन्त ) “ कृषि श्रेष्ठ है” ऐसा 
॥ \ एक मानते हैं, परन्तु ( सा, दात्तः) वह खती की आजी 

॥ फा । सद्विगाहता ) साधु पुरुषों से निन्दित है, क्योंकि. 
| षु ) छोहे के मुख वाला ( काएं ) हल तथा कुदाछादि | 
है i ) भूमि (च) और ( भूमिशयान, एवं) भूमिः में रहने . 
| गोवा का भी ( हन्ति ) नाश करते हें ॥ 

| पतेन राजन्यः सर्वेगाप्यनयं गतः । ` , 
|| ज्यायेसीं वृत्तिममिमन्येत कहिंचित्‌ ॥८३॥ | 
आद अनयं, गतः, राजन्यः ) विपत्ति को पा हुआ न 


| पा अपि ) मी ( एतेन, सरेण, जीवेत.) इन सब विधियों 
| पिका करे, “ जेसाकि ब्राह्मण के लिये बिधान कर आये 


- यत्र स छोड देवे अथाव पशु पालनाद वश्य के अन्य कमा .. 


7७२४ . पानवार्य्यभाष्य 
_ हैं अर्थात्‌ वैश्पटत्ति से निवाह करळे ” परन्तु (च्या |. 
१ i 


ज्ञि) ) ब्राह्मण त्ति की ( काईचिद ) क 
दाप (न 
इच्छा न करे ॥ ग 


यो लोभादधमा जात्या जावदुत्कष्टकमाभ' | 


त राजा निर्धनं कृता क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥८१॥ | 

१4 पदा०-( यः) जो ( जाया, अधमः ) निकृष्ठ जात । हे 
"उत्पन्न हुआ ( ठोभाव ) छोमबशाव ( उत्कृष्ठकर्ममि॥, गोव) | 
उच्च वर्ण की हति करे ( ते, राजा ) उसको राजा (पश | 

_ कल्ला) निर्धन करके ( क्लिप, एब ) शीघ्र ही ( राप) | 
देश से निकाल देवे ॥ 4 
र खधमा विणो न पारय स्ववाण्त। । 

. परभण जव ह सय पताति जातितः ॥४ ४ 
घदा०-( स्वधर्मः, विगुणः, वर ) अपना प | 
-_ बिगुणन्चादे छोटा ही हो वह भी अछ हैं (पाख है ; 
“ का काम ( स्वनुष्ठितः ) भलंअकार अनुष्ठान किया हु रि 
(न) भ्रष्ठ नहीं ( हि) क्योकि ( परधर्मेग, जीव / | 

ह काम-पेंगें से आजीविका करता हुआ पु?" (हथ, 
' पतति) शीघ्र ही अपनी जाते से पतित हो जाती ६ 


है" वञ्याऽनीव्रन्स्ययर्मण शुद्रवृत्या तत्‌ 
._ अनाचरजकायाणि ननेवर्तत च शतिर 
ह पदा” वदय: ) बैद्य ( स्वधम जी 

ह; त्ति से आजीविका न करता हुआ ( शुद्र 


Le 3 


॥ 700 
dd 


EE |) 
®.” छ 


॥४ 


देशमाव्यायं ७२६ | 
गू की हत्ति से भी जीविका करके, परन्तु ( अकार्याणि, _ 
| ` अवाच ) निषिद्ध कर्मा का आचरण न करे (च) और यदि 
(शक्तिमाव) समर्थ हो तो (निवर्तेत) सर्वथा ही शूद्र की रत्ति बे 
बचकर अपने ही किसी कर्म से उंपजीविका करे परन्तु 


~ 


१ ब्राह्मण तथा क्षत्रिय का शात्त का आचरण न करे ॥ 


अशकम्नुवंस्तु शुश्रूषां शूद्रः कत्ते द्विजन्मनाम । 

पत्रदारात्यय आता जावत्कारककंगाभमः ॥ ८७॥ 
पदा०-(द्रिजन्मनां, शुश्रूषां, क्तु, अशक्नुवन, शाद) दवं >» 

की सवा करने में असमर्थ हुआ शुद (पुत्रदारात्ययं, प्राप्त) पुत्र, | 

| ` कृहत्र सहित अन्न के कष्ट को प्राप्त ( कारक, कर्मभिः, जीवेत्‌ ) 

| कारक कम से उपजीविक| करे ॥ 

 सं०-अब “ कारक ” कर्म का वर्णन करते हैं ण 

EF ये; कमनिः प्रचरितैः शुश्रूष्यन्ते द्विजातयः। | 

| तानि कारुककमीणि शिस्पानि विविधानि च॥८८॥ 

‘ड « पदा०-(येः, प्रचरिते!, कर्मभिः, द्विमातयः, शुश्रूषते ) ` ` 


गन प्रचत्तित कर्मा से द्रिजों की सेवा करते हैं ( तानि) उनका 


6) ओर (विविधानि, शिल्पानि) नाना मकार के शिस्पादिकों | 
| | मी (कारक, कमाण) “कारुक” कमै कहते हैं अथोत चित्र. 
शेषनादि वा लकडी का ३ काम करके उपजीविका कर ॥ | 


तेग्रहाद्याजना दा तथैवाध्यापनादपि 
तिग्रहः प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गितः ॥ ८९॥ 


i) 


तथा होमो से (अंपैति) नाश होता है (तु) ऑर (१९ 


७२६ मानवाय्यभाध्य 
याजनाध्यापन नित्य [कियत संस्कृतात्मनाम्‌ । 
तिग्रहस्तु क्रियते शूद्रादप्यन्त्यजन्मनः ॥९५ 
` पदा०-( प्रतिग्रहाद्‌, याजनाव, वा, तथेव, अध्यापनात 
अपि ) प्रतिग्रह से, यज्ञ कराने से अथा इसी प्रकार अध्यापन 
`स भी निकृष्ट (मतिग्रहः) दान ळेना (विमस्य) ब्राह्मण को (त) । 
निन्दित ओर (मत्य, प्रत्यवरः) परलोक में अत्यन्त दुःखदाय | 
है, क्योंकि (याजनाध्यापने ) यज्ञ कराना तथा वेद पहाना तो | 
 (नित्यं,संस्कृतात्मनां, क्रियते) निय उपनयनादि सर्कार वाळ जी | 
के ही होता है, परन्तु (परतिग्रहः, तु) दान तो ( अन्सजञमर) | 
` शृद्राव, अपि, क्रियेते) अन्त्य जन्म बालस्नांच जाति शू पा 
„ | भी किया जाता है, इसलिये जबतक याजनाध्यापन पे नि | 
. हो जबतक निन्दित दान न के ॥ 
N\A 20० 
` जपहोमेरपेत्येनो याजनाध्यापनेः कृतम्‌ । 
प्रातिग्रहनिमित्त ठु त्यागेंन तपसेव च ॥ ९१ ॥ .| 
पदा०-( याजनाध्यापनैः ) ब्राह्मण का विदि पा k 


- तथा पढ़ाने से ( कृत, एनः) किया हुआ पाप ( जपम है. 
ग्रह ] 


। तप 1. 
दान से उत्पन्न हुआ पाप ( त्यागेन ) त्याग (च ) और | 


एव) तप से ही निरत्त होता है ॥ 
- शिलोञ्छमप्पाददीत विमो$जीवन्यतस्त 
` ` प्रतिग्रहाच्छिलः श्रेयांस्ततो 5युञ्छः परर. 
व; [०-( अजीवन ) अपनी रति से जीविका त 
वाढा (विमः.) ब्राह्मणं ( यतः, तत ) जहाँ तहा स 


॥९॥॥ 
की 
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| अपि, आददीत) शिळा वीनने को भी ग्रहण करे, क्णॉक | 
(अतिग्रहाव, शिळ! › निन्दित दान से शिढा बीनना (श्रेयान्‌) 
प्रे (ततः, अपि ) शिला वीनने से भी ( उञ्छः) एक २ 


दाणे का बीनना (प्रशस्यते) प्रशंसित मानागया है, अर्थाद्‌ | 
| झळके होते इए निन्दित प्रतिग्रह न ळे॥ 


५ तद्विः कृप्यमिच्छद्विर्धनं वा प्रथिवीपातिः । 
) याच्यः स्यात्खातकेविमेरादेत्सस्यागमहात ॥ ९३॥ 
| ` पदा०-(सीदद्धिः) अति पीडित ( कुप्यं, धनं, इच्छद्भिः ) 
| कुण धन=अन्न वस्नादि चाहते हुए ( त्लातकै), विमे! ) नातक 
| ग्राह्मण ( एथिवीरपातिः ) राजा से (धने, याच्यः) धन की 
| पचना वाले (स्थात्‌ ) हों अर्थात राजा से मागें ( अदित्सन ) | 
॥ पदता हुआ राजा ( त्यागं, अहात ) त्यागने योग्य होता है | 
| पित जा राजा देना नहीं चाहता उससे मांगना योग्य नहीं ॥ 
| रत च कृतात्‌ क्षेत्राहरजाविकमेव च । 
| प्यं धान्यमन्नं च पूर्वं प्रवमदोषवत्‌ ॥९४॥ 
| _ पदा०-( कताव क्षेत्राद्‌ ) बोये हुए क्षेत्र से (अङ) | 
| पापा सत ( गौः, अजा, अविक, हिरण्यं). गाय, बकरी ॥ 
सोना (धान्य) धान्य (च) ओर (अने) अन्न, इन-सब क 
| १ (पूवपूवीअदोषवत) पहला २ बिना दोष वाढा होता हं 
न 'षतागमा धर्म्या दायो लाभः क्रयो जय! |. 


गे कमयोगश्चं सत्मतिग्रह एव च ॥ ९५॥ 


~ 
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` पदा०-(दायः) वेश परम्परा से चले आये हुए घन का । ; 
_ दायभागं ( छामः) किसी प्रकार से घन का लाभ होना (क्रय 
किसी पदार्थः को वेचना ( जय; ) संग्राम म जय करना (प्रयोग) 
व्याज वा खती आदि से बढ़ना ( कमयोगः) नोकरी कणा | 
(च) और ( ससतिग्रह; ) सज्जन पुरुष से दान लेता (धमा, 
` वित्तागमाः, सप्त, एव ) घम से प्राप्त इन सात प्रकार के धनां 
` का आगम घम्रीनुकूर ह है ॥ 
विद्या शिं भृतिः सेवा गोरक्षं विपणिः कपि; । 
धतिङ्गैव्यं कुतीदे च दश जीवनहेतवः ॥ ९६॥ 
|  पदा०-( विद्या ) यथार्थ ज्ञान ( शिल्प ) कारीगरी (प्र ) 
नौकरी (सेवा ) सेवा (गोरक्ष) पशुपालन (विषाण! ) व्यापार 
(कृषि; ) खती ( धृति; ) घेयेसपन्हाप ( भक्षय ) भिक्षा 
- और ( कुप्तीद ) व्याज ( दश) जवनईतत्र ) यह दश जीन ® | यु 
: हेतु हैं अर्थाव आपात्त काल में इन दरा से जीवनतिवाह क |. 


` बाह्मणः क्षत्रियाँ वापि बृद्धि नेव प्रयाज | 
. काम तु खठु भमा दद्यात्पापीयसेऽसिकी 
र `. पदा०-(तु) आर ( ब्राह्मण वा, क्षात्र 
- ब्राह्मण वा क्षत्रिय भी ( ददि, नेव, प्रयोजय 0410. रं र्ग 

- बढ़ोने को नदे (खलु ) परन्तु ( पर्मा घम त 
` ( पापीयसे ) नीच को भी ( अलिपिकों, काम! दग्र 
तो थाड़ा' धन वृद अराव आपत्काङ में थोडी 
` थोड़ी इद्धि ेलेवे॥ ` कहि 


॥९४ 


5 हि 


र FE, 
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|  सं०-अब राजा का आपद्धमै कथन करते हैं}. 
 वतुधमाददानो पि क्षत्रियो भागमापदि। 

| प्रजा रक्षन्परै शक्तया किस्बिषास्रतिमुच्यत ॥९८॥ 
| पदा०-(आपदि) आपत्तिकाल में (चतुर्थ, भागं, आददानः, 

| आपे धन का चतुर्थ भाग ग्रहण करता हुआ भी (कषत्रियः ) 
। पत्रिय (शत्तया, परं, प्रजाः, रक्षत) शक्ति से अधिक प्रजा की 
|| त्ताकरता हुआ (किल्विषाद, परतिसुच्यते) पाप से छूट जाता है॥ 
। सघमो विजयस्तस्य नाहवे स्यात्पराब्यषः । 


| पदा०-( तस्य, विजयः, स्वधमः ) राजु का जय करना 

$ एणा का स्वधम हे ( आहवे, पराब्मखः, न, स्यात ) संग्रामे 

 "पराञ्ाख न हो अर्थात्‌ पीठ न दिखावे ( वाख्नेणे, वेश्या, 

| पिता ) श्र से वै्यों की रक्षा करके ( धम्य, बि, आहार 

1 १) उनसे घमोनुकूळ भाग लेवे ॥ 

|` प०-अब राजा का कर लेना कथन करते है 

| पिमं विशां शुल्क विंशं कार्षापणावरम्‌ । 

| मोफरणाः शद्रः कारवः शित्यिनसथा ॥१००॥ 

- बिभयां, धान्ये, अष्टमं ) वैदपों के धान्यहाम में 
आठवां भाग ग्रहण करे ( कार्षापणावरं) विश) शरक) 

| | 'दि के लाभ में से वीसत्रां भाग कर लेवे (सदाम कारव 


रने योग्य ही होते हैं, इनसे राजा विपत्ति में भी कर नढे॥ 


| शस्त्रेण वश्यान्‌ राक्षित्वा धम्यमाहारयदबालस्‌॥९९॥ 


क तया) शूद्र, कारीगर तथा बहुई यह: (कर्मोपकरणा!) - 


. शुद्र को( विंबिष्ट कमे, कीरये) “ अन्य क 


_ ब्राह्मणशब्दस्य ) “ब्राह्मण का सेवक” 
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भाष्य-पीछे ९८ वे लोक में जो चतुर्थभाग क 
कथन किया है वह राजा का आपद्धमे है और यों हे । 
भाग लेना पीछे वर्णन किया गया हे, इसी प्रकार इस श्रोत 
में भी जानना चांहिये, सुवणादि का कर भी पीछे ५० वां शा | 
कहा था, यहां विपत्ति के कारण बीसवां भाग विधान किया] / 


गद्स्तु वृत्तिमाकाक्षन क्षत्रमाराधयद्याद | | 
धनिनं वाप्युपाराध्य वैश्यं शूद्रो जिजीविशेत॥११॥ 

पदा०-(शूद्रः, यदि, त्ति, आकांक्षच) शूद्र यदि जीवि | 
चाहे तो ( क्षत्र, आराधयेत्‌ ) क्षत्रिय को सेवा कर (बा ) | 
अथवा ( शूद्रः ) शूद्र ( धनिनं, वेश्यं, उपाराध्य ) धगी {स 
की सेवा. करके ( जिजीबिषेत्‌ ) अपना निर्वाह कर॥ 


स्वगीयैसुभयार्थं वा विप्रानाराधयेत्तु सः | 
जातंग्राह्मणशब्दस्यः सा ह्यस्य कृतकृयता 

पदा०-( तु ) और ( स्वर्गार्थ, वा, उभयार्य ) सारी 
अथवा अपना शाक्त का इच्छा वाला (सः 


आराधयेत्‌ ) ब्राह्मणों की सेवा करे (हि | 
इस शब्द के. || 
देया | 


॥१०९॥ | 


से (अस्य) इसकी (सा) वह (कृतङ्कयता) सफलता है 
विप्रसेवेव शूद्रस्य विशिष्ट कर्म कीलेत । i | 


यदतीबन्यद्धि करते तद्वत्यस्य नि ह | 
पर्दो०-( विभसेवा, एव ) बाण की "के i | 
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हा है ( हि ) इसलिये (अतः, अन्यत्‌ ) इससे भिन्नः ( यव, 
(तिष्फछं, भवाति ) निष्फल होता हे ॥ 


पक्या तस्य तेदृत्तिः खकुउम्वाद्यथाइतः। | 

| क्ति चावेक्ष्य दाक्ष्यं च भृत्यानां च परिग्रहम॥१०४॥ 

) पदा०-( तैः ) उन द्विजो को (तस्प) उप शूटर की 
| (शॉक ) सामर्थ्य ( दाक्ष्यं ) उसका उत्साह (च). और 

| (पृतनां, परिग्रहं ) नोकरों के परिश्रम को ( अवेक्ष्य.) देख 

| सर ( सङुटुम्बात्‌ ) अपने घर के अनुतार ( यथाईतः ) यथा 

। पाय ( दत्तिः ) आजीविका (प्रकरप्या) कल्पना करनी चाहिये 

| भत्‌ उस शूद्र के पोष्यवर्ग का व्यय देखकर ट्विन उसकी जीविका 
पित करें जिसमें उप्तरो और उप्तक्े कुटुम्ब का कष्ट न हा॥ 


| रष्छिएमन्नं दातव्यं जीर्णानि वसनानि च । 

| हकाश्वेव धान्यानां जीर्णाश्चैव परिष्छदा॥१०५॥ 
| रा. उच्छिष्टं अन्नं ) भोजन से बचा हुआ अन्न 

| गनि, वसनानि ) पुराने वस्न ( धान्यानां,पुढाकाः ) अन्ना | 

च) और ( जीणाः, परिच्छदाः ) पुराने वरतन 

है| वै) निश्चयकरके उस शूद्र को (दावव्यं) देने चाहिये ॥ 

॥ शदे पातक किथिन्न च संस्कारमहति। . . 

| छ. गिरा धमऽस्ति न घर्मासतिवेधनम्‌॥१०६॥ 

| प ० शदे किंचित, पातकं, न ) सेवक शूद्र को द्विजो 

| "च्छ अन्नादि लेने में कोई पातक नहीं (च) ओर 


भादि (ए 
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(न; संस्कारं, अहेति ) न किसी संस्कार. योग्य है, को | 
(न,.अस्य, धर्मे, अधिकारः, ` अर्तिः) न तो द्विनों के श्र 
इसको अधिकार है ओर (न, धमात्मतिषेधनम) न अफ़ | 
धर से इसको निषेध है, अर्थाव द्विजां के धमे यब्गादिको ३ | 
इसको अधिकार नहीं और भोजन आदि बनाने तथा अन | 
सेवा करने का शूद्र को सर्वत्र विधान हे ॥ 
घमेप्सवस्तु धमज्ञाः सतां इत्तमना8ताः । 
मन्त्रवज्ये न दुष्यन्ति प्रशसा प्राप्नुवान्त च ॥९ ` 
` पदा ०-( ध्प्सवः ) धर्म के जिद्वासु ( तु) तया थी) | 
धर्म के जानने वाळे शूद्र ( मन्त्रवज्ये ) मन्त्रा को हर | 
(सतां, टचे, अनुष्टिताः ) सत्पुरुषो का आचरण करा ह | 
(न, दुष्यन्ति) दूषित नहीं होते (तु) किन्तु (मशंसां, परपु) 
रसा को माप होते हैं ॥ ह । 
भाष्य-शूट्र.को मन्त्राचारण में पाप ६ यदि भई | 
करना. चाहे और धर्मपथ को जानता भी हो ती. वित ल | 
अमन्त्रक होम का कोई दोष नहीं, किन्तु भम में शर क | 
के कारण उसकी प्रसंशा होती है, इसलिये शई * | 
का सर्वथा अधिकार हे ॥ 
यथा यथा हि. सदउत्तमातिष्ठत्यनसूयकः 


तथा तथम चासु च लॉक प्राझोत्यनिन्टि 
पदा ०-( हि) निश्चयकरके शूद्र ( यथा! 
( अनसूयक, सदतत्त, आतिष्ठति ) अभिमान 


दशमाध्याय ७३३ 


आवरण करता हे ( दया, तथा ) तसे २ ही ( अनिन्दितः ) 
| निदारहित होकर ( इमं ) इस लोक ( च ) ओर (अमु, लोक) 
| परलोक में उत्कृष्टता को ( पाप्रोति ) प्राप्त होता हे ॥ 


| शक्तेनापे हि शूद्रेण न कायों धनसंचयः । 

' श्राह धनमासाद्य बाह्मणानेव बाधते ॥१०९॥ 

| पदा०-('शाक्तन, शूद्रेण, अपि ) समर्थं शूद्र को भी 
(षनसंचयः, न, कार्य! ) धनसंचय नहीं करना चाहिये (हि) 
। व्याक ( शूद्रः धने, आसाद्य ) शूद्र धन को पाकर (ब्राह्मणान्‌, 
| सो, बाधते) ब्राह्मणों को ही पीड़ा देता दै॥ 

| एत चएुण वणानामापद्धमाः प्रकीत्तिताः । 

। पान्सम्यगचुति्ठन्तो ब्रजन्ति परमां गतिम्‌ ॥११०॥ | 
 पद०-(एत, चतुर्णा, वर्णानां) यह चारो वणा के (आपद्धर्मा, - 
| त्त!) आपत्काल के घर्ष कहे (यान) जिन धर्मों का (सम्य 
| तिन) भलेप्रकार आचरण करते हुए पुरुष (परमां, गति 
| 'न्ति) मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ 

| ह पगविधिः कृत्खश्रातुषण्येस्य कीतितः । 

| अतः पर परवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधिं शुभम्‌ ॥१११॥ 
| १द०~( एषः ) यह ( चातुर्व्यस्थ ) चारों वर्णों की 
| 0 |: वये ( धर्मावधि!, कीर्तित) ) घमाषाध है 
| या). र) अब इससे आगे भ (प्रायश्चित्तवि 
ष विधि का ( क कही । 


शत मानवाय्यंभाष्य 
- दैशमाध्याय 
समातः 


= - << 


| ओश्म्‌ 
अथ एकादशोऽध्यायः 


LTPP » 00 
_ सं०-अब प्रायश्चित्तविधि का विधान करते हैं।-- 


सान्तानिकं यक्ष्यमाणमध्वग सवरवदसम्‌ । 
गुवर्थ पितृमात्रर्थं स्वाध्यायाथ्युपतापिनो ॥ १॥ 
नवैतान्ख्रातकान्वियादत्राह्मणान्वमभिश्चुकार्‌ | 
नेःखेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्याविशेषतः ॥ ३॥ | 
पदा०-( सान्तानिकं ) सन्तानार्यं विवाह की इच्छा बाश | 
(यक्ष्यमाणं) ज्योतिष्टीमादि यज्ञ करने के प्रयोजन वाला (अक्षा) | 
र्ग चलने वाळा ( सर्ववेदस ) जितने पर्वस्व दर्षि बाहा | 
यज्ञ किया हो (युय, पितृमात्र्थ) गुरु तथा माता पिता $. | 
लिये धन का अर्थी ( स्वाध्यायार्थी ) वेद पढ़ने क इच्छा | 
विद्यार्थी ( उपतापिनः ) रोगी-(एतान्‌, नव) ईन नौ (खक) F 
बराह्मगांन्‌) स्नातक ब्राह्मणों को ( ध्मभिक्ठुणि 2 | 
- भिक्षुक ( विद्याव ) जाने ( एतेभ्यः, नि स्त्रेम्प )$ ) > | 8 
स्नातकों के निमित्त ( विद्याविशेषतः ) बिद्या ह वि 
कारण (दानं, देयं) दान देना चाहिये । क्षण 


एतंभ्या हि द्विजाग्रवेम्यो देयमन सद 
: इतरेभ्यो वहिवेंदि कृतान्नं देयमुच्यते ॥ ° 


एकादशाध्यांय ७३५ 
पदा०-( है ) निश्चयकरके ( एतेभ्यः ) इन (द्विजाग्रचेभ्य ) 
श्रेष्ठा को (सदक्षिणं, अन्न, देयं ) दक्षिणा के साथ अन्न 
| दैना चाहिय ( इतरेभ्यः ) ओरों को ( बहिवेंदि ) बदि के बाहर 
(हताने) पका हुआ अन्न (देयं, उच्यते ) देना कहा हे॥ 
| सवानि राजा ठु यथाह प्रतिपादयेत्‌ । 
। ्रह्मणाच्‌ वदापदुषा यज्ञार्थ चव दाक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदा०-(तु) ओर (राजा) राजा (वेंदविदृष), आह्मणान ) 
| के जानने वाले ब्राह्मणों को (यज्ञार्थ) यज्ञ के लिये (यथाह) ._ 
भयान्य ( सवेरन्नानि ) सम्पूर्ण रत्न ( दक्षिणां ) दक्षिणा में 
| (प्रतिपांदयेव ) देवे ॥ 
। भना तु यथाशाक्ति विप्रेषु ग्रातपादयेत्‌। | 
द्पेत्सु वावक्तष प्रय स्वगे समश्नुत ॥ ५॥ 
` दो०-(तु) निश्चयकरके ( यथाशक्ति ) यथाशक्ति (वेद 
' पिविफेषु, विभेषु ) वेद के जानने वाळे विरक्त ब्राह्मणों 
(नानि, प्रतिपादयेत ) धन देवे, इससे पुरुष (मेत) मरकर 
“4 एमडलुते ) स्वर्ग को प्राप्त होता है अर्थात्‌ बेदाविव 
गे को दिया हुआ दान परलोक में सुख का हेतु होता हैं॥ 
नाकं भक्त पर्याप्त मृयतत्तये। | 
पापे विद्येत स साम पातुमहात ॥ ६॥ . 
| (कऽ पस्य ) जिसके यहां (त्रैवापिक ) तीन वर्ष तक 
| स्य) पालन के योग्य (वा) अथवा (अपि, अधिकं) 


७३६ .. आानवाय्यमाष्य 


इससे भी अधिक (भक्त, पर्याप्त, विधत) भोजन सामग्री प्या | 
हो तो (सः) वह (सोम, पातु, अति ) सोमयज्ञ करने योगय हे। : 
अतः स्वत्पीयसिं द्रव्ये यः सोमे पिबति द्विज। | 
स. पीतसोमप्रवोंऽपि न तस्याप्नोति तत्फलम्‌ ॥७॥ | 

पदा०-(अतः, स्वरपीयसि, रनवे) इससे न्यून द्रव्य हाने ` 
(यः) जो (द्विजः). द्विज ( सोमं, पिवति) सोमयज्ञ करता । त 
(सः) बह ( पीतसोमपूर्यः ) प्रथम किये हुए सोमयज्ञ के (ऑप) | 
भी (तत्फलं ) उत फल को (न, आप्नोति) माप नहीं होता॥ । 


शक्तः परजने दाता स्वजन दुःखजीवाच | 
मध्वापाता [वषास्वादः स धमप्रतिरूपकः ॥> ॥ 1. 
पदा०-(शक्त) जो शक्तिसम्पन्न पुरुष (स्वजन, सजीव) | 
अपने स्वजन=माता पिता तथा अन्य कुटुम्दियो के दु | | 
हुए अर्थात्‌ भूखे मरने पर ( परजने, दाता ) परजनः ह 
देता है (सः) वह (मध्वापातः) मधु को त्यागकर बि ॥ 
` बिष को भक्षण करने वाळा (धमेमतिरूपकः) धर्म का विरा) कु 


भृानासुपरोधेन यत्करोत्योथदे हक । 
तद्गवसुखोदर्क जीवतश्च मतस्प वे ` 

पदा०-( यत.) जो ( भानां, उपरोधेन ) 3, ८ ह 
पालन योग्यो को पीडा देकर ( औध्वेदेदिक, र 
के लिये दानादि करते हैं उनका (तत) बह ६, 
मृतस्य) इत लोक तथा परलोक में ( असुर्खोद) 
रूप फळ देने वाळा होता हे ॥ | 


se: 


एकादक्षाध्याय ७३१७ 


| द्रौ च मातापितरौ साध्वी भार्या शिशुः सुतः 
| अप्यकायेशतं कृत्वा भत्तव्या मनुरबवीत्‌॥ १०॥ 


| पदा०-( दद्धो, च, मातापितरो) इद्ध माता, पिता (साध्वी, 
` भार्या) पतिव्रता खरा ( शिशु), सुतः ) बालक पुत्र ( अकार्यशत॑, 
४ हता, अपि) सो अकाज करके भी ( भत्तव्याः) इनका भरण 
| पोषण करना चाहिये (मतुः, अन्नवी त) यह मनु ने कहा है ॥; ै 
' यश्रेल्तिरुद्ध: स्यादेकेनांगेन यज्वनः । ... 
| | 'जाह्मणस्य विशषण धामे सात राजान॥ ११॥ 
। षा १३यः स्यादवहुपशुहानक्ठुरसोमपः । 
| ३उम्बात्तस्य तददरव्यमाहरेद्यत्तसिद्धय.॥ १२॥ जर 
| ' `पदा०-( घामिके, राजनि, सति.) धार्मिक :राजा के होते 
| ए ( यञ्चन; ) यज्ञ करने वाळे क्षत्रियादि और (षभ, 
| ^क्षणस्य ) विशेषकर ब्राह्मण का (यज्ञ!) यज्ञ (चेद्‌) यदि 
| (एने, अंगेन ) एक अंग से (अतिरुद्व, स्याद) रुका हुआ 
) तो यु) जो (बद्यः ) वेश्य ( बहुपण। ):गाय-बल' आद 
"१ वाला ( हीनक्रतुः ) यज्ञ न करने वाळा. (असोमप;) 
| परिहित ( स्पाव ) हो (तस्य ) उसके ( मवात) हुव 
। bf पद्रय) यज्ञसिद्धि के लिये (तव) वह (वयं आहरे) 
“Sa यज्ञ पूर्ण होजाय ॥: ¦ ह › गज क 
| रजीशि वा देश्वा eds Nh 
१ 1:-$ EEN 


| 
€. (८ 


धक. 
ही 
| 


७२८ मानवार्य्यभाष्यं 


कर पदा०-(ट्रे, वा, त्रीणि, वा ) दो. अथवा तीन अड्डों ही | 
हीनता में ( कामे, शूदरस्य) वेश्मनः, आहरेत ) उसकी इचु | 
शूद्रके घर स भा द्रव्य ग्रहण करक ( हि) क्योंकि (शू) || 
“शूद्र का.(यन्गेपु ) यज्ञा म ( कश्चिव, परिग्रहः). कोई ना || 
- (न, अस्ति.) नहीं है ॥ | 
जयाऽनाहतामः शतयुर्‍यज्वा च सहलएः। 9 
तयारपि कुउम्बाभ्यामाहरदविचारयन्‌ ॥ १४॥ ) 
पदा०-(यः) जो ( अनादविताग्निः ) अग्निहोत्री नर | 

(च) ओर (शतगुः) सौ गौ वाला है, तथा ( अपञ्चा) गे | 
यज्ञ न करता हो ओर ( सहखगुः ) हज़ार गो वाला है (ता) | 
आप, कुटुम्बाभ्यां) उन दोनों. के. कुटम्बा. स भी (अत्रिचारप। । | 
हरेत्‌) विना विचारे द्रव्य ळे आवे, “ परन्तु यह वय | 
निसके यज्ञ में दो वा तीन अंग अपूर्ण हों उसके लिये ह | | 


आदा[ननियाचादातराहरेदपयच्छत!। 1. | 
तथा, यशो ऱ्य प्रथतेः धर्मश्रेव प्रवते ॥ १ * रग ॥ 


“नित्य आता (च). और ( आदातुः) दान 
॥((अप्रछत, आहव) उप्त न देते हूंए से भी . .. 
छे आवि (तथा ) ऐसा करने से ( अंस्य ) इसका पे 

` यश फैलता (च) और धर्गः, ्रवधतें) धर्म बढती. 


तंथेन्न :सममेः भक्ते: भक्तानि घंढनश्रंता || 
अश्वस्तनविधानेन हत्तव्यंः हीनकफ्रेणा 


'एकादशाध्याय . ७३२” 
। . एद्रा०-( तयेत्र ) तेसे ही ( पट, भक्तानि ) तीन दिन 


|| वेको छः बार ( अनश्नता ) भोजन न मिला हो तो (है 


प) सातव सपय के भाजन में ( हीनकमण; 
| हे भी (-अश्वस्तनविधानेन ) एक दिनकै निर्वाह योग्य धनन 5 
(पं) ढळेना चाहिये, अर्थाव एक दिन के लिप विना 


ba 


11] उन म भा-दाष नहीं 4 


पि 
ककड 


पहक्षमादगाराळा यतो वापष्युपंलभ्यते । 10) 


| सितिन्य ठु तंत्तस्मे पृच्छते यदि पच्छति ॥७. 
| | परा०-(खढोत, क्षेत्राव, गारांव, वा) खलियान, खत 
(सि (वां) अथवा ( यतः, उपलभ्यते ) जहां से मिळजावे ` 
पे सिक्ति अवस्था में? अन्नजेलेवे ( तु) और | 
पह) यदि धन का स्वामी ( तंत्र) उस घन को (तै) 
(एति ) पूछे तो ( पृच्छते ) पूछने पर (आख्यातव्यं 
गा चाहिये “ कि तीन दिन भूखे रहने के कारणः ळिया |: 
0 और सत्यभाषण करने से पुरुष दोप का भागी नहीं हेता॥ छ 
1109 
| १ हतव्यं क्षत्रियेण कदाचन । . a 


a 
)»% 


| कययोस्तु स्वमजीवन्हदमईति ॥१दी। - 
| प्रण क गे 
। 


| 


शव्रियण ) क्षत्रिय को “उक्त दशा में मी” 
भाझण का धन (कदाचन) कदापि (न, व्यं) 
भना चाहिये (अजीवन्‌) क्ुधा से पीडितं त्रिका / 
इस्यानेष्किययो; ) निष्करियः=चोर और दसु का 
अहेति) हरण करने योग्य हे ॥ | 


कक हक अ 


७४० प्रानवास्यभाष्य 


यो$साधुभ्योःथमादाय साधुभ्यः सेप्रयच्छात |... 
स कृत्डा एवमात्मानं संतारयाते तावुभो ॥१९॥ ` : | 
पदा ०=(ऽयः) जो (असाघुभ्यः, अर्थ, आदाय) अप्ताधु- 
दुर्जनो से घन लेकर (साधुभ्यः) साधु=सञ्जनों को (प्रयति) । 
देता हे (सः) वह ( आत्मानं ) अपने आपको (एवं, कृवा) । 
नौका बनाकर (तौ, उभौ) उन दोनों को (संत।रयति) तारा | 
यद्धनं यज्ञशीलानां देवख ताद्वदुबुधाः। २ 
अयज्वना तु यांडत्तमासुरस्व तदुच्यत ॥२०)॥ | 
पदा०-( यज्ञशी लानां, यव, धन ) सदेव यज्ञ करन बाहों | 

. का जो घन है (तत ) उसको ( बुधाः ) पण्डित छोग (देवल) | 
५ देवधन ” ( विदुः ) कहते हें (तु) और ( अणव ॥ | 
वित्त) यज्ञ न करने वाछों का जो घन दै (तत) वह (आधु | 
आपुरधन” (उच्यते) कहा जाता है ॥ ब 


न तस्मिन्बारयेदण्ड धार्मिकः प्रथिवीर्पात । || 
क्षत्रिमंस्य हि वालिश्यादआह्यणः सीदति छ 


'पदा०-( धार्मिक), एथिदीपतिः ) धार्मिक राजा त 
उस तीन; दिन के भूखे ब्राह्मण को (दण्ड) न) धारयद) के | 
देवे (हि) क्योंकि (कषत्रियस्य, बालिश्याव) राजा ही! | f 
(ब्राहणः, क्षुधा, सीदाति) ब्राह्मण छुपा से पीडित होता ९ ही | 


isi 
_ तस्यःभ्रयजन ज्ञात्रा स्वकुडम्बान्मही | fT 
_श्रुतशीलेःच विज्ञाय बृत्ति घम्यौ र्क „ | 


Sp ji 2 
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| पदा ०: महीपतिः) राजा. ( तस्य.) उस ब्राह्मण के. 
| (सजनं); पुत्रादि पाष्यवग (च) तथाः (श्रुत॒शीले) विद्या ओर. 


| कसपिलाईस्य वृत्ति च रक्षेदेनं समन्नतः। 7: 
| पा हि भमेषड्मागं तस्मा्माप्रोति रक्षितात्‌ ॥२३॥ 


| पदा०-( राजा) राजा ( अस्य) इस ब्राह्मण की (इत्ति) 

| भौविक को (कल्पयित्वा) नियत करके (एन) इसकी _ 
| (रतः, र्षेव ) सब ओर से रक्षा करे (हि) क्योंकि ` 
(एताव, तस्माद ) उसकी रक्षा करने से ( धर्मषदभागे ) | 
| भक्ष छट भाग को (प्राप्रोति ) माप होता है, अर्थात्‌ ब्राह्मण | 
| शसा करने से उसके किये हुए सुकत का छटाभाग राजा ए 
प्रपत होता हे ॥ । 


| पक्र धनं शद्रादिम्रो मिक्षेत कहिचित्‌।  . | 
| गमानो हि भिक्षिलला चण्डालः प्रेय जायते॥३३॥ | 
| , दि? ( यज्ञार्थ ) यज्ञ के लिये ( विर) ब्राह्मण (शूद्राव, 
 कहिचित्‌, न, भिक्षेत ) शूद्र से धन कदापि न मांगे (हि) « 
रं उस. ( भिक्षिला ) भिक्षा मांगकर (यजमानः ) यह | 
गाठा, यजमान ( प्रेस) मरकर ( चण्डालः, जामते) «. 
| ४ होता है॥ द 
4. भिक्षि यो न सर्व प्रयच्छति |. 
न ति भाततां विप्रः काकतां वा दातं समा॥२७॥ 


= 
> 5 


] 


र ९ ७ त) § 
के धर्म को ( अनापदि, कुरुते ) अनापत्काल मे करता ज | 


(प्रतिनिधि) प्रीतनिधि आपद्धरम (कुतः ) नियत i १ 


७४२ मानवाय्यंभाषय ˆ 


पदा०=( यः) जो ( विपः ) बराह्मण (शो ञ्च 
भिक्षित्रां) यज्ञं के अथ धन परांगकर (सर्वे, न, मयच्छति) सबने |. 
छगाता (सः) वह (शत,समाः) सो वर्ष तक (भासतां) कुक्कुट झी | 
योनि ( वा.) अथवा ( काकतां ) कोवे की योनि को ( याति) | 
प्राप्त होदा है ॥ प्रणयी 
दवस्व त्राह्मणस्व वा लाभनापाहनास्त यः | ., 
स पापात्मा परलाक गृध्राच्छ९्न जावात ॥२३॥ | 

पदा०-( यः ) जो पुरुष ( देवरस्ते, वा, ब्राह्मणस्ं) देवन | 
अथवा ब्राह्मण के धन को (लोभेन) लोम स (उपहिनखि) हण |. 
करता है ( सः.) वह ( पापात्मा ) पापी ( परेलोके ) परढोक म, | 
(ग्ध्राज्छिएन,जीवति) गिद्ध क उन्छष्ट संजाता है ॥ 


आपत्कल्पनं यो धर्म कुरुतऽनापाद ।&जः | 
स आप्नोति फलं तस्य परत्रेति बिचारितम्‌ ॥२५ | 
पदा०-(यः, द्विजः) जो द्विज (आपत्कल्पेन, घ) आपर | 


है 


वह (तस्य) उस धमै के ( फळं ) फळं को ( परते ) 
में (न, आप्नोति ) प्राप्त नहीं होता (इति) यह (त्र 
मनु का विचार है ॥ 

विश्वश्च देवैः साध्येश्र ब्राह्मणेश्च मह 
आपका मरणाईतिविंधेः प्रतिनिधि! ॐ 

पदा०-( विश्वः, दवेः, साध्यः, ब्राह्मण” 

देवों, साध्यां, ब्राह्मणों और महधियों ने ( आप 
( मरणाक/भीतेः) मरणं से भयभीत होकर (बिर 


| 


प्र त षि 
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प्रभः मथमकल्पस्य याऽनुकरपेन वतते। ` 

न साम्परा[यक तस्य उंमतावद्यतफलम्‌ ॥ २९ |. 

|. पंदा९-( यः ) जो ( प्रथप्रकल्पस्य ) मुख्य कम के अनु 
| प्रान करने को (प्रभुः) शक्ति वाला. होकर ( अनुकल्पेन,. 
1 बते) आपत्काल की विधि से वतता><अनुठ्ठान करता हे (तस्य) 
| अष (दुर्मतेः ) ढुर्बुद्धि को ( साम्परायिकं, फळं, न: बिद्यते ) 
| परछोकिक फल नहीं मिळता, अतएव ऐसा कदापि न करे ॥ 
न भ्राह्मणो वंदयेत किब्चिद्राजनि वमावत्‌ । 

| स़रव[यणृव ता[ञ्छष्यान्मानवानपक्रारिणः ॥ ३०॥ 
` दा०-(धपंवित, ब्राहमणः) धर्म का जानने वाला ब्राह्मण 
| (किन्चित, राजनि, न, वेदयेत ) अपनी थोही-हुई हानि को 
पणास न कहे किन्तु ( तान्‌ ) उन ( अपकारिणः, मानवान्‌ ) 


| कारी मनुष्यो को ( स्ववीर्येण, एवः) अपने: पुरुषार्थं सही 
| | शिष्यात ) गिक्षा-दवे..॥ म्ही या 


| योद्राजतीयाचच स्ववीर्थबल्वत्तम । 
| पेभासखेनेवःवीयेण निगृहायादरीन्द्रिः॥३३॥ 


पजा के सा (स्ववीर्याव, च, राजवीग्रीव) अपना सामर्थ्यं ओर | 

| पथ्ये से स्ववीर्य, बलवत्तर ) अपना सामर्थ्य अधिक 
पवे (तसात्‌) इस कारण: (द्विन) ब्राह्मण (सेन; एव ) 

क र) वी से.(अरीन) बामित) 
£ A (yop 1117 
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सं ०-अब ब्राह्मण की स्वशक्ति कथन करते हैं।-< 


श्रतीरथर्वाङ्गिरसीः कयोदियविचारयन्‌ । | 
वाकशखं पै बराह्मणस्य तेन हन्यादरीन्दिजञः॥३॥| 


. ` पदा०-( द्विज! ) ब्राह्मण ( अविचारयन्‌ ) विना बिच । 
शीध ही ( अथर्वागिरती; ) अंगिरा के अथववेद की ( शी) | 
भ्रतियों का (कुर्यात) प्रयोग करे ( थे ) निश्चयकरके (ब्राह्मग) | 
ब्राह्मण का (वाक्शखं ) बाणी हो श्न है (तेन) औं। 14 
( द्विजः ) ब्राह्मण ( अरीन्‌ ) शज्ञुओं का ( हन्याद ) ता | 
करे “ अर्थात्‌ वेदवेत्ता ब्राह्मण अपनी वक्तृ शाक्त दंग है 
दृष्टो को अपने वश में छावे, अन्य कोई चष्टा न करे ॥ न 
होने का सप 


' सं०-अब चारो वणा को आपत्ति से पार 
४ 5 iit ; 


कथन करत ६ 


त्रियो बाहुवीयेण तरेदापंदमातमनः । 
न वेश्यशूद्रो तु जपहामेडिजातम ॥१३॥ 


पदा ०+( क्षत्रियः, . आत्मानः, आपद ) सि र 
` आपत्ति को ( बाहूबीयेण ) वाहुबल त ( वेश्य.) व 
शूद्र ( धनेन ) धन से (तु) आर (द्विजो त्तम) ब्राह्म, भे ड 
` जप तथा हवन द्वारा अपनी आपात से (तख) पर” 


~ 


एंकाद्ंशाध्याय . 5४ 


सतिता ) पुत्र शिष्यादिकों का शांसक (वक्ता ) उपदेश 
॥ दते वाला ( ब्राह्मण; ) बाह्मण ( मेत्रः, उच्यतेः) सबका 
| प्र कहाता हे (तस्मे ) उतसे ( अकुशडं). कोई अपचन ने 
| बोढे ओर (न) न ( शुष्कां, गिरं, इरयेवः ) कठोर भाषण करे ॥:- 
सं०-अतर यज्ञ के अयोग्य होताओं का वेर्णन करते है? . 


१ ते कन्या न युवतिनीत्पविद्यो न बालिशः । 
| दता स्यादमिद्दत्रस्य नत नासंस्कृतस्तया ॥२५॥ 


| पदा०-(वे) निश्चयकरके _( कन्या, युवतिः अर्‌पृविद्यः, 
| गढ्या, आत्तः, अतस्छृतः) कन्था, युवाद्धी, थोड़ा पढ़ा हुआ, 
है। ४१ च्छ 

हे, रोगी और संस्कारशून्य, यह ( अग्निहोरस्प, होता ) 


| पत्र के होता=आहुति देने वाले ( न, स्यात्‌ ) न हों॥. 
E र 


| | पक्त हि पतन्त्येते जुहृतः स च यस्य तत्‌ । 
माडतानकुशलो होता स्याद्वेदपारगः॥ ३६॥ 


पदा०-( जुह्ूत; ) होम करते हुए ( एते.) यंदे पूर्वोक्त सतर 
|.) और ( यस्य ) जिसका यज्ञ होवे ( स!) बह येजगान 


ग 


| (| 
हि) निश्चयकरके ( नरके, पतन्ति) नरक में गिरते ह अथात्‌ 
॥ \ 

ह ( तस्माव ) इस कारण ( वेतानंकुंगळ? ) श्रोत॑, 


[म कुळ ( वेदपारगः) सम्पूर्ण बेद का 'जानेने 
फक 


ष रे 


न न शता, स्यात्‌ ) होता होना चाहिये ॥ 
पंदस्वाखुमगल्याधेयस्य दाक्षिणाग.। =. 


ह 4 १) ०5 ; 


ति आह्मणो, विभवे सति ॥|३६॥ .. 


४६ . मानवार्य्यभाष्य 


.__-पद्ा०-( ब्राह्मणः ) ब्राह्मण ( विभवे, सति) धन होते 
हुए (अग्न्याधेयस्य) अगि के आधान की ( दक्षिणां ) दृक्षिणा | 
ओर (-प्राजापसं ) भंजापात देवता के निमित्त (अध, अदा) | 


अः न देवे, तो (अनाहिता म्ि!,मवाति) वह अनाहिताग्नि होजात 

है अर्थात..उसको यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होता ॥ 
सं०-अब निर्धन के लिये यज्ञ का निषेध करते है 

पुण्यान्यन्यानि कुर्वात श्रद्धधाना जिताने | 


' “न लवत्पदक्षिणेयज्ञेयजन्तेह कर्थंचन ॥३९॥ 


-_ पदा०-(-जितेन्द्रियः, अदधानः ) जितेन्द्रिय तथा अर | 
बा 4 
) | 


वाला पुरुष ( अन्यानि, पुण्याच, कुवीत ) अन्य पुण्यक 

करे (तु) परन्तु (इह) इस ढाक म ( अहपदिण' 

थोडी दक्षिणा वाळे ( यतः) यज्ञों से ( | 
` ( न, यजन्त ) यजन न करे, क्याकि) 


इन्द्रियाणि यशः स्वगमाञुः कीति पजा! भा. | 


हन्त्यल्पदाक्षणा यन्नस्तस्मान्नाटपषना 


. पदा०-( अर्पः, दक्षिणः, यज्ञा! ) थोडी 
कीतिं, प्रजा" 


यज्ञ ( इन्द्रियाणि, यशः, स्वगे, आयुः i | 


इ।न्ट्र्य, यश, सुख, आयु, रति, सन्तान क 
(इन्ति ). नाश करता है ( तस्माव ) इत का 
न, यजेत ) थोडे धन वाळा,यज्ञ,न कर ॥ हा 2 
सं०-अब अभिहोत्र न करने वाले के लिये पा भ 
अमिहोञ्यपविध्यामील्जाद्वणंः की 


चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासम हि 


कथचन ) गदा | 
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पदा०-( अभिहोत्री, ब्राह्मण; ) अप्निहोत्र करने बाला 
ब्राह्मण ( कामकारतः, अग्नीन्‌ ) अपनी इच्छा से अग्नि परें 
(अपविद्य ) सायंमातः हवन न करे तो ( मास ) एक महीने 
| पल ( चान्द्रायणं, चरेत्‌ ) चान्द्रायण व्रत करे (हि) क्योंकि 
(तद ) वह ( वीरहसासमं ) पुत्रहा के समान पाप है, अतएव. 
॥ औदोत्र का कदापि साग न करे ॥ 
१०-अव शूद्र के धन से अभिहोत्र करने का निषेध करते हैं;- 
। पै शूठ्रादोवगम्याथममिहात्रमुपासते । 


| शषजस्त हि शद्राणां ब्रह्मवादष गाहताः ॥४२॥ 
पदा०-(ये ) जो ब्राह्मण ( शूद्रात्‌ ) शूद्र से ( अर्थ, ` 
| भाधाम्य ) धन लेकर ( आग्नहात्रै, उपासते ) अग्निहोत्र करते 
(ते) वह ( ब्रह्मवादिषु, गताः ) ब्रह्मवादियों में निन्दित 
(हे) क्योंकि वह (शूद्राणां, ऋत्विजः) शूद्रों के ऋत्विक= 
| भ कराने वाले हे ॥ 


| "सततमज्ञानां बृषलागन्युपसेविनाम्‌ । 

| ।मसकमाक्रम्य दाता दुगाणि संतरेत्‌ ॥४३॥ 

५ ०- तेषां) उन ( दृषलाम्न्युपसेविनां ) शूद्रो के धन 
पन्च करने वाले ( अज्ञानां ) मूख ब्राह्मणों के (मस्तक, 

| आक्रम्य ) शिर पर पैर रखकर (दाता ) दाता 

भे ण, खतरव्‌ ) बढ़े कठिन दुःखो से पार दात ह 

| न पै यद्ग का फळ शूद्र को होता है॥। ” 

A गी ¢ 

| शो 


क 
st 


हेते कमे निन्दितं च समाचरत्‌ । 
पाथषु प्रायश्चित्तीयते नरः॥४४॥ 
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पदां ०7( विहितं, कर्मे, अकुदेन ) विहितकम न करा | | 
हुआ (च ) और ( निन्दितं, समाचरन ) निन्दितः कों. हो | 
करता हुआ (च ) तथा ( इन्द्रियार्थेषु, प्रसक्तः) इद्धं के. 
विषयो में आतक्त ( नर! ) पुरुष ( भायश्चि तीयते) प्रगि 
ग्यहोताहे॥ 
- अकामतः कृते पाप प्रायाश्चत्त बिडुबुधाः । 
. कामकारक्ृतेऽप्याहुरेक श्रांतानदशनात ॥३५॥ 
 पदा०-( बुधाः ) विद्वानों न ( अकामतः ) अङ्चान ष | 
_ (पापे कृते ) किये हुर पाप का (प्रायश्चित ) प्रवाह |. 
(विदुः ) कहा दै ( एके.) दूसरे आचाय्य ( श्लृतिनिदरशनात ) | 
बेद के देखने से ( आहु!) कहते हैं कि (कामकार / जाम | 
. किये हुए (पापे, अपि ) पाप में भी प्रायि है चाहिये | 
अकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुदि । 
` कामतस्त कतं मोहातायश्रितेः इवमे ३ 
पदा ०-( अकामतः ) अज्ञान से (कृत पाप ) किष ६ 
पाप (बेदा्यासेन ) बेद के अभ्यास w ; 
करे से (यति ) निटत्त दोजाता दै (३ ) आर ) | 
` हुक्कामतः, कृते ) गोहवश इच्छा से किया हुआ पा. 
एरधः,प्रायश्चित्ते) अनेक प्रकार के राद्धा से. 
_ * सं०-अब कर्मानुसार फल कथन करते ह 


- प्रायश्चित्तीयता-प्राप्य देवात्पूवकृतत 
स संस जरजत्साह प्रायश्चित? 
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7 पदा०”( देवाव, वा, पूतेन.) देवयोग अथवा पूर्वजन्म 
| कपप से ( द्विजः ) द्विज ( मायश्चित्तीयतां, प्राप्य ) प्रायश्चित्त 
| योग्य होकर (प्रायश्रित्ते, अकृते ) प्रायश्रित्त विना किये 
| द्वि, संसर्ग, न, त्रजेत) श्रेष्ठ पुरुषों के साथ संसर्ग नकर॥. 
१ OS on Fw 
| इह दुश्चरितेः केचित्केचित्परवकृतेस्तंथा । | 
१ ~ 2222” CN Det) न : 
| गाञुवान्त दुरात्मानं नरा रूपावपययम्‌ ॥४८॥ | 
| पदा०-( केचिद ) कोई (इह) इसत जन्म के ततया 
| (कषित, पूर्यतेः ) कोई पूरै जन्म के ( दुश्चरितैः ) दुराचार ` 
| से (दुरात्मानः, नराः ) दृष्टात्मा पुरुष ( रूपविप्यं ) रूप की 
| बिपरीतता को प्राप्त होते हैं, जैसाकि!-- . > 
- ण च व ७ 1 Ye | । |] 
| सणचोरः कोनर्यं सुरापः श्यावद्न्तताध्‌ । . | 
| श्वा क्षयरोगित्वं दोश्रम्ये गुरुतल्पगः ॥ ४९॥ 
|| पिशुनः पोतिनासिक्यं सूचकः पतिवकत्रताम्‌ । 
| TN [a NN ७ [oS ; | _ 
| 'पचरऽङगहनत्वमातिरक्यं तु मिश्रकः ॥५०॥ 
| _ 'दा०-( सुवर्णचौरः ) सुवर्ण के चुराने वाढा ( कोनख्यं ) 
| छसनङुतिसत नखों को ( सुराप;) इयावदन्ततां ) मद्रा पीने . . 
1 A काळे दांतों को ( ब्रहम, क्षयरोगित्वं) त्रहमहसां करने | 
जि झप रोग को. ( गुरुतल्पगः, दौथम्पै) शुरु.की तीस 
4 भे काने बाला निन्दित चर्म को पाती है-( पितः पौतिः 2 
| कं) 'चुराछी करने-वाला दुर्गन्ध . नासिका को (सूचक) 
नित) झूठी निन्दा करने वाला दुं्ग्थमुख को (बान्यचोरः) 
` भ चुराने वाळा ( अंगहीनतं ). अंगहीनता का (तु) 


ff 
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ओर ( मिश्रकः, आतिरेक्यं ) धान्य में अन्य वस्तु मिहने पाह 
अधिक अंग को प्राप्त होता हे ॥ | 


` अन्नहतामयावित्वं मोक्यं वागपहारक;। . 


` वस्रापहारक; शेत्र्स पंगुतामशहारकः ॥ ५१ ॥ 
पदा०-(अन्नहता, आमयावित्वं) अन्न चुराने वाळा मन्दान 
को (वागपहारकः, मौक्यं ) बाणी का चुराने वाळा गूंगेपन को | 
( वस्रापहारकः, खेत्र्य ) व्रा का चुराने वाला खेतकुष्ठ को _ 
और ( अश्वहारकः, पंगुतां ) घोड़े का चुराने वाला पंगुपन को | 
प्राप्त होता है ॥ 
दोपहता भवेदन्धः काणो निवोपकों भवेत | | 
- हिसया ब्याधिमूयस्थमरोगिखर्माहसया ॥५१॥ | 
पदा०-(दीपहता, अन्धः, भवेत्‌ ) दीपक चुरान बाश | 
अन्धा होता, तथा ( निर्वापक!, काणः, भवेद्‌) चोरी से द _ 
बुझाने वाळा काणा होता है ( हिंसया, व्याधिभूयः) ता ड 
करने से रोगी (तु) और ( आईसया, अरोगिलं ) अशि" | 
नीरोग रहता हे ॥ ' | | 
एवं कमविशेषेण जायन्ते सद्विगर्हिताः । 
` जडमूंकान्धवधिरा विकृतांढृतयस्तथा ॥ ५३॥ 
पदा०-( एवं ) इसी प्रकार (कर्मविशेषेण ) कमर र 
( सद्रिगाहिता; ) सज्जनों में निन्दित ( जडमूकान्थेवविरा हि 
मूक, अन्ध, बहिरे (तथा) और (विकृताकृतयं)) विर 


Nw 8 


वाळे ( जायन्ते ) होते हैं ॥ 
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| व्रितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये । 
i क्र ७ ~ ~ : 
| ' निन्गरेहि लक्षणेयुक्ता जायन्तेऽनिष्कृतैनसः ॥५४॥ . 
पदा०-( अनिष्कृतेनसः ) किये हुए पाप का प्रायश्चित्त न 
| करने वाले (निन्येः, लक्षणेः, युक्ताः, जायन्ते) निन्दित लक्षणों - 
| ते युक्त उत्पन्न होते हैं ( अतः ) इस कारण ( विशुद्धये) शुद्धि 
॥ केढिये (नित्यं) नित्य (प्रायश्चित्ते,चरितव्यं) प्रार्याश्वत्त कतेव्य है॥ 
 सं०-अब महापातकों का वर्णन करते हैं ।-- 
। कहा सुरापानं स्तेयं गुर्वगनागमः । 
| पहान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्रापि तेः सह ॥५५॥ 
| पदा०-(ब्रह्महत्या) वेदवेत्ता ब्राह्मण को मारना (सुरापान) 
महरा पीना ( स्तेयं ) सुवर्ण की चोरी करना ( गुवेज्ननागप) ) 
एर को खी से गमन करना ( च ) और ( तैः, सह, संसर्ग 
अप) इनके साथ रहना भी ( महान्ति, पातकानि, आहुः ) यह 
| पोच महापातक कहे हैं ॥ 
| अरुत च समुत्कर्ष राजगामि च पुम्‌ । 
| शश्चालीकनिबेन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥५६॥ 
`  पदा०-( समुत्कषें, अनृतं ) अपनी बढाई के लिये अहत्य . 
५ ण करना ( राजगामि, पैशुनं ) राजा से चुगढी करना (च) `| 
` १ (गुरोः, अहीकनिैन्धः ) शुरु की निन्दा क | 
' “त्यया, समानि) ब्रह्महत्या के समान हैं ॥ 
| सन्ता वेदनिन्दा कोटसाश्यं रषः ` [ 
| पतानाययोर्जेग्धः सुरापानसमानि १॥ १० 


~ 


` गोवधीऽयाज्यसंयाज्यपारदायोलविरक 
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)_ 


पदा०-( नझोळ्ाता ) वेद को त्यागना (बेदनिन्दा) बेद 
की निन्दा करना (कंट्साक्ष्य / झूठी साक्षी=गब्राही देना 
(सुहृद्वः) मित्र का वथ करना ( गहितानाचयो!, जः) 
निन्दित ओर अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करना (पर्‌) यह छा. 
( सुरापानसमानि ) मद्यपान के समान हैं ॥ | 
[नक्षपस्यापहरण. नराश्वरजतस्य च । | 
भमिवज्नमणानां च रुफमरतयक्षमं स्पृतम ॥५८॥ | 
पद्दा०-(निक्षेपस्य ) धरोहर ( नराश्वरजतस्य, च) मनुष्य 
घोड़ा, चांदी तथा ( भूमिवजमणीनां, च) भूमि, होरा आर. 
मणियों का ( अपहरण ) हरण करना ( झतमर्तेयसम, सत ) 
सुवर्ण की चोरी के समान कहा हे ॥ 
रतः सकः खयानीषु कुमारीष्वन्त्यजाड च | 


सख्युः पत्रस्य च स्री युरुतल्पसमं विदुः॥५१ 
पदा०-(स्वयोनीपु, कुमारीषु, अन्त्यजासु) सहोदर मे । 
कुमारी तथा चण्डाली में (च) और ( सख्यु॥ पत्र स 
सखा तथा पुत्र की खिया में (रेतः, सेकः) त Fe 

व्यभिचार करना ( गुरुतत्पसमं, विदुः ) गुरुदी के गे. व 
४ महापातक ” जानने चाहिये ॥ हि । 
“ सं०-अब उपपातकों का बर्णन करते है * ५ 


~= 
SS SY) Pr CNN). NPE ता आ 


गुरुमातापतृयाग स्वाध्यायार्व्या सुतस्य | 


परिवितिताजुजे$नूढे परिवेदनमिवच |; 
तयोदोनं च कन्यायास्तयोरेव च याज 
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पदा०-( गोवध!) गाय को मारना (अयाज्यसंयाज्यंपार- 
दार्यामविक्रया: ) दुष्टा क यज्ञ करना,परस्रीगमन,करना, अपनी 
आसा का बचना अथात्‌ निश्चय से विरुद्ध कहना ( गुहमात 
| पित्‌) गुरु, माता, पिता ( स्वाध्यांयाग्न्योः, च, सुतस्य, याग!) 
संध्याय-ब्रह्मययज्ञ, अग्निहोत्र आर पुत्र का साग>-( अनुज; 
|| अपूहे, परिवित्तिता ) बड भाई के होते हुए. छोटे का पहिले 
| पाह करने में उसकी “ परिवित्ति.” (च) और ( एव ) 
| निश्चयकरके ( परिवेदने ) ज्येष्ठ की “ परिवेत्ता ” संज्ञा होती. 
| (तपो, कन्यायाः, दाने) उन दोनों को कन्या देना (च) ओर 
| (यो, याजने) उन दोनों के यहां यज्ञादि कराना“उपपातरु” हे 


न्याया दूषणं चेव वाधुष्यं त्रतलोपनंप्‌ । 

| (गारामदाराणामपत्यस्य च विक्रयः ॥६२॥ 
लता बान्धवत्यागो भृयाध्यापनभेवर च । . 
भूया वाध्ययनादानमपण्यानां च विक्रयः॥६३॥ 

१ प प०-कन्यायाः, दूषणं) कन्या को दूषित करता (वा 
शका लेना (बतळोपनं) त्रत मग करना. (तड़्ागारामदाराणां, 
“त्य च) तालाब, बगीचा, ख्री और सन्तान का (विक्रयः) 
( वरासता ) यथाकाल में उपनयन संस्कार न होना 
` सगः ) बन्धो का साग ( भ्रयाध्यापन ) नियुत 
का. पढ़ाना (च; एवं ) और ऐसे ही ( ग्या.) वेतन 


पि मव्ययुनादान) विद्या ग्रहण करना (च) तथा bie 
"न बेचने योग्य पदार्थों का बेचना “उपपातक है 


पु 
० EE 
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त 
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सर्वाकेरेष्वधीकारो महायन्त्रप्रवत्तनम 1 
हिंसौषधीनां स्याजीवोऽभिचारो मूलकम च ॥६१॥ 
इन्धनाथमशुष्काणां द्रमाणामवपातनम्‌। 
आलार्थ च क्रियारम्भो निन्दितान्नादनं तथा ॥६५॥ 
पंदा०-(सर्वाकरेषु, अधीकारः) सुवर्ण आदि की सब काने | 
में अधिकार प्राप्त करना (महायन्त्रप्रवत्तन) बड़े भारी यत्न का 
प्रयोग करना ( ओषधीनां, हिंसा ) औषधियों का काला । 
(रूपाजीव/) भार्यादि स्रिया से आजीवन करना ( अभिचार, | 
मुळकर्म,च) मारण ओर वशीकरण कराना (अञष्काणा दुं, । 
इन्धनार्थ, अवपातनं ) इरे इक्षो को इन्धन के लिये काला | 
( च ) तथा ( आत्मार्थ, क्रियारम्भः ) ˆ देव) पितरों के रोग | 
से बिना” केवळ अपने ही लिये पाकादि क्रिया करना (तया) | 
और (निन्दिताब्नादन) निन्दित अन्न का खाना उपपातक है। | 
 अचाहतामता स्तयमणानामनपक्िया 
सच्छास्राधिगमनं कौशीलव्यस्थ च 
` धान्चकुप्यपशुस्तेयँ मद्यपस्त्रीनिषेवणर 

स्त्रीशृद्वविदक्षत्रवघो नास्ति नोप श 
„„ पदा०-( अनाहिताभिता ) अझ्निहीत्र न करना ९ प 
करना ( ऋणानां, अनपक्रिया ) कशा के औं 
` (असच्छास्राधिगमनं ) असव शाखा का प्‌ थे वा| 
( कौशीरव्यस्थ, क्रिया ) नाचने तया गाने ह्वा 
आदि "१ | 

करना,--( घान्यङुप्यपशुस्तेयं ) धान्य) 


याशी, 


एंकादशाध्यायें ७९९ 


| ओं की चोरी करना ( मदथ्पस्रीनिषेवर्ण मद्यपान करने 
बाढी खी का सेवन करना ( खीशूद्राविट्क्षत्रवषः ) खरी, शूद्र, 
| कैप तथा क्षत्रिय का वध करना ( च ) ओर ( नास्तिक्य.) 
| तास्तिकता (उपपातक ) यह सब उपपातक हैं॥ १ 

। व्राह्मणस्य रुजः कृत्या आातरप्रयमद्ययाः । . | 

/ नह्ययं च मेथुनेपुसिजातिमेशाकरं स्मृतम्‌ ॥६८॥ . 
पदा०-( ब्राह्मणस्य, रुजः, कृसा ) ब्राह्मण को लाठी . 
| आदि से पीड़ा देने की किया करना ( अप्रेयमद्ययो!, घ्रातिः ) 
| दाख युक्त पदार्थ तथा मद्य का सूघना ( नेह ) कुटिछतां 
' कना (च) ओर ( पुंसि, मेथुनं ) पुरुष के साथ मैथुन करना 


| (जातिभ्रशकरं, स्मृतं ) इनको जातिभ्रंशकर=जाति से पतित ` 
भरन वाला पातक कहा हे ॥ § 


| पवाट्रमगेभानामजाविकंवधस्तथा। ` 
| शिकरणंज्ञेय मीनाहिमहिषस्य च ॥६९॥ ` 


_ दा०-( खराशवोष्टरृगेभानां ) गधा, घोड़ा, उष्ट मग, 
षी ( अजाविकं ) बकरी, भेड़ ( मीनाहिमहिषस्य, च ) मछली . 
|| भीर येता, इनके ( बधः ) मारने बाळे को ( संकरीकरण, 
| ण ` सेकरीकरण ” जानना चाहिये अर्थात इनका वध 
पाहा बर्णेसकर होजाता है.॥ 


| त्यो पनादान वाणिज्यं शूद्रसवनम्‌ | 
| 1 करणं ब्षेयमसयस्य च भाषणम्‌ ॥७०॥ 


Sib 
Re 
Mes 


' ७५६. _ आनवाम्मभाच्य . 


होते हैं (तानि) उन त्रतों को (सम्यक) नरा 


कृमिकीटवयोहत्या मयाइगतभोजनष्‌। " 
फूलंध'कुसुमस्तयमवधय च मळावहय ॥७१॥ 
पदा०-( निन्दितेभ्यः, धनादानं ) निन्दित पुरुषों भे ध 
का दान लेना ( वाणिज्यं ) “ वश्य न होकर ” व्यापार करा 
( शूद्रसेवनं ) शूद्र की सेवा करना (च ) आर (असल, 
भाषणम्‌ ) असंसभाषण करना ( अपात्रीकरणं, शय ) हग | 
७ अपात्रीकरण ” जानना चाहिये अथात एसे कम करने बाह 
प्रतिग्रह देने. योग्य नहीं. रहता --( कुभिकीटवयोह्या ) बाहे 
मकोडे तथा पक्षियों की हसा करना ( मद्यानुगतमोजने ) गा | 
के साथ-भोजन करना (फलेघःङुसुमस्तयं) फछ,इन्धन तया पू 
का चुराना ( च.) आर (अघेय) अधीरता. को महिनीकरण | 
कहते हैं अथाव इन से अन्त।करण मालिन होता ई 57 ms § 


एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि एथक्‍्यथक | 
येय्रतेरपोह्मन्ते तानि सम्यङनिवोधत ॥9२। | 

` पदा०-(एतानि, सर्वाणि, एनांसि) यह सव न 
पाप (यथा) जैसे (पृथक्‌, पथक्‌, उक्तानि) 
गये हैं वह ( ये!, येः, व्रत) ) जिन २ब्रतां सं 


ढेयैत्रेत कय 


रह्महा दादश समाः कुटी कुखा गन ग ऽ 


भेक्षाश्यांसविशुद्य4 कुला वशर. त 
पदा ५ ब्रह्महा ) ब्रह्महसारामत्रलि |. 


स०-अंब पूवाक्त पापा का निशात्त क । 


एकादशाध्याय ७६७ 

|| 
| हां (ने, कुटी, कला) वन में कुटी बनाकर ( बवशिरोध्वजे, 
कुवा ) सुरद क पिर का चिन्ह धारण करके (भैक्षाशी ) 
| भीख मांगकर खाता हुआ ( आताविशुच्यर्थ ) अपनी शुद्धि के 
| हिंगे ( द्वादश, समाः ) वारहवर्ष ( वत्तेव ) बन में ही रहे ॥ 

` लव्य शब्नभृता वा स्यादिदुषापिच्छेया्नः । 


१ प्रायदात्मानबथा वा सासद खाकाशाराः॥७३॥ 
 पदा०-(वा ) अथवा ( शख्नभृतां ) शातन धारण करने 
वाह ( विदुषां ) विद्वानों का ( आत्मनः, इच्छया) अपनी ` 
| इजासे( लक्षे, स्याद ) लक्ष्य हो अर्थात निशाना बने (वाः) 

अधवा (अवाकूशिराः) नीचे सिर करके (समिद्धे, अग्नो) जळती 
॥ ह अभि मे(आत्यानं) अपने आपको (त्रिःमास्येत) तीन वार ढाछे॥ | 


(0८9 


पजत वाश्वमेधन स्वर्जिता गोसवेन वा । 

। अभिजिदिशिनिदम्याँ वा जिवृतामिष्टतापि वा ॥७५॥ 
| पदा०-(वाः) अथवा ( अश्वमेधेन) अश्वमेध यज्ञ करे (वा) 
| १ (सनिता ) स्त्रित ( गोसवेन) गोसबन ( अभिणिद्विश्वाजिः 
सो) अभिजित, विश्वजित ( त्रिद्वतामिष्ठुतापि) बा ) ब्रि 
17 अभ्निष्ठुव्‌ से भी (यजेत) यजन करे अर्थात्‌ इन यब्विशेषो 

` भे अपने प्रायाश्रत्त द्वारा शुद्ध हा ॥ 3 क 


 नेपन्बान्यतम वेद्‌ योजनानां: शतं ब्रजेत्‌। 


| 'हियापनोदाय मितसुडनियतेन्ियः ॥ ह 
वेदविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत्‌। 


| „जीवनायालं गृह वा सपरिच्ठदेश ॥७७॥ 
ह ३०-(बा) अथवा ( ब्रह्महत्यापनोदाथ ) ब्रह्महसाइप 


` 


७५८ मानवाय्येभाष्य 
पाप दूर करने के लिये ( अन्यतमं, वेदं, जपन ) किसी एक व. 
का जप करता हुआ ( योजनानां, शते, ब्रजेत्‌) सौ योजन ग | 
करे ( मितभुक्‌) थोड़ा खाव आर ( नियतेन्द्रियः ) जिति 
होकर रहे--( सर्वस्व ) अपन( सवस्व ( वा ) अथवा (जीवनाय, 
अळं, धनं ) अपने जीवनाथ सम्पूण घन (वा) अथवा (पप 
च्छेदं ग) सब सामग्री सहित घर वेदविदुषे, त्राह्मणाय्र) केश 
ब्राह्मण को ( उपपादयेत्‌ ) देदेवे ॥ 
हविष्यसुग्वाऽनुसरेप्रतिस्तोतः सरस्वतीम्‌ । 
जपेद्वा नियताहारख्निवै वेदस्य संहिताम्‌ ॥७५॥ 
कृतवापनो निवसेद्ग्रामान्ते गोव्रजेऽपि वा। 
आश्रमे वृक्षमूले वा गोब्राह्मणहिते रतः ॥७९ | 
पदा०-( वा ) अथवा ( हविष्यभुक्‌ ) हविष्य खाता हुम. 
( सरस्वती, प्रतिखोतः, अनुसरेत ) सरस्वती नदी के हो! 
और 'गमन करे (वा ) अथवा ( नियताहारः ) नियम बाड 
करता हुआ (वे) निश्चयकरके (वेदस्य) संहितां) ३” | 
संहिता को (त्रि, जपेद्‌ ) . तीन वार जप) (बा) १ | 
( कृतवापनः ) बारहवर्ष तक दिर सुड़ाकर ( ग्रामाते) । 
समीप ( बा ) वा ( गोव्रजे ) गोबाला में ( आश्रमे) आ. 
(वा ) अथवा ( हक्षमूळे ) दक्ष के नीचे ( गोब्राह्मण । 


वात 
गो तथा ब्राह्मण के हित में रत होकर (निवसेव) [ति 


ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सद्य प्राणान्परि | 
मुच्यते ब्रह्महत्याया गोपा गोबर का 


प॒दा०-( वा ) अथवा. ( ब्राह्मणार्थे वर्थ 


श 


एकादशाध्याय ७५९ 


| औक अर्थ (तथः, माणाच, परित्यजेव) उसी समय माण सागरे 
| तो वह (गोः, ब्राह्मणस्य, च, गोप्ता ) गो तथा ब्राह्मण का रक्षक 
(ब्रह्ह्यायाः, मुच्यत ) ब्रह्महत्यारूप पाप से छूट जाता हे ॥ 
क्‍ त्रिवार प्रतिराद्धा वा सवस्वमर्वाजद्य वा । 


- विग्य तान्नामत्त वा प्राणालाभे विमुच्यते ॥८१॥ ` 
पदा?-( विप्रस्य ) ब्राह्मण के ( सबैस्व ) सर्वस्त्र को 

चार ढजात हा ता” ( त्रिवारं, प्रतिरोद्धा ) तीन बार रोकने 

| पढ़ा (वा ) अथवा ( अवाजित्य ) जीतकर ( तव, निमित्त ) | 

' सङ्राह्मण के निमित्त ( प्राणाढामे ) प्राणत्याग होने पर 

। (वियुच्यते ) उस ब्रह्महत्यारूप पाप से छूट जाता है ॥ | 

पै हटृत्रतो नित्यं बरह्मचारी समाहतः । 


। समाप ढादशे वर्षे बह्महत्यां व्यपोहति ॥ ८२ ॥ 

` पदा०~( एवं) इस प्रकार ( दृट्व्रतः ) हहत्रत करता हुआ 
| किले) प्रति दिन (ब्रह्मचारी ) अक्चर्य्य से रहने वाहा 
| (समाहितः ) सावधान किये हुए चिच से (द्वादशे, वर्षे, समासत) 
| "ष के समाप्त होने पर ( ्रह्महसां, व्यपोइतिं ) ब्रह्महा 
| त्र करता है॥ ` [ 


| श वा ममिदेवाना नरदेवसमागमे । 
` "िभृथस्नातो हयमेधे विसुच्यते ॥ ८३ ॥ 
ग्रे 1० वा) अथवा (हयमेधे) अश्वमेध यज्ञ में (भूमिदेवानां) 


अक्ष पे) माह्मण और राजा के समागम में ( सं) एन) 
` न्या चूप पाप का ( ष्ठा ) निवेदन करके, यज्ञ के _ 


रः 
|! 
। 
| 


७६० मानवाय्येभाष्य 


अन्त में (अवश्रथसनातः ) अवभृथ स्नान करता हुआ (विलय) 
ब्रह्महा के. पाप से छूट जाता हे ॥ णी 
घपमस्य बराह्मणा सूलमभ्र राजन्य उच्यते | 
तस्मात्समागंग तेषामना वर्याप्य शुद्याति ॥९३॥ 
पदा ०-(ब्राह्मणः, धर्मस्य, मूळ) ब्राह्मण धर्म का मूळ ौ! | 
(जन्यः) राजा (अग्रे) अग्रमाग (उच्यते) कहागया है (तसाद, , 
तेषां, समागमे ) इस कारण उनके समागम में ( एन) विस्थाण ) 
अपने पाए का निवेदन करके (छ्यति) शुद्ध होता है, यामिः 
ब्राह्मणः संभवेनेव देवानाभापे देवतस । | 
प्रमाणे चेव लोकस्य अह्यजिव हि कारणम्‌ ॥ ॐ 
` पृदा०-( ब्राह्मणः ) ब्राह्मण ( संभवेन, एवं ) उत्पत्ति पी | 
( देवानां, अपि ) देवताओं का भी ( देवतं) पूज्य प्रा, 
( लोकस्य, ममाणं ) ठोक को प्रमाण है (हि) ` मिश्च | 
(अत्र ) इसमें (ब्रह्मः) बेद ( एव ) ही (कारण कारण |! 
तेषां वेदविदो बूयत्रयोश्येनःखनिष्कतिर ह 
सा तेषां पावनाय स्यातवित्रा विष 16 हर । ३ 
पदा०-( तेषां) उन ब्रह्महत्पाद करने वाले पी. 
( बेद्विद। ) वेद के जानने वाले (१%) अपि) तै हँ 
(एन/सु ) प्रापी के (निष्क) प्रायश्चित्त ( बूड ) द 
वही बाणी (तेषां, पावनाय.) उन पाप 
` (झ्यात्र ) हो (हि ) क्योंकि ( विदु ) ब्दा i 
बाणी (पवित्रा ) पवित्र: होती हैं |) डू 


एकादशाध्याय ७६१ 


| अतोऽन्यतममास्थाय विधि विग्रः समाहितः । : 

| ब्॥हयोकत पापं व्यपोहयात्मवत्तया ॥ ८७ = 

` ` परदा०-(समा हितः, विमः) स्वस्थचित्त हुआ ब्राह्मण (अतः) 
हन प्रायश्ित्तविषयक विधियां में से (अन्यतमं) किसी एक : 
(विधि ) विधि को ( आत्मवत्तया ) अपने आत्मविचोर से 

| आस्याय) निश्चित करके ( ब्रह्महत्याकृतं ) ब्रह्मइस्पारूप किये 

| दुए(पापं) पाप को ( व्यपोहति ) दूर कर देता हे ॥ 

॥ हा गर्भमविज्ञातमेतदेव ब्रतं चरेत्‌ । . 

| रजन्यवेश्यौ चेजानावात्रेयीमेव च खियम्‌ ॥८८॥ 

पदा०-( अविज्ञातं ) बिना जाने (गर्भ, इला ) गर्भ को 

| ऋ करक (वा ) अथवा ( ईजानो ) यज्ञ करते हुए ( राजन्य 

| १३1) क्षत्रिय तथा वैय (च) और (आत्रेयो, खिय), आत्रेयी % | 

| छ को मारकर (एन, एव) यह ही (ते, चरेव) अत करे ॥ 


| जमा चैवानृतं साक्ष्ये प्रतिरुध्य गुरु तथा । 


भहतय च निक्षेपं कृवा च ख्रासुहृदधम्‌॥ <९ || 
पर दि ०-( एवं ) निश्चयकरके ( साक्ष्ये ) साक्षी मं (अनृतं) ` 
| (उन्का ) बोलकर ( तथा ) तेते ही ( गुरु, प्रतिरुध्य ) 
| क्ष फी विरोध करके ( निक्षेपं; अपहृत्य ) धरोहर का हरण 

ष) ओर ( स्रीसु्ठदू, वर्ष ) स्री तथा सुहृद का वध 
केक भी यही प्रायश्चित्त करे ॥ 


ता) 


रसको कोष संस्कारो से संस्कृता विदुषी स्त्री अथवा गर्भिणी; 
है आत्रेयी 99 कहते है ॥ . क | 


१ 
ग 


". समान तप मंथ पीये (तया ) उससे (स! 
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इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम्‌।.. ` 
कामता ब्राह्मणवधे नि५्छातन विधायते ॥ ९०॥ 
पदा०=( इये, बिशाद्ध; ) यह पूर्वोक्त शुद्धि (अका! 
दविज, प्रमाप्य ) अज्ञान से ब्राह्मण को मारने में (उदिता) 
कही है; और ( कामतः ) ज्ञानपूषक ( ब्राह्मणवधे) ब्राह्म 
के बध मे(निष्कृति')प्रायाश्वित्त(न)नही (विधीयते) विधान दिया 
सं०-अत्र मद्यपान का निषेध करते हुए उसका गाया | 
वर्णन करते हैं :-- १ 
सुरा पीला द्विजो मोहादभिवर्णा सुरां पिवत | 
तया सं काये निर्देग्व सुच्यत किखिपाचित ॥९१॥ | 
` \दृदा०-( दविजः ) द्विज ( मोदाव ) अज्ञान से (4 | 


पो) मद्य पीकर ( अग्निवर्णा, छुरा, । बत ) अप * | 
) बह (की 


निर्दग्ये) देह के जलने पर (ततः) उस मथ 
पाप से ( मुच्यते ) छूट जाता है, अर्थात दि अज्ञान 
पीछे तो उपकर प्ार्याश्वत्त के लिये आशि के तमा” छा 
दीवे तब वह उस मद्यपानरूप पाप से हटता ६५. 


गोमुत्रममिवर्ण वा पिबेदुदकमेव वी 
पयो घृतं वामरणाहीशकुद्रसमेव वीं 
` पदा०-( वा ) अथवा ( अग्निवर्णं ) 
(गोत्र ) गोमूत्र (-उदकं) जल (पप ) क 
(वा ) अथवा ( गोशक्कद्र्स, एवं ) गा रके 


॥९२। | 
क 


ऐएकादँशात्याय 


उक 
| (आमरणावं, पिवेद ) मरणपर्य्यन्त पीता रहे-* तो पद्यपानरूप 
। किये पाप से छूट जाता है ”॥ प्‌ 
. कणान्वा भक्षयदब्द पिण्याक वा सकृन्निशि | 

` इप्रानापञसर्थं वालवासा जटी अजी ॥९३॥ .. 
| पद्रा०-( वा ) अथवा ( कणान्‌ ) चावला के कण (बा) 
} बा( पिण्याकं ) कटे हुए तिळ (सक्त, निशि) एक बार रात्रि 
कष (अब्दं,भक्षयेत) एक वर्ष तक भक्षण करे (पुरापानापतु सर्थ) 
| एपान के पाप को दूर करने के लिये ( बाल॒वाप्ता ) कमज 
शसन पहने ( जटी ) सिर के सब बाळ रखे, और ( श्वी) - 

। पुरापान के चिन्हयुक्त होकर रई | ५5 ६ १ 
। पुं मलमन्नानां पाप्मा मलमुच्यत। ६ 
। पसादत्राह्मणराजन्यौ वश्यश्च न सुरा पिवत्‌ ॥९९॥ 
| लिपेष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । 


f पवक तथा सवां न पातव्या [ढजा[त्तमः ॥९५॥ 
॥ , दा०-(बै) निश्यकरके ( पुरा ) मदिरा (अन्ना, मढे) | 
भिका मल है ( च) आर ( मलं, पाप्मा, उच्यते ) मळ को 
इहे हैं ( तस्मात ) इतत कारण ( ब्राह्मणराजन्यो, वपः 
) भनिय तथा वेश्य ( न, सुरां, पिबेद्‌ ) पुरा को 
ह गडी, पैष्टी, च, माध्वी ) गुह, पिट्टी तथा महुआ 
मेधा, पुरा, वक्षेया ) यह तीन प्रकार की पुरा जाननी 
i था ) जिस प्रकार ( एका ) एक है (तथा) उही. 
परवा.) सब हैं, इसलिये ( द्विजो चमः ) द्विजोतमा को 
व्या; ) कोई मदिरा नहीं.पीनी. चाहिये, क्योंकि 


| वे, ( 
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यक्षरक्षः पिशाचान्नं म्य मांसं सुरासवभ्‌ । 
तदब्राह्मणन नात्तन्य दवानामश्वता हावः ॥९६॥। 
पदा०-( मद्ये, मासं, छुरा, आसवे ) मादक द्रव्य, म 
मदिरा तथा आसव (यक्षरक्षःपि्ाचान्नं ) यक्ष) राक भ 
पिशायों का भोजन है ( देवानां, हविः, अश्नता ) देवताओं 
इंविं खाने वाले ( ब्राह्मणन ) ब्राह्मण को (तव, न| अत्तं) 
मद्यादि का सेवन कदापि न करन चाय, क्याके , 


अमेध्ये वा पतेन्मत्ता वीदक वाप्युदाहरत्‌ । 
अकार्यमन्यतयांदा ब्राह्मणो मदमाह ॥९७॥ 

पदा०-( मदमोइतः ) मथ पीकर ( मत्त' ) उन ह 
( ब्राह्मणः ) ब्राह्मणं ( अमध्य, पतत ) अपवित्र स्थान मी. 
« | आदि में गिरेगा (वा ) वा ( वेदिकं) उदार ) ष 


ऊटपटांग बोढेगा (बा ) अथवा ( अन्य, 
रण वह मधपा 


[क ९, 


अन्य कोई निषिद्ध कमे करेगा, इस का 
यस्य कायगत त्र मद्येनाएान्यत स 
तस्य व्यपैति ब्राह्मण्यं श्वर 
` .पदा०-( यस्य) जिस ब्राह्मण 


नि 
एषा विजित्राभिदिता छरा निषि 


अत-ऊध्व प्रवय 
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पदा०-( एषा ) यह ( सुरापानस्य ) मद्यपान का 
(ब्रिचित्रा ) विचित्र ( निष्कृति। ) प्रायश्चित ( अभिहिता) 
इहा (अतः ) अब ( ऊध्व ) आणे ( सुवर्णस्तेयनिष्कृति ) 
` पुर्ण की चोरी का प्रायश्चित्त ( प्रवक्ष्यामि ) कहता हूँ ॥ 
सं०-अब तीसरे महापातक “पुर्ण चोरी” का प्रायश्चित्त 
कथन करते हे: 
सुवणस्तयकृडिप्रा राजानमाभगम्य ठु। 
खकमख्यापयन्ब्रयान्मा भवाननुशास्तित ॥१००॥ 
गुहांचा सुसळ राजा सकृद्धन्यात्तु त खयस्‌ | 
वधेन शुद्यति स्तेनो त्राह्मणस्तपसेव ठु ॥१०१॥ 
पदा ०-( सुवणेस्तेयकुव, विप्रः) सुवण का चुरान वाला 
ब्राह्मण ( राजानं, अभिगम्य ) राजा के समीप जाकर (स्वकम) 
' अपन कमे को ( ख्यापयन्‌ ) प्रसिद्ध करके ( ब्रूयात्‌ ) कहे के 
(मान्‌ ) आप ( मां ) मुझे ( अनुश्षास्तु, इति ) दण्ड देव, 
त्र ( राजा ) राजा ( मुसळ ) “ उसके कन्ध पर लिये हुए 
डु भूमछ को ( गृदीला ) ग्रहण करके (त) उस चार के (सव, | 
| सेवे, इन्पात्‌ ) एक बार अपने आप मारे ( स्तेन, ब्राह्मण! ) 
` बाह्मण चोर ( वधेन ) दण्ड से (द्यति) शद होता (ठु) 
` र ( तप्ता, एव ) तप करने से भी शुद्ध होता ह ॥ 
` पपसाऽपचुनुस्सुस्तु सुवर्णस्तेयजं मलम्‌। 
` पैसासा द्विजोऽरण्ये चरेदनह्महणो ब्रम ॥१०९ 
` 'पदा०-(सुत्रणस्तेयजं, मर्छ) सुवर्ण की चोरी स उसन 
दए पापको. ( अपनुलुत्यु+) दूर करने की ईछा वाळा (द्विजः) 
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द्विज (चीरवासाः ) चीर पहनकर (अरण्ये) वन में ( 
व्रत, चरत ) ब्रह्महा का त्रत करे ॥ 
एतेश्रतेरपोहेत पाप स्तेयक्कत॑ द्विजः । 
गुरुखागपनाय तुत्रतराभरपानुदेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
 पैदा०-( द्विजः ) ब्राह्मण ( स्तयकृतं ) चोरी से उतत ह 
(पापं ) पाप को ( एते! ब्रतेः, अपोहेत ) इन पूर्वोक्त तरतो 
दूर करे ( तु ) आर (शुरुख्नीगमनीयं) गुरु की खी से व्यभिचा 
किये पाप को ( एभिः, व्रत; ) इन वक्ष्यमाण ब्रतों ते (अपरः ˆ 
_ नुदेद्‌ ) दूर करे॥ ` | ग 
सँ? अव गुरु की जली से व्यभिचार करने वाढे चौरे | 
महापातकी के लिये प्रायश्चित्त कथन करते हैं +-- 
- युरुतत्प्यमिभाष्येनस्ततते स्वप्यादयोमये। ' ` 
सू्भीज्वलन्तीसाशिष्येन्शत्युनासविशुद्यति॥ | 
` पदा ०-( गुरुतस्पी ) गुरुमार्यागामी ( एन अभिमाघ) | 
अपने पाप को प्रसिद्ध करके (तक्ते) तपाये हुए ( अ ) 
लोहे की शय्या पर ( स्वप्यात्‌ ) सोवे, और ( ज्वर! प. | 
लोहे की बनी हुई खी जलती हुई को (स्वाश्लिष्येव) १. | 
-आलिगन करे ( मृत्युना) उससे मृत्यु पाकर 6 
( बिशच्यति ) शुद्ध होता है ॥ | 


स्वयं वा शिश्बृषणाबुक्कयाधाय चाङ है 


_ मैकती दिश मातिष्ठेदानिपातादजिल्ग' | 
पदा०-(वा) अथवा .( स्वयं) आपी 


मेहहण; 


क 
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) लिङ्ग तथा हषण का कारळ्रे (अंजलो,आधाय) अंजली 
लेकर (आनिपातात्‌ ) जबतक शरीर न गिरजांवे तबतक 
(अजिह्मग!) टेडी चाळ न चलता हुआ (नेती, दिशं, आतिष्ठव) 
| नैर्क्रत्य दिशा में गमन करे ॥ के 
तागा चारवासा वा श्मश्रुला विजने वन । 

। प्राजापसं चरेत्कृढूमन्दमेकं समाहितः ॥ १०६॥ 

` प्दा०-( वा ) अथवा ( खट्वाड्री ) खदवाङ्ग चिन्ह छगाये 

` (चीरवासा ) चीर पहिने ( इपश्रुळ! ) केश, नख, ` लाम तथा . 

` भश्नु रखाये इए ( समाहित; ) सावधान होकर ( विजने, वने ) 

| पिन बन म ( एकं, अब्दं ) एक वर्ष पर्यन्त ( प्राजापत्यं, 

कछ चरत्‌ ) प्राजापत्यव्रत -कठिनता से करे. 

` यणं वा त्रीन्मासानभ्यस्पेन्चियतेद्ियः । 

हपष्येण यवाग्वा वा उरुतल्पापडुत्तये ॥ १०७॥ 
पदा०- (वा ) अथवा ( निपतेन्द्रिय; ) जितेन्द्रिय रहकर 

(जीवि मासान्‌) तीन मास तक (इविष्येण, यवाखा) इविष्य - 

भा यपाणु का भोजन करता हुआ ( गुरुतपापनुत्तये ) गुरु 

गी गमनसम्बन्धी पाप दुर करने के लिये ( चान्द्रायण, 

' "भ्‌ ) चान्द्रायण व्रत करे ॥ 

स्व मलम्‌। 

ANC 

__तिकिनस्तेवमेभिनीनाविभरेतेः ॥१०८॥ 


( एतेः, ब्रते; ) इन पूर्वोक्त व्रतं को करके ( महा- 
महापातकी ( मं ) पाप को ( अपोहेयुः ) दूर 


नि; ) 
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४ चे ० >> 
करें ( तु) और ( उपपातकिन; ) उपपातकी ( एभिः ) आ 
कि ANNAN ~ £ | 
कहें हुए (नानाविधे; वरतैः) नानाप्रकार के व्रतो से पाप द्रक 
सं०-अब उपपातकियों के लिये त्रत विधान कसे हैं 


. उपपातकसंयुक्तो गोप्रोमासं यवान्‌ पिबेत्‌। 


शुश्रूषित्वा नमस्कृ रात्रौ वीरासन व 


` गोमूत्र से स्नान और ( अक्षारलदणं ) लार 


कृतवापो वसेद्वीष्ठि चमेणा तेन संवृतः ॥ १०९॥ ` 
पदा०-( उपपातकसंयुक्तः ) उपपातक से संयुक्त (गो) 
गौ का इनन करने वाळा ( मासं, यवान, पिबेत्‌ ) एक प्रा 
पय्यैन्त यवो को पीवे तथा (कृतवापः) अपना मुण्डन कराके (तेत, | 
चणा, संहतः ) उत मारी हुई गाय के चाम को ओढा 
( गोठ, वसेत्‌ ) गौक्षाळा में रहे) और ।-- । 
चतुर्थकालमश्चीयादक्षारलवणमितम्‌ । 
गोमत्रेणाचेरस्नान हौ मासौ नियती I | 
पदा०-( नियतेन्द्रियः ) इन्द्रियों को बशी भूत करता हैँ | 


( द्रौ, मासो ) दो मास पर्यन्त ( गोमूत्रेण, स्नान आव 
तथा उ | 


शून्य ( चतुर्थक्राळं ) दिन के चोथे भाग मॅ 
थोड़ा भोजन करे ॥ | विवि 
दिवाबुगन्छेद्वास्तास्तु तिर्थ रजः । 


पदा०-( तु) और ( दिवा ) दिन म (ता? हर 
के ( अनुगत.) पीछे जावे ( तु ) ओर ! ह ; 
( ऊर्ध्व, रजः) उन गौयों के खुरा त उडी 


£ 
9०५ 2. 
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(पित ) पीवे, आर ( शुश्रूषिल्या, नमस्कुस) उनकी सेवा तथां 
पारा आदि से सत्कार करके ( रात्री ) रात्रि में ('वीरासनं 
पत्‌ ) वीरासन होकर पहरा देवे॥ | 
त्छिन्ताष्वचुतिष्ठेततु ब्रजन्तीष्यप्यचुन्रजेत्‌। ` ` 
आसीनाछु तथासीनो नियतो वीतमत्सरः ॥११२॥ 
आतुरामभिशस्तां वा चौरूयाप्रादिभिमयेः । 
गतता पङ्कलमा वा सवापायाविमोचयत्‌ ॥११३॥ 

पदा०-( तु) ओर ( वीतमत्सरः ) आलम, प्रमाद तथा 
कैपादि से रहित (नियतः) नियमपूर्वक हृह होकर (आप्तीनापु, 
तीन ) बैठी हुई गौ के पीछे बैठ जावे (जती, अनुव्रजेव) 
षहती हुई के पीछे चळे ( तथा ) और ( तिष्ठन्तीषु, अनुतिष्ठेत्‌) 
सि हु के साथ खडा रहे,--( आतुरां ) किसी रोग से 
ईत ( चोरव्याघादिभिः, भयेः ) चोर तथा व्याघ्र आदि 
`" पसे ( अभिशासतां ) व्याकु हुई (वा) अथवा (ङक 
भैष में फंधी हुई गो को ( सर्वोपायैः, विमोचयेव ) सब 
| शायां स हुहावे ॥ 
णे पति शीते वा मारुते वाति वा भृशम्‌ । 
'तालनच्नाणं गोरूला तु शक्तितः ॥११४॥ 


NIN 


गिनो यादे वान्येषां गृहे क्षेत्रेथवा खले। 
तती न कथयेरिपबन्तं चेव वत्सकम्‌ ॥११५॥ 
| गा) 'दा--( उष्णे ) गरमी ( शीते ) शीत (वर्षति) वर्षा 
थवा ( मारते, मृक्षं, वाति ) अधिक वायु के चढ्ने 


|| 


७. 


` - एतदेव जतं कुुरुपपातकिनो बिज || 
अवकीणिवर्ज्यं शुद्यर्थ चान्द्रायणी 1 


, अपना सर्वस्व घन ( वेदविद्भ्यः, निवेद 


किनः, द्विजाः ) अन्य उपपातकी द्विज मी \ 


७७० प्रानवाय्यभाष्य 


में ( शक्तितः.) यथाज्वाक्त ( गो), त्राणं, अला ) गोवी का. 
न करके ( आत्मनः, न, कुवीत ) अपना वचाव न रः 
( आत्मनः ) अपने ( अन्येषां ) दूसरे के ( ग्रे, सत्रे, अपा 
खळे) घर में, खेत में अथवा. खलियान में (भक्षयन) 


- भक्षण करती हुई गो को ( च ) ओर ( पित्रन्तं, वत्सक ) दृध प 


हुए उसके बछडे का (न, कथयेद्‌ ) प्रसिद्ध न करे ॥ 
अनेन विधिना यस्तु गाभा गामनुगच्छात | 
स्‌ गोहत्याझृत पाप त्रिभिमातन्यपाहात ॥ ११ | 
“` घृदा०-( यः.) जो ( गोघ्नः ) गोइत्यारा (अनेन, विपिन) 
इस विधान से ( गां, अनुगच्छति ) गो की. सबा कणा ( 
( सः ) बह ( त्रिभिः, मति; ) तीन मास में (गोहत्या, पा]. 
गोहत्या से किये पाप को ( व्यपोहति ) नष्ट करता है॥ 
वृषभकादशागाश्च दद्यात्सुचारतत्रत | 
अत्िद्यमाने सःस्वं वेदविद्धयों निवेदयेत्‌ ॥!!१ 
पदा०-( सुचरितव्रतः ) भर्लेप्रकार उपरोक्त रायि 
करके ( दृपमैकादशागाः, च ) एक वेळ तमा द र 
( दद्यात्‌) देवे, और ( अविद्यमाने ) इतना ९ हो बो । रि 


न 


वाले ब्राह्मणों को देदेवे ॥ तशी 


छो (| 
पदा०-( अवकी णि, वर्ज्य ) अवकीर्णि की { भी) 


दकादेशाध्यायं ७४१ 


' गदर के छिय (एतव, एव, तरतं) यह ही व्रत (वा, अथवा) अथवा 
(चान्द्रषणं) कुर्युः ) चान्द्रायण व्रत करें ॥ > 


तामे विधिवद्धोमानन्तश्च समेत्यचा । 
गतेळ्युरुवद्दीनां जुहुयात्सपिषाहुतीः ॥११९॥ 


पदा०-( विधिवद, अग्नो, होमाव, हुवा ) विधिपूर्वक ` 
अपि महम करक ( अनन्त; ) पीछे (सं मां इंति ऋचा ) 
| “| मां सिञ्चन्तु मरुतः संपूषा स॑ हहस्पतिः ” अथाऽ ७१ 
१० इस ऋचा द्वारा ( वातेन्द्रगुरुबह्दीनां ) मरुत, इन्द्र, 
हसति तथा अग्नि के निमित्त ( सर्पिषा, आहुतीः, जुहुयात ) 
पप आहुति दे ॥ 


प०-अब ` अवकीर्णी ” का लक्षण कथन करते हैँ 


गमिता रंतसः सेकं ब्रतस्थस्य दिजन्मनः । 


| अतिक्रम प्रतस्याहु धृमज्ञा त्रह्मवादनः ॥१२०॥ 

„` दिन व्तस्थस्य ) ब्रह्मचर््य॑त्रत को धारण करने ; वाढे 
| गान! ) द्विज की ( कामतः:) इच्छा ते..( रेतः, सेके.) 
सवन को ( ब्रह्मवादिनः, धमेज्ञाः ) वेद के जानेने वाढे 
| 10 ( मतस्य, अतिक्रम ) ब्रह्मचर्य्यत्रत कै खण्डित 
| 


पाद 


वैकोणिल » ( आहुः ) कहते. हैं अयादि ब्रह्मचारी 
पग करके “ अवकोर्णी ” होता है. ॥ 


ग गा च गुरु पोवकमेवं च। ` 


- ब्रह्मतेन को प्राप्त करे तव उसका पातक नरत्त हाता ह” आर, 
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( ब्राह्मंतेजः ) बह्मतज : ( मारुते, पुरुहृतं, गुरु, च, पा) 
मारुत, इन्द्र, गुरु ओर अभि, इन ( चतुर; ) चारो में (अगे) 
चला जाता है, इसलिये इन चारो को आहुति देकर पुग; स | 


1 


. एतस्मन्ननास प्राप वासला गदभाजनम | 
` सपागारांश्ररेदरेक्षै स्वकम परिकोतेयन्‌ ॥१२१॥ 
पढा०-( एतस्मिन, एनसि, प्रासे ) इस पाप क माह | 
पर ( गर्दभाजिनं, वसिचा ) गये की खाल ओह के (खक 
परिकीतयन) अपने किये अवकी णिरूप पाप को प्रसिद्ध कता 
हुआ (सप्त, आगारान, भेक्षं, चरेव) सात घरा. से भित्ता रागे | 
तेभ्यां लब्धन भक्षण वतयन्नेककाछकम्‌ । 
उपस्पशंखिषवर्ण खब्देन स विशुद्यति ॥९४ 
पदा०-( तेभ्यः ) उन सात घरों से( छन्न ) प्रा! 
( भैज्लेण ) भिक्षा अन्न से ( एकका ढिके, व्ययः) एक प 
भोजन करता हुआ (त्रिषवणं, उपस्एशब) जिकर खान । 
बाळा (सं) वह पापी (अब्देन,विशुद्यति) एकव में शुंद रि, 


जातिम्रंशकर कर्म कृत्वान्यतममिच्छया भं | 


चरेत्सान्तपनं कृच्छर प्र[जञापत्यमनिच्छपा ॥ हट 
____ पदा०-( जातिश्रेशकरं ) जाति त गिराने बत 
, कर्म) किसी एक कम को (इच्छया,कुला) इच्छा सू बव 
कच्छ) “सान्तपन व्रत” और ( अनिळ्या मरत 1 | 


॥ 
बिना इच्छा से करने पर “प्राजापस व्रत, कर 


( 
। 


एकंदंशाध्यायं ७७३ 
पंकरापात्रकृयास मासं शोधनमेन्दुवम्‌ । : 
पलिनीकरणीयेषु तप्तः स्थायावकेर्र्यहम्‌ ॥१२५॥ 

पदा०-( संकरापात्रकुसापु ) पूर्वोक्त “सकरीकरण” तथा 
“अपात्रीकरण”” कमे करने पर (शोधनं) शुद्धि के लिये ( मासं ) 
एक मास तक(ऐन्दव)चान्द्रायण त्रेत करे, ओए(मलिनीकरणीयेषु) 
“पठिनीकरण” कर्मा में ( ज्यहं ) तीन दिन तक ( तप्तः, यावकेः, 
स्यात्‌) गरम यवागु पीने पर शुद्ध होता हे ॥ ` 
यो ब्रह्महयायाः क्षत्रियस्य वधे स्मृतः। ` 
वशयेषटमंशो वृत्तस्थे गूदे ज्ञेयस्तु षोडशः ॥१२६॥ 

[०-(दत्तस्थे) भ्रष्ठ आचरण करने वाल (क्षत्रियस्य, वधे) 
भिय के वध में ( ब्रह्महंयायाः ) ब्रह्महसा का (तुरीयः 


~ 


` चोया भाग ( वेश्ये) वैश्य के वध में (अष्टमांश!) आठवां. भाग 
' (तु) ओर (शद्रे) शूद के वध में ( षोडशः ) सोलईवां भाग - 


गायाश्चत्त” ( ज्ञय; ) जानना चाहिये ॥ 


` अकामतस्तु राजन्यं विनिपाय द्विजोत्तमः । 
` समेकसहल्ता गा दद्यात्सुचरितत्रतः॥१२७॥ . 


पदा०-( तु ) और ( द्विजोत्तमः) ब्राहमण ( अकामतः) | 


` भानसे (राजन्य) क्षत्रिय को (विनिपाय मारकर (पुचरितत्रत; 


७ ४ died ४ 


कोर व्रत करता हुआ ( इषभेकसहस्रा, गा! ) एक बेल 
र हजार गौ ( द्याव ) देवे ॥ | 

बरदा नियतों जटी ब्रह्यहणो त्तम । 
'ूरतरे ग्रामाद वृक्षमूलनिकेतनः ॥ १२८ ॥ 


७७४ . मानवाय्यभाष्य 
पदा०-( वा ) अथवा ( नियतः ) जितेन्द्रि हो (हशी) । 
जटां धोरण करके (ऽपब्दे ) तान वर्ष तक ( बरहझहण त्रा) 


ब्रह्महा का मायश्चित्त ( ग्रामात, दृरतरे ) ग्रम से बहु दर 
(इक्षमूळीनकेतनः,बसच)रक्ष के नीचे वास करता हुआ (चरत)को॥ 


एतदव चर॑दव्द प्रायाश्वत्त «जात्तपः । 

प्रमाप्य पश्य रत्तस्थ ददार्चकशत गवास ॥१२९॥ 
पदा०-( द्विजोत्तमः) ब्राह्मण ( दृत्तस्थं, वेयं, प्रमाप्य) । 

सदाचारी वेदय को मारकर ( एतव, एवं ) यह ही (ार्पाश्चच) | 

प्रायश्चित्त ( अन्दं, चरेद्‌) एक वर्ष तक करे (च॑) ओर 

( एकद्वातं, ग्रां, दद्यात्‌ ) एकस गाय दान देवे ॥ 


एतदेव ब्रत कृत्ज पण्मासाज्छुद्रहा चरत । 
वृषभेकादशा वापि दद्याद्विप्राय गाः सिताः॥ १३ 
पदा०-( शूद्रहा) अज्ञान से शूद्र कां इनन करले | 
ब्राह्मण ( एतव्‌, एव ) इस ही ( कुसल, व्रते ) सम्पूर्ण यशि | 
को (षणासांन ) छः मात तकत (चरेद्‌) करे (बा) 
(दपेका इः, सिताः, गाः) एक वेल तया दश गाय (अ 
भी ( विमाय, दधाव ) ब्राह्मणों को दान देव ० | 


माजारनकुलो हत्शा चाषं मण्डूक 


१| 

खगोधोळूककाकांश्र शूदहत्यात्रत व 
पदा०-(मार्जारनकुछो ) विळाव,- “याङ मा 
( मण्डं ) मेडक (श्वगोधोलूककाकान, च) ४ ! 


एकादशाध्याय | ७५५ 


ओर काक, इनका मारकर भी ( शूद्हयात्रत, चरेत्‌ ) शूद्रहत्या 
| काप्रायश्चित्त कर ॥ क 
पयः पबत्‌ [वराचे वा याजन वाऽध्वनो ब्रजत्‌ । ` 
उपस्टृशत्सवन्त्या वा सूक्त वाब्द्वत जपत्‌ ॥१३२॥ 
` पदा०-( वा ) अथवा (त्रिरात्र) तीन रात्रि पर्य्यन्त (पयः 
पिवव ) दूध ही पीवे ( वा ) वा ( योजनं ) योजन भर (अध्वनः, 
रत्‌ ) माग चले (वा ) अथवा ( स्रवन्त्यां ) नदी में तीन दिन 
तक (उपस्पृशेत्‌ ) स्नान करे (वा ) वा ( अब्देवतं ) जळ देवता 
बाल आपोहिष्ठा ० ” ऋगू० १०।९ इस (सूक्त) सूक्त का 
जपत्‌ ) जप करे ॥ 
अत्र काष्णायसां दद्यात्सर्पं हा द्विजोत्तमः । 
` 'ठाठभारकं षण्ढे ससकं चैकमाषकम्‌ ॥ १३३ ॥ 
।  पदा०-( द्विजोत्तमः ) ब्राह्मण ( सर्प, हत्वा ) सर्प को मार 
| र (काष्णीयसी ) छोहे की ( अञ्चि, दद्यात्‌ ) करछी का दान 
 खे(पप्ढे) नपुसक के मारने पर (पछाळभारक) धान के 
` डे का एक भार (च) और ( एकमापकं ) एक माषामात्र 
भिक) सीसा ( दद्याद्‌ ) दान करे ॥ [ 
शकभम वराहे तु तिलद्रोणं तु तिचिरे । 

हायन वत्सं कोथं हला त्रिहायणम्‌॥१३९॥ 

बा०-( तु.) और ( बराहे ) सुकर के मारने पर 

| ठप्प) घी भरकर घडा (तित्तिरौ) तीतर के मारने पर 
न रोण भर तिल (युके) तोते के मरजाने पर. (६ हयन, 
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बसँ) दो वर्ष का बछडा, और ( करच, इत्वा ) कोच पक्षी को 
मारकर ( त्रिहायणं ) तीन वर्षे का बछड़ा दान करे॥ : 


हृत्वा हसं बलाका च बक बाहणमंव च । 

वानरं श्येनमार्सा च स्पशेयेदनाह्मणायगाम्‌ ॥१३५॥ 
` पृदा०-( सं) हेस. ( बलाकां > बगलों की पंक्ति (वर्क) 
बगळा (वाहिणं ) मोर ( वानर ) बन्दर ( स्येन, भासो, च ) बाज 
ओर भास, इनको ( हत्वा) मारकर ( ब्राह्मणाय ) ब्राह्मण को 
(गां, स्पशयेव ) गो दान कर ॥ 


वासादद्याद्वय हत्वा पच नीळान्व्रृषान्गजब्‌ । 


अजमेषावनडवाह खर हत्कहायच म्‌ ॥ १३६॥ 

पदा०-( हयं, हत्वा ) घोड़े को मारकर (वास), द ) 
` वक्ष देवे. गने.) हाथी को मारकर (पंच, नॉलाव, टृषान्‌) पष 
नील बैक (अनडवाई) बैल को मारकर ( अजमेषी ) वर्क तया 
भेड़, और (खरं ) गधे को मारकर ( एकहायन वतं, दग्राव 
एक वर्ष के बछडे को देवे ॥ 


कव्यादांस्तु मगन्हरखा षे दद्यासयस्विन 


अक्रव्यादान्वत्सतरीमुष्टू ह्वा तु इग It 3 

पुदा०=( क्रव्यादान, मगा न्‌, तवां) कचा मॉ” f i | 
व्याप्रादिकों को मारकर . ( पर्यास्त्रनी, घेतुं, द तर). 
वाळी गाय देवे (अक्रव्पादान) हरिणादि का मारकर (व हँ). 
बछिया (तु) ओर ( उष्टं, इत्वा ) ऊट की मारकर 1 


एक रक्त सुवण दान कर ॥ | | 
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तीतकासकवस्तावीन्णयरददादिशुद्धये । 
खनुगामपि वणानां नारीहेखाईनवस्थिताः॥१३०॥ 
पदा०-( चतुणा, वणानां ) चारो वर्णों की (अनत्रस्थिताः 
गरी!) व्यभिचार से दूषित स्रिया को ( हवा ) मारकर (जीन- 
गगुक्वस्तावीन) चमड़े का वक्स, धनुष्‌, बकरी तथा भेड़, इनको 
पिप ((विशुद्धये ) अपनी शुद्धि के अर्थ ( पृथक्‌, दद्याव ) 
पर्‌ २ देवे, अथात चारो वर्णों की दूषित स्रियो के क्रम से 
। गति अवस्थाम मार देने पर अपनी शुद्धि के लिपे क्रमानुसार 
रछ पदाथ दान करे ॥ का 


{निन वधनिर्णेकं सपादीनामशक्नुवन्‌ । 
एििशश्ररकूच्छं द्वजः पापापवुत्तपे ॥१३९॥ 
दै” ( सर्पादीनां ) सर्पादि के, (वधनिर्णेकं, दानेन) वध 
शचि दान करने में (अगक्नुवन) असमथ हुआ (द्रजः 
ही (पापापनुत्तये ) पाप दर करने. के लिये ( एकेकशः ) एक . 
॥ इच्छं, चरेव ) कुच्छत्रत करे ॥ 


॥ मतां तु सत्वानां सहसस्य प्रमापणे । 

|" तानप्यनस्थ्ना तु. शूद्रहत्यात्रत चरत्‌ ॥१४० 
*-( तु) और ( अस्थिपतां ) अस्ति वाले ( सह्य, 
शष. त छुद्र जीवों के (प्रमापणे) मारने पर (शरसा 
बध करने का प्रायश्चित करे (तु); ओर (अनर्थं) 
वा के. ( अनसि, पूर्णे) एक गाढ़ी भर क वष 
यश्चित्त करे ॥ मेज रि 


` किञ्चिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमता बंधे ॥ . 


५७७८ पानवाय्यभाष्य 


'अनस्थ्नां चेव हिंसायां प्राणायामेत शुर्द्यात१४१ 
„~ पंद(०-( अस्थिपतां ) अस्थि वाले जीवों के (बधे) वध |, 
में ब्राह्मण को (किञ्चित, एव, द्याव) चाहे कुछ ही दान देहे | 
(च) और (अनस्थ्नां ) विना अस्थि वालों की (हसाय) | 
(सा में ( प्राणायामेंन, र्ज्यात ) प्राणायाम से शुद्ध होता है॥ |. 
` फलदानां तु क्षाणां ठेदने जप्यम्रकशतम्‌ | ` . | | | 
` ` गुखवछीलतानां च पुष्पितानां च वीरुघाम्‌॥१११। | 

पदा०-( तु ) और ( फङदानां, टक्षाणा ) फ देते बाहे |। 
दक्षा ( गुल्मवछीलतानां ) गुल्म, वेळ, छवा (च) औ | ` 
( पुष्यितानां, वीराँ) पुष्पितदक्षों के (छेदने ) काले मे | 


(ऋं, जपं ) गायत्री आदि ऋचाओं को सौ वारजपे॥ | 


अन्नाद्यजानां सत्वानां स्सजानां च सवश! | 
फलपुष्पोइवानां च इतप्राशो विशो I 

पदा०-( अन्नाद्यजानां ) अन्नादि में उत्पन हुए (सगे | 
रसों में उत्पन्न (च) और ( फछपुच्पोद्धवानाँ ) जा क 3 
उन्न हुए ( सर्वे: ) सम्पूर्ण ( सतां) ला हे ५ 
(घरवप्ाशः, बिशोधने) रत के भक्षण करने से छड ६ व ह | 


कृष्टजानामोषधीनां जातानां च स्वर बत हे 9 |, 
i ७ ॥ र्ट त 


'बुयालम्मेःचुगच्छेहां दिनमेकं पयत (4) ग 
` 'पदा०-( कृष्टनानां ) खेती . से उ डळ. (ऑ | | 
( बने, स्वय, जातानां ) वन में अपने आप उत्रन || 
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पता) घान्यो के ( टथालम्भे ) रथा छेदन करने पर (पयोत्रतः): 
हष का आहार करता हुआ ( एक, दिनं, गां, अनुगच्छेत्‌ )- 
| क दिन गाय के पीछे चले ॥ 

| ऐ्रतेरपोह्यं स्यादेनो हिंसासमुद्भवम्‌ । 


| वनाङ्चानकृतं कृत्स्नं शृणुतानाद्य भक्षणे ॥१४५॥ 

/ पदा०-( एतः, व्रत; ) इन पूर्वोक्त प्रायश्चित्तों को करके 
(समुद्भवं, कृत्स्नं, एनः) हिंसा से उत्पन्न हुए सम्पूर्ण पाप 
। गी ( जञानाज्ञानकृतं ) जाने वा बिना जाने किये हों उनसे पुरुष 
भप, स्याव) निटत्त हो, अब आगे (अनाय, भक्षणे, श्रृणुत) 
| भय पदार्थों के भक्षण में प्रायश्चित्त सुनो ॥ 

| सं०-अब अभक्ष्य पदार्थों के सेबन करने में प्रायश्चित्त - 
| अपन करते हें १ 

्वानादारुणीं पीत्वा संस्कारेगेव शुद्धयति । 
|पमनिदेरयं प्राणान्तिकमिति स्थितिः ॥१४६॥ 
| ॥ 'दा०-( अज्ञानाव, वारुणी, पीत्वा ) अज्ञान .से मदिरा 
( सेस्कारेण, एव शुद्ध्यति ) पस्कार से ही शुद्ध होता 
षर्व ) इच्छा पूर्वक पीने से ( माणान्तिकं, अनिर्देदयं ) 
शेक वध का विधान जानना चाहिये (इति, स्थिति) यह 
मयादा हे & 
4 ५ उराभाजनस्था मद्यभाण्डस्थितासथा । ˆ 


ने पिबेत्पीत्वा शंखपुष्पीश्रित॑ पयः ॥१४७ ` 
त क :°~(धुराभाजनस्थाः, तथा, मद्यभाण्डस्थिताः) मद्य की 
| था मद्य के पात्र में रखे हुए ( अपः ) जळ को (पीला) 
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पीकर ( इंखपुष्पीशभ्रितं, पय; ) शंखपुष्पी ओपध को द्ध 
औटाकर ( पंचरात्रं, पिवेत्‌ ) पाँच दिन तक पावे ॥ 


सपष्ठा द्वा च मदिरां विधिवत््रतिशृह्य च। 
शूद्रोच्छिशश्च पीलापःकुशवारि पिवेत्‌ ञयहम्‌॥१४८॥ | 
पदा०-( मदिरां, सृष्टा ) मदिरा को स्पशे करके (दवा) | 
देकर ( च ) तथा ( विधित्रत्मातिग्रह्य ) विधिपूर्वक ग्रहण करके | ` 
(च) ओर ( शूद्रः, उच्छिष्टाः, अपः, पीला ) शूद्र के उक _ 
फनी को पीकर ( पह, कुशवारि, पित्रेद ) तीन दिन क | 
कुश ओटाकर पीबे ॥ | 
` ब्राह्मणस्तु सुरापस्य गन्धमाघ्राय सोमपः। | 
प्राणानप्सु त्रिरायम्य घृतं प्राश्य विशुद्धयति)१४९॥ 
पदा०-( तु) ओर ( सोमपः ) सोमयज्ञ किया हुआ 
( ब्राह्मणः ) ब्राह्मण ( सुरापस्य ) मद्यपान करने वाढ के | 
( गन्धं, आघ्राय) गन्ध को सूघकर (अप्पु) पर्न † | 
( प्राणान, त्रि) आयम्य ) तीन चार प्राणायाम करके (१ _ 
प्राइय, बिशुज्यति ) घृत खाकर शुद्ध होता हैं ॥ 
अज्ञानात्राश्य विण्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च । ` ` 1३ 
पुनः संस्कारमहेन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः. = | 
पदा०-( अज्ञानाव ). बिना जाने हुए (पि के ही 1 
मूंज.( च) ओर ( पुरासंस्पृष्टे, माय ) मदिरा स § त 
पदार्थ को खाकर ( द्विजातयः, त्रयः, वर्णा!) दवि ड 
बर्ण ( पुनः, सस्कार, अईन्ति ) फिर से संस्कार म 
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| नं मेखलादण्डी भैक्षचर्या ब्रतानि च। | 
रिपेन्ते डिजातीनां पुनः संस्कारकर्मणि ॥१५१॥ 
पदा०-(द्विजातीनां) द्विजातियों के (पुनः, संस्कारकर्मणि) 
फिर से उपनयन संस्कार होने में (वपन) मुण्डन ( मेखढादण्डौ ) 
हहा तथा दण्ड का धारण ( भेक्षचर्या, ब्रतानि, च ) भिक्षा 
भर त्रत, यह सब (निवत्तन्ते) निदत्त होजाते हैँ अर्थात्‌ नहीं होते॥ 
। अभोज्यानां तु सुक्तवाऽन्े स्नीशञद्रोच्छिष्टमेव च । 
गरा मांसमभक्ष्यं च सप्तरात्रं यवान्‌ पिवेत॥१५२॥ 
पदा०-( अभोज्यानां ) जिनका अन्न अभक्ष्य है. उनका 
| (अन्ने) अन्न ( च ) और ( न्रीशूट्रोच्छिएं ) स्री तथा शूद्र का 
| गथए ( भुक्वा ) खाकर (च) और ( अभकषय) मांसं ) 
| भिय मांस को ( जम्ध्वा ) भक्षण कर लेवे तो (सक्षत्रं 
| भा, पित ) सात दिन तक जौ के सत्तू पीने ॥ | 
| शनि च कषायांश्च पीला मेभ्यान्याप दिजः । 
| 'पििभवसम्रयतो यावत्तन्न त्रजयधः ॥१५३॥ 
| ॥दा०-( मेध्यानि ) पवित्र ( अपि) भी ( शुक्तानि ) 
| को आदि ( च ) और ( कषायान्‌ ) काढे, इनको (द्वा) 


|( क पीला ) पीकर ( तावत्‌ ) तबतक ( अमयतः ) अंयुद्ध 
gf पी 
| ( 


। ने, प्रजति ) नीचे नहीं जाते ॥ 
| ष शा गोमायोः कपिकार्केयाः । 
| ¬ पृरपुरीषाणि दविजश्रान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१५४॥ 


प) होता है ( यावत्‌ ) जवतक (तव) वह पदाथ पचकर 
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पदा०-( विड्वराहखरोष्ट्राणां ) ग्राम का सकर, खर, झर 
(गोमायोः) श्गाळ ( कपिकाकयोः ) वानर तथा कोवा, .इनफे 
(मूत्रपुरीषाणि) मल मूत्र को (द्विजः) द्विनाति (पाइप) भक्षण कर 
' छेतो ( चान्द्रायणं, चरेत्‌ ) चान्द्रायण व्रत करे ॥ 
शुष्काणि भुक्त्वा मांसानि मोमाने कवकानि च।. | 
अज्ञात चेव सूनास्थमेतदेव ब्रतं चरेत्‌ ॥१५५॥ 
पदा ०-(शुष्काणि, मापन) सूखे मांत (भोमानि,कदकानि) | 
भूमि में उत्पन्न हुए छत्राक आदि (च) और (अज्ञात) विना | 
जाने ( सूनारथं ) हिंसास्थान का मांस अर्थात्‌ हिंसक की दुकान | 
पर के मांत को ( सुक्खा ) भक्षण करले तो ( एव ) भी (एतः) | 
यही चान्द्रायण (व्रतं, चरेत्‌ ) व्रत क्रे ॥ | 
विडालकाकासून्छिशजग्ध्वाश्वनङलस्य च। . 
जे | ७ ७ ~ र 
केशकीटावपन्नं च पिबेद्‌ ब्रह्मसुवचेलाम्‌ ॥१५६॥ _ 
'पदा०-( विहाळकाका सूच) बिल्ली, काक, चुरी शश . 
उच्छिष्ट ( श्रनकुळस्य ) कुत्ता, तथा न्योला का उच्छ छी i 
हने ०, १३ ° 8१. र | 
और ( केशकीटावपन्नं ) बाल तथा कीट मिले हुए अन्न का 2 ह 
करले तो ( ब्रह्मतुव बैला, पिवेत्‌ ) ब्रहमघुवर्चला निको १ | 
मुवर्चळ भी कहते हैं उसको ओटाकर पीवे ॥ ; 7४ . 
अभोज्यमन्ने नात्तव्यमासनः थुद्धिमिच्छता || 
अज्ञानभुक्त तृत्तार्य शोष्यं वाऽप्याशु शोषने॥१ ` |` 
ची तरती | | 
पदा०- आत्मनः, यदि, इच्छता ) अपने की ११ , | 


५ सिविद्ध जग | ` 
की इच्छा बाडा. ( अभो, सन, न, अनन्य) थ | 
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भोजन न करे (तु) ओर ( अज्ञानभुक्त, उत्तार्य ) बिना 
| ते खयि हुए को वमन करके निकाले ( वा) अथवा (शतैः) 
| शोधन द्रव्यों से ( आशु ) क्षीघ्र (शोध्यं) शोधन करे ॥ 
एोऽनायादनस्योक्तो व्रतानाँ विविधो विधिः। 
लेयदोषापहतणां जतानां श्रूयतां विधिः ॥ १५८॥ 
पदा०-( अनाद्यादनस्य, त्रतानां) अभक्ष्य भक्षण में जो 
प्रयश्रित्त हैं उनके ( एषः ) यह ( तरिविधः, विधि; ) विविध 
प्रार के विधान (उक्तः) कहे, अब ( स्तेयदाषापहतृणां ) 
पोरी के दोष. दूर करने वाळे. (त्रवानां, विधिः ) त्रतो के 
| बिन (श्रूयतां ) सुनो ॥ 
| सं०-अव चोर के लिये प्रायश्चित्त कथन करते हें ।- 
| ष्यान्नधनचोरयाणि कृत्वा कामादद्विजोत्तमः । 
| पज्ातीयगृहादेव कृच्छाब्देन विशुद्धयति ॥१५९॥ 
| पदा०-(द्विजोचमः) ब्राह्मण (स्वजातीयग्रहात, एव) अपनी 
| पाति बालों के घर से ही ( धान्याज्ञषधनचौराणि ) धान्य, अन्न 
पया बन की चोरी (कामात) इच्छा से (कुला) करके (कृच्छाब्देन) 
| षे इच्छत्रत करने से ( विशुद्यति ) शुद्ध होता ह॥. 
| 'ष्याणां तु हरणे स्रीणां क्षेत्रग्रहस्य च । 
| पपापीजलानां च शुद्धिश्राद्धायण स्मृतम ॥१६०॥ 
| पदा०-(-तु ) और (मनुष्याणां, खीणां, शेत्रहस्य) मुष 
| न, ग्रह ( कूपतापीजलानां, च) कुवा, बावडी और नका 
हे) हरण करने में (चान्द्रायंणं) चुद्धि स्मरते) चन््रिपण 
"द्धि कही है ॥ के 


डे MR 
~ ~ 


1 
(1 
~ 
+ 
i 


| 
| 
| 
। 


०७---३२>२- 


'चरत्सान्तपन कृच्छ तानयात्यात्मशुद्धये ॥ १६१ ॥ 


'स्यावं ) उपवास करे ॥ 


७८४ मानवाययभाष्य 


द्रव्याणामत्पसाराणा स्तय कत्वाऽत्यवरमतः । 


पदा०>(अंल्पसाराणां, द्रव्याणा) अल्प सार वाले अर्थात्‌ | ॒ 
छोटे पदार्थों की ( अन्यवेईपतः; स्तेयं, कृताः) दूसरे के घरत | 
चोरी करके, (आत्मशुद्धये) अपनी शुद्धि के लिये (तव, निर्यात) । 
बह पदार्थं जिसके ई उसको देकर (सान्तपनं, कृच्छं, चरेत्‌) 
सान्तपनकृच्छत्रत करे, जेसाकि ¦ 
भध्यभाज्यापहरण यानशय्यासनस्य च । 
पुष्पमूलफलानां च॑ पंचगव्यं विशोधनम्‌ ॥१६२। || 
पदा०-(भक्ष्यमोज्यापहरणे) मोदक, हलवा आदि के चुराने || 
(च) और (यानशय्यासनस्य) सवारी, वास्या, आसन (पुष्पपूळ. 
फछानां, च ) पुष्प, मूळ तथा फछों की चोरी में (पंचग ) | 
चव्य के पान से शुद्ध होती ई ॥ 
तृणकाप्ट्रमाणां च शुष्कान्नस्य उड़स्य च | । | इ 
चेलचर्मामिषाणां च त्रिरात्रं स्यादभोजनम्‌ ॥१९ || 
पदा०-(तृणकाष्ठटुमाणां) घास, लकडी, रक्ष (काणी) || 
स्य) शष्कसूला अन्न, गुड ( चैलचर्मामिषारणा, १ र || 
चर्म और मांस के चुराने में (त्रिरात्रं) तीन दिन रात | 


मणिसुक्ताप्रबालानां ताम्रस्य रजतस्य च 


अयः कांस्योपलाना च द्वादशाह कर्णान 


॥ पश गा 
स्य) 17 § 
पदा०-( मणिमुक्तापरवाळानां, ताम्रस्य) रजत 


एकादचाध्याय क 


पोती) मुगा, तांबा, चाँदी ( अयःकांत्योपळानां, च) छोहा, 
ही ओर उपंल-पत्थर क चुरान में ( द्वादशाह ) चारह दिन 
क़ (कणान्नता) चावळ के कर्णा का भक्षण करे ॥ 
कृ्पीसकीटजीणानां दिशफेकशफस्य च । 
| पाक्ष्गन्धाषधाना च २ज्ज्वाश्चव उयह पयः ॥१६५॥ 
- पदा०-( कपांसकीटजीणानां ) कपास, रेशम, उन. (च) 
ओर (द्विशफेकशफस्य ) बेल आदि दो खुर बाले, घोड़ा आदि 
एक खुर बाळे ( पक्षिगन्धोषधीनां, च, रज्ज्या! ) पक्षी, इतरादि 
| न, ओषध ओर रस्सी कें चुराने में (पह, पयः) तीन दिने 
| क्ल दृष पीकर उपवास करे॥ . शी 
| ऐम्रतेसाहेत पापंस्तेय कृतं द्विजः । 
| भगम्ागमनीयं तु त्रते रेमिरपाजुदेत्‌ ॥ १६६॥ 
| प्रदा5-( द्विजः ) द्विज ( पतेः, वरतैः) इन व्रतों से (स्तेय, 
"शै पाएं चोरी के पाप को ( अपोहेत ) दूर करे त) और 
| ग(अगम्पागमनीयं ) स्त्रियां गमन करने के याग्य नही उनमे 
| १ करने के पाप को ( एभिः ) इन बक्षयमाण (व्रत ) ब्र से 
(नुदत ) निदत्त करे ॥ | 
की 4०-अत्र गमन के अयोग्य खिया क. 
वित्त कथन करते हैं :-- | 7 वीक है... 
“७ ९: 
मतं कुया्रेतः सिक्त्वा खयोनिए । 110 पभ | 
„ “पुत्रस्य.च स्रीषु कुमारीष्वन्यजास च 
~ स्वयोनिषु) . सहोदर भगिनी :( सर्दु) इत 


के 
को )क के 


| 


से व्यभिवार करने पं 


७८६ मानवास्येभाष्य 
खोपु) मित्र की री, पुत्र की खी ( कुमारीषु च) | 
कुमारी ओर चण्डाली में ( रेतः, सिक्त्वा ) वीय्ये सिचन अर्थाद्‌ | 5 


इनमें गमन करने से ( गुरुतल्पत्रते, कुयात्‌ ) गुरु को खरोगमन को | 
प्रायश्चित्त करे ॥ | का | 
''पेतृष्वसयी भगिनी स्वलीयां मातुख च । | - 
मातुश्च भ्रातुस्तनंया गत्वा चान्द्रायण चरत्‌॥१६९॥ | 10 
पदा०-( पैतृष्वसेयी, भगिनी) पिता की भगिनी की लहून | 

(च ) तथा ( मातुः, स्वस्रीयां) माता की बहिन की लड़की, | 

) (च) और ( मातुः, भ्रातुः, तनयां ) माता क भाई की लही | 
इनके साथ (गला) गमन करने से (चान्द्रायण, चर ) | 
चान्द्रायण ब्रत कर ॥ 7% 


एतास्तिलस्ठु भायाथ नाॉपयच्छछु वृद्धिमान्‌ । 


्ञातिलेनानुपेयास्ताः पतति ह्युपयन्नथः ॥१६॥ | 
 पदा०-( णताः, ति! ) इन तीनाँ को ( बुद्धिमान he 1) 
_ “ बुद्धामान ( भार्याथ ) भार्या के अर्थ (न, उपयच्छ' ) हि! 
__ न करे, अर्थात्‌ अपनी खत्री न बनाव (हि ) कयां i ६ 
यह अपनी ज्ञाति होने से ( अनुपया; ) विवाह करने क | 
है ( ता; ). इनके साथ ( उपयन. ) विवा करने वाडा 


हेला 7 FE 4 


एकादशाध्याय 9८७ 


| (उदक्यायाँ ) रजस्तरळा (अयोनिषु) योनि से भिन्न स्थळ (च) 
। और ( जले ) जळ म ( रतः, सिक्ता ) वीय्यै सिचन करने से 
| गौ(सान्तप्ने) कच्छू, चरेत्‌ ) सान्तपन कच्छू ब्रत करे ॥ 


| बाढालान्सख्रियो गला सुक्ला च प्रतिगृह्य च। 
| तयत्वानतो विप्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति ॥१७१॥ 


| पदा०-( विमः ) ब्राह्मण ( अज्ञानतः ) अज्ञान से (चण्डा: 
| हात्यत्रिय! ) चण्डाळ तथा अन्त्यजो की स्त्रियां से ( गवा ) 
| पन कर (च ) ओर ( भुक्वा ) इनके यहां. भोजन करके 
| (ज) तथा ( प्रतिग्रह्म ) दान लेकर ( पतति ) पतित होजाता 

| (तु). ओर ( ज्ञानात, साम्यं, गच्छति) जानकर करने से 
| रही में मिल जाता है ॥ 


1 1%अव व्यभिचारिणी के लिये प्रायश्चिच कथन करते हैं।- 1. ९ 
| कुटं स्यं भर्ता निरुन्ध्यादेकवेनि । 
| उस; परदारेष तचेनां चारयदत्रतम्‌ ॥१७२॥ 


| | गी ( एकबेइमनि ) एक घर पे ( निरुष्याव ) बन्द करे (च) 
fe (यु; ) जो पुरुष को ( परदारेषु ) पराई खो के गपन 
„ (वतं, चारयेत्‌ ) प्रायश्चित्त कहा है (तत्‌, एना.) 
पे < 


७४८ ` आनवाय्यभाष्य | 


` पद्दा०-( चेत ) यदि ( सहशेन ) अपने सजातीय पुरुष | 
से ( उपयन्त्रिवा ) छली हुई (सा ) वह स्री ( पुनः) फिर | 
( प्रदुष्येत्‌ ) दूषित हाजाय (तु) तो (तदस्याः) इसके (पावन) | 
पबित्र करने वाला (कच्छं, चान्द्रायणं, एव) कच्छ चान्द्रायण | 
व्रत ही ( स्मरते ) कहा है, अर्थात एकवार दुषित हुई स्री 
सजातीय पुरुष के वहकाने से फिर दूषित होजाय तो वह उक्त 
व्रत कर पवित्र होती हे ॥ | 
यक्करोयकरात्रेण वृषला सवनात्‌ [दज | । 
तहक्षभुग्जपान्निय त्राभवर्षव्यपाहात ॥१७४॥ 
पदा०-( द्विजः ) द्विज ( हषळी, सेवनात्‌ ) वेश्या गमत 
से ( एकरात्रेण ) एक रात्रि में यव ) जो पाप ( करोति ) 
करता है (तद ) उस पाप को ( निसं) निस ( भप्तमुक) 
भिक्षा मांगकर भोजन तथा ( जपन्‌ ) गायत्री का जप करे | 
(त्रिभिः, वर्ष), व्यपोहति ) तीन वष मं निदत्त करताह॥ | 
एषा पापङ्गतासुक्ता चतुणामाप निष्कात | 
पतितैः संप्रयुक्तानामिमाः शृणुत निष्कृ्ती ॥१७५ 
पदा०-( एषा ) यह (पापकुतां) पाप करन बाळे ( तुग) | ` 
चारो वणो का ( निष्कृतिः ) प्रायश्चित्त ( उक्त ) कह 8 
(पतितेः ) पापियों के साथ ( सप्रयुक्तानों संतः करे 
का (इमाः ) यह ( निष्कृतीः ) मायाश्च त्त (श्रुणुत) प श्व |. 
.. 'सुं०-अब पापियों का संग करने वाढा के लिये | 
` कथन करते. हँ ह; 8 
ंब्त्सरेण पतति पतितेन सहावर! | 
याजनाध्यापनाद्यीनान्न ठु यानास नही । 


एंकादक्षाध्याय ७८९ 


॥ । पदा०=( पतितेन, सह ) पतित के साथ (यानासनाशनाव) 
दारी, आसन तथा भोजन (आचरन्‌) करता हुआ (सेवत्सरेण) 
| व में ( पतति ) पतित होता है ( तु ) और (याजनाध्यापः 
| गाद्योनाव ) याजन, अध्यापन तथा विवाह करने से एकवर्ष 


| (न) नहीं, किन्तु तुरन्त ही पतित होता हे ॥ 


॥ भाष्य-भाव यह ह कि पातत क साथ एक सवारा 
| कना, एक आसन पर बेठना तथा एक पंक्ति भें साथ २ 


| पतु पतित के साथ यज्ञ करने, पढ़ने पढ़ाने और योनि 
| मन्य से तत्काळ ही पतित होजाता है ॥ 

Re 0५ NAN ¢ ० ७ (NS 
यन पतितेनेषां संसगे याति मानवः। ` 

| त तस्येव व्रत कुया त्तत्संसर्गविशुद्वये ॥१७७॥ 

| ` पदा०-( यः, मानवः ) जो पुरुष ( एषां ) इन पतितो भं 

(येन ) जिस पतित के साथ ( संसग, याति ) संसग करता 


774 
ऱ्ह 


पदा०-( अनिणक्तेः, एनस्तिभिः ) विना प्रायश्चित्त किये 


| | भोजन करना आदि ससग से पुरुष एक वर्ष में पतित होता हे. 


| शा पतित होता है (सः) बह (तत्संतरगविशुद्धये) उस संसै की. 
६ के निमित्त (तस्य, एव, व्रतं, कुर्याव) वही त्रत करे ॥ _ छ 


; यों के साथ (किचित्सहाचरेद) कुछ भी व्यवहार न 


७९० प्रानवाय्यभाध्य 


सं०-अब शुद्ध होने पर भी संसर्ग न करने वालों का | 
कथन करते हैं ।--- 
बालप्रांश्र कृतप्नांश्च विशुद्धानपि घमतः। ` 
शरणागतहन्तृंश्च ्रीहन्तृश्च न संवसेत्‌ ॥ १७९॥ 
पदा०-( बालघ्रान ) वाळक को मारने वाळे ( कृतघ्नान्‌) 
किये हुए उपकार को न मानने वाळे(शरणागतहन्तुन,खीहस्तनाच) 


` शरण आय इए का आर स्र को मारने वाळे के साथ (धमत!) | 


> 2 हि 


९ (तु) और (ब्रह्मणा, परिसक्ताः) वेद कोन "२० वो ||। 


से (विशुद्धान,अपि) शुद्ध होने पर भी (न, संवसत) संसगे नकरें। | | 


येषां द्विजाना सावित्री नानूच्येत यर्थारवाष | E 
तांश्चारयित्वा त्रीन्कृच्छान्यथा विध्युपनाययेत्‌॥१८% | 

पदा०-( येषां) जिन ( द्विजानां ) द्रिजातिया का ( गा | 
विधि) विधिपूर्वक ( सावित्री, अनूच्येत ) गायत्री उपदेश आ | 
उपनयन (न) न कियागया हो (ताद) उनका (जी | 
कृच्छान, चारयित्वा ) तीन कुच्छत्रत कराकर (य्था ) | 
धाख्रातुसार ( उपनाययेत्‌ ) उपनयन करावे ॥ ' 
प्रर्याश्चत्तै चिकीषैन्ति विकमेस्थास्त ये ढिंग! | 
बरह्मणा च परित्यक्तास्तपामप्पेतदादिशेत॥ ११ | 

पदा०-( बिक्मस्या; ) शाख्न से विपरीत कभ | ट्रा) | 


दिज ( प्रायश्चित्तं, चिकीपील्त ). मायाश्च क्ण ड 
(तेषां, आप ).उनको भी ( एतद, एव ) य्‌ही 


( आदिशेव ) उयदेबा के: » ७000 तिक 


एकादशाध्याय ` ७९१ 


| बूहहितिनाजयन्ति कमणा ब्राह्मणा धनम्‌ । 
| तोतसर्गण शुध्यन्ति जप्येन तपसैव च ॥१८२॥ 
| ` पदा०-(यव, ब्राह्मणाः ) जो ब्राह्मण ( गाइतन, कर्मणा ) 
है | तिदित कम करक (धनं, अजेयान्त ) धन कमाते हैं ( तस्य) 
| क उसके ( उत्सर्गेण ) छोड्ने (च) और (जप्येन, तप्ता, एव) 
| सतप से ही ( शुद्यन्ति ) शद्ध होते हैं ॥ 
॥ चाला जाणि साविञ्याः सहस्ताणि समाहितः। 
| पहि गोह पयः पीत्वा मुच्यतेःसंत्मतिग्रहात्‌ ॥१८३॥ 
| पदा०-( समाहितः ) ब्राह्मण एकाग्रचित्त होकर ( त्रीणि, 5 
` | साणि) तीन सहस्र ( साविश्याः, जपिला ) गायत्री का जप. € 
| `, आर ( गोष्ठे ) गोव्याला में ( मासं ) महीने भर तक (पय) _ र 
| पि) दूध पीकर ( असत्पतिग्रहाव, मुच्यते ) बुरे दान छेते क 
| छी गप से छूटता है ॥ 


| भाङ तं तु गोबजातुनरागतम । 
| गत प्रतिपृच्छेयुः साम्यं सौम्पेन्छतीतिकिम॥१८४॥ | 
| मे 'दा०-(उपवासकृश) उक्त उपवास से कृश होकर (गोत्र 
३ पुन अगते) गोशाला से पुनः आये हुए (णतं) नम्नतायुक्त / 
1) उसको ब्राह्मण छोग (प्रतिप्रछेयु;) पूछे किदे 
ह) फि) क्या तू ( साम्ये ) हमारी बराबरी की (छसि, | 
| डा करता.हे॥ _. :2 है त 


तिते तीर्थे कुयुस्तस्य परि 


७९३ ` प्रानवाय्यमाध्य 


रि 


' संवत्सरं यवाहारस्तत्पापमपसेधति ॥ 


` पदा०-( विमेषु, सत्यं, उक्ला ) “ वह निन्दित दान का 
हेने वाला ” ब्राह्मणों के सन्युख ठीक २ कहकर (गवां, यब 
बि किरेत्‌ ) गोओं को घास देवे ( गोभि! प्रवातिते, तोथें) गोओ 
से पवित्र किये तीथेरूप स्थान में ( तस्य ) उसका वह ब्राह्मण | 
(परि कुः) ग्रहण करें अर्थाव उसके साय समान व्यवहार ते| « | 
ब्रायाना याजनं कृला परेषामन्त्यकर्म च। 
अभिचारमहीनं च त्रिभिः कृच्छेव्यपोहति ॥१८६॥ 
` ` 'पदा०-( व्रात्यानां, याजनं, छला ) पूर्वोक्त त्रास अर्थाद्‌ 
संस्कारदीनो को यद्ग कराने ( परेषां, अन्त्यकर्म ) अपने पिता 
आदि से भिन्न दूभरों की अन्त्येष्टि कराने (च) ओर (अभिषार | 
अहीन॑ ) अहीन अभिवार=श्येनादि याग जो शङ के निमित 
किये जाते हैं, उतके करने पर ( त्रिभिः, कुच्छे!, व्यपोहति) : 


ह, 


तीन कृच्छर त्रत करने पर शुद्ध होता हे॥ 
शरणागतं परियज्य वेदं विष्ठाव्य च दिज'। 
१८७ 


पदा०-( शरणागतं, परित्यज्य ) शरण क 
करके ( विष्ठाव्य नेदं) अनिकारी को वेद पढ़ा के (४) | 
द्विज (यत्पाप) उस पाप से (संवत्सर) एक वर्षे कक (ना 
जौ का आहार करके ( अपतेघति ) नित होता है ॥ ' कह 


४ क. = ज fF दे > = i 
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शाह!) मलुष्य, घोडा) ऊंट आर सूकर (च) वा अन्य (्रम्पेः) | 
रासी ( क्रव्यादूभि; ) पांतदारी जानवरों से (दष्टः) काटा... 
| थि मनुष्य (भाणायामेन) शुच्यति) आणायाम से शुद्ध होता है॥ 
| पनिकालता मास साहताजप एवं वा | | | 
। हाश्च सकला [नत्यमपाडइकत्याना पिशापनम॥१८९ | 
| ` पदा०-( षष्ठान्नकालता ) तीन दिन उपवास करके (मा) | 

| हनि मर तक सायंकाळ में भोजन करना ( संहिताजप). | 
| हिता का पाठ (च ) ओर ( होमाः, सकळाः ) सम्पूर्ण 53 
प्रा को ( नियं ) निय करना ( अपाङकयानां ) पंक्ति से हँ 
गर किये हुआ का यह ( विशोधनं ) प्रायश्चित्त हे ॥ 0 


| यानं समारह्य खरयानं तु कामतः । | 
| ताए विप्रो दिर्वासाःप्राणायामेनशुद्यति॥१९०॥ 


पदा०-( उष्ट्रयानं, खरयानं; तु ) उंट तथा गधे की सवारी 
। कमतः, समारुह्य ) इच्छा से चढ़कर (विप्रः ) बराह्मण 

| \ पा!) नग्न हो ( राला ) खान करके ( माणायामेन, ` 

| वि) प्राणायाम. से शुद्ध होता है ॥ 

| हिस वपाः शारीरं सन्निकेय च। 

| शै बहिराप्लय गामालभ्य विशुच्यति ॥१९१॥ ` 

दार रिना, अद्भिः ) ब्रिना जळ से(वा)बा(अफु) | 


` | ९३१९, पन्चिवेश्य ) मछ मूतादि याग करने बाश , | 
2 अपि ) चाहे रोगी भी हो, (सेल: ) वस्रसाहेत ` 


— छिन्न ०७ 
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( बहिः ) नगर के बाहर नदी में ( आप्डुस ) स्नान कर्न |" 
(गां, आळभ्य ) गो को स्पश कर (विशुच्यति) शद्ध होता है। |" 
` ' सं०-अब निसकेम के छोड्ने में प्रायश्चित्त कथन कतहु: |" 
वेदोदितानां नियानां कर्मणां समतिक्रमे। ` | 
स्लातकत्रतलोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम्‌ ॥१९२॥ | 
पदा ०-९ वेदोदितानां ) वेदप्रतिपादित (नियानां, कां) || 
निसंकमाँ के ( समतिक्रमे ) छूटने ( च ) और (रनातकबरतलो) || 
स्नातक ब्रह्मचारी के व्रत लोप में ( अभोजनं ) निराहार रही ॥ 
( प्रायश्चित्तं ) प्रायाश्चत्त ई ॥ £ FA 
सं०-अब बड़ों के अप्रसन्न करने में प्रायश्चित्त कथन करत है 


हुड्ारं ब्राह्मणस्याक्वा तवङ्कार च गरीयसः । | 
स्नालाऽनश्नननहः शेषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ ॥१९३ |! 
`` पद्वा”-(च्राझणः ) ब्राह्मण को (कार) इड | 
मंत बोल इंसादि शब्द ( उक्ता ) बॉलकर (न्न) 
` (गरीयसः) बढ़े को (चङ्कार) त, तडाक कहकर ( 
करके ( अहः, दावे ) शेष दिन के रहने पर (अनन 
रहकर(अभिंवाद्य मसादयव) दाथ जोड़ अभिवादन स पर 


` ताडयित्वा तृणेनापि कण्ठे वा बध्य वा! सा! 
चिव वदि वा विनिजित्य प्रणिपत्य साद 


अपि) तृण से भी ब्रा 
( कण्डे ) गळे में (वासस 
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ग गय, प्रसादयत) हाथ जाइ के उसको प्रसन्न करे॥ 


-Q 


| जवारय्यं चेरकच्छमतिफुच्छे निपातने । 


हळूतिहृच्छ़्ो कर्वीत विपस्योत्पायञ्ञोणितम्‌॥१९५॥ | 
| पदा०- विप्रस्य ) ब्राह्मण को ( अवगूर्प ) मारने के 


| पुक्तानष्कृतानां तु पापानामपजुत्तय । ` ` 4 
फि चावेह्य पापं च प्रायश्चितं प्रकरपयेत्‌॥१९६ | 

` पदा०-( तु ) और ( अतुक्तनिष्कृतीनां ) जिन पापा का 
पित्त नी कहा ( पापानां, 'अपतुत्तये ) उन पापो “की. 
(हित के लिये ( शक्ति, च, पापं, अवेक्ष्य ) शक्ति गोवा. 
को देखकर ( भायश्रिचं, मकल्पयेव ) मायश्रित्त कौ. | 


एनांसि ) पापों को ( व्यपकर्षात ) दूर काता 
 देवाधीपतृसेवितान)देव,कषि तथा पितरो क किये हुए. 
) उपायों को (बः) तुम से (वक्ष्यामि) कहता हू ॥ `. 


७९६ ` प्रानवार्य्यभाष्य 
५ सं०-अब ब्रतों के लक्षण कथन करते हैं ।-- .. 
तयं प्रातरूयह सायं वयहमयादयाचितस्‌। ` 
यहं परं च नाश्नीयात्‌ प्राजापं चरन्दिजः ॥१९६| | 
|. पदा०-( म्राजापसं, चरन, द्विजः) माजापस प्रत का | 
आचरण करने वाला द्विज ( अपहं, पातः ) तीन दिन पातको | 
` (इहह, सायं ) तीन दिन सायंकाळ भोजन करे (त्रं, | 
` अयाचितं, अद्यात्‌ ) तीन दिन विना मांगा अन्न खावे (च) । 
और ( परं; यहं ) पिछले तीन दिन ( न, अश्नीयात्‌ ) न सावे 
` › अर्थात उपवास करे, “ इस प्रकार बारह दिन का एक | 
। 6 ध्राजापत्य ” त्रत होता ई ॥ 
` शोमूत्रै गोमयं क्षीरं दथिसांपः कशादकम (यु | 
`. एकरात्रोपवासरच कृच्ळं सान्तपनं स्छतम ॥ १९९| | 
` पदा०-( गोमूत्रं, गोमयं, क्षीरं, दधिसापिश ङि | 
गोमूत्र, गोबर, दुग्ध, दाधि, घृत तथा कुशा के पांनी को | 
' दिनःपीवे(च)' ओर इसके पीछे ( एकरात्रा प्राप्त व ब 
` दिन रात का उपवास करे, इसको ( सान्तपनं, इच्छ | 
. “ सान्तपनकृच्छू ” कहते ॥ १ 
. एकेकं ग्रासमश्नीयात्‌ त्यहाणि त्री gd $ 
` यहं त्रोपवसेंदन्यमतिकृच्छं चरन्‌ डेज व | 
+ पदा०-( अतिकृच्छं, चरन्‌, द्विजः) आ" दि 
करता हुआ ( द्विजः ) ` द्विज ( श्यहाण) पूर्ववत) 
पहले के समान: ( त्रीणि) तीन समय के भोजन 
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रं, अक्ीयात ) एक ९ आस खावे अर्थात्‌ तीन“ सायं, तीन. 


करे ( अन्त्यं, ऽय, उपवसेत्‌ ) अन्त के तीन: दिन उपवास करे 
हका नाम “ अतिळूच्छ ” त्रत है ॥ 

तप्रकूच्छ चरान्वप्रा जलक्षारत्तानलान | 

1तिश्यह [पबदुष्णान्सकृत्स्नायी समाहितः ॥२०१॥ 


| पा वायु को ( प्रतिष्यहं, उष्णान्‌, पित्रेत्‌ ) प्रति तीन दिन गरम 
| फेरे पीते, अर्थात्‌ तीन दिन गरम जळ, तीन दिन गरम दूध, 


तप्तकूच्छ ” त्रत कहते हैं ॥ 
| सासनोऽपरमचस्य द्वादशाहमभोजनम्‌ । 


| वाले का ( द्वादशाह, अभोजनं ) बारह [दिन भाजन न 


| (पापापनोदूनः ) सब पापों को दुर, करता है ॥ 
क हासयेत्पिण्डं कृष्णे शुक्र च वधयत । 
खिशेस्िषणमेतवाद्रायण स्पृतम॥ २०३॥ 


| “प्रत आर तान अयाचत इन ९ दिन में एक २ ग्राप्त भोजन - | 


पदा०-( तपतकृच्छूं, चरन, विरः ) तप्तकच्छू का आचरण ` कु 
करता हुआ त्राझण (समाहितः) स्थिर चित्त हो (सकृत, स्नायी) ह 
| वार स्नान करके ( जलक्षीरघतानिलान्‌ ) जल क्षीर, घरत | 


| गिदिन गरम घृत और तीन दिन उष्णवायु पीवे, इसको | 


| ऐको नाम कृच्छ्रोऽयं सर्वपापापनोदनः॥ २०२॥ | 
| ` पदा०-( यतात्मनः, अममत्तस्य ) स्वस्थ तथा भमादरहित 


| णा (अयं) यह (( पराकोनाम, कच्छ!) “ प्राक “नाप. 


~ 


( त्रिषवणं, उपस्पृशन्‌) तीन काल स्नान करता... 


८22 ` मानवाय्यभाष्य 


हुआ ( कृष्णे) कृष्णपक्ष म ( एकेक, पिण्ड, हासयेव ) एक २ $ 
ग्रास को घटावे (च) और ( शके ) शुक्लपक्ष में (वर्धयेत एक २ |. 
ग्रास बढ़ावे ( एतत ) इसको (चान्द्रयणं, स्मृतम) “चान्द्रायण” | 
त्रत कहा हे ॥ 
TT > द पक 4 
` एतमेव वाध कृत्सनमाचरद्यवमध्यम | 
` शुक्षपक्षादिनियतश्वरंश्नान्दायणं त्रतम्‌ ॥ २०४ ॥ | 
` पदा०-( शुक्रपक्षादिनियंतः ) शुक्लपक्ष के आदि से (चा 
न्ह्रायणं, व्रत) चान्द्रायण त्रत को (चरन) करता हुआ (यवमध्यम) | 
यवमध्यम चान्द्रायण में ( एतं, एव, विधि) इस ही विधिको | 
(कृत्स्न, आचरेव ) पूणतया करे ॥ | 
भाष्य-पिण्डन्ग्रास को घटाने बढ़ाने ओर त्रिकाल स्तात. | 
करता हुआ! “ यवमध्यम चान्द्रायण ” को शुळपक्षसेमार्म | 
रके इस विधिं को पूर्ण करे, अर्थात जिस प्रकार “यव” बीच | 
में मोटा और दोनों किनारों पर पतळा होता है इसी शरोर | 
श॒क्रपक्ष में आरम्भ करके ग्रापटद्धि करता हुआ इष्ण | 
ग्रास घटने से बीच के ग्रासो का भोजन यवमध्य के तग 


बड़ा होता ह, इसका “ यवचान्द्रायण 9 कृहते' है ॥ 


अष्टवष्टो समश्नीयात्‌ पिण्डान्‌ मध्यन्दिने सिर 
नियतासा हविष्याशी यति चान्द्रायण चर i 


` एदा०-( नियतात्मा ) जितेन्द्रिय (इविष्याशी) द्वि, 
भोजन करने वाला ( यतिचान्द्रायणं ) 


+ 
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| परान में ( अष्टो, अहो, पिण्डान्‌) आठ २ ग्रासों का ( सम- 
ड | श्रीयाव ) भाजन करे ॥ 

| चतुर ्रातरश्चीयात्‌ पिण्डान्‌ विः समाहितः । 

| बुेऽस्तमिते सूर्ये शिशुचान्द्रायणं स्पृतम्‌॥२०६॥ 
| . पदा०-( समाहितः ) स्वस्थचित्त हुआ (विमरः) विप्र | 
| (चतुर, पिण्डान्‌ ) चार ग्रास (पात!) प्रातःकाल ओर (चतुर) ` | 
| पार (सूर्ये) सूय के ( अस्तमिते) छिपने पर (अश्नीयात्‌ ) 
_ मण करे, इसको ( शिशचान्द्रायणं, समृतं ) “शिशुचादायण” 
| इहते हैं॥ द 
। | पथा कथञ्चित्पण्डानां तिस्तोऽशीतीः समाहितः । 

| पातनाश्चन्हविष्यस्य चन्द्रस्येति सलोकताम्‌॥२०७॥ 
| पदा०-( समाहितः). स्वस्थ हुआ ( हविष्यस्य) हविष्यं = . 
| गने के (तिल्लः, अशीती।) तीनवार अस्सी अर्थाद्‌ दो सौ ' ` 
| पह ( पिण्डानां ) ग्रासो को ( यथाकथंचिद्‌ ) कभी २ 


= 


तास्तथादित्या वसवश्चाचर््रतम्‌ । : 

| अ झशलमोक्षाय मरुतश्च महर्षिमिः ॥२०८॥ म 
| पदा२(एतत,वरत) इस चान्द्रायण व्रत को (दिस 
॥ वः, च, मरुतः ) रुद्र, आदित्य तथां षणु on 
वानो ने ( महर्षिभिः ) महयं ना भी 


पं सब पापों की निति के लिये (आचर र) 0 किया 


चर 
न Ce OR Ss वर्क 


` महाव्याहतिमिहोंमः कतव्यः स्वेयमन्वहम्‌। 
. अहिंसा सयमक्रोषधमाजव च समाचरेत्‌ ॥२०९॥ 


7) 


` पतितों से (काचित) कदापि,(अभिभाषेत) संभ! 
“ स्थानासनाभ्यां विहेदशक्तोऽधः शयीत वा. 
र नृह्मचार[ ब्रत च स्याद्गुरुदेवद्धिजाचक | 


` निहार करे ( वा) अथवा ( अशक्त ) अशक्त ९ 
- वायीत) भूमि पर सोवें (च) ओर ( व्रती, 
ब्रह्मचर्य्यं को धारण करने वाला ( गुरुदेव द्वि जाच 


' तथा ब्राह्मण का सरकार करने वाला ( स्यात 
` सावित्री च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्ति | 


_ का (समाचरेत्‌) आचरण कर ॥ 
`. निरहा्चानशाया च सर्वा जलम विशत्‌ । 
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AA 


पदा०-(महाव्यांहृतिभिः ) “ उक्त त्रत करने वाले को” | 
भूः, सुवः, स्वः, इन महाव्याहृतियों से (स्व) अपने आप (अस्कर) | 
प्रतिदिन ( होम; ) होम (कतेव्यः ) करना चाहिये (च) ओर. 
( आहिस्तासत्यमक्रोधमाजेवं ) अहिपा, सत्य, अक्रांध तथा नम्रता 


ख्रीशद्रपांतताश्रेव नाभभाषत काचेत ॥२१०॥ 
-. पंदा०-( त्रिरह!-) दिन में तीन वार (त्र नशाया ) रात्रि | F 
में तीन वार ( सबापा; ) बच्चों सहित ( जळ, आविश ) णुह | 


मं स्नान कर (च) आर (ख्नशुद्रपा्तताच ) सनी, बा । 
पण (न) न कर। | 


।२११ | 
द्वारा (विहे) || 
| तो (अ | 
ब्रह्मचारी 2418 ४ 
) गु | 
शि 0 


पदा०-(स्थानासनाभ्यां) स्थान तथा आसन 


स्ेषवेव बरतेषववं प्रायश्रित्ताथमाहतः॥ ' 


एकादशाध्याय ८०१. . 


| दार शक्तितः ) यथाशक्ति ( निरपं ) नित्य ( सावित्री) - 
एती (च> ओर अन्य: ( पवित्राणि ) पवित्र मन्त्रो को (जपेत) : 
(एव) तथा (सेषु, त्रतेषु) सब व्रतो में: (ए ) इसी प्रकार _ 
` ||) ायश्चिच के लिये (आहत) श्रद्ध से अनुष्ठान करे) ~ 
दिजातयः शोध्या त्रतेशाविष्कुतेनसः । 


ब्ाविष्कृतपार्पास्तु मन्नेहमेरच शोषयेत्‌ ॥२१३॥. 
| पदा०-( आविष्कृतेनम! ) जिनका पाप प्रकट है एमे 
(तय) द्विजाति ( एतेः, त्रतेः ) इन-ब्रों ` से ; ( क्षोथ्याः ).. 
पके योग्य है (तु) ओर ( अनाविष्कृतपापान ) जितका 
पपर नहीं हुआ, ऐमे द्विजातियों को (( मन्त्रे!, होमैः, च) , 
त तया होम से ( शोधयेद्‌ ) शुद्द करे ॥ . 


< र 


। | _प०-अत् पाप से युक्त होने के लिये उपाय कथन करते हैं 
|ापनेनानुतापेन तपसाऽव्ययनेन. च । | कि 
। | हन्मुच्यते पापात्तथा दानेन चापदि.॥२१४॥ , 


च) भोर ( अध्ययनेन ) अध्ययन करने पे : (पापात, 
हे ) पाप से छूना है ( तथा) तथा ( आपदि ) /अपत्ति 
पर (दानेन) दान से पवित्रःहोता है ॥ ज्म 9 र! 5 


'खच्ववाहिस्तेनाधमेण-सुच्पते ॥२९५॥ 
(नरः) मनुष्य ( यथा; यथा जेमे २ अप.) 


> 
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अधर्म ( कृवा ) करके ( स्वये, अनुमाषते ) अपने आप कहता 
हे (तथा, तथा ) वेते २ ही ( तन ) उस ( अधण) अंधा 
से ( मुच्यते ) छटता है, ( इव ) जसे ( अहिः) सपं (सचा) | 
केंचुलळी से छूट जाता है॥ _ | | 
यथायथा मनस्तस्य दुष्कृत कम गहात।  . 

तथा तथा शरीर तत्तनाघमण सुच्यत ॥२१६॥ 
पदा०-(तस्य, मनः) उस पापी पुरुष का मन ( यथा, य्था) 

से २ (दुष्कृते, कम) दुष्कर्म करके (गति) निन्दा करता अधा 
उसको कीतेन करता है (तथा, तथा) पेसे २ ही (तइ) के | 
(शरीर) शरीर (तिने) उप (अधर्मेण) अभ्रम से. मुच्यते) हटता ह 
कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात्पापा्रमुच्यत । 
नेवं कयौ पुनरिति निवृत्या पूयते तु सः ॥२१७॥ | 
पदा०-( हि) निश्चयपूर्वक ( पापं, कुला ) पाप कश | 
( संतप्य ) सन्ताप युक्त होने से ( तस्मा, पापाव) चे | 
उस पाप से छूट जाता है ( नेव, कुयाँ, पुनः शत ys 
ने करूँगा ? इस प्रकार 'पश्चात्तापपूर्वेक कहकर (स्त 
पापी (तु ) निश्चयकरके ( निटत्त्या ) उस पॉप स 

होकर ( पूयते ) पवित्र होता ह ॥ | 
एव साचन्य मनसा प्रत्य कमफलादयम्‌ 
मनोवाकाच्तिभिनियै शुभकर्म समाचिरेत्‌ अ 
' पदा०~( प्रेस ) मंरकर लोक में ( कमफल | 
फळ को उदय होता हैं ( एबं) इस प्रकार (मनसा) 


एँकादेशाध्याय (८०३ 


३ 


[इिन्सं ) विचारकर ( मनोवा्यात्तमिः ) मन, बाणी तथा 


L$ 


रसे ( शुभकमे, समाचरे ) शुभ कर्म केर ॥ 
भत्रानायाद वा ज्ञानाळता कम विगाहतम्‌ । 
साद्माफमान्वच्छानदताय न समाचरत्‌ ॥२१९॥ 
| पदा०-( यदि ) यदि ( अज्ञानांव, वा, ज्ञानात्‌ ) अज्ञान 
| | अथवा ज्ञानपूवेक ( विगाहितं, कम, कृता ) अशुभ कर्म 
कफ ( तस्मात्‌, विमुक्त, अन्विच्छन्‌ ) उपे छूटने की इच्छा 
` | गृहा (द्विताय, न; समाचरेव्‌) फिर उसको दुसरी वारुन करे ॥ 
| पीफन्कमण्यस्य कृते मनसः स्यादलाधवम्‌ । 
| सिाव्तपः कुयाद्याव तुष्टिकरं भवेत्‌ ॥२२०॥ 
| पदा०-( यस्मिन्‌, कर्मणि, कृते ) जिस अनुष्ठान के करन ` 
| (अस्य ) इस पाप करने वाळे के ( मनसः) मन को 
र | भडाधवं, स्यात्‌ ) असन्तोष हों ( तस्मिन्‌ ) उप्तमें (तावव) 
पिक ( तपः ) अनुष्ठान ( कुर्यात्‌ ) करे ( यावत )  जवतेक 
फक (तुप्टिकरं; भवेत ) सन्तोष होवे, अर्थात्‌ रायश्च 
रने बाळे का मन. जव तक प्रायश्चित्त करने से सस्तुष्ट न हो 
प्रक बराबर; प्रायश्चित्त करता रहे, -आर जब मत्त- सन्छुष्ट 
मभता. होजाय तब उसको छोड़कर आगे कुकमनूकर ॥ ` 


=. 


LF 


| पलमिद सर्वे देवमाउषकं सुँखम्‌ ।' 
॥ मध्ये बुधैः प्रोक्तं तपोऽनतं वेदंदोशिमिः ॥२२१॥ 
RO र 


सर्वे ) इस संब ( देवमोनुषक) व्‌ 
के सुख का ( मध्यं, अन्तं आदि, मध्ये और 


veh \ के 
RR be 


| 


` _ओषधान्यगदो.विद्या देवी च र| रथ 
. ~तपसेव प्रसिच्यन्ति-तपस्तेषां हि ता 
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5. सुख .अनुभव नद कर सक्ता ॥ 


 छ्आह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम्‌ । | 
वेश्यस्य तुःतपो वात्ती तपः शाद्रस्य सेवनम॥२२१ | 


तततपसेव प्रपश्यन्ति त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥२२३॥ | 


#(कऋषय: ) ऋषि (त्रेलोक्यं, सचराचरं ) तीनों छोकीं के 


अन्त भी ( वेदर्दाशिभिः ) वेद के जानने वाले (दुधे; ) पत । 
ने ( तपः, रक्तं ) तप को ही कहा है, अर्थात्‌ जितना पुष्ठ) 
बह सब तपःसे ही उपलब्ध होता है तप से विना कोई पुर | 


सं०-अब चारो वर्णों का तप कथन करते हैं :-- 


॥ 55 पदा०-( ब्राह्मणस्य, तपः, ज्ञानं ) ब्राह्मण का हत | 
उपछन्ध करना अर्थात वेद शाख्र का पढ़ना पढ़ाना तप | 
( पत्रस्य ) क्षत्रिय का तप (रक्षणं) रक्षा करना ( वेश्यसप/ त | 
बत्ती ) बेद का तप व्यापार करना ( तु ) और (शू | 
सेवनं) शूद्र का तप सेवा करना हैं ॥ क त 

सं०-अब तप की महिमा वणन करते ई 


ऋषयः संयतात्मानः फलमूलानिलाशना 


फ्‌ 
पदा०-(संयतास्मान; ) इन्द्रियां को जीतने बाळे ( 4 


मूलानिलाशना; ) कन्द, मूळ, फला का आहार करे 


को ( तपसा; एव;-प्रपर्र्यंन्त ) तप सं दा देखत ह 
सबका तपःही-कारणहे॥.. - ::: i 


, | (करि 


एकादेशाध्याय हि 


७ के > न हरे र 
.  पदा०-( औषधानि, जगद, विद्या) ओपध, आरोग्यता 


pS ~ ~ 
विधा (च) और ( विविधा, देवी, स्थिति; ) नानाप्रकार की 
देवताओं की स्थिति) यह सव ( तपसा, एव, मपनि) तप 


ही से प्राप्त होते है ( हि) क्योंकि (तेषां) इनका (साधनं ) 
पछ (तपः) तप ही है ॥ आम ती 


पद्दुस्तर यददुरापं यददुर्ग यचच दुष्क्रम्‌। ' 


_ तत्सव तपसा साध्यं तपो हि दुरातकमम्‌ ॥२२५॥ 


पदा०-( यव, दुस्तरं ) जो दुस्तर हे (यत, दुरापं ) जो 
शत स प्राप्त होने योग्य है ( यत, दुर्ग) जहां दुःख से. पहुंचा 


| णाता है (च) और ( दुष्करं) जो कठिन कमे है (तत्व) 


वह सव ( तपसा, साध्यं) तप से सिद्ध करने योग्य है अर्थात 


| भष कठिन कार्यों की सिद्धि तप से ही होती है (है) क्योंकि 
| तप, दुरतिक्रमं ) तप दुष्करकम का साधन है ॥ 


गहापातकिनःचेव शेषाइचाकार्थकारिणः। | 
पसव सुतप्तेन मुच्यन्ते किस्बिषात्ततः ॥२२६॥ 
पदा०-( महापातकिनः ) महापातकी ( च ) ओर (शेषाः 


| ९ ( अकार्यकारिणः) उपपातकी, यह दोनों ( पुतपेन ) 
| छार किये हुए ( तपसा, एवं) तप से ही (ततः. उस | 


वषाव ) पाप से (मुच्यन्ते) छटते हैं॥ .त 


A) 


॒ 
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तथा देह से (यद्‌) जो ( किचिव, एन; ) कुछ पाप (क्र 
करते हैं (तवा, सर्व) उस सब को ( तपोधनाः ) तप करने वाढे 
(तपसां, एव) तप से ही (आश) शीघ्र (निदहान्त) नष्ट करते हें ॥ 
तपसेव विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य दिवाकसः | ' 
इज्याङ्चप्रातिगृहान्त कामाच्‌ सवधयान्त च ॥२२०॥ 

पदा०-( तपसा ) तप से ( विशुद्धस्य ) शुद्ध हुए (ब्राह्म 
णस्य ) ब्राह्मण के यज्ञ में ( दिवोकमः ) देवता ( इज्याः) हवि 
को (प्रतिगहन्ति ) ग्रहण करते (च) ओर (कामान्‌) कामना 
को ( संवधर्यान्त ) पूण करते ह ॥ 


इत्यतत्तपसा देवा महाभाग्य प्रचक्षत ! | 
सर्वस्यास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुण्यमुत्तममू ॥२२९॥ ' | 

पदा०-( अस्य ) इस ( सवस्य ) सम्पूर्ण (तपस, उम. 
पुण्य ) तप के उत्तम पुण्य को (प्रपश्यन्तः) देखते हुए (देवा!) 
विद्वान छोग (इति, एतव, तपसः ) इस प्रकार यह, तप 
( महाभाग्यं, प्रचक्षते ) माहात्म्य कहते द 


वेदाभ्यासोऽन्वहशक्स्या महाय्ञक्रियाक्षमा | 


“नाशग्रन्त्याशु पापानि महापातकजान्यांप ॥२३०॥ 

पदा०-( अन्त ) प्रतिदिन ( शक्त्यां ) यथाशि ( 
भ्यासः ) वेदः का अध्ययन ( महायज्ञक्रिया! ) eo | 
अनुष्ठान, और (क्षमा ) किये हुए अपराध का सहन) | 
(९५ पदिक नानि ) महापातक से उत्पन्न हुए (पापा आ 


५9 | । 
आशु) शत्र ( नागायन्ति ) नाश कस पु 


पबैधस्तेजसा वह्निः पराप निदेहति क्षणात । 


तथा ज्ञानामना पाप सवे दहाति वृदवत्‌ ॥२३१॥ 
.. पदा०-( यथां ) जसे. ( बहिः ) आन ( तेजसा ) अपने. तेज 
मे (प्रात) समीप के (एधः ) काष्ठ को (क्षणाद्‌) क्षणभर में 
(निद्‌हति ) जळा देता हे (तथा) वेस ही ( बावत्‌ ) बेद के 
| नानन वाळा (ज्ञानाग्निना ) ज्ञानरूप अग्नि से ( सई) सम्पूर्ण 
| (पापं) पार्पो को ( दहति ) भस्म कर देता है ॥ 


एनसा स्थूलसूक्ष्माणां चिकीषन्नपनोदनम्‌। ` 


अवेत्यूच जपेद्द यात्तिबदमितीति वा ॥ २३२) - 
| *'पदा०-(स्थूळसूक्ष्माणां, एनसां ) छोटे बड़े पापों का. 
| (अपनोदनं ) नाश ( चिक्रीर्पन ) करने की इच्छा वाळा पुरुष 
।अे्यूचं) “ अब ते हेड वरुणः नमोमि। ” ऋ० १२४१४. 
केवा (बा) अथवा “यत्किश्चेई वरुण दैव्ये जने” ऋ० ७८५५ 
| (इति) इस ऋचा को ( अवं, जपेव ) एकवर्ष तक जपे ॥ 
| विग्ह्माप्रतिग्राह्मं युक्या चान्नं विगहितम्‌। 
| भपस्तरत्समन्दीयं पूयते मानवरूमहात्‌ ॥२३३॥ 
पदा०=( अप्ततिग्राह्यं, मतिग्रह्म ) दान के.अपोग्प,का दान 
| भ्र (च) और ( विगाइतं, अन्नं, मुक्खा ) निन्दित अन्न का 
| जन करक. ( तरत्समन्दीयं ) . ˆ तरत्समन्दी ”. ऋ९ ८५६. 
| पादि ऋचाओं का (5पहाव ) तीन दिन (जपन) जप करता 
| ६ (मानवः) मनुष्य ( पूयते ) पवित्र होता दै॥ 


मा रीर तु बहना. मासमभ्यस्य शुद्यात | | 
गेल प्राचरूखानमयग्णामिंति च तृचम॥३३३॥ 


| एकादक्षाध्यायः ८०७ 


> करने 


द०८> पानवाय्यमाव्य 


पदा०-(-सोमारोद्र) “ सोमा रुद्रा ” ऋ० ६२४५६ 
( अर्वम्णापिति ) “ अर्यमणं वरुणं ” क० ४.। २ ५, ना 
` (तृचं ).तीन.ऋवाभ कां (माप, अभ्यस्य) एक मात अभ्याप 
जे से खवल्या) बहती हुई नदी पं (स्नाने) स्नान. 
/ आचरत ) करता हुआ ( वहेना ) वहुत पापों वाढा 
( शुद्यति ) शुद्ध होजाता है ॥ ) 
अजाधमिद्धमियत॒दनस। सप्तक जपत्‌ । | 
अप्रशस्तं तु कृलाप्छु मा्मासत भक्षतुक्‌ ॥२३५॥ 
+ , पदा०-(एनस्वी ) पापी पुष ( अब्दार्ध ) छ मास तक 
3 (इन, इति) “ इन्द्र मित्र बहणं? ” ऋ०. १। १०६। १-१ 
इदि ( पतर ) इन ( सपरं, जोत ) सात क्रवार्भो का जप 
करे (तु ) और ( अप्यु ) जडो में ( अप्रशछ ) पंड मूज साग 
अथवा कोई न करने योग्य कर्म ( कृत्वा ) करक (मासं,भक्षभुर। 
आसीत) एक मास तक भिक्षा के भोजत से निराह कर | ` 


मन्त्रेः शाकलहोमीयेरूद इत्वा घृत ज | 
सुख्यप्यपहन्येनो जम्बा वा नम इत्यूचम्‌ ॥२३९। 
पद ०-(शाक छहोमीये!, मन्त्री) “ देवकुतस्यनसा” » यज्ञ 

८९३ इत्यादि शाकलहोमीय मन्त्रों सेः ( द्विंज* ) दिने (8 | 
घन का ( अब्द) एक तै तह (हुला ) हवन करके (वा. न 
अथवा (नप इति) “नमो मित्रस्य वरुणध्य०” क 
इव ( कच) ऋचा को (जप्सा ) जपर एक पे 
- एन), अपि) बंडे पाप को भीः( अपइन्ति) ना | 
-_महापातकसंयुक्तोऽनुगच्छेद्राः समाहित. ३७ ॥ 
अभ्यस्यान्द पावमानीमैंक्षाहारों विशुद्याते | || 


एकादंशाध्यायं ` ८०९: 
` पदा०-( महापातकसंयुक्तः ) बड़े २ पातको से युक्त हुआ: 
(प्रहितः ) जितेन्द्रिय होकर ( गाः, अनुगच्छेत्‌ ) गोओं को: 
| सवे, और ( पावमानीः ) पवमान देवता वाळे “य; पावमांनी/ ' 
हार ९।१।१८ इत्यादे नमवे मण्डल की सम्पूर्ण ऋचाओं को 
| (षं अभ्यह्य ) एक वर्ष तके पहूता हुआ (भेन्नाहारः ) भिक्षा: 
अन्न खाकर ( विश्ुज्याति ) शुद्ध होता हे॥ .. 
भ्य वा नरभ्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम्‌ । 


। व्यत पातकः सवः पराकेः शोधितास्रिमिः॥२३८॥ 
| पदा०~( त्राभे! ) पूर्वोक्त तीन ( पराकैः) .पराक व्रतो से 
(षित; ) शुद्ध हुआ द्विज ( अरण्ये ) बॅन में ( प्रयंतः ) स्वस्थ- 
| हो (वेदसंहितां ) वेदसंहिता को (त्रिः, अभ्यस्य) तीन: वार ) 
| हर (सब, पातके, सुच्यते) सम्पूर्ण पापों से छूट ज्ञाता है ॥ 
| है तूपवसेद्युक्तखिरन्हो5भ्युपयन्नपः। 
| ज्यत पातकेः सबैखिर्जपिलावमर्षणग॥२ि३ सा? 
| पो०-(तु) और (युक्तः) नियम में तत्पर हो यर उंपंवसेव) 
| रजि उपवास करे (अन्हः) दिन के (त्रिः) तीनों काल (अप) 
| 1 (अभ्युपयन) स्नानकरता हुआ (त्रिः) तीन वार ( अधमण” 
ऋते च सत्यं च०”ऋ"०१०।९९०॥१८३ इत्यादि अध 
"ने जपकर (सं पातके! मुच्यते) सब पापों से छूटजाता है॥? 
“अप अधमरषण सूक्त काः माहात्म्य कथन करते हे शनः 
| मेषः क्रतुराद सवपापापनोदनेः) 7 1 
|, ` १ण-सूक्त सर्वपापापनोदनम'॥२९५ 
| पा?-( यथा ) जैसे ( अश्वमेधः ) अधवमेधे यज्ञ ( ऋतुराद) 


2 
| hh 


८५:८०... भानवाय्यभाष्य 


सव यज्ञों मे भे; और ( सर्वेपापापनोदनः ) सब पापों को दूर 
करने वाला है ( तथा) इसी .प्रकार ( अधमषणं, सुक्त ) अप्रः | 
पेण सक्त (सर्वपापापनोदन ) सब पापों का नाशक है ॥ 71; 
सं०-अत्र ऋणेद का माहात्म्य कथन करते हैं 3 
हला लोकानपामाखानभ्षज्ना५ यतसत; | 
ऋग्वेद घारयन्धिप्री ननः प्राप्नात किन ॥२४१॥ 
पदा०-( इमान, त्रीन्‌, लोकान, अपि ) इन तीना छोका 
कामी (इला) मारकर ओर (यतः, ततः, आपि ) जहाँ तश के 
। अनेकों भी (अभ्नन्‌ ) खाता हुआ ( क्रमेदे, धारयन) कषद 
को धारण करे वाला ( विंमः ) ब्राह्मण (किचन) कुछ मो. 
(क पाको ( प्रॉप्रोति ) मातत (न) नहीं होत ॥ 7 ` 
| हैब्नअकचारी वेदों का माहात्म्य वर्णन करत हैं 
| कक्सं हिता त्रिरभ्यस्य यजुपा वा समाहत हँ 
साङा सहना सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥२४ 
(ह पवा85(5 क्रकसाहता ) क्ुकसोहिता (.यजुषा > अ 
|. संहिता (बा) अथवा: (साज्नां ) सामवेद सहिता की (हयात 
| अङ्गोपाङ्ग:सहितः (समाहित) समाहितं चित्त होकर (१. | 
___ झश्यस्फ)तीन वार आटत्ति करने से (स्पा, परु 
" पात्र सयुक्त हॉजाता है॥ - `: | 
9 यथा महादं प्राप्य क्षिपे लो वनति 1 शि 
. तथा इुश्रवरितसर्व वेदे त्रिवतिमजति | | 
___  पुदाष्( यथा) जेते. ( मेहाहद ) बही. नेदी" कोत 
८ फॅकाठडुझा (को मिडी काःढेळा (ज्यं ) गछ 


फा यो कोक. यमक 
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| होकर ( विनश्याते ) नाश: होजाता अथाव गढ जाता है 
। [तया ) इसी प्रकार ( सर्व, दुश्चरितं ) सम्पूर्ण पाप ( बदिः ) 


हीन आहति किये. हुए ( वेदे ) वेद में ( मज्जति ) इत्र जाते हैँ 
| | अर्थाद्‌ फिर उनका फळ नहीं मिळता ॥. 


से०-अब वेद की त्रिद्वति का कथन करते हैं :-- 

| कुचो यजंषि चान्यान सापाने विविधानि Ef 
| ए ज्ेयस्त्रिवद्धेढो यो वेदैनं स वेदवित्‌ ॥ २४४ ॥ 
| पदा०-(कचः) ऋग्वेद (यजूषि) यजुवेद (सांमानि) सामबेद 


॥ 66 5! 


कै गागने चाहिये ( यः ) जो ब्राह्मण ` ( एनं ) “इस ब्रिहद्ेंद को 
| विद ) जानता हे (सः) वह (बेदाविव) वेद के नामिनें वाला है॥ 

| भाच यत्‌त्यक्षरं ब्रह्म त्रयी योस्मन प्रतिष्ठिता। 

| " उ्याऽन्यसित्रवृदवेदो यस्तं वेद स वेदावित।२४५॥ 
| पदा०-( यत्‌ ) जो ( यक्षरं) तीन अक्षर वाळा (आच 
प बेद का आदि अधीत सब से प्रथम ( ब्रह्म) ओंकार 

| (यस्मिन ) जितम. (-त्रची ) तीनों बेद 7 ws ) 

१ (सः) वह (-अन्यः ) द्रा. ( त्रितरदेद) अनिद 

| | ह) अप्त-अकुखत्‌ हे ( 101 जो (त) उसका (वेद) 

| ह अथीत्‌ जो परमात्मा का ज्ञाता है (सः) बढ (बेदतित) 

|. जानने वाला कहाताहै॥ .. ...... 

३ इति मानवास्थभाष्ये 0500 
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सं०-अब कर्मफळ कथन करते हुए मोक्ष का क्रमपूक 
बर्णन करते है . 
शुभाशुभफूल कम मन(वाग्दहसभव१्‌ । 
कमजा गतया गृणासुत्तमाधममध्यमा ॥१॥ . 
= -पदा०=(मनोवाग्देहसंभवं ) मन, बाणी, तथा ारीर 
उत्पन्नः (युभाशुभफळं, कमे) शुमाछम फर वाळे कर्मा द्वार । 
( नृणां) मनुष्यों की ( उत्तमाधममध्यमाः) उत्तम, मध्यम तया. 
अधम ( गतयः) गति -(कर्मजाः) कर्मा से उत्पन्न होती है. 
| अर्थात्‌ शुभाशभ कमें द्वारा ही मनुष्य जन्मान्तर को माह होतात 
तस्येह त्रिविधस्यापि उ्यधिश्ठ नस्य देहिनः |, । 
दशलक्षणयुक्तस्य मनोविद्यालवर्तकम्‌ ॥२॥ 
पदा०-७यविष्ठानस्य)मन,बाणी तथा देह में स्थित थि 
अपि) उत्तम; मध्यम, अघम भेद होने पर भी (तस्य) ३ ती | 
जीवात्मा के (दशढक्षणयुक्तस्प) दशलक्षणयुक्त क की 
चढ़ाने वाला ( मनः ) मन को ( विद्यात्‌) जान ॥ 
सं८-अब कर्मों के दश लक्षण कथन करत 
परदरन्येष्वमिध्यानं मनसा४निश्चचिन्तनई 


वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कमे मानसम 


/ 
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|  :-पदा०=( परद्रव्येषु, अभिध्यानं ) (१) अन्याय से. परद्रव्य 
ढे की इच्छा ( मना, अनिष्ठचिन्तनं ) (२) मन से दूसरे का 
बुरा चाइना ( च ) आर ( वितथाभिनिवेशं ) (३) “ प्रदोक 
में कुछ नहीं, यह शरीर ही आत्मा है? ऐसा. विश्वास (त्रिविध, . 
आनसं, कर्म) यह तीन प्रकार के मानस कम हैं ॥ _ 
पारुष्यमनृतं चेव पेशुन्यं चापि सवेशः। ` 
असंबद्धप्रलापश्च वाइमयं स्याचतुर्विधम ॥ ४ ॥ 

' पदा०-( पारुष्यं) (१) कठोर भाषण : ( अनूत ) (२) झूठ 
बोलना ( सर्वेशः, पैशुन्यं ) (३) सव प्रकार की चुग़ी (च) 
| भौर (असंबद्धभळ[प;) (४) निष्प्रयोजन वकवाद्‌ करना (चतुर्विधं) 

| पह चार प्रकार के ( वाङ्मयं, स्यात्‌ ) वाणी के कमे ह॥ ' 
| भुदत्तानामुपादानं हिंसा चेवाविधानतः। 

| पदरिपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मतमू ॥ ५॥ ` 
| ` पदा०-(अदत्तानां, उपादानं ) (१) बिना दिये हुए दुसर 
| री घन लेना ( च ) तथा ( अविधानत), दिसा ) (२) निरपराधी 
| गैदष्ददेना (च) और (परदारोपसेत्रा ) (३) दूसरे की 
| पी से गमन करना (त्रिविध, शारीर, सप्ते) यह तीन प्रकार 
| शारीरिक कम कहे हैं, यह दश कम हैं ॥ 55 

| भोनसं मनसेवायमुपभुङ्क्ते शुभाशुभम्‌ । . 

| बा वाचा कृतं कमे कायेनेव च कायिकम्‌ ॥६॥ 
| ७७ रो०-(मानसं.) मन से किये हुए (एमाछमं). छम अम 
। ॥ गा ३ का फळ.( मनसा, एव ) मन से ही (वाचा, करतं ) बाणी 
य किये हुं का (बाचा) वाणी से (व) और (कायिकं कमे) देह 


nN 
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किये हुए कर्मों: का फल ( कायन, एवं ) देह से ही (अप) 
ग्रह प्राणी (उपभुडू) भागता है, इसलिये पुरुष को उचित है क्रि. | 


त्रावध च शरारण वाचाचव चढापधप्‌। 


"मनसा तराविध क्म दशा $वमपथास्त्यजंत ॥७॥ 
पदा०-( त्रिविध, शारीरेण ) तीन प्रकार. के शारीरिक 
( चतुविधं, वाचा) चार प्रकार के वाचिक (च) ओर (त्रिविध, 
मनकी, केम) तीन प्रकार के मानसिक कम (दश, अधर्मपथान, 
त्यजतः) यह दश अधर्मं के माग त्यागदे ॥ 
- शसरज' कप्रदाषयात स्थावरतां नरः । 


वाचिकेः पक्षिमगता मानसैरन्त्यजातिताम्‌ ॥८॥ | 

पदा०-( वारीरजेः, कर्मदोषे! ) शारीरिक कमेदोर्षो त. 
(नर; ) मनुष्य (स्थावरतां ) टक्षस्थ योनि (वाचिकैः) बाण 
के कपदोंषों से पक्षी तथा मृग की योनि और (मानसे!) मत | 
के कमेदोषों से ( अन्त्यंजातिता ) अन्त्पजट्चण्डालादिको क. 
कुल में उत्पन्न होता हे ॥ ६. 
* से०-अब. “ त्रिदण्डी का लक्षण कथन करत 


वाग्दण्डोऽथ मनोदंण्डः कायदण्डस्तथैव च | 


यस्यैत निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्पत पा ८ 
पदा०-( वाग्दण्डः ) बाणी का दमनत्वाणी का 
कुम से रोकना (मनोदण्डः) मन का दमन (च) ओर (के ष 
_ द्वेहर्‍का. दमन (ऽएते; यस्य, बुद्धो, निहिताः ) रद न 
_ की बुद्धि में स्थित हैं (सः) वह ( त्रिदण्डी, इति ) '.., ० 
(व्यते )कहाता है ॥ 1... 1. ति 


लो नब >... i es 
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| तरिदेण्डमेतन्िक्षिप्य सपगूतेषु मानवः। ` ” | 
| कामक्रोथो ठ सेयम्य ततः सिद्धि नियच्छति॥१०॥. 
| ` पदा०-( मानवः ) मनुष्य ( सबैभूतेषु) ` सम्पूर्ण जीवों | 
| पर (एतद, त्रिदण्डं, निक्षिप्य ) उक्त तीनों प्रकार के दण्डों 
| हा दमन करके अथोव बाणी, मन तथा काय से किसी को 
। हु न देकर (तु ) ओर ( कामक्रोधो, सयम्य ) काम क्रोध 


he 


को रोके के ( ततः ) फिर ( सिद्धि ) तद्धि को (नियच्छति). 
पप्रहोीताहे॥ | 
| पाझ्यात्मनः कारायता त क्षेत्रज्ञ प्रचक्षत । 
| पः करात च कमाण स भतातमोच्यत बुधः ॥११॥ ; 
|  पदा०-(यः ) जो (अस्य) इस ( आत्मनः ) आत्मा { 
| भ ( कारयिता ) कमो में प्रदत्त कराने बाला है ( ते) उसको 
(पुष) पाण्डित लोग (जेत रचक्षते.) “तज्ञ ? कहते: 
| पि) और ( यः ) जो ( कर्माणि, करोते) कमे करता है 
|) उसको (भूतात्म।) शरीर सहित आत्मा (उच्यते) कहते हैं॥ 
गन संशो क्तरात्माउन्य सहजः सर्वदेहिनाम्‌ । 
वेदयते सब सुख दुःखं च जन्म॒ ॥-१२ ॥ 
पदा०-( सर्वदेहिनां ) सम्पूर्ण देइधारियों के (सहजः) साथ 
म्ह Meh पाछा (अन्य; ) दूसरा ( जीबसंज्ञः, अन्तरात्मा ) जीसे. 
२२ अन्तिरात्मा=अन्तःकरण है (येन) जिससे (जन्मसु) जन्मा मे 
। भी सम्यूणे पड ण (सुखदुःखं) सुख दुःख (वेदयते) जानि जाते है 
॥ आ तरत महान्‌ क्षेत्र एच) 
भतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः॥१३॥ 


८१६ मानवाय्यभाष्य 


पदा०-( महान्‌) अन्तःकरण (च ) ओर (ब्रत): 

त्रश .( तौ, उभो ). यह दोनों. ( भूतसंएक्तो ) .पथिव्यादि. 
पैचभूवां से मिळे हुए हैं, ( च ) आर (एव) निश्चय करके (उच्चा 

` बचषु, भूतेषु, स्थितं ) छोटे बड़े सब भूतो में स्थित ( ते ) उस. 
परमात्मा के.( व्याप्य, तिष्ठतः) आश्रय रहते हैं ॥ 9 
असख्या मृत्तयस्तस्यनष्पतान्त शरारतः | ... 

उच्चावचान भरताने सतत चवष्टयान्त याः ॥१४॥ = 
पदा०-( तस्य ) उस परमात्मा के ( मूत्तय! ) शरीर तुल्य 

>  पैचभूतसमुदाय से ( असंख्याः, शरीरतः) असंख्य शरीरः 
0: ' (निष्पतन्ति) निकलते हें (या!) जो ( उच्चावचानि, भूताने ) छोट. 


ह / बड़े भूतो में परिणत हुए (सततं, चेष्टयान्ति) निरन्तर कम करते €॥ 

पञ्चभ्य एव मात्राभ्यः प्रेत्य दुष्कृतिनां तृणाग। „ | 

शरीरं यातनाथीयमन्यदुपद्यते धुवम्‌ ॥१५॥ .. 
पदा०-(दुष्कातिनां, नृणां ) दृष्ट कमे करने वाले मुषा 

का (मेत्य ) मरकर ( पंचभ्यः, मात्राभ्यः ) पचमात्रा से (याता 

धीयं ) दुःख सहन करने के लिये ( धरुवं ) निश्चयपूर्वक (अती 

शरीर ) दूसरा शरीर ( उत्पद्यते) उतपन्न होता है॥ „¬ | 

तेनाउभूयता यामीः शरी रेणेह यातनाः । 

ताखेव भूतमात्रासु प्रलीयन्ते.विभागशः॥ 
पदा[०-( तेन, शरीरेण ) उस .रीर से यामी!) 

- की दीहुई ( ता! ) उन ( यातना.) यावनाओं को ) 

( अनुभूय ) भोगकर माणी ( ताछ, एव ) उनी (पु हु 


मद 


ट्रांदषषाध्याये ५4१७ 


भूतमात्नाओं में ( विभागशः ) विभागपूर्वक-यथा योग्य (प्रढी- 
यन्ते) छीन होजावे है ॥ ह 


तो$वुभर्‍यासुखादकान्दांपान्वषयसगजान । 

व्यपेतकल्मषो$भ्येति तावेवोभौ महोजसो ॥ १७॥ 
पदा०-( सः ) बह माणी ( असुखोदर्कान ) अधिक दुःख 

वाढे ( विषयसंगजान्‌ ) विषयों से उत्पन्न हुए (दोषान्‌) दोषॉ-- 

हा को ( अनुभूय ) भोगकर ( व्यपेतकल्मप; ) पाप को दूर 

करक ( महोजसो ) महान्‌ पराक्रम वाळे (तो, एव, उभो.) उन्दी ः 

दोनों=्मदान्‌ तथा क्षेत्रज्ञ को ( अभ्येति ) प्राप्त होता है ॥ 

त धम पश्यतस्तस्य पाप चातान्द्रता सह । 

| पाभ्या प्राप्नाति संपृक्तः प्रेयह च सुखासुखम्‌ ॥१८॥ 


| पदा०-१ तो ) महान ओर क्षेत्रय वह दोनों ( अतन्द्रिता ) 
| भाइस्य रहित होकर (तस्य) उप्त प्राणी के (धर्म, च, पापं ) 
| अतथा पाप को ( सह ) साथ २ ( पयत; ) देखते हैं (याभ्यां) 
| निन धै अधर्म से ( संपुक्तः) मिळा हुआ माणी (इह) इस 
|| शक (च) और (मेत्य ) परलोक में (मुखामुख ) घुल दुःख 


| ® (माप्ोति ) प्राप्त होता है ॥ 

| पथाचुरति धर्म स प्रायशो5धर्ममत्पशः । 

| "ष चावृतो श्रतेः स्वर्गे सुखमुपाखुते ॥ १९॥ 
पदा०-( यदि ) यदि ( सः) वह जीव (प्रायश्ञ)) अधिकता - 
|+ मे) घ, (च) और ( अह्पश्च; ) न्यूनता से (अधर्म) 

| का (आचरति) आचरण करता है तो (तैः, भूते 


२ & eo — 
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उने प्थिव्यादि पंचभूतों से ( एव) ही ( आहतः) भिर ` 

. (स्वर्ग) स्वर में ( सुखं ) सुख ( उपाश्षुते ) भोगता हे ॥ 

यदि तु'प्रायशा$वम सवत घममर्पशः । 

तेभतेः स परित्यक्तो यामीः प्राप्नाति यातना; ॥२०॥ 
पंदा०-(तु) और (यदि) यादै (प्रायशः, अधर्म) जीव अधम 

का अधिक तथा ( धर्म) अरपाः, सेवते ) धम का अरप सेवन करे 

` तो (सः) बह (तेः, भूतैः ) उन भूती से ( परित्यक्तः ) त्यागा 

हुआ ( यापरी: यातनाः, मामति ) यम की यातनाओं को ग्रा 

४ , होता हैं, अर्थाव्‌ वह पैचभूत प्रातिकूल हुए उसको दुःख का | 


[ॐ / कारण होते हँ ॥ 


यामीस्ता यातनाः प्राप्य स जीवो वीतकरमषः | 
तान्यवपचभ्रतान पुनरप्यात भागाः ॥ २१॥ | 
` पंदा०-( ता; ) उन (यामीः) यम की (यातना ) यातनां 
को ( आप्य ) प्राप्त होकर ( सः, जीवः ) वह जीव ( बीतकरमप 
पापरहित होने पर अर्थात्‌ किये हुए अधम का भोगकर (पुग 
फिर (तानि, एव ) उन्हीं (पंच, भुतानि) पेच भूता को (माग 
क्रम से ( अप्येति ) प्राप्त होजाता है, इसि उचित है कि 


एता दृष्ट्राऽस्य जीवस्य गती स्वेनेव न 
| 


घर्मतोःधर्मतश्रेव धर्मे दध्यांत्सदा मत, „ब 
पंदा०-( अस्य, जीवस्य ) इस जव की ( गती) 
हत; ) धर्म तथा, अधर्म सें उत्पन्न हुई ( एताः ) ६ तवी | 
गयो को ( स्वन, एवं ) अपने ही ( चेतसा 


द्वादक्षाध्याय , <९ 


देखकर ( सदा ) सर्वदा ` ( धर्म [एव ) धर्म में ही ( मन) मून 
को (दध्याव ) लगावे ॥ | ip 
स्तं रजस्तमश्चैव त्रीन्विद्यादात्मनो शणाव्‌ । ४० 
प्रव्याप्पमाचास्थता भावान्महान्संत्रानेशषतेः ॥॥२३॥ 

पद(०--(सत्वं,रजः,तमः):सत्वगुण,रज्ञोगुण, तमोगुण (त्रीन्‌, 
गुणान्‌) इन तीनो गुणों को ( आत्मनः ) आत्मा=प्रकृति के 
(गुणान्‌ ) गुण (विद्याव) जाने ( ये; ) जिन गुणों सें (याप्य) 
व्याप्त हुआ यह (महान्‌) “महान्‌” ( इमान्‌ ) इन स्थावर जगमरूप 
| सर्वन्भावात्‌ ) सव भावों को ( अहेषत! ) सम्पूण रूप से 
व्याप्त कर ( स्थितः ) स्थित हे ॥ 


पा पदा शणो देहे साकल्येनातिरिव्यते । 

| तदा तदगुण प्रायं तं करोति शरीरिणम्‌ ॥२४॥ 
|  पदा०¬( यदा ) जब ( एषां ) उक तीनों गुणो मंसे (यः) 
ग (गुण; ) गुण ( दहे ) देह में ( साकल्येन ) सम्पूणतयां 
| अतिरिच्यते ) आधिक होता हे ( तदा ) तत्र ( सः ) बह (त) 
| १ शरीरिणं ) प्राणी को ( तद्गुणं, प्रायं ) परस्व उंसी 


शि बाहा (करोति) कर देत हे ॥ FRE! PPPS 
प 
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| अब सत्यादि तीनो गुणों का लक्षण कथन करे है 
| पि ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषो रजः स्तम्‌” 7 
| दब्याप्रिमदेतेषां सर्वभूताश्रितवपुः ॥ २४॥ 


| „ दा०-( ज्ञाने, सत्वं ) पदाः का यथाय जानना “ संल ” 
| " तमि!) विपरीत ज्ञान का होना “तर” और ( रागद्रेषी 
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रज, स्मृते) रांगद्रेषहप “रज” को कहा है (सबैभूताश्रित) सव 
भूतों के आश्रित (एतत्‌, वपुः) यह शरीर (पतेषां) इन सलाद 
गणो की (व्याप्तिमव) व्याप्ति वाळा होता हे ॥ 


तत्र यत्रीतिसंयुक्तं किचिदात्माने लक्षयेत्‌ । 
प्रशान्तमिव शुद्धाभं सल तदुपथारयत्‌ ॥ २६॥ 
पदा०-( तत्र, आत्मनि) उस आत्मा म ५ यतक ) 
जो कुछ ( प्रीतिसंयुक्त ) प्रीति से मिळा हुआ (पान्त, युद्धा, | | 
इ) शान्त), प्रकाशरूपसा ( ढक्षयंत ) जाना जावे (तत्‌) _ 
उसको ( सत्वं ) “सत्व” ( उपघारयेव ) जानना चाहिये ॥ . 


यत्त दुःखसमायुक्तमप्रीतकरमात्मन | 
तद्रजोऽप्रतिधं विद्यात्ततत हारिदाहनाम ॥२७॥ 
पदा०-( तु ) तथा (यव ) जो ( दुःखसमायुक्त ) दुस 

से.मिळा. इुआ.( आत्मनः, अप्रातिकर ) आत्मा का अप्रप | 
करने वाला ( देहिनां, सतत) ओर जो सवेदा देहंधारियों का _ 
(अप्रतिर्ध, हारि ) विषयों के प्रतिकूल खींचने बाला 
रजः, विद्यात्‌ ) उसको “रज” जाने ॥ 

सन्त स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्त॑ विषयात्मकप | 


९ ~~ 


अप्रतकीमविज्ञेयं. तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ २८ ।' 


पुदा०-( तुं ) और ( यव ) जो ( मोहरसंघुक्त ) मोई र : 
(अव्यक्त); प्रकट न. होने वाळा ( विषयात्मक आ | 
सचने वाळा ( स्यात्‌ ) हो आर जो (अभ) | 


है (व) 


ह्वादशाध्याय | ८२१. 


तथा बुद्धि द्वारा जानने के योग्य न हो (तत): उसको 
। (तप) “तप” ( उपधारयेव ) जानो ॥ `. 
| त्रयाणामापे चेतेषां गुणानां यः फलोदयः |... 
। अग्रया मध्या जघन्यश्च त मवक्ष्याप्रस्यशेषतः॥॥२९॥ 
| “पदाग( एतेषां, त्रयाणां, .गुणानां ) इन सल), रज, तम 
। तीनों गुणों का ( अग्र्यः ) उत्तम. (मध्य! ) मध्यम (च) ओर 
| (न्यः) अधम (यः) जो ( फलोदयः ) फल का उदय है ( ते ) 
| | सको (अशेषतः) सम्पूर्ण रूप से (प्रवक्ष्यामि) कथन करता हूं ॥ 
| 'सण्ञअबर स्वादि गुणों का फळ कथन करते हैं ¦ 
| वदाभ्यासस्तपाज्ञान शाचामान्द्रयाचग्रहः । 
' भाक्यात्माचिन्ता च सात्विक गुणलक्षणमू ॥३०॥ 
| 'पदा०¬( वेदाभ्यास!) वेद का अभ्यांस (तक्रीछतप (ज्ञाने) 
| पान ( शोच ) पवित्रता ( इन्द्रियनिग्रहः ) इन्द्रियो को विषयों 
| रोकना ( धर्मक्रिया ) धर्माचरण ( चः) और ( आलाचिन्ता ) . 
| गामा का मनन करना ( सालिक, गुणलक्षणं ) यह सालिक 
| ऐगकेक्षण हें॥ . 7 EEE 
| भाएमरुचिताधेरयमसत्कार्यपरिमरः । 
| भिषोपसेवाचाजसर राजसं एणलक्षणब्‌ ॥३१॥ 
| पदा०-( आरम्भरुचिता ) कार्य्यारम्म करने में रुचि होना 
| (अप ) फिर धेथे न होना ( अप्तत्कार्यपरिग्रह ) निषिद्ध 
| ष फो आचरण करना. (च) और (अगल) निरन्तर 
| भोग में रत रहना, यह ( राजसं.) राजंस ( गुगलक्षण ) 
Oo RNR 5 Jerid a 
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लोभःस्वप्नो5शतिः कोर्य नास्तिक्यं भिन्नबृत्तिता । 

याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं एणळक्षणम्‌॥ ३२॥ | 
पदा०-( लोभः ) लोभ (स्वप्न; ) निन्द्रा ( अपरतिः) 

` 'अघीरंता (कोय) रता (नास्तिक्यं) नास्तिकता (भिन्नरक्तिता) 

अनाच्ारी होना ( याचिष्णुता ) याचना का. स्वभाव (च) 

और ( प्रमादः ) प्रमादी होना, यह ( तामसं, गुणलक्षणं ) तामस ` 

गुणं के छक्षण हैं ॥ | 


~ द. >> 


जयाणामपि चतेषा गुणांना त्रिष्षा तष्ठतास्‌ । 
इद्‌ सामासिक ज्ञेय कमशा णणलक्षणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पदा०-(त्रिषु) तीनों कालों में (ति४तां) विद्यमान (एतां 
राणे, गुणानां) इन तीनो गुणों के ( क्रमशः) कमपे (इदे) | 
यह ( सार्क ) संक्षेपरुप से ( गुणलक्षणं) गुणरक्षण (पं ) 
जानन चाहिये ॥ 
स०=अब संक्षेप से उक्त तीनों के गुणळक्षण बर्णन करप है 
यत्कर्म कृता कर्वश्न करिष्यंश्चैव लजति । 
तज्ज्ञेय विदुषा सर्वै तामसं शुणलक्षणम्‌॥ ३१ ! 
पह०-(यत्कर्म,कृत्ता) जित कम को करके (च) तया (^ 
करते हुए (न) और (करिष्यन) आगि आगे का संकरी करोह | 
छज़ति) लज्जा आती है अर्थात्‌ तीनों कालो में पुरु र) j 
को करके लज्जित होता है (तत, सर्व) उप्त सब का! (बिउ 
बिद्वान्‌“छोग (तामसं, गुणलक्षणं) तमोगुण का लक्षण (४ 


येन्तास्मिन्कमेणा लोके ख्यातिमिच्छति पे ॥ 
नच शोचत्यसंपत्तो तद्विज्ञेयं तु राज 


TN ORS PU LAT YESS ते 


| 
रै 
: 
/ 
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। पदा०-(येन) जिस (कर्मणा) कमै से (अस्मिन्‌, ढोके) 
। ए ढोक म ( पुष्कलां, ख्याति, इच्छति ) बडी ख्याति की इच्छा 
हरे (च) ओर ( असंपत्तो ) आर्साद्ध में (न, शोचति) शोक 
१करे (तत, राजसं, विज्ञेयं ) उसको राजप जाने ॥ 
| पसपणच्छात ज्ञाठु यन्न ढ्जात चाचरन्‌ । 


पत तुष्यात चात्माऽस्य तत्सत्वएुणलळक्षणम्‌ ॥३६॥ 
पदा०-( यत्‌ ) जिस कमै की (सर्वेण) सर्वथा (जाहु ) 
। षाने के लिये ( इच्छति ) इच्छा. करता (च) और (यत) 
नि कम को ( आचरन्‌ ) करता हुआ (न, लज्जति ) छज्जित 
गी होता (च) तथा (येन) जिस क्म से ( अस्य, आत्मा, 
+ यति) इसके मन को आनन्द हो ( तव, सत्वगुणठक्षणम्‌ ) 
| दई सत्रगुण का लक्षण है ॥ 
। सं०-अब उक्त तीनों का प्रधान छक्षण कथन करते है: 
| सो लक्षणं कामो रजसस्तर्थ उच्यते । 
| "स्य लक्षणं धर्मः श्रषठ्यमेषां यथो रैस्‌ ॥३७॥ 
| ॥.. 'दा०-( तमसः, लक्षणं, कामः ) तम का प्रधान ढक्षण 
[ (तु ) तथा ( रजसः, अर्थः, उच्यते ) रज का प्रधान 
| गण “ अर्थ ” ओर ( सत्वस्य, लक्षण, धमः') सत्र का 
|... तेण“ घर्म ? हे, ( एषां ) इनमें (यया, उत्तर, श्रेष्ठ) 
| „ ७ उत्तेरोत्तर श्रेष्ठता है, अर्थात विषयों में छम्पटं रहना 
| भ क सब प्रकार से अर्थोपाजन में ही लगे रहना 
| मे सुख मानना “ रजोगुण” की, और पर्म को मुख्य 
| मिश्या, उसी पं प्रीति होना “सत्वगुण” का प्रधान लक्षण है ॥ 
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Ne 


येन यस्तु एुणनषा संसारान्प्रातपद्यत । 


तान्समासेन वक्ष्याम सवस्यास्य यथाकमम ॥३८॥ 

पदा०-( एपां ) इन सलादि गुर्णा में ( येन, गुणेन ) जिप. 
गुण से जीव (संसारान, प्रतिपद्यते) जिप गति को मापन होताहै 
( अस्य, सर्वस्य ) उस सब के ( तान्‌ ) उन गुणों को (समासेन) 
संक्षेप से ( यथाक्रमं ) क्रमपू्वेक ( वक्ष्यामि ) कहता हुं ॥ . | 

सं०-अब सलादि गुणों से जीवों की गति का वर्णन करते ह- 
देव सालिका यान्ति मबुष्यले च राजसाः। ` 
तियकलं तामसा नयाभियषा [त्रावधा गात ॥३९॥ | 
` ` पदां०-( सासिकाः, देवलं ) सात्विक=सताु्णी पुर | 
देबव=देवयोनि ( राजसाः, मनुष्य ) राजसत्रजोगुणी महुः | 
ष्यत््=मनुष्ययोनि (च) ओर (तामसाः, नित्य, त्तं) ` 
तामप्त-तमोगुणी सदा तिर्यक्‌=पशुपक्षियां को यानि को (पानि) । 
प्राप्त होते हैं (इति ) इस प्रकार ( एषा ) यह . (विश! गति) ह 
तीन प्रकार की गति है ॥ 4 


त्रिविधा त्रिविधेषा तु विज्ञेया गोणिकी गा त । 
अघमा मध्यमा$ग्रवा च कमेविद्याविशेषत ॥९ ह 
` -पदा०-(एषा) यह (त्रिविधा, गोणिकी, गोत ) तीत 
की सत्वादि गति “जो ऊपर कही है” वह ( कर्मविद्यावि व 
कर्म तथा विद्या की विशेषता:से (तु) फिर भी अशे | 
अग्न्या, च) अधम, मध्यम ओर उत्तम भेद त ( 4 
प्रकार की (विज्ञेया) जाननी चाह्विये॥ : ` ` 


| पम्न्ञव तमोगुण की तीन मकार की गति कथन करते हैं :- 

| दाः कृमिकीटाश्व मत्स्याः सर्पाः सकच्छपाः। ` 

| पश्च सगाश्चैव जघन्यां तामसी गातेः ॥४१॥ ` ` 
पदा०-( स्थावराः) दक्षादि ( कृमिकीटा! ) - कृमि; कीट 

रत्याः) मत्श्य ( सपाः) सप (कच्छपाः). कच्छपतकछुव 

| (षः). पशु (च, एव) ओर इसी प्रकार (मगा!) सृग, यह 

| (ममी) तमोगुण को ( जघन्या ) निकृष्ट -( गति ) गति 

| जाननी चाहिये ॥ 
| हसतिनश्च तुरङ्गाश्च शद्रा म्लेच्छारच गाहेता!। . ' | 
| हिहा व्याप्रा वराहाइच मध्यमा तामसी गतिः॥९२॥ 
पदा०-( हस्तिनः ) हाथी ( तुरङ्गाः ) घोड़े '( शुद्र) शूट 

| (तः, म्लेज्छा। ) निन्दित म्हेच्छ ( सिहाः ) सिद (याध) 

| ग्र (च ) और (वराहाः) वराह, यह . (तामसी ) तुग 

शै (मध्यमा, गतिः ) मध्यम गति जाननी चाहिये ॥ 


| षाणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चैव दाम्मिकाः। 

| सांसे च पिशाचाश्च तामसाइूतमा गति! ॥४३॥ 

|  पदा० चारणाः) चारण--प्रशेत्ता करन बाल ( घुपणा। 

(च ) तथा ( दाम्मिकाः, पुरुषाः ) दम्भ करने वाळे: पुरुष 
ति) राकषत>हिसक(च) ओर (पिद्राचा) पिशाचरअनांवारी 
“तामसी षु, उत्तमा, गतिः ) यह तम मात गतियों में उत्तम 


भाननी चाहेय॥ = 15 Wife काक 


` द्यतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः॥३४॥ 


१ हैं अथीव लाठी आदि से युद्ध करने वाळे को “आल” ओर | 
_ सुजाओसे युद्ध करने वाळे को “मछ” कहते हशेष सब सह है 


_ (तमैवाप्सरसः सर्वा राजसीषूत्तमा गतिः ॥ ना 
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~> सं०्=अव रजोगुण की तीन प्रकार की गति कथन मे | 
झलामलछानटाश्वेव पुरुषाः शस्त्रवृत्तयः । 


5 पदा०-( झल्लामल्लानटा; ) झछ, मछ, नट (च) तथा (वास्त 
इंत्तयः) शस्त्र बनाकर उपजीविका करने वाळे ( च) और (दत 
` वांनप्रसेक्ताः ) जुवा तथा मद्यपान में आसक्त ( पुरुषाः) पुर. | 
( राजसी, जघन्या, गति ) यह रजोगुण की निकृष्ट गति ह॥ 

` आष्य-जिनका यथासमय वेदारम्भसस्कार न हुआ हो ऐसे | 
क्षत्रिय स क्षत्रिया म उत्पन्न हुए क्षत्रिया को झछ तथा मछ कहत 


airs. 0010 उनी Nii i 2145 


'राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञश्चैव पुरोहिताः । 
"वांदयद्वप्रधानाश्च मध्यमा राजसा गात 
पदा०-( राजानः) राजा ( क्षत्रियाः ) क्षत्रिय ( र) ` 
पुरोहिताः ) राजा के पुरो हितः (च ) ओर ( दुगा?) " 
वादविवाद वा झगड़ा करने में आसक्त: (मध्यमा, राजसी, गा १ 
यह मध्यम राजस. गाते हे. ॥ 


“न्वता उद्यका यक्षा विबुधाजुचराश्चः य | 


॥ ३५॥ | 


i 


यक्ष ( च) और (ये) ` जो ( विबुधातुवरा! ) 
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| बुवर हैं वह ( तथा, एव ) इसी प्रकार (सर्वाः ) सब 
| (अफ्रसः ) अप्सरा ( राजसीषूत्तमा, गति! ) : यह. रजोगुण 
| दमी गतिया मं उत्तम गति है ॥ 


seh ss 


स०-अब सत्वगुण की त्रिविध गाति वर्णन करते है 


पसा यतया विप्रा य च वेमानका गणाः । 
बत्राण च दत्याश्च प्रथमा सातिकी गतिः॥४७॥ ` 
' पदा०-( तापसा ) तप करने वाळे ( यतयः) यातर 

| यासी ( विमा! ) ब्राह्मण ( च ) तथा ( वैमानिकाः, गणाः ) 

। भर्ना प्र घूमने बाले गण ( नक्षत्राणि ) नक्षत्र-प्रकाशक (च) 

| (दैत्याः ) देत्य ( सालिकी, प्रथमा, गतिः ) यह सलग॒ण _ 
अधप गति हे ॥ PA 

1 पान ऋषयो दवा वेदा ज्याताषि वत्सराः । 

| गर्व साध्याञ्च द्वितीया सातिकी गतिः॥४८॥ ` 


| 'दा०-( यज्वानः ) यज्ञ करने, वाले: ( ऋषयः) क्षि 


| भरि ( वत्सरा; ) काल के ज्ञाता (- पितरः ) पितर्‌ (ते) | 
५ या; ) साध्य ( द्वितीया, सालिकी, गतिः). यह | 


ष्य विश्वतूजो धमो महानव्यक्तपेवच |... «ॐ | 
| ” गालिकीमेतां गतिमाहुमनीषिण&॥58९॥ 
| पान बहा ) ब्रह्मा 2 विश्वः)  विश्वको उतपन्न - 
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करने वाळे (धर्म) धर्म (महान) सृष्टि के आरम्भक बह्याण्डादि 
(च) ओर ( अव्यक्तं ) अव्यक्तरमूलप्रक्ञाते को ( मनीषिणः 
- विद्वान्‌ लोग ( उत्तमां, साच्थिकी, गति, आहुः ) उत्तमःसातिक | 
गति कहते हें॥ ५ हु 


एष सवः ससादृष्टास्त्रमकारस्य कमणः । 


.त्राववास्त्रावधः कृत्ख' सारः सावभातकः॥५१॥ | 
पद्‌[०-( एषः, सवः) यह सम्पूण (ब्रिप्रकारस्य, कमणः) 

तीन प्रकार के कमो का ( त्रिविधः, त्रिविधः) तीन २ प्रकार | 
का ( सार्वमोतिकः ) सार्वेमौतिक ( कृत्सनः ) सब ( संसार) । 
संसार.( समुदि; ) कहा ॥ | 
„हीन्द्रियाणां प्रसंगेन थमस्यासवनन च्‌। खि 
पापान्सयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ॥ ५१॥ | 
. पदा०-( इन्द्रियाणां, मसङ्गेन ) इन्द्रियों के पीछे चरणी 
(च) और ( धस्य, असवनन ) धर्मं के आचरण न करण | 
(अविद्वांसः) मूख (नराधमाः) अथम मनुष्य (पापात, संस 
ंगरान्ति ) निन्दित गतियों को मास हो१९॥ i 
यो याँ यान ठु जीवोऽयं यन थ॑ने कमणा ॥ j 
कमर यात लाकऽ(स्मस्तत्ततसर्व निबोधत॥ षा) 
पदा०-( अये, जीव; ) यह जीव .( येन, . गल । 
जिप्त”२ कर्म से (यां, याँ, यात) जित २ ॥ ते नि | 
- ~ ढोके) इस कोक में (याति) मात होता RN औत 
„इहव (करपा: ) ऋमपू्ेकः( निवोधत ) शो 


द्रोदशाध्याय - ८२९ 
| - सै०-अब मलुष्यवर्ग के लिये कमोनु सार योनियो की प्रात 
कथन करते हैं :-- RE ` 
| श्रसूकरसरोष्ट्राणां गोजाविमगपाशिणाम । | 
| चण्डालपुक्कसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छति ॥५३॥ 
|  पदा०-(ब्रह्महा) ब्रह्महत्या करने वाले (शसुकरखरोष्ट्रा्णा) 
| कुत्ता, सकर, गदभ, ऊट ( गोजाविमृशपाक्षिणां ) गो, बकरी, 
| पग, पक्षी ( चण्डाळ, च, पुक्कसानां ) चण्डाळ और पुक्कप्ो की 
` (योनि) योनि को ( ऋच्छति ) प्राप्त होते हैं ॥ - .. . | 
इमिकीटपतंगानां विड्भुजांचेव पाक्षिणाम्‌। ` | 
हिसाणां चेव सत्वानां सुरापो ब्रह्मणो ब्रजेत्‌ ॥५४॥ 
| ` पदा०-( सुरापः) मद्यपान करने वाळे (ब्राह्मण) ब्राह्मण 
| (इमिकीदपतङ्गानां ) कीड़े, मकोड़े, पतंग ( विडूभुजा, पक्षिणां) ` 
| "हा खाने वाले पक्षियों (च, एव) और इसी प्रकार के अन्य 
| (हिस्लाणां ) हिंसक (सत्वानां ) जीवां की योनि को (त्रजेत) 
| मप्तहोंते हैं॥ >> 7 मिल 
| रेताहिसरानां च तिरश्चां चाम्बचारिणाम। |, 
|. हिंसाणां च पिशाचानां स्तेनो विग्रः सहसश॥५७॥ ` 
| , पैदा०-( स्तेन ¦, विप्र/ ) चोरी करने वाले ब्राह्मण (लूता 
| (राना) मकडी,सपै,सरटम्ट्करकेटा (च) तथा (अम्बुचारिणों) 
| भे विचरे वाले ( तिरश्ाँ) तिरयकगायी नीब ( य 
' ताणा) हिसा करने वाळे (पिंशोचानों) पिंशाचो की > 992 


जय र 2, इन RNY + 
` "पइ ) हजारो वार मात होतेहैं॥ ˆ ˆ 
! 


क 


हक... मानवाय्येभाष्य 


तृणगुन्पलताना च ऋव्यादा दाएणामाप | 
क्रकमकृता चव शतशा उस्तरपगः ॥ ५६॥ ` 
` पदा०-/ गुरुतल्पगः ) थुरुपली से गमन करने वाळे (तृण- 
गुल्मळतानां ) घास, गुच्छे, लता (च) तथा (क्रव्यादां, दंष्टिणां) 
_ बडी २ दाढ़ों वाळे मांसाहारी गिद्धादि पक्षी, सिहादि पशु (च) 
और ( क्रकभकृतों ) क्रूर कर्म करने वाळा की योनि को (आप) 
निश्चयकरके ( शतश ) सेकड़ा वार प्राप्त हात है ॥ 
. हल्ला भवान्त कऋन्यादाः कृमया$भक्ष्यभाक्षण | 
८, परस्परादिनः स्तेनाः प्रेतान्त्यस्लीनिषेबिणः ॥१७॥ 
पदा०-(.िस्रा ) हसक स्वभाव वाळे पुरुष ( क्रव्यादा! ) 
गिद्धादि कच्चा मांत खाने वाले होते ( अभक्ष्यभक्षिणः, कृपयः) 
अभक्ष्य के भक्षण करने वाळे कृमि तथा (स्तेनाः ) चोर ( 
` स्परादिनः ) परस्पर एक दूसरे को खाने वाले होते ९ 5 
(अन्त्यद्नीनिषेबिणः ).चण्डाळ की खी से गमन करन वाढ 
भी (प्रेताः ) मरकर इसी गति को ( भवन्ति ) माप् हात 
संयोगं पतितेगेत्वा परस्यैव च योषितम्‌ । n 
अपस च विप्रं भवति अद्मराक्षसः ॥ ५६३ 
 _-पदा०-(पतितैः गरवा) पतितों के साथ रह ( हि 
` (परस्य, योषितं; संयोगं ) दूसरे की खरी के साथ संयोग 
(ब) और. (विप्रं, अपहस्य) ब्राह्मण का पेतः रश 
` राक्षतः) अह्ाराक्षस ( भवति ):होता. है-॥ ; . 150. शी 


ऐन डु 
०७,02१ 2 किडे 
किक कक ॥"/ 


| 
| 
। 


च तथाः | 


दादशाध्याय ८३२ 


माणसुक्तामवालाने हृत्वा लोभेन मानवः । 
| विविधानि च रानि जायते हेमकतूष ॥ ५९ ॥ 


पदा०¬\ मानवः / मनुष्य ( छोभेन ) लोभ से (माणमुक्ता 
प्रबाळानि ) मणि, मोती, मूंगा (च) ओर (विविधानि, रनानि) 


ताना प्रकार के रतां को (हला) चुराकर ( इमकतृषु ) इपक्रार 
| पक्षया मं (जायते ) उत्पन्न होता हे ॥ 


* धान्यं हृत्वा भवत्याखुः कास्य हसा जल पुव! । 

| मधु दशः पयः काको रसं श्वा नकुछो घ्ृतम्‌॥६०॥ 
| पदा०-( धान्यं, हृवा, आखुः ) धान्य को चुराने से चूहा ` 
(कां, इत!) कांसे को चुराने से हंस ( जलं, एवः ) जळ को 
| पुराने से मेंडक (मधु, दंशः ) मधु को चुरान से डां (पयः, ` 
| क) ) दूध चुराने से कोवा (रसं, खा) रस को चुराने से कुत्ता, 


SNE NSN 


|| भ (त, नकुछः) घृत को चुराने से नेवा (भवति) होता है 
| पा गृध्रो वपां मदशस्तेळं तेळपकः खगः । 
|| पैरीवाकस्तु लवणं बलाका शकुनिर्देधि ॥६१॥ 


पदा०-( मांसं, गत) मांत को. चुराने से. गिद्ध (वषा, 
। दि पैप[-चरवी चुराने से जलकोवा=जळ . म॑ फिरन वाला 

| ब (ते ) वेळ को चुराने से. ( तढपक/, खग' ) तृछपक 

| "® पनी (कवण, चीरीवाकः ) लवण कों चुराने से चीरी- ` 
| „च शब्द करने वाला कीट: (तु) और (दि) दषि 
` (बछाका, शकुनिः ) बलाका नाम पक्षी होता है ॥ 


~ 


` ८३२ मानवाय्यमाष्य 


कौशेयं तित्तिरिहंत्वा क्षोमं हवा तु ददुरः । 


कापासतान्तव ऋ गांधागा वारणुदा गुउ१्‌॥६२॥ 

पदा०-( कोशेयं) हृत्वा, तित्तारेः ) रेशमी वस्न चुरान से 
तीतर (तु) तथा (क्षोमं, हवा, ददुरः) अलसी क वख चुरान 
मेंढक (कापासतान्तत, कॉ ) कपास के कपड चुरान से सारस 
(गाँ, गोधा) गाय के चुरान से गाधा, आर ( गुडं, वाग्गुद!) 
चुराने से वाग्गुई नामक पक्षी होता ६ sss | | 


धू 
न - 416 TOON SRN ONS "TY NS s 


गुड के 
छुच्छुन्दार शुभान्गन्धान्पत्रशाक तु बाह | 


/ ` आ्राविलञंतानं विविधमकृताने ठ शल्यकः ॥ ९३ | 
` पदा०-( शुभान्‌, गन्वान, छुच्छुन्दा ) उत्तम सुंगन्यित | 
पदार्थों के चुराने से छछन्द्र (तु) तथा ( पत्रशाकं, वई ) 4 
शाक पातं के चुराने से मोर ( विविध कृतान्नं, स्वाविव ) नार्वा 
प्रकार का बना हुआ अन्न चुरान से गीदड़ (तु) और (अकृती | 

'  शस्पक़ः) कचा अन्न चुरान ष बह्यक=शही हीत ९ i) ई 
बको भवति हत्वा$मि गृहकारा हापस्करप 


| 
रक्तानि हृत्वा वासांसि जायते जीवजीवर्क ॥ | 
` पृदा०-( अभि, हवा ) अशि को चुराने से ( 
____. बगुलांहोता ह (हि ) निश्चयकरके ( उपस्कर 
सु ` जङ्गी आदिं चुराने से ( शंदकारी ) गृहकारी 
(रक्तानि, वासांसि, हला) रंगे वलो क चुरा 
तका जायते ) चकोर होता हे॥ | 


मूर 
I 
क 


| | द्रादेशाध्यायं है ८३३ 
+ वको मृगम व्याध्राऽव फलप्रल ठु मकटः। ` ` 

| द्ा्नक्षः स्तकिका वार यानान्युष्ट पशूनजः ६५॥ 
| पदा०-(मगेभ, रकः) मग और हाथी को चुराने से 
| पहिया ( अश्वं, व्याप्रः ) घोड़े के चुराने सें व्याघ्र (तु) तथा 
| (फलमूळं, मर्कट: ) फल मूल के चुराने से बन्दर (स्री, कक्ष) 
| ही के चुरान से रीछ (वारि, स्तोककः ) जल के चुरानंस २ 
| वतक (यानानि, उष्ट: ) रथादि यानों के चुराने से ऊंट, और 
। | (पशून्‌, अजः) पशुओं के चुराने से वकरा होता है ॥ 


दवा तदा परव्यमपहूत्य बलाभरः । । 
। भर याति तियक्ख जरध्वा चेवाहुत हविः ॥६६॥ ` ( 


| पदा०-( नरः ) मनुष्य को ( यद्वातद्वा, परद्रव्यं ) दूसर 
कुछ भी द्रव्य ( बलात्‌, अपहृत्य ) बल्पूवेक चुराने (च) 
| १ अहुतं, हविः ) विना होम किये इवि के ( जळवा ) भक्षण 


IS “4 


| मेव जन्तूनां मार्या्सुपयात्तिताः॥ ६७॥ | ड 
| ९०5 स्त्रियः ) ( रिज्रेये ( आवि ) भी (एतेन, कसन, = 


` पापान्ससृत्य संसारास्रेष्यतां यान्ति शत्रुषु ॥६८॥ 


~ 


RI 


` ` च्युत्‌ःहुआ वशय ( प्रेतः.) मरकर-(“पूय 
, वाला तथा (केत्राक्षज्योतिकः) भैत्राक्षज्योतिन्छाछ , ` 


चणा के [लय याचय कथन करत ह + 


` शवुओो के दासल को प्राप्त होते हैं ॥ 


` चुत हुआ ब्राह्मण (मेतः) मरकर (वान्ताशी ) वमन भे | 
- करने वाला तथा ( उलकासुखः ) असि के समान सुख 


_ कुणपाशी ) पुरीष तथा शव का भक्षण करने वाढ 
- (कटपूतनः ) दीमक की योनि को मास होता €॥ 


`  भैत्राक्षज्योतिकः प्रेतो वैश्यो भवाति पये र 
, चैलाशकश्च भवाति शूद्र धर्मात्स्वकाच्च्युत* 


८३४ - `. मोनवाय्यभाध्यं 


स०-अब आपाच स बना अपन कप न करन चाळे चारा 


७९ ७ To Sie 


स्वेभ्यः खम्यस्तु कभन्यश्‍च्युता वणा ह्यनापाद्‌ । 


~ € ~ € । | 
पदा०-( तु ) ओर (वणाः) चारा वण (अनापाद्‌) आपातत 
से विना (स््रेभ्यः, स्त्रेभ्य!, करेभ्यः, च्युताः) अपने २ नित्यक | 


` न करने से ( पापान, संसारान, संसत्य ) पापमय योनियों को | 


प्राप्त होकर (हि) निश्चयक्रके (शजुघु, प्रेष्यतां, यान्ति) अपने | 


वान्ताश्युस्कासुसः प्रता विमा घमात्स्वकाच्च्युतः | [ 
अमेध्यकृणपाशी च क्षत्रियः कटपूतनः ॥ ३९॥ | 
- . पदा०-(स्त्रकात, धर्मात, च्युतः, विमः ) अपने धर्मं | 
बाह | 
होताहै (च ) और ( क्षत्रिय; ) स्वकर्मश्रष्ट क्षत्रिय ( है. ३ 


पदा०-( स्त्रक्राव; धर्मात, च्युतः, वैश्य 23० 
सुक्‌) पीप काम 
र्ष 


द्वांदशाध्याय es र 


सकाभ्र्ट शूटर (चळाशकः) कपड की जू आदि खाने- वाळा 


(भवति ) होता है॥ 


' - पदा०-( विषयात्मका! ) विषयासक्त पुरुष (यथा, यथा) 
| पप २ ( विषयात, निषवन्त ) विपयों का सेवन करते हैं (तथा, 


अतन रुचि उत्पन्न होती है, और ¬ | 
। श्ियासात्कमणा तषा पापानामृत्पबुद्धयः । 


` दरेदे . मानवाय्यभाव्य 


_बिविधाश्रेव संपीडाः काकोळूकेश्व भक्षणम । है| 
करम्भवालुका तापान्कुम्भीपाकां श्र दारुणोन्‌ ॥७३॥ | 

>: पदा०-(च ) ओर ( विविधाः, संपीडा; ) नाना प्रकार | 
. __ की पीड़ा. (च) तथा ( काकोलकैः, भक्षणं) काक,उलूक आदि | 
`` से भक्षण.( करम्भवालकाः, तापान्‌ ) तप्त वालु आदि से तपाये | 
 जने(च) और (दारुणान, कुम्भीपाकान्‌ ) दारुण कुम्भीपाको | 
को प्राप्त होते है ॥ हा 
) ` सम्मवाश्च वियानाषु दुःखप्रायासु नत्यश।। ` | 
* | शीतातपाभिघातांश्रच विविधानि भयानि च ॥७५॥ | 
८ * पदा०-(चं) और इसी प्रकार ( दुःखमायासु ) अधिक | 


~_ € NN 1 


दुःखो वाळी. (वियोनीषु ) तिर्यक्योगनियां में (नित्यश्ञ/)नित्य२ 


'( सभवान्‌ ) उत्पन्न होते (च ) और ( विविधानि ) नाना | 
प्रकार की ( शीतातपामिघातान्‌ ) . शीत आतप की पीड़ा वि) | 


ba 


तथा (भयानि ) अनेक प्रकार के भया को प्राप्त हात हूं ॥ 


 असङ्गद्गभवासेषु वांसं जन्म च दारुणम | 
` बन्धनानि च कष्टाने परपेष्यत्वमेव च॥ ७६॥ 
` ` ` पदा०-(असङ्द्गर्भतासिषु,वासं) बारबार गर्मस्थाना मबा | | 
` _ (दारुणं, जन्म ) अति दुःखपद्‌ उत्पत्ति (च) तथा ( ऐ : 
. कष्टानि) उत्पन्न होने पर शरृङ्खढा आदि के बन्धन (प MS 
` ओर इसी प्रकार ( परमेष्यत्वं ) दूसरे के दासले को प्राप्त दोनी! - 


९ 


द अनक दुखा का प्राप हात ह bese $ ३४122 
यवियोगांश्र संवासं चेव दुजनः । 1 
जनै च नाश च मिन्नामित्रस्य वाजेन | 


द्वादशाध्याय . ` ८३७ हो 


|. पदा०-( बन्धुमियबियोगाव ) बन्धु तथा अपने प्यारो का 

| वियोग-जुदाई (दुजनः, संवासं) दुेनों के साथ रहना (इव्याजंन, 

| चे नाझं ) धन कमाने का परिश्रम तथा धन.के नाश का. दुःख 

| (भित्र) अजर्न ) वड़े कष्ट से मित्रां का मिलना (च) और 

| (अभित्रस्य ) विना कारण शु ओं का उत्पन्न होना, इन सब | 
| दुख को प्राणी भोगता हे ॥ | 


जरा चंदाग्मताकारा व्यावधाभश्वापपाडनम । 


" शाश्च वाविधास्तास्तान्यृत्युमेव च दुजयम्‌ ॥७८॥ 
| पदा०-( अपतीकारां, जरां ) जितका कोई प्रतीकार न 
_ होतके ऐसी टद्धावर्था ( व्याधिभिः, उपपीडन ) अनेकं रोगों 
|) पे पीडित होना ( च, एव ) इसी प्रकार ( तान) तान.) उन २ ` 
| धधा पिपासादि ( विविधान्‌, छेशान्‌-) अनेक मकार के हेश > 
(च, एव ) वआर (दुर्जयं, मृत्यु) दुर्जय मृत्यु को प्राप्त होते इ॥ 

| , पाटशेन तु भावेन यद्यत्कम निषेवते । 

| ताहशेन शरीरेण तत्तत्कलमुपारनुते ॥ ७९ ॥ 
| पदा०-( याइशेन, भावेन ) जसे भाव से (यव, यव, 
| फेम, निषेवते ) जो २. कर्म करता अर्थात्‌ सालिक) राजस तथा. 
तंमस भाव से प्राणी जिन २ कर्मों में मटत्त होताःह (ताहशेन, . 
शरीरेण ) वेसे ही शरीर द्वारा ( तव, तव, फल उपाइतुत ) 
| उर फळ को भोगता है ॥ | न 
एष सवैः समुद्दिष्टः कर्मणां वः फलोदय ` | 


श्रयसकर कर्म विप्रस्येदं निर्वाषत ice 
०० एषः, सबै; ) यह सब (कमणा फेलोदय! ) कमा 


7४५) 
र र्‌ 
५. किए ८ 


शा 
घट 
ie 


८३८. । मानवाय्यंभाष्य 


का फछोदय (वः) तुम से ( समुदिएः ) भळेप्रकार कहाँ, अव 
(विप्रस्य ) ब्राह्मण का ( ने/ओ्रेयसकरं ) कल्याणकारी ( इदं 
इस कर्म को ( निबोधत ) सुना । | 
स०-अव उपपंहार में ब्राह्मण के लिये कल्याणकारीऱ्मोप्न | 
प्रद कमे कथन करत हॅ! ई 
चेदाभ्यासस्तपोह्तानामाठयांणा च सयमः। | 
2१ ` आहिसा गुरुसवा च [नःश्रयसकर परम्‌ ॥ ८१ ॥ -.; 
) ` ` पुदा०-वैदाम्यापस्तपोज्ञान) बेद का अभ्यास, तप-शीती- 
.. हणादि द्ुन्दों का सहारना, ज्ञान-यथा्थ जानना (च ) तथा | 
.  (इृन्द्रियाणाँ, संयम! ) इन्द्रियों का संयम=रोकना ( आसा) . 
, हिसानकरना (च) ओर (गुरुसेवा) गुरु का सत्कार करना 
( निःश्रेयसकरं, परं ) यह ब्राह्मण के लिये परम कर्माण क | 

. दन वाला हैं ॥ | 8 
` सर्वेषामापि चेतेषां शुभानामिह कमणा्‌ । 


 - किंचिच्छेमस्करतरं कर्मोक्तं पुरुष प्रति ॥ ८२॥ 


॥ कमणां ) इनं सब शुभकभों में भी ( किंचिव, श्रेयस्करतरं ) 
आधिक श्रय का देने वाला ( कमे ) कर्म ( पुरुषं, पात ) ७02 
ळय आगे (उक्तं ) कहा हे ॥ ८ 


दादशाध्याय॒. २४१६ | 


| (आतङ्चानं, पर, स्मृतं ) आत्मज्ञान को श्रेष्ठ कहा है (हि) 
|| क्योंकि (तत्‌ ) वह ( सर्वविद्यानां, अग्रथं ) सम्पूर्ण बिद्याओं 
| मेप्रधान होने से (हि) निश्चयकरके (ततः ) उस्ती से ( अमृतं, 
`| प्राप्यते ) मोक्ष प्राप्त होता है ॥ 

| पण्णामषा तु सवषा कमणा प्रेत्य चेह च । 


| श्रेयस्करतरं ज्ञेयं सर्वदा कर्म वोदकम्‌ ॥८४॥ 
' 'पदा०-(तु) आर (एपां, सर्वेपां, षण्णां, कमणां) इन 
| पम्पूण छ; कमा मं ( इह, च, मेत्य ) इस छोक तथा परळोक 
| म (सर्दा ) सर्वदा ( श्रेयस्करतरं) अतिशय करके श्रेय को 
| देने वाला (वेदिकं, क्म, जय) वेदिक कर्म जानना चाहिये क्योंकि! 
| वैदिके कर्मयोगे तु सर्वाण्येतान्यशेषतः । 


| अन्तभवन्ति कमशस्तस्मिस्तस्मिन्क्रियाविधो॥०५॥ | 
 पदा०-(वेदिके, कर्मयोगे) बैदिक कर्मयोग में (तु) 
| निश्चयकरके (अशेषत!, एतानि, कर्माणि) सम्पूर्णरुप से यह सत्र 
केप (तस्मिन्‌, तस्मिन, क्रिया धो) उस २ कमविधि में (क्रमाः) 

` भषेक (अन्तभवन्ति) अन्तर्गत आजाते हैं ॥ 


त्त, च, निटचं ).पडत्त,तया न: 
it दिक कर्म है 


ज्र ४४० . : मानवाय्यभाष्य 

सं०-अब उक्त दोनों कर्मोका लक्षण कथन करते हुए | | 

“उनका फळ वणन करत है * श”. 
इह चासुत्र वा काम्य प्रदत्त कम कात्यत । 

' निष्कामं ज्ञानपूर्ष तु [नदत्तसुपाद*यत ॥८७॥ 

` पदा०-( इह) इस छोक (च) तथा ( अमुत्र) परको । 

. : में (काम्ये) जो कामना स (कम) कम किये जात हे उनको 

` (प्त, कीसते ) “ प्रहत्त ” कहते हैं (तु) आर जा (निष्काम) । 

> ` निष्काम तथा .( ज्ञानपूर्व ) ज्ञानपूर्वक किये जाते हे उनका . 

` ( निदचं, उपदिश्यते ) ५ निच ” कहते ई ॥ र 

परवृत्तं कर्म संसेव्य देवानामेति साम्यताम । 

निवृत्तं सेवमानस्तु भूंतान्यत्येति पंच वे ॥ ८८॥ 4 

. `  पुदा०-( मत्तं कमै, संसेव्य ) मटत्त कम क से पुष 

` . ` (देवानां, साम्यतां, एति ) देवताओं क समता को ग्राप्त होता. ' 

> (तु) ओर (वे) निश्चयकरक (निष्ट सेवमान!) निटत्त कमो न 

` सेबनकरने से. ( पंच, भूतानि, अस्येति.) पच कार 

`. अर्थात्‌मोक्ष को प्राप्तहोता हे। ` ` (क 

. सर्वेशरतेष चात्माने सवभूतानि चात्मा । ps “ 

समं परयन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगन्छैति । 

` पढा?-(/सबैभूतेघु) आत्मा) सब भूत 


-(च)अ आत्मनि, सबैभूतानि) आतमा # सव र 
देखने वाला अर्थात्‌ सम 
ब 


s 


द्वादशाध्याय ८४१ 
| पयोक्तान्यापि कर्माणि परिहाय दिजोत्मः। . 
| आतज्ञाने रामे च स्यादेदाम्यासे च यत्नवाच ॥९०॥ 
| पदा०-( द्विजोत्तमः ) यदि ब्राह्मण चाहे तो ( यथोक्तानि, 
| र्माणि, अपि) यथोक्तजगाख्न में कथन किये हुए. अवइपकर्तेडप 
| समो को भी ( परिहाय ) त्यागकरं ( आस्मज्ञाने) आत्षज्ञान 
| (पमे) इन्द्रियनिग्रह (च) और ( वेदाभ्यासे ) वेद के अभ्यास 
| ॥(यत्रवान्‌, स्यात्‌ ) यन्न वाळा हो, क्योंकि -- | 

| एतद्वि जन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः । 

व. लर ० 0० oN [eo 

| पितक्तकरयो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥९१॥ 
| पदा०-( हि) निश्चयकरके ( ब्राहमणस्य) ब्राह्मण का 
|| (विशेषतः ) विशेषकर ( जन्मपताफरपं ) जन्म साफ्रप ( एतत्‌) 
हे है कि ( एतत्‌, माप्य ) इसको पाकर ( द्विजः ) द्विज (हि) 
| | निश्चयपूर्वक ( कृतक्कत्य; ) कृतकृत्य (भवाति) होता है (अन्यथा, 


१, 


हे ) अन्यथा नहीं, अथाव वेदाभ्यासादै में निरन्तर तत्पर रहने 
| 1 ब्राह्मण का जन्म सफल होता और इसी से उसको कृतः 
| धेता होती है अन्य कोई मार्ग नहीं ॥ | | 
| फदेवमचुष्याणां वेद्अश्षः सनातन | । 

| शकय चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः॥९२॥ 
२ 'पदा०-( पितृदेवमनुष्याणां ) पितर, देवः तथा 'मुनुष्या का 
(पेद, च्चः) वेद चक्षु ै.( च ) और वहः ( सनातन )' सनातन 
ई( अग्राक्ये, अममेये ) अगाक्य तथा अफमेय है अग्रोत बेद 
प होने से मनुष्य उसको पूर्ण प्रकार से जानते में असप 
' किसी ममाणान्तर की अपेक्षा न. रखने से अमेय है) 


2000 मानवार्य्यभाष्य 


वह ब्रह्मचय्यादि तप से हा जाना जाता ह न्याय मापासादिक 
पंदनेमात्र से नहीं (इतिं) इस प्रकार ( वेदशास्त्र, स्थिति) ) वेद 
शास्त्र की व्यवस्था है ॥ 

४३०-अंब वेदविंरुद्ध स्प्रतियों को अभामाणिक कथन करते हैं।- | 


यो वेदवाद्याः स्तयो याश्चकारच दृटः । 
सर्वोस्ता निष्फलाःप्रत्य तमो निष्ठा हि ताःस्मृता:॥९१॥ 


पदा -९या! ) जो (स्पृतयः) स्मृतिये ( वेदवाह्या! ) वेद ४ 
विरुद्ध हैं (च) और (याः ) जो ( काः ) कोइ (कुदएय। | 
कुदृष्टिन्कुतकॉ से पूण ई.( ताः, साई) ।नष्फला' ) वह सत्र | 
'निष्फल हैं (हि) क्योंकि (ताः ) वह ( स्मृता' ) स्पृतिय | 
(तपोनिष्ठाः, मेत्य ) अन्धकार में ठेजाने वाळी ३, अथात परतु | 


~ महाराज कहते हैं कि मेरी बनाई स्मृति में कोई. अश वेदविर्द । 


“हो तो बह सबैथा त्याज्य है, क्‍योंकि वेदविरुद्ध -कल्पता सदा | | 
_ अनिष्ठकारक होती है, इसी भाव को अग्रिम छाक म इस अ | 


स्फुट करते हैं कि! 
उत्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानि | 
'तान्यर्वाक्कालिकेतया निष्फलान्यनतान चे॥१३ 
जि कद” यानि; कानिचि ) जो स्यत अथं 
अत; अन्यानि ) वेदेविरुद हैं (तानि) वदै प ` be 
कृतयो? आधुनिक होने से ( निष्फला नि, च) अर नि न 
_ त्यां असत्य है ( च) आर ष (बलत य ) 
म 5नष्ुतरहतेह,अर्थाद वेद से प्रमाणित ही आमा 


बु 
स्य 


द्रादशाध्याय.. ८३३. 


बातुवर्ण्य त्रयो लोकारचलारचाश्रमा; पृथक । 


भूत भव्यं भविष्य च सर्वे वेदात्रसिध्यति ॥९५॥ 
_ पदा०~( चातुवण्ये ) चारो दण ( रया, छोंकाः ) तीना 


| (च) आर ( भूत, मत्यं, भविष्य ) भूत, वत्तेमान्‌ तथा भविष्यतः 
तीनों काळ ( संव ) यह सब: ( वेदात ) वेद सेः (मसिध्पति:): 
| प्रसिद्ध होते हैं ॥ पह 

` शब्दः स्पशश्च रूपं रसो गन्धश्च पंचमः। 


| पैदादेव प्रसूयन्ते प्रस[तयुणकमतः ॥ ९६॥ 
| पदा०-( शब्द; ) शब्द ( स्प! ) स्पशे (रुप) रूप 


~ के 


CRN 


। (सः) रस (च) और (पंचमः, गन्धः) पांचवां गन्ध 
| (मद्नूतिगुणकर्मतः ) इन सव की उत्ति संलोदि गुणो के कमे 
री पे 3 


hn २) Nn 


| "इिककारण (वेदाद्‌, एव, प्रसयन्ते) वेद से ही प्रसिद्ध होते हैं॥ 
| मर्ते सवृभ्नतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌। 

| पसाद्ततपरं मन्ये यजन्तोरस्य साधन ॥९७॥” . 
| _ पदा०-(सनातनं, वेदशास्त्रं) सनातन दशान (सर्वभूता नि, a 
>) सम्पूर्ण जीवों का सर्वदा धारण तथा पोषण करता है 
वसात्‌ ) इसलिये में ( अस्य, जम्तोः) इस प्राणीबग का 
पे ) इस; शास्त्र को ( परे; साधन, 'मर्ये') परम पिते 
र [हु TE Ro क$ 
पत्यं-च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव-चः1 5”... 
शिकोबिपत्य च वेदशास्त्रविदहाते ॥९८॥ "” 


त्र > 
न्न न 


| होक (एयक्‌ ) अछग २ (चुलार), आश्रमाः) चारों ङ्ग 
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पदा०>( सेनापत्यं ) सेनापत्य ( राज्यं ) राज्य (च, एव): 
तथा ( दण्डनेतृखं ) दण्ड देने का स्त्रामीपन ( च ) ओर (सबै-- 
लोकाधिपत्यं ) सद लोगो पर आधिपत्य (वेदशास्त्रवित्‌, अईति) 
वेदशाख का जानने वाला ही करसक्ता है ॥ 
यथा जातबला वंहिदहत्याद्रोनाप ह॒पान्‌ । 
तथा दहति वेदज्ञ: कमज दाषमात्मनः ॥९९॥ 
पदा०-( यथा ) जसे ( जातवछः, वहिः ) प्रचण्ड हुभां 
अग्नि ( आद्रोन, मान्‌, आपि, दहति) गीळे | हक्षों को भी, 
: . णला देता है (तथा) इसी प्रकार (वेदज्ञः) वेद का जानने वाढा. 
,” , पुरुष (आत्मनः, कर्मं, दोषं) अपने कर्मों से उत्पन्न हुए दाषा का 
>” (दहति) भस्म कर दता है, परन्तु 


न वंदबलगा श्रत्य पापकमरांचभवत | 
अज्ञानात् प्रमादाच्च दहते कमे नेतरम्‌ ॥ १००॥ 

पदा०-( वेदबळं, आश्रित्य ) वेदबछ के आश्रय पर मनु 

( पापकर्म ) पापकर्म में (रुचिः ) रुचि वाळा (न, भवेव) न ही, 

हैं क्योंकि ( अज्ञानाव, प्रमादात्‌ ) अज्ञान तथा प्रमाद स जो के 
होजाते हैं उन्हीं का वेद द्वारा ( दहते ) नाश होसक्ता ह 

इतरं ) अन्यो का नहीं ॥ ना 

० वेदशास्त्राथतत्त्वज्ञो यत्रतत्राश्रमे वसव । 


` इहेव लोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय क्पर्त ॥१०१॥ 
___ पदा०-( वेदशात्राथतत्त्रहगः ) वेदशाख के 
` जानने बाछाः (` यत्रतत्राश्रमे, वसन.) चाई लिप्तः 
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एकर ( इहैव, लोके, तिष्ठते) इसा ठोक में रहता हुआ (सः) 
। इ ( ब्राह्मभूयाय, कल्पते ) मोक्ष को मात होता हे.॥ 

सं०-भब अनुष्ठान करने वाळे को सबोपरि कथन करते म 
गभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा ग्रन्थिभ्यो धारिणो वर; । 


वारिभ्या ज्ञाननः श्रष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः।१०३॥ 
पदा०-( अज्ञभ्यः, ग्रन्थिनः, श्रेष्ठाः’) अज्ञ-न पढ्ने बाको | 
| पप्रन्या क पढ्न वाळ भ्रष्ठ ह ( ग्रन्थिभ्यः,' धारिणः, बराः) 
भय पढ्न वाला से धारण-कण्ठस्थ करने वाले श्रेष्ठ हैं (घारिभ्यः; 
शनन, भ्रष्ठाः ) धारण करने वाळों से ज्ञानी श्रेष्ठ हैं और 
पानिभ्यः, व्यवसायिनः) ज्ञानियों से अनुष्ठान करने वाले श्रष् हैं ॥ ५ 
। पिविद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्‌ । 
पत्ता किल्बिषं हान्त विद्यया$म्रतमरवुत ॥१०३॥ 
| पदा०~( तपः, विद्या, च) तप ओर विद्या ( विप्रस्प ) 
| गा्मण का ( पर, निःश्रयसकरं ) परम कल्याण करने वाळे 
| "क्योंकि ( तपसा, किहिबिषं, हन्ति ) तप से पाप निदत्त होते 
| रि ( विद्या, अमृत, अइतुते ) विद्या से मोस प्राप्त होता है ॥, | 


| पित्त चानुमानं च शाखं च विविधागमम्‌.। 
|| सविदितं कार्यं धर्मशुद्विमभाप्सता-॥१०४॥ 
| पदां °-('धमर्शुद्व, अभाप्पता ) घमं कां तत्रं जानन का 
| अ करने वाडे को (प्रत्यक्षं, च, अनुमाने ) मत्यक्ष तथा 
| समान (च) और ( विविधागमं, शास्त्र ) धर्म को बाधन 
| «गे बाळे अनेक प्रकार के शाख (जय) यह तीन (पुबिदितँ, 
| ` भशे प्रकार जानने चाहियें ॥ ; ऱ्ह 


~ 


छ 0 ६6 १३ हा के 86 के 
सं०-अब धम के ज्ञाता का कथन करते हे ६... 
आप धमापदश च वदशास्रावराधना । 
यस्तकणाबुस्तधत्त स धप वंद नतरः ॥ १०५॥ 
पंदा०-( आष, धर्मोपदेशं, च ) ऋषियों का कहा हुआ 
धप्नोषदेश तथा सामान्य-पुरुषों के किये हुए उपदेश को (म) 
जो. ( वेदशास्राविराधिना ) वेद शास्त्र के ` अविरोधी (तेण) 
तक. से . (अनुसंधत्त) अनुमंधान करता हे (स!) वह (धम, 
वेद ) ध्म का जानने वाळा हे (इतरः, न) इतर नही ॥ 


नेःश्रयसमिद कम यथोदितमशेषतः । 
मानवस्यास्य शास्रस्य रहस्यमुपादेश्यत ॥ १०६॥ | 

. पदा०- इदं) यह (नेःभ्रेयसं, अशेषतः, कर्म) मोक्ष के | 
सांधन सम्पूर्ण कपे (यथा, उदितं ) यथावत्‌ कहे ( अस्य) | 
अत्र इत (मानवस्य, शाखस्य ) मानव शाख का (रहस्य) रइस . 
(उपदिइयते) उपदेश करते हँ ॥ 4 
सं०-अब मानव धर्म क्षार का उपशषहार करते हुए अन [ 
इसका रहस्य वर्णन करते | 


अनाम्रातेष धमेंषु कथ स्यादिति चेड़पेत्‌ |... | i | 
यं शिष्टा ब्राह्मणा व्र्युः स ध्मः स्यादशङ्कितः | 

पदा ०-( चेत ) यदि ( अनाज्ञातेषु, धमु ६१ रालः | 
अर्बाणत धर्मा में ( कथं, स्यात्‌ ) कोन हो अर्थात जहाँ > 
की सामान्य विधि हो विशेष न हो वहां पर कता होना. 
(इति) यह संशय होने पर (यं). जो (दिष्टाः वाही" 
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| | निश्चित धम हे ॥ 
| पं०-अत्र धम क व्यवस्थापक ब्राह्मण का कथन करते हैं! 
| अणाधिगतो येस्तु वेदः सपरिहणः 


पत्र का अनुष्ठान करत हुए अङ्ग आर उपाङ्गा सहित 


| पदा०-( यः ) जिन्होंने ( सपरिबृंहणः, घेण ) ब्रह्मचर्य- 
प 
(व 


| (विदः) वेद का(अधिगतः) अध्ययन किया है (ते) वह (क्रुतिप्रयक्ष 
| ततव! ) श्रुति के प्रस्न करने वाले अर्थात अनुष्ठानी लोग 
(विष्टः, बराह्मणः, ज्ञेया! ) शिष्ट ब्राह्मण जानने चाहिये ॥ 


| दैशावरा वा परिषद्यं धर्म परिकेखयेत। ` ` | 
| शबरा वाऽपि वृत्तस्था तं धर्म न विचालयेत्‌ ॥१०९॥ 


| ह ) सभा (यं) जिस ( धर्म ) घर्ष को (परिकल्पयेत्‌) 


न विद्वान (अपि) भी कहें तो. (तं, धर्म, न, बिचाल्येत ) 
सधे का उछइन न करे॥ . 

` सं०-अंब धर्मावषयक संशय निवारक दशावरा तथा “प्रा 
(मा का वणेन करते हैं : Fie, 


आश्रमिणः: पूर्वे परित्स्यादशषरा ॥ ११० 
पदा०=(जरविद्यः ) तीन वेदों के ज्ञाता (हेतुकः ) श्रुति 


| ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रृतिप्रत्यक्षहेतव; ॥ १०८॥ ` 


पदा०-( वो ) अथवा ( दशावरा ) दश श्रेष्ठ विद्वानों की _ 


बिष्ट ब्राह्मण कहें (सः) वही ( अशंकित!, धर्मः, स्याव ) ` 


(वा) अथवा उनके अभाव में (टत्तस्था) सदाचारी (परा) ' 
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स्मृति के अनुकूल न्‍्यायशाखत्र के जानन चाळे ( तकी ) भीमांधा 
बाख के ज्ञाता ( नैरुक्त; ) निरुक्त पठित (धर्मपाठकः). धान 

के पढ़े हुए (च) और (पूर्व, त्रयः, आश्रमिणः) पू्ेके | 
तीन आश्रम वाले अर्थाव्‌ ब्रह्मचारी, गृहस्थी तथा वानप्रस्थी 
जिसमें हों बह ( दशावरा, परिषत्‌, स्याद्‌ ) दशावरा सभा है॥ | 


ऋग्वदविद्यज्ञावच्च सामवदावदव च । | 
=यवरापारिषज्ज्ञेया-धमसशरयानणय ॥-१११॥ -.. 
पदा०-(ऋसेदवित, यजुमित, च, सामवेदवित ) ऋसे, | 


'यजुवेंद.तथा सामवेद जानन वाळा का (एवं ) निश्चयकरके | 
(घर्पसक्षयनिर्णये) धमेविषयक संशय ।नवारण के लिय (ऽयबरा, १ | 


परिषत, ज्ञेया ) त्यवरा सभा जाननी चाहियि॥ त १ 

. काप वदावद्वम य व्यवस्येदडिजो त्तम |) २२ 
स विज्ञेयः परोधमा नाक्षानासांदिता$यत ॥११२॥ 4 
पदा०-(.वेदाविव, द्विजोत्तमः). वेद के जानते वाला राह ' 
(एकः, अपि) एक भी (यं, धर्म व्यवस्येत्‌ ) जिस हक + | 
:च्पवस्था द ( स्‌) ) बहा ( परः, घम्‌+, विज्ञेय १ ) परमस्श्र् | 
जानना चाहिये ( अज्ञाना, अयुतैः ). अज्ञ दशहजार  ।. ४ 
(उदित; ) कहा हुआ धर्मे मानने योग्य (न) नहीं 8 | 


(पदां०-( अत्रतानां, अमन्त्राणां ) ब्रह्मचय्या 
'बेदाध्ययनः से रहित (नातिमात्रोपजीविनां) जातिमा. 
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कने वाळे ( सहसशः, समेतानां ) हज़ारों इक हुए जाह्मणों का 


भी (परिषर्ते, न, विधते ) समात्व नहीं है; अर्थाद्‌ वह सभा 
| निर्णायक नहीं होसकती ॥ 


दान्ति तमागूता मूखा पममतद्धिद!। | 
ताप शतधा मूला तदक्तननुगच्छति ॥११४॥ 
| पदा०-( तमोभूताः ) तमोगुण प्रधान (मूः ) मू (वा 
[रदः ) धमनिर्णायक वेद को न जानने वाळे (यें) जिप्त 
| परयश्चित्तादि को धर्म ( वदन्ति ) कहते हैं ( तत्‌, पापं ) उसका 
पप (तधा, भूतव! ) सौगुणा होकर ( तद्क्तव, अनुगळति) 
| बताने वाळों को लगता हे ॥ 


| प्र भिहित सव निःश्रेयसकरं परम्‌ । 


भसादप्रच्युतो विप्र: प्राप्नोति परमां गति ॥ ११५। 
| पदा०-<(एतत) यह (परं, निःश्रेयसकरं) परम कल्याण का 
सब) सम्पूर्ण धर्म (बः) तुम्हारे प्रति ( अभिहितं ) वर्णन 
अस्माव्‌,अपरच्युतः,विपः) इसके अनुष्ठान से न गिरन वाले 
(परमां, गति,माम्रोति) परमगति=पोक्न को भाप होते हैं। 
अन प्राणियों को समदृष्टिरूप उपदेश कथन करते हणा 
मनि संपरयेत्सचासच्च समाहितः 
त्मनि संपश्यज्ञाधमे कहते मनः ॥ ११६॥ 
~( सदसत्‌, सर्वे ) सद्‌, अतत्‌ सबको ( समाहितः ) 
च होकर ( आत्मनि, संपद्येव ) आत्मा में देख 
' भयाकि (संबं, आत्मनि, संपद्यत ) सबको आत्मा मं 
| ॥ (अभ्रे, मनः, न, कुरुते) अध पमन नहीं लगाता, 


र? 


८५० प्रानवाय्यभाष्य 


अर्थात्‌ वंह रागद्वेष से सदा एथक्‌ रहता हे, इसी भाव को अग्रिप् 
छक में इस प्रकार वणन करते हक; त 
आत्मव दवताः सवां सवमात्मन्यवास्थतप |e 
आत्मा हिं जनयसेषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌॥११७। 

' पदा०-( आत्मा, एव, सर्वाः, देवताः ) आत्मा ही सम्पूर्ण 
देवता है ( हि) क्योंकि (सर्व, आत्मनि, अवस्थित ) सब कुछ 
आत्मा में ही स्थित है, ओर (एषां) इन (शरीरिणां) जीवात्माओं 
क ( कप्ियोगं) कभयोगसशुमाशुम कमा का (आत्मा ) आता 
ही (जनयति) उत्न्न करता है ॥ | 

खे सन्निवेशयेत्लेष चष्टनस्पशने$निलप्‌ । 

पंक्तिदष्टयोः परंतेजः खेहेध या गा च सूप ॥११८॥ 


“मनसीन्दु दिशं श्रात्रे कन्त [विष्णु बल हरस्‌ । 
वाच्यामे मित्रमुत्सगें प्रजने च प्रजापतिम्‌ ॥१ १९॥ 
` पदा०-(खषु) अपने हृदयादि के अवकाश में (खं) आका 
को (चेष्टनस्पशने, अनिळं ) चेष्टा तथा स्पश में वायु * 

(वंक्तिदश्यों) जाटरात्रि तथा दृष्टि मे (परंतेजः) परमतेन को (स 

अप!)रीर के स्नेह में जळ को (च) और (मूर्ति, गा) रीरा 


पृथित्री को (सन्निवेशयेव) सन्निवेश करे,-( मतात; इन्दुं) मत 
द्रमा को (श्रोत्रे, दिशं) श्रोत्र में दिश्चाओं को (कारन गु | 
गति में विष्णु को ( बळ, हरं) वल में हर को (बात! नर | 
बाणी में अभि को ( उत्ते; मित्रं) गुदा में भित्र का , ॥ 
(मजने, मजाप्ि ) ढिङ्ग में प्रजापति कों निवेशित र क 


भाष्य-इन ोकों में ध्यानावस्थितः होने का णः 


“ द्रादशाध्याय ८५१ 


करते हुए उस परमापेता परमात्मा की प्राप्त का. उपाय वणन 
किया है जो सब पदार्थों की स्थिति का एकमात्र आधार है 
जित इन्द्रियों का इन शोको में वर्णन किया है उन २ इन्द्रियों 
के यह सव आधिष्ठात्री दवता ह, जपाकि श्रोत्र का अधिष्ठात्री 


' दता दिशा है, इयादि, ध्यानकर्ता के लिये यर्‌ अवश्यकर्तव्य 
है कि वह प्रथम प्रसेक इन्द्रिय के साथ उस २ के अधिष्ठातृ 


देवता का भी भलेप्रकार स्थिति सम्पादन करे अर्थात इन्द्रियां 
की चचडता तथा उनके अनुचित विषयग्रहण को समाहितचित्त 


गे रोके, क्योंकि इन्द्रियों के निरोधपूर्वक ध्यानाबस्थित हुआ 
पुरुषही उस शान्तिमय घाम को प्राप्त होसक्ता है जिसकी प्राप्ति से 
पव अशुभ कर्म क्षय होजाते हें वही परमपुरुष सबका आधारहै॥ 

सं०-अत्र उपसत परमपुरुष का वर्णन करते हुए ग्रन्थ को 
पपप करत हँ 


पशासितार सवषामणायांसमणाराप । 
तमाम स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषपरम्‌ ॥ १२० ॥ 
| पदा०-( सर्वेषां, प्रशासितारं ) सबका नियन्ता ( अणोः, 
| भप, अणीयांसं ) सूक्ष्म से भी सूक्ष्म (रुक्माभं ) दिव्य प्रकाश 
पाला, और जो ( स्म्रप्रधीगम्यं ) स्वप्न कासी एकाग्रबाद्ध 
गानन योग्य है (तं) उसको (परं,पुरुषं,विद्याव)परमपुरुष जाने॥ 
| ऐमेके वदन्त्यन्नं मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
| मेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌॥१२१॥ 
| पदा०-( एतं ) इसको ( एके ) कोई (अर) अभि ( अन्ये, 
३) कोई मनु ( एके, प्रजापति ) कोई प्रजापति ( एके, इन्द्र ) 
र इन्द्र ( अपरे, प्राणं ) कोई माण ( अपर, शत प्रह्म ) 
। इसको सनातन ब्रह्म ( वदन्ति ) कत ६ ॥ 


rr 
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८५२ प्रानवाय्यभाष्य 


एष सर्वाणिभूतानि पंचमिव्याप्य सूतिर्भिः। 

जन्मत्रद्धिक्षयेनित्यं संसारयतिचक्रवत्‌ ॥ १२२ ॥ 
` पदा०-( एषः ) यह आत्मा (सर्वाणि, भूतानि) सब जीवो | 
को ( पंचभिः, मूतिभिः, व्याप्य ) पंचमहाभूर्ता से व्याप्त करक 
(जन्मरदवक्षयेः) जन्म, दद्धि तया क्षय से (नित्यं) नित्य | 
(चक्रवत्‌) चक्र के समान (संसारयति ) संसार म घुमाता | | 
अथात्‌ कभी जन्म आर कभा म्रुत्यु का प्राप्‌ कराता है ॥ | 


एव यः सवेभूतऽ पश्ययासानमासना । 
स सवसमतामेस ब्रह्माभ्यात पर पदए ॥१२३॥ . 
पदा०-(एव) इस प्रकार (यः) जो (सवभूतेषु) सब प्राणियों । 

में (आत्मना, आत्मानं, पश्यति) आत्मा से परमात्मा का देखता | 
है (सः) बह (सर्वसमतां) समष्टि को (एत्य) प्राप्त होकर (११.0 | 
ब्रह्म, अभ्येति ) परमपद ब्रह्म=परमानन्द का प्राप्त होता है. | 
.. शत श्रीमदाय्यसुनिनोपानिबद्ध 

डि मानवाय्येभाष्य | 

दादशो$व्यायः 
समासः 


समाप्रश्चायं ग्रन्थः 


सु 


रुस्त क प्रत्तिप्त छोका की सूची 


मथमाध्याय -.. 


तपो वांच रात चेव कामं च क्रोधमेव च. 
सृष्टि ससज चेवमां सष्टुमिच्छन्निमाः-प्रज्ञा:॥२५॥ 


| अध-प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा. करत हुएजे तप, - 


दिख्ादिखे मृदुकूरे घर्माघमोइतानुते। . रु Pima उडि 
यद्यस्य सो 5द्धात्सगे तत्तस्य, स्वयमाविशत॥२१।। 


अथ-हिंसा,:अहिता, मदुलद याप्रधान, क्रूर, धम, धृत्पादि 


1 ना .... डिघा ऊृत्वात्मनोदेददमधेन.पुरुषोऽसवत्‌ः। 5. 5; एए 
._- अर्धेन नारी तस्यां स विराजमखजत्मयुः ॥३९।. __, & 
| t अथ्‌-उस प्रभु ने अपने -जगवुरूपी शरीर „के दो.भाग£- 
| पे, अदभाग से पुरुष और अद्धमाग.से: खी. हुंऐ।उततत खा. 
| फाट उत्पन्न किय॥ . . त 

| .  तपस्तप्त्वासुजद्य तु स स्वयं पुरुषों विराट! __... ...... 
। तमांचित्तास्यसबैस्य स्रष्टारं द्विजसत्तमाः ॥२३॥ 

अइप्रजाः सिस॒क्षुस्तुतपस्तप्त्वा ib 
पतीन्प्रजानामसज महर्षानादितो दश ॥३४ 


१ दफा 
भे द्विजमरेष्ठो | उसी विराद पुरु 


ने तप करके जिस 


DN ४ 


को उत्पन्न किया उस संपूर्ण का उत्पन्न करने वाला मुझे जानो 
मैंने पजा. उत्पन्न करने की इच्छा से उग्र तप करके प्रज्ञा के पति | 
दश १० महर्षियों को प्रथम उत्पन्न किया, जिनके नाम यह हैं।- | 
मरीचीमत्र्यङ्गरसी पुलस्त्य पुलदक्रतुम्‌। ` 
प्रचेतसवसिएं च श्र नारद्सेवच ॥ ३५॥ 
पतेमनूंस्तु सत्तान्यानखुजन्भूरितेजसः । 
देवान्देवनिक्कायांख्च ब्रह्मषोश्चामितोजञ्तः॥ ३६ ॥ 
अंध--मरीची, अत्रि, अङ्गिरा, पुछस्त्य, पुलह, ऋतु, 
परेति, बसि, भगु ओर नारद, इन बड़े तेजस दश मजाप 
= तियों ने अन्य बड़े कान्ति वाळे सात मनु, दवता) उने स्थान 
} और ब्रह्मापयों. को उत्पन्न किया ॥ 
यक्षरक्षः पिशांचांश्र गन्धवाप्सरसोंऽछुरात्‌। 
3, 5 नागांन्सपान्छुपर्णश्चःपतणा च पृथरंगणान ॥ ३७ | 
दु विद्यतो;शनिमेघांख्रोहितेन्द्रधर्नुषिच 1... [0 7 
त अ “ उद्कानिधांतकेतूश्र ज्योतीष्युचावचान च ॥३८ 3. 
अर्थ-यक्ष, रक्ष, पिशाच, गन्धर्व, अप्सरा, अघुर) ना 
सर्प, सुपर्ण, पितरों के गण ओर विद्युतसजा, विजा बांदा | 
में चमकती हें, ( अशान) जो बिजली लाहे. आदि पर गिरी | 
है भेघ्वोदळ, रोहित=जो वर्षाक्रतु में नाना वश दण्डा) 


४५४1३ | 
आकाश में दिखाई देते हैं, इन्द्रघनुष, उल्काऱ्या हा 


ET 


कृमिकीटपत ङ्ग कामक्षिकमत्कुणम 1 (री 
77. > शर्वेचदरमशकं विर चं प्रथाग्विधम ॥ ४ 


(7३6) 


अथे--किभर, वानर, मत्स्य, नाना प्रकार के पक्षी, 
पर, मनुष्य, व्याल ऑर जिनके दांत ऊपर नीचे होते हैं, कृमि, 
बीर, पतङ्ग, जू, सटमल तथा सम्पूण छुंद्र जीव मच्छर इत्याद 
बटन वाल आर. स्थावर-नाना प्रकारक रक्ष,लता वषी आदीं 
एवमतरिदेसवे मन्नियोगान्महात्मभिः। _ _‰ 

. यथा कम तपोयोगात्खष्टं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥३१॥ 

अथ उन पूर्वाक्त मरांचां आद महात्माआं न मेरी आशा 
पा अपने तप क प्रभाव से यह सम्पूण स्थावर जङ्गम जगत्‌ 
अप्रानुार रचा । तिल / 

तमसा बुरूपेण वेष्टिताः कमहेतुना । , 

` अन्त: सज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमेन्विताः ॥ ४० ॥ 
प--यह क्ष आधक तमागुण आर पाप कमा त व्यापह, . 
।फ़ेभीतर छिपा हुआज्ञान रहता तथा घुल दुःख से युक्त रहने हैं ॥ 
| इद्‌ शास्त्र तु ऊत्वासो मामव स्वयमाद्तः । 

विधिबदू ग्राहयामास मरीच्यादीस्ट्व हमुनीद ॥ ५८॥ 
|. अये-पनु जी कहते हैं कि उम व्रह्मा ने खा के आद 
| प पर्पशास्त्र का निर्माण करके विधिवत्‌ मुब्गको उपदेश 
| i ५ अनन्तर मेने मरीच्यादि सुनियो को पढ़ाया ॥.. 
एतद्वो$्ये श्वगुः शास्त्र श्रावायिष्यत्यरेषतः। «० 
ए्तद्व्मत्तोऽधिजग सवेमेषोखिछं मुनिः ॥ ५९॥ 
ततस्तथा सं तेनोक्तो महर्षिम जुनार युः 
वानत्रबीदषीन्लवौन्प्रीताआ श्रयतामिति | ९०॥ 
रस संपूर्णं शाख को मग आप होगा को तक 
आते संपूर्णतया पढ़ा हे, इत अनन्तर महत यु ते म त 
| पकर असन्नावित्त हों उन सब कियो से कहा कि कुनो, 


PE । 


भएन 


SHY FY “चतुष्पात्तकलाघम' सत्यंचेवछतेयुगे 1 


तीन- त्रेंता, द्रापर, कलि” में वेद. से मातप 


"क 
१ * “४ फलन्त्यनुयुगं लोके प्रभावश्च 


Cs) 

: , १ स्वायंभुवस्यास्य-मना घड्वश्यामनवो परे । 
. 2 सृष्टवन्तः प्रजा; स्वाः स्त्रा महात्मानो मह्दोजस ॥६१॥ 
है स्वारोचिषश्वात्तमश्च तामसोरवतस्तथा । 

` चाक्षुषश्च मदातेजा विवस्वत्खुत एव च ॥ ६२॥ 

धै--इस स्वायंभुर मतु के वंश में उत्पन्न हुवे छ: मनु | 
ओर ह उन बड़ पराक्रम चाळ महात्माआ न अपता २ सु 
उत्पन्न का था, जिनके नाम यह ह-स्त्रारांचष, आत्म, ताए, 
रैवत चाछुष ओर तैतस्वत जो बहे कान्ति वाळे थ | | 


स्वायभुवाद्या: सतते मनवा भूरितेजसः. 
स्वे स्वेन्तर सबेमिदसुत्पा्ापुश्चराचरम्‌ ॥ ६३ ॥ 


अधै-लछायेमुबसे लेकर सात मनु. बड़े तेजस्वी हुए जिने 
अपने२ अधिकार में संपूर्ण चराचर राष्टि उतपन्न करके पाइन किं | 


नाधर्मेणागमः कश्चिन्मजुष्यान्‌ प्रतिवत्तते ॥ ८१॥ 
. . इतरेष्वागमाद्धम पादशस्त्ववरोपितः | 
` जौरिकानुतमायाभिधैशरश्चांपेति पादशः ॥ ८२ ॥ 


अर्थ--प्त्ययुग में धम पूण चतुष्पाद ओर सत्य रहता ॥ | 
क्योंकि तुब अधरम स मनुष्या का धन प्राप्त नहीं होता, 10) | 
[दित धर्म चोरी! | 
तया माया आदि से क्रमशः चोथाइ २ क्षीण होता । 


- अरोगाः सवेसिद्धाथोग्धतुवेर्षे शतायुध 
"कते त्रतादिघुह्यषामायुईसतिशाद थ ॥८३॥ | 
वेदोक्त मायुमत्यानामाशिषश्वेव फर्मेणाम्‌ | i ” 
ग 00 


रीरिणाग ॥ 
122 sep, ष हः 
० अ--पत्वयुग में सब रोग रहित होत, “र | 
हेते ओ र्‌ आयु ४०० वष की दाता हे आग ता: वः 5 1 | 


( ४५ )) / 


चौथाई २ आयु घटता है, मतुष्या का वदानुकूळल आयु, कमा 
केःफळ आर शरोरघा रियाके प्रभाव सबःयुगानुकूल फलते हें ॥ 
„अन्ये कृतयुगे घमोस्त्रेताया द्वापरे परे। : 
“ अन्ये कलियुगनृणां युगहासानुरूपत!-॥ ८५ ॥-... 
तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यत । ् 
द्वापरे यज्ञमेवाइदानमेकं कलोयुगे.॥ ८६॥ 
अथ--युगों की हीनता क अनुपार मनुष्यों के धर्म 
सत्ययुग मं आर, ता म दूसर, द्वापर में अन्य ओर कॉळयुग 
। के ओर ही हैं, कृतयुग में तप मुख्य धम है, त्रेता में ज्ञान प्रधान 
` हैंद्वापर मे यज्ञ आर काले म एक दान है। प्रधान है ॥ 
| तस्य कमे विवेकाथ शाषाणामनुपूवश; । 
स्वायभुवोमजुर्धामानिदे छास्त्रमकल्पयत्‌॥ १०१॥ 
अर्थ--उस ब्राह्मण के ओर! शेष क्षत्रियादिकों के भी 
'कपे क्रमशः जान्ने के लिये बुद्धिमान स्वायं्ुव मनु ने यह 
पपशास्न बनाया इं ॥ 
`विदुबाब्राह्मणेनेद मध्येतव्यं प्रयल्लतः 
- ‘शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ्‌ नान्यतकेनाचेत ॥ १०३॥ 
इद्‌शास्त्रमधीयानो ब्राह्मणः शासतव्रतः 
. मनोवाग्देजैनित्यं कमेदोबिने लिप्यत ॥ १०४ प 


« अध--विद्वान ब्राह्मण को यह भ्र पहा और 
शिष्या को पढाना योग्य दै परन्तु अन्य क्रिसी को नहीं, इस 
| शास्त्र को पढ़कर इसकी आज्ञानुधार कर्म करने वाला ति मन 
| पाणी ओर देह द्वारा उत्पन्न होने वाळे पाप स 
पुनाति पंक्ति वञ्यांश्च सघस परावरान 
पृथिवीग्रपिचेचेमां इत्ल्रामेकोपिसो दैति ॥ १०५॥ 

बुद्धिविवर्धतम 


इद्‌ स्वस्त्ययनश्चष्ठामद्‌ ठाडा 
इद्‌ यशस्यमायुष्यमिद्‌ निश्रयसं परम ॥ १०९ | 


र 


लिप्त नहीं होता ॥, 


(( *दे :) 

ˆ अथे>-अपवित्र पक्त को इस घमेशास्न का जानने वाडा 
(पबित्र करेदताओओर अपने वेशके पिता प्रपिता आदि सात ऊपर 
के तथा पुत्रादि सात नाचे के इस क्रम से चोदह पीढ़ियों को : 
पवित्र करदता है आर इससम्पूण पृथिवी को भी वह ळेने योग्य 
है, यह शास्त्र कस्याण देने वाळा, बुद्धिव्दक, यश का देने 
वाला; आयु का बढ़ाने वाळा ओर मोक्ष का भी सहायक है॥ 

2 स्मिन्धर्माखिलेनोक्तो गाणदोषो च कमणाम्‌। 
८ चतुणोमपिवर्णानामाचारश्चव शाश्वत ॥ १०७॥ 
अथ--इस स्मृति में संपूर्ण धर्म कहा ओर कर्मों के गुण 
दोष तथा चारो वणो का शाश्वत=परम्परा से चळा आया 


आचार भी कथनःकिया हे ॥ 
-जगतश्च समुर्त्पत्ति सस्कारावाधमवच । 
` -ब्रतचयापचारं च स्नानस्यचपरं विधिम्‌ ॥ १११॥ 
दाराधिगमनं चेघ विवाहानां च लक्षणम । 
महायश्षविधानं च भ्राद्धकव्पश्न शाश्वतः ५ ११२ ॥ 


अथ--प्रथम अध्याय म जगत्‌ का उत्पात द्वितीय अध्याय 


सस्कारों की विधि, ब्ह्मचारियों के व्रताचरण, स्नान की पर 
विधि, गुरु के अभिवादन का प्रकार तथा उपाप्तनादि-/ 

क समीप विद्याभ्यास करना, खीगमन) ब्रह्मादि ८ विवा 
लक्षण, मंदायद्गविधि, और श्राद्धकल्प जो अनार्दि कार्ड 


चछा आता है “ तीसरे अध्याय का विषय” है | ' 


` बृक्तानां लक्षण चेव स्नातकस्यव्रतानिच | 
_अक्ष्यामंक्यचशोचचदर ब्याणांशुद्धिमेवच ॥ 


खीधमैयोगत।पर्स्य मोक्ष सन्यासमेवच । ४ ॥ 
_ राशख्न घर्ममखिलं का्याणांचॉर्विनिणयम, ॥ 


2 "पट 


हा का 


९ १३ ॥ 


८३०) 
अर्थ--रत्ति्या के छक्षण तथा: स्नातकः के.त्रत. चतुर्थ 
अध्याय म” भक्ष्य, अभक्ष्य, शोच, र्या का शुद्धि; खरया का 


घपमोपाय “ पांचवें अध्याय में /! वानमस्थ आदि तपोस्वर्या का 
घम, आर मक्ष तथा सन्यास ध“ बहाध्योय मे और 


राजाःका संपूर्ण धर्म: सप्तमाध्याय में ? तथा काया का. 


निर्णयम्ट्मुकइमो की छान बीन और)-- छः 
साक्ष।प्रश्चावचान च घचमस्नापुसयारांप || 
वभागधमचूतचकण्टकानांचशोधनंम ।! १ १५॥ 
वेश्यशुद्रोपचारच सकाणानाच सम्भवम्‌ । 
आपद्धमचवणांनां प्रायश्चित्तविधितथा॥ ११६॥ 
अथ--त्ताक्षिमश्नमगवादां-सेः पूछना. अष्टमाध्याय में ” 
लनपुरुष के धम, विभाग” तथा ज्वारी) चोर” आदि का 
शधन, वेश्यः शूद्रो -के धर्मे का अनुप्रानअकार “:नवमे अध्याय 
म वणसङ्करा कीः उत्प्ति-ओर वर्ण का आपद्धम: “दशमाः 
च्याय में » और प्रारयाश्रत्त बिपि“ एकादश में?! विधान: की है ॥ 
_ ` संसारगमनंचेव त्रिविधं कमेसम्मवम्‌ | 
| ° ”निः्भ्यसकभ्ैणांच गुणदोषपरीक्षणम्‌ ११७॥ 
| ! न > देशषमी्ञातिधमीन्कुळधमा्चशा तीन्‌ 
'पाषण्डगणधमास्च शास्त्रे$स्मन्वुक्तवान्मनु १. ११८ ॥ _ 
| अेथे--देहान्तर प्रापतं जो उत्तम मध्यम अधमं इन तीन 
| कोर के क्यों से होती है मोक्ष का सरूपं ओर कंमों के गुण 
1 षक परीक्षाः“द्वादशः में!” और देश धमनो प्रचार जिस ' 


मे बहुत काळ से चला आता है, जो धर्म नात में नियत है; 


बँ 


J 


| (८) 
जो कुळ परम्परा से प्राप्त. हॅ, पाषण्ड-वद शार से: निषिद्ध न 


में” और गणधर्म इस काखे म मनु न कह ६॥ 


यभ्ेद्मुक्तवान्शास्त्रं पुरापृष्टो मनुमया । 
तथेदेयूयमप्यद्य मत्सक्काशान्निवोघत ॥| ११९॥ ` 


के थ--जिमस्त प्रकार पाहेले मनु जास भन पूछा तब; प्रह 
शास्र उन्दानि उपदेश किया,उस प्रकार अत्र आप सुझ स सुन ॥ 


हितीयाध्याय 


1 
न बः $ -77 


यः:कखित्कस्यचिदतो म्ना परिकीर्तितः ` | 

क > 'सर्वाईमिहितो वेदे ज्ञानमयो हि स: ॥(७॥. ` 
अर्थ--जिस वर्ण के लिये जो धर्म मनु ने कहा हैं बह 
संपूर्ण वेद का आशय है,क्योंकि वेद सब विद्या का यहा 


# ` > एतानि हिंजातयो देशान सथयेरन्‌ प्रयलतः । RE 
शूद्रस्तु यस्मिन्कस्मिन्या निवसेद्धक्तिकाशत 


थे-ाइस देश को- द्विज ग प्रयंत्ञ-से आश्रय 
र शूद्र चाहे किसी देश में हात्ति से पीड़ित हुआ निवास 


कांणरौरेवेवास्तो नि चमी णि ब्रह्मचारिणः 
... .वसीरक्षातपूर्व्येण शाणक्षौमाविकानि च ४१.॥४:४ 
इनके च की 


11.२४॥ 
करें 
करे॥ 


. 'तअधयाकृष्णतयाःरुत्प्रग:आर:: अज मीः | 
तीनप्वर्ण के: बक्नचारी क्रमश रके ओर] सन; क्षोम ४" 


और ऊन: वस्त्र: भी क्रमपूव॑क धारण करें| छ छान ति 


Ce ) 


आयुष्य प्राडसुखा भुङ्क्ते यशस्यं दाक्षणासुखः । 


श्रय प्रत्यङ्घुखा भुङ्क्त ऋतं भुङ्क्ते ह्यदङ्सुखः॥५२॥ 


अर्थ-आयु के हित के लिये पूर्वाभिमुख, यश के अर्थ दक्षिण 

पुष, सम्पत्ति के निमित्त पश्चिम सुख और सत्य के अर्थ उत्तर 

| की ओर मुख करके भोजन करे ॥. . 
अमान्त्रका तु कायय स्न्राणामाब्वदशषतः i 
सस्काराथ रारारस्य यथाकाल यथाक्रमम्‌॥ ९ |. 


| अथ-पह  जातकमाद ” सपूण काय उक्त काळ आर 
| रमसे शरीर के सस्काराथ स्त्रियों के अमन्त्रक करे अर्थात स्त्रियों 


करी ० ०% 


1 १ इन सरकारों मे वदाक्त मन्त्र न पढ़॥ 

वेवाहिको विधिः स्रीणां सस्कारो वेदिकः रुठ्ठतः।: 

पति सवा गुरोवासा गृहाथा$ग्िपरिक्रिया॥ ६७ || 
| अधै-खियों की विवाह सम्बन्धी विधि ही वेदोक्त कही ह 
| भर उपक [लय पातप्तवा हा गुरुकुल्वास तथा गृहङृत्याद 


०९ चे 


| पा प्रातहोंम है ॥ 
: „ ब्राह्मणं दरवष तु शतवष तु भूमिपम्र। | 
पितापुत्रो विजानीयात्‌ ब्राह्मणस्तं तयोः पिता ॥ १३५ ॥ 
अर्थ-दश वर्ष का ब्राह्मण और सौ वर्ष का सत्रियं हो तो 
1 पिता पुत्र के समान जाने ओर ब्राह्मण उनमें पिता क समान है॥ 


अध्यापयामास पितन्‌ शिश्षराद्धिरस; कवि: |. 
पुत्रका इति होवाच शानेन परिगुह्यतान्‌ ॥ १५१,॥ 
तेत्त [गतमन्यवः 

१ देवता समेत्योचुन्यंचय वः शिंधुर्कवाव | es 
व. रे अधै-आङ्गरस्‌ मुनि के विद्वान्‌ पुत्र न hl पितृव्यो दिर 
| दि को पायां और अपने अधिक दिण से उन 

| नन रक अद ऐक ऐप के मे 


SN 822 
कु 


€ ११० )) 


क्रोधयुक्त होकर देवताओं से पुत्र के शब्दार्थ को पूछने गय 
देवताओं ने मिलकर उनसे कहा कि उस लड़के नें तुप पे 
ठीक कदा है ॥ 
55 ` नाभिव्याहारयेद्‌ ब्रह्म स्वयानि नयनाइते। ' 
ञ्ुद्रेण हि समर्तावद्यावद्ददे न जाय ॥ १७२॥ : ७ 
अर्थ-मोसी बन्धन से पूवे वेद का उच्चारण न करावे, परन्तु 
मुतकसंस्कार म वेदमन्त्रा का उच्चारण वाजत नहा, जव तक 
बेद में जन्म नहीं हुआ तब तक शूद्र क तुल्य ६ ॥ 
यद्यस्य विहित चर्म यत्सूत्रं या च मेखला। ` 
यो दण्डो यश्च वसने तत्तदस्य व्रतेष्वपि ॥ १७४.॥ `, : 
अधैन्जो जिसका चमे, सुत्र, मेखला, दण्ड आर ब 
उपनयन में कहा है वही उसको व्रता म भा जाना ॥ 
“““ स्वमे सिक्त्वा ब्रह्मच।री द्विजः शुक्रमकामतः | 
स्नात्वाकेमंचयित्वां तरिः पुनमौमित्यृचं जपेद्‌ ॥ १८१॥ 
अर्थ-स्पप्त में द्विज ब्रह्मचारी का विना इच्छा, शुक्र गिरण 
तो स्त्रान, कर. सूर्य का पूजन करक तीन वार पुनम | 
त्विन्ट्रियप» इस ऋचा को जपे-॥ गक किल । 
॥ ४ तन मेक्ये.परपाकः स्यान्नच मेक्ष्यं प्रतिग्नह;! 
`  “ सोमपानसमं भैक्ष्यं तस्माङ्गेक्येण वत्तेयेव्‌ ॥ १ । 
मैक्ष्यस्यांगमशड्स्य प्रोक्षितस्य हुतस्य 
यास्तस्य रसते त्रासांस्त तस्य क्रठुमिः समा 


अर्धे-भिक्षाक्ता अन्न नतो. परपाक कैर १ है, 
सोमृपात. के: तुट्यू है, इसलिये. भिक्षा के अन्न तः रे र 
का. अन बाख से विहित, सुद, मोमित तपाई है i 
ज़ितने आसु, खरा ता... उतने यज्ञोक बाढ़; 


( ११ ) 
| ` ब्राह्मणस्यैव कंमतदुपदिष्टं सनीविभिः। 
| राजन्यवेइययास्त्ववं नेतत्कमेविधीयते. ॥:१७९5॥| 
अथ-परन्तु मनौषिय। ने यह कम ब्राह्मण अंहचारी को कहा 
है क्षत्रिय वेश्या. को यह कर्म ऐसा नहीं हे ॥ ff 
पराक्ष सत्कृपा पू प्रत्यक्ष न कर्थचत्न । : > = 
दुष्टाडुचार च शुरोरइवाऽमुत्रचेत्यघः ॥ १९२॥ 
अर्थ-गुरुका नाम परोक्ष मे. लेना हो तो नामसे पूम“सत्कृपा” 
हगाकर नाम ळेवे, प्रत्यक्ष में सवथा नहीं, गुरु का दृष्टाचारी 
शिष्य इस ढोक ओर परलोक मं नीचतां को प्राप्त होता हे ॥ 
् | परीवादात्लरो भवतिं इंवों वे भवाति निन्दकः 
| परिभोक्ता रुमिभवाते.कीटो भवति मंत्री ॥ २०१॥ , 
' “अर्थनगुरु की निन्दा सुनने से मरकर गधा होता) निन्दा 
| भन स दूसरे जन्म में कुत्ता होता, गुरु के अनुचित 'द्रेव्य को 
भका शिष्य कृमि होता ओर मत्सरता करने वाळा कीट होता है॥ 
स्वभावच एष नारागा नराणामह दूषणम्‌| 
अताथान्न प्रमायान्त प्रमदासु विपाश्चतः॥ २१३॥ 


अविद्वांसमळु लोकें विंद्वांसिमपिं वा पुनः । 
प्रमदा. ह्यतपथ नेतुः कामक्राधवशानग्म २१४॥ 


2७६ 


| 


इससे पण्डित ढोग द्त्रियों में प्रमत्त नहीं होते. संविधान 
र हैं; काम क्रोध के वंदा हुआ पुरुष विद्वान हो वा मूख हो, 
| को बुरे माँग पर लेनाने को खी समय होती हैं ॥. 


TR ४४ ७७४ RE 
यदि सो यद्यंवरज; श्रेय: किंचित्समाचरेत। ` 


तत्सबेमाचरेद युक्ती यत्र वास्य रमेतं २२३ 7 
अये-जिस किती धर्म का ख्ी'वा शूद्र भी आचरण करता 
र उसमे इसकी चिंच लगे तो उतेकी भी मन लगाकर करे॥ 


( ५९ ) 


अत्राह्मणाद्ध्ययनमापत्काले विधीयते |... 
अनुब्रज्या' च शुश्रूषा यावदध्ययनं गुरोः॥ २४१ ॥ 
र्थ-आपत्तिकाळ में ब्राह्मण के विना क्षत्रिय तंया वैदय 
से भी पढना कहां है आर गुरुका आज्ञा का पाळन तथा शुश्रूषा 
व सेवा जब तक प्रहे तब तक कर ॥ 


तुर्तायाष्याय 
न ब्राह्मणक्षात्रययोरापद्याप ह तिष्ठता ॥ 
_ „ फस्मिश्विद्पि वृत्तान्त द्रा भायोपादेर्यते.॥ १४ ॥ 
अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय. को आपत्काल में भी शूद्धा भाग 
ग्रहण - नहीं .करनी चाहिये, क्‍योंकि कोई ऐसा दृष्टान्त नहीं | 
(पाया जाता ॥ . ES 
द्दीनजातिखिय मोहादुद्वहन्तो ।डजातयः ।. : 
कुळान्येव नयन्त्याए ससन्तानानि इद्रताम्‌ ॥ १५ ॥ 
शद्रा वेदीपतत्यत्रेर्तथ्यतनयस्य'च। ` ' 
शौनकस्य खुतोत्पत्या. तदपत्यतयाश्रगोः ॥ १६ 
„= अर्थ-ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य मोहवश अ वर्ष, के | 
बुणस्थ स्नी.से. विवाह करें तो. सन्तान तथा कुछ सहित 2 । 
को प्राप्त होजाते हैं, शूद्रा क साथ-विवाह करने से पतितं 
$ यह अत्रि और उतथ्य के पुत्र का मत हैं।; रह से; सत 
और 
उत्पन्न करने से पतित होता है, यह शोनक का मत, ६ 
_ सन्तान के.सन्तात होने से पतित; दोना भय का मत | 
८४३ द्रांशयनमारोप्य ब्राह्मणोय़ात्यचोगात | 
फक बक .जनयित्वा सुतं तस्या ब्राह्मण्यादेव हीयते 1." ही 


० 


ri 


( १३ ) 
देव पिऱ्यातिथियाति तत्प्रधानानि यस्य तु। आ. 
नाइनन्ति [पंतदेवास्तन्न च स्वगै स.गच्छति॥ १८॥ 
अथ-शुद्रा का शय्या पर शयन करने से. ब्राह्मण नीच 
गात का प्राप हाता आर उपस सन्तान उत्पन्न करक तो बाह्म- 
गल स हा हान हाजाता ॥):- ओर जिप ब्राह्मग नें शूद्रा खी 
क प्रधानत्व सः हाम, आद आर अतिथि भोजन कराया चाहा 
ह उसका अन्न [पतृ्ज्ञक आर दवतासंज्ञक पुरुष ग्रहण नहीं 
करते. आर वह पुरुष खगे को प्राप्त नही होता ॥ 
. इृषलीफेनपीतस्य निःइवासोपहतस्य चं! 
तस्यां चव प्रसूतस्य निष्कृतिनविधीयते ॥ १९॥ 5: 
अर्थ-शूद्रा का सुख चुम्वन करते हुए उसके सुख की भाफ 
लगन स उस पुरुष की तथा उससे उत्पन्न सन्तान-की शुद्धि नहीं होती॥ 
योयस्य धम्मो वर्णस्य गुणदोषो च यस्ययौ। 
- तद्वः सव प्रवक्ष्यामि प्रसवे च गुणाऽऽशुणान्‌॥। २२॥ 


अर्थ-जो विवाह जिस वर्ण को..योग्य हे. ऑर्‌ नो गुण 
ष जिसमें हें, सो. तुम से: कहता हुँ ओर सन्तान के गुण 
न ५ 


षि भी कथन करता हूं ॥ 
षडानुपूव्यो विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरो 'वदान्‌। 
विर्‌ञद्रयोस्तु तानेव विद्याद्धस्योन९राक्षसान्‌ 175३ ॥ 
17 .. चतुरा ब्राह्मणस्याद्यान्प्रशस्ताम्कवयां विदु?। 
| 0... राक्षसक्षत्रियस्येकमास॒रं वैद्यधद्रयो; ॥६४॥ . „|; ¦ 
बी अथ-ब्राझण को क्रम से ब्राह्म, देव, आए, लस 
| र आर गान्धर यह छ; विवाह घम्प है, और सारय ` 
| है! माजापत्य, आपुर, गान्धव यंह चार विवाह श्रेष्ठ है) वश्य 
| "९ शार को भी यही चारो विवाह पर्म सम्बन्धी हैं,. परन्तु 
सी को भीं राक्ष विवाह योग्य नहीं, ब्राह्मण को ब्राह्म, 


| 


| MS 


( १४ ) १ | 


देव, आर्ष, प्राजापत्य/ यह पहले चार विवाह उत्तम हैं, क्षत्रिय 

को रक्षिस विबाह श्रेष्ठ है ओर वैशय, शूद्र को एके, आपुर 

विवाह उत्महे। | छ दु 
पश्चानां तु त्रयों धम्या द्वावधस्यॉस्मुताविहं। ` `` 2) 
पैंशाचइचासुरख्ेव न कत्तेव्यो कदाचन ॥ २५॥ 
पृथक्पूथग्वांमिश्रो वा विवाहौ पूवेचोदितो.। 


i . „ तासों सक्षसद्चेव घर्म्योक्षत्रस्यती स्मती:॥ २६॥ 

अर्थ-पांचः विवाहों में. तीन: घ्म सम्बन्धी ओर दों अधम 
सम्बन्धी हैं, पेशाचः और-आसुरः कभी करने योग्यः नहीं, पूव 
कहे हुए एयक २ अर्थवा मिले हुए गन्धव आर राक्षस विवाह 
ंब्रियों के धम सम्बन्धी कहे इं॥ ` 

°” यो यश्यैषां विवाहानां मजुनाकीत्तितो गुण: । fs 

सवेश्टणुत त विप्राः सवकीतयतो मम ।। ३६ ॥ 

अर्थ-ईने विवाहो में जो गुण जिस विवाह का मनु ने कहा 
हैं सो हे ब्राह्मणों ! बह सब मुझ से सुनो ॥ 

४ > पाणिग्रहणंसंर्कारः संवर्णाखूपादश्यते । का 
असवणी स्वयं शयो विविरुद्वाह कमोणि ॥ ४३. ` 
शरः क्षत्रियया आह्वयः प्रतोदोःवेशयकन्यया। ' 

; = वसतस्यः दश्ञात्राह्मा शदयोत्कष्वेद्ने ॥ ४91. 

` अर्थ-पाणिंग्रहण संस्कार अपने वर्ण की खी के साथ कही | 

हे और अपने वर्ण सें दूसरे वर्ण कीं खिंयो मे. विवाद. 

यंह विधि जानेंनी चाहिये, उत्तम वर्ण का पुरुष शा 
कन्यां स विवाह करें तो क्षत्रिय-की कन्या को वा. | 
सिरा आर कय की कन्या को सांटे का एक. सिरा और 

कन्या कों कपड़े का एक सिरा पकडवाना चा हिये.॥ 


( २६) 
| jg शिल्पेन व्यवहारेण शुद्रापत्यरच केवले: | लेक 
| गोमिरर्वैएच यानैशचःकृष्या राजोपसेवया ॥६४॥ ' 

अर्थटाशल्प आर व्यवहार “, केवळ शुद्र सन्तानो से, गाय 
घोडे आर सवारिया से, खंती आर राजा की नोकरी से कुल 
नाश को प्राप्त होता है ॥ हक 
पितृयज्ञं तु निवत्य विप्रस्चन्वुक्षयेऽञ्चिमानः ,. 
पिण्डान्वाहार्यकंश्राद्ध कुयोन्मासाबुमासिकम्‌ ॥ १२२॥ 
अर्थ-आंग्नदोत्री अमावास्या में पित्यज्ञ करके 
| हायक? श्राद्ध प्रतिमास किया करे ॥ 
न निपाति यः धाड प्रमीतपितको द्विजः 1: |]. ।-? ४. 
इन्वुक्षय मासि मासि प्रायदिचत्ती भवेत्तु स: ॥१॥ _. . 
अर्थ-जिस द्विज क माता पिता मर गये हों ओर बह प्रात 
पास अमावस्या को श्राद्ध न करे तो वह प्रार्याश्वेत्ती होता है ॥ 


पितृणां मासिकं श्राद्धमन्वाहाय विदुवुधाः । 
तञ्चामिषेण कर्तब्य प्रशस्तेन सम. ततः ॥ १२३ ॥ 
तत्र य भोजनीयाः स्युर्यचवज्या द्विजोत्तमाः । ` 
यावन्तदचेत्र येरचांचेर्तान्प्रवक्ष्याम्यशषतः ॥ १२४ ॥ 


अर्थ-पितरो के मासिक श्राद्ध को पंण्डित अन्वोहाय जानते 
{सिये उप श्राद्ध कों सर्वथा शात्रविदित' अच्छमांत्त स कर) 
ऐप आद में जो भोजन योग्य व्रोझलिण है जो त्याज्प-४ और 
| कितने जिप अन्न से जिमांने चाहिये यहे सम्पूंण में आगे कहग 
दौदेवेपितकार्य्रॉनिकेकमुभयत्रवा । १ 837 ॥ 
भोजयेत्सुसमड्रो४पि नः प्रसजञेत-विस्तरें॥.१२१॥ 
सत्कियां देशकालो: चः चोचे ब्रह्मसमो) 
पञचैतान्विस्तरोः इन्ति तस्मानेदेतःविस्तसस॥ १२६ ॥ 
अथे-देवश्रा द्ध में दोः औं पितृश्राद्ध मेःतीनश्राह्मिण वा देव 


ti 


पण्डान्वा- 


(ENR) 


श्राद्ध म ऑर पितृश्राद्ध म एक २ का भाजन कराव, अच्छा 
समृद्ध यजमान भा विस्तार न कर, अच्छा पूजा, दषा, काठ 
पवित्रता आर श्राद्धीक्त गुण वाळ त्राह्मण,इन पाचा का वस्तार 


नए करता ६ इतत बिस्तारि न कर ॥ 
प्रथिता प्रेतकृत्येषा पिञ्य नाम विधुक्षये । 


[a 


तास्मन्युक्तस्यात नित्यं प्रतक्त्यव ळाकका ॥ १२७॥ 
श्रोत्रियायेवदेयानहव्यकव्यान दाताभः। 
50/अंद्ृष्त माय वप्राय तस्म दत्त महाफलम ॥१२८॥ 
अर्थ-पह जो पितृकर्म सो भेतकृत्या विख्यात है, अमावास्या 
के दिन उत मे युक्त होने वाला पुरुष नित्य के छॉकिक श्राद्धा 
के फल को प्राप्त होता है, देने वाले लोग श्रोत्रिय को ही हव्य 


NU ० 


कव्य देवें और अधिक पूज्य को देवे तो बडा फल ६॥ .. ... 


~ 


एकेकमपि विद्वांसं देवे पिञ्ये च भाजयेत्‌ । 

पुष्कळं फळमाग्रोति नामन्त्रश्नान्ब्टनांप, १२९.) 
दूरादेवपरीक्षेत ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ ` 
तीर्थ तद्धव्य, कब्यानां प्रदाने सोऽतियिः स्तः १३०॥ 


अर्थ--देवकप यज्ञादि. में ओर ..पितृकर्म श्राड म, एक 
ता है मू 


ही-ब्राह्मण-को भोजन कराने से भी बहुत फल प्रात. 
ब्राह्मणों के; जिपाने से नही, प्रथम: 61: से 7एक सम्पूर्ण : वद की 
शाखाओं के पढ़ने वाले ब्राह्मण की परीक्षा कर बह इल्यः” 
का पात्र है और देने में वह अतिथि कहा है ॥ 

शानोत्शष्टायदेयानिं कवयान च. हृ्वींषिच 1”. 
BP i पित” ks) 


\ 


| | ६८) ) 
| प जिस श्राद्ध म वेद के न जानने वाले दश इस ब्राह्मणे 
| मोजन कर) आर वेद का जानने वाला एक ही सन्तुष्ट हो तो वह 
एक उन सब के बराबर फळ देता है, विद्या से उत्कृष्ठ को ह्य 
क्य देना चाहिये, क्योंकि रक्त से भरे हुने हाथ रक्त ही 
गुद नहीं होते ॥ | 
यावतांग्रसते सासान्ह न्यकव्येष्वमन्त्रीवित्‌ | 


तावता ग्रसते प्रेत्य दीप्तान्‌ झूलानयायुडान ॥ १३३ ॥ 
शानानष्टा द्विजाः केचित तपोनिष्टास्तथा परे। 


तप, स्वाध्याय नष्ठाइच कम निष्ठास्तथापर ॥ १३४ ॥ 
जद का न जानने वाळा जितने आस हव्य कव्यके 
हता है उतन ह मरने पर जळते हुवे शूळ ओर लोहे के गोले खाता 
! कई द्रिज आत्मज्ञान परायण हात, दूसरे तपस्तत्पर होते, कोई 
| अध्ययन में रत होते और कोई यज्ञादि क में तत्पर होते हैं। 
| शानानशेषु कव्यान प्रातेष्ठाप्यानि यत्नतः। 
“कव्या।न तु यथा न्याये सर्वेष्चेच चतुष्वेपषि॥ १३६॥ ˆ 
। अथा। त्रय; पिता यस्य पुत्र: स्याछेदृपारग:॥ 
७. जियो वा पुत्रः स्यात्यिता स्याद्देदपारगः॥१३३॥ 
अर्व उन में से ज्ञाननिष्ठ को शरदो में यलपूर्वक भोजन देवे; 
मय यज्ञा मे क्रम से चारो को भी-भोजन देदे, जिका. पिता बेद 
। ही ओर पुत्र पढ़ा हो अथवा पुत्र न पढ़ा हो. और पिता... 
| 


| त जानने वाला हो ॥ | 7 
ज्यायांसमनयोविद्याद्यस्य स्याच्छोत्रियः पिता । . 


सन्ञ्रसपूजनाथ तु सत्कारामितरोऽद्देति॥ ६३७॥ 

| ने आदे भोजयेन्मित्रं घनेः कार्यास्य संग्रह: | „ॐ 

|... नारिंन मित्रं ये.विद्यात्तं भराडे भोजयेदूद्विजम्‌॥ १८॥ 
॥ 110 नभे श्रेष्ठ उसको जानो-जिसका पिताः Fem 
| पै पूजन को दुसरा योग्य है, श्राद्ध में मित्र को भो 


SE 


FR 
— हन्‌ ना 


( १८) 
ने करावे: धन स इसका सत्कार कर आर [जसका न मित्र जान 
नब, एस [द्वज का श्राद्ध म भाजन कराव ॥ 


यस्य मत्रप्रधानान आदउतगाने च हवाप च। 
- तस्य प्रत्य फल नास्त श्राडघु च हावष्षु च ॥.११९॥ 
9 ` थः सगतात कुरुत मोहाच्छाद्धन मानव. । 
स स्वगाच्च्यवर्त लोकाच्छाद्धामंत्राहजाचम, ॥ १४०॥ 
'अर्थध--जिसके श्राद्ध ओर हवि मुख्यत; मित्र खात है, उप 
- को पारलोकिक फल न श्राद्ध आर न यज्ञा का होता हना मनुष्य 
अज्ञानवश श्राद्ध द्वारा मित्रता करता है वह श्राद्ध से मित्र बनाने 


चाळा अघम द्विज स्वगेळोक से पतित होता हैं ॥ 
संभोजनीयाभिहिता पृशाचीदाक्षणा दज ॥ 
इहेवास्ते तु सा लोके गोरन्येवेकवरमीन ॥ १४९ | | र 
यथेरिणबीजमुप्त्वा न वत्ता लभते फलम! 
तथाऽनचइविद्‌त्वा न दाता लभते फलम ॥ शद 
र्थ-वह दान प्रक्रिया द्विजों ने पेश्षाची कहा है कि जिप 
किसी के आप भोजन किया है, उसीको परस्पर जिमान) यह हु 
इसी लोक में फल देने वाली है, जैसे अन्धी गो एक ही घर 
खड़ी रहती हैं दूसरी जगह नहीं जाती, जेसे ऊषर भू. 


` नोते वाला फळ नहीं पाता, वैसे विंना वेद पढ़े को इ देने वाही | 


- फळ नहा पाता ॥ 
दातृन्प्रतिप्रदीतृंइच कुरुते फल भागिनः । न 
विदुषे दक्षिणं दत्वा विधिवत्मेत्य चे च । १४३ १. ४ 
कामें भ्रादधेचयेन्मित्र नाभिरूपमपि तारि ध | 
द्रिषताहि हंबिभुक्त॑ भवति प्रेत्य निप्फले । आ 
थै-वेंद जॉनने वाळे ब्राह्मण को यथाश हों 


न दातो और प्रतिग्रहीता दोनों. को इस छाक 


॥ ह ~ के क 4 


( १९ ) 


फड का भागा करता है, श्राद्ध में भित्र को चाहे बैठा देवे. परन्तु 
शड विद्टान हा ताभी उसको न बेठावे, क्योंकि ट्रेषभाब से . 
भक्षण किया इवि परलोक में निष्फळ होता है ॥ 

यत्नेन भोजयेच्छाद्धे बह वेदपारगम्‌ । 

शाखान्तगमथाध्वयु छन्दोंगन्तु संमातिकम ॥ १४५॥ 

एषामन्यतमो यस्य भुञ्जीत थाद्धमरचितः । 

पितृणा तस्य तृप्त; स्याच्छाइवती सांप्तपौरुषी | १४६॥ 

अथ-पूण ऋग्वेदी को श्राद्ध पं भोजन कराव, उती प्रकार 

पगाखयजुषदा आर जा सम्पूण सामवद पढ़ा इई आर जिवन 
वेद समाप क है, एस ब्राह्मण को यत्नपूवेक भाजन कराव, 
सम स काइ ब्राह्मण अच्छ प्रकार पूजत [कया हुआ जिप्तक 


वळ 


श्राद्ध म भोजन करता हे, उप्तके पितरों की निरन्तर सात पुरुष 


| पक तृप्ति होती है ॥ 


पष वे प्रथमः कल्प! प्रदाने हव्यकव्ययोः । 
` अचुकछ्ठस्त्वयं क्षेयः सदासाद्विरबु ष्ितः ॥ १४७॥ 
“मातामहे मातुळं च स्वस्त्रायं इवशुरं गरुम 
ˆ दौदित्रं विट पति बन्धुमृत्विग्याज्यौ च भोजयेत ॥१३८॥ 
'अर्थ-हञ्य कव्य के देने में यह सुरूप कल्प कहा ओर: इस 
कै अभाव में आगे जो कहते हें. उसको. अनुकल्प जान, . वई 


| "ओं से सर्वदा अनुष्ठान किया गया दै, आर नान! माम 


निज, स पुर, गुरु, दोहित्र, जामात्र, मौसी का लड़का; ऋतिक ` 
1 याज्य-यज्ञ कराने वाळा,इन दश मातामहादि को भोजन करावे 
न ब्राह्मणं परीक्षेत देवेकमाणि.घमोवत 1... ... 
* पिच्ये क्रमेणि तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयत्नतः ॥ १४९ ॥ 
यस्तेनपतितकलीवा ये च नास्तिकडत्तयः |` 
तान्‌ हच्यकव्ययो विंग्राननहोन्मजुरत्रवीव ॥ १५०॥ 


( २० ) 


अर्थ--चाहे धर्म का जानने वाला, यज्ञ में भोजन के । 
ब्राह्मण की परीक्ष! न करे, परन्तु श्राद्ध में यरनपूर्वक परीक्षा 
करे, जो चोर, महापातकी, नपुसक ओर नास्तिकर्टात्त वाढ 
हैं ऐसे विप्र मनु ने इव्य कव्य के अयोग्य माने हैं॥ 
. .. जटिल चानधीयानं दुबलं कितवं तथा । 
याजंयन्ति-च येपूगांस्तांदच ाद्धे न भोजयेत्‌ ॥ १५१॥ 
[चाकिेत्सकान्दे वळकान्मासावक्रायणस्तथा । 
_ ` विपणन च जीवन्तो वज्यो: स्युदव्यकव्ययो; ॥ १५९॥ | 
धै--अनपढ जटाधारी, दुर्बळ, जुवारी ओर बहुत उद्यापन | 
- कराने राळा, इन सब को श्राद्ध म भोजन न कराव, वध, र 
पुजारी, मांस का बेचने वाला ओर वाणिज्य से जीविका करन 
वाला, यह सब हव्य कव्य ग्रहण करने के योग्य नहीं ॥ 
| परेष्याग्रामस्य राज्ञश्च कुनखी इयावद्न्तकः। ह 
प्रतिरोद्धा गुरोइचैव व्यक्ताग्निर्वाधुषिस्तथा ॥ १५३ ॥ 
यक्ष्मी च पशुपालश्च: परिवेत्ता निराङातिः। 
्रह्मद्विर्‌ परिवित्तिच गणाभ्यन्तर एबच ॥ १९५ ॥ 
अथ-ग्राम तथा राजा का हलकारा कुनघी) काढ द 
वाला; गुरु के प्रातिकूळ चलने वाला, आंग्नहात्र का छोड्ने वाला, 
व्याज से जीविका करने वाळा, क्षय रोगी, डचि के हिये गा 
भेंपत, बकरी इत्यादि का पोषण करने वाला, परिवत्ता, क 
कर्मानुष्ठान से रहितः ब्राह्मण: से द्रेष करने वाळा, ".__. 
यह श्र 
समुदाय के द्रव्य से अपना जीवन निर्वाह करने वालो) १९ 
में हव्यकव्य के योग्य नही ॥ 20 
: कुशीळचोऽवकाणीच वृषलीपंतिरिवच। ` a 
दौनमैवरच फाणइच येस्य चोपपतिशेदे॥ ११५ ॥ 
भृतकाध्यापको यइच भ्रतकाध्यापितस्त | 
क़ 
` शूदशिष्यो गुरुष्चेव घाग्दुएः कुण्डगोछ ही ॥ 


( २१ ) 


थ-कथा स रत्ति करने वाला, जिप्तका ब्रह्मचय नह 
[गया हा, शद्रा स [ववाह करने वाळा, पुनाववाइ का लड़का 
जिप्की खत्री का जार हो, आर वेतन लेकर पहने वाळा, उता 
प्रकार पढून वाळा, [जस गुरु का शुद्र शिष्य हो, कट बोलने 
वाळा, कुण्ड तथा गाढक यह हव्प कव्य के योग्य नहीं ॥ 
अकारणपारत्यक्ता मात[पित्रोगुरोस्तथा । 
ब्राह्मयानइच सस्बन्ध, संयोग पतितगत; ॥ १५७॥ 
अगारदाहा गरद्‌' कुण्डाशी सोमविक्रयी | 
खसुद्रयाया बन्दा च तालेकः कूटकारकः ॥ १५८ ॥ 
अधनावना कारण माता पिता तथा गुरु का त्यागन वाला, 
पातता से अध्ययन आर कन्यादानादि सम्बन्ध करने वाला, घर 
का जलान वाला, वष दन वाला, कुण्ड का अन्न खानवाढा, 


छा, तेली ओर झूठी साक्षी ॥ 

| पत्रा विवद्‌मानइच कितवा मद्यपस्तथा | 

पापरोग्यमभिशस्तदच दास्मिकोरसविक्रयी ॥ १५९॥ 

घनुः दाराणां कर्ता च यइचाग्ने दिविषूपातिः। 

मित्रघुग्द्रूतवतिइच पुत्राचायस्तथवच ॥ १६० ॥ 
अथ--पिता से लड़ने वाला, घूच, मघ पान वाला, 
| 3४, कळकी, दम्भी, रस बेचने वाला, धलुषत्राण का बनान 
| गाला “ बड़ी बहिन से पहिले जिस छोटी का विवाह होता है 


दि करने वाळा जूए से टृत्ति करने वाला, पुत्र स पढ़ने वाला, 


| सवे हव्य कव्य के अधिकारी नहीं ॥ ` ` सुई 
भ्रामरीगण्डमाली च चिवत्र्यथोपिशयुनस्तथा॥। ` ` 
ऊन्मत्तोऽन्धश्चचज्याः स्युर्वेदनिन्दक एव च ॥ १६१॥ 


` प्रपवचन वाला, समुद्र यात्रा करने पाला, राजा की स्तुति करने 


| ७ अग्रेदिधिषु कहाती है ” अग्रे दिधिष्ठ का पति, मित्र से 


( २२) 


- हस्तिगोश्बोष्ट्द्मको नक्षत्रेयरच जीवति i 
.„ पक्षिणां पोषको यइच युद्धाचायस्तथेवच ॥ १६२॥ 
अर्थ= मिरगी वाला, गण्डमाली, खेत कुष्ट वांछा, चुगह 
खोर, उन्माद. रोग वाळा और अन्धा, यह श्राद्ध में वर्नित हैं, 
और वेद की निन्दा करने वाळा, हाथी, वेळ, घोड़ा और ह 


Lo Hh, 4 


इनको सीधा चलना सिखाने वाला,ञ्योतिषी, पक्षियों का पालने 
वाळा और युद्ध विधा सिखाने वाळा ॥ 
स्रोतसां भेदको यशच तेषां चावरणे रतः। 
गुहसवेशफो दृतो इक्षारोपक एवच ॥ १६३ |। 
इवक्रीडी श्येनजीवाच कन्यादूषक एवच | 
» .: . दिख्नो वृषलक्वत्तिश्च गणानां चेवं याजक: ॥ १६४ ॥ 
अर्थ--नहर आदि को तोड़ने तथा बन्द करन वाहा 
ग्रह-वास्तुविद्या से जीविका करने वाला, दूत, दक्षा का ढगार 
वाला, कुत्तों से खलने वाला, वाज खरीदने तथा बेचने बाह्या 
कन्या से गमन करने वाळा, हिंसा करने वाला, रुद्राच १. 
गणेशादि गणों की पूजा कराने वाळा, श्राद्ध में भोजन के | 
का अधिकारी नहीँ॥ - | | हम 
आचारहीन: छोवडरच नित्यं याचनकस्तथा । की 
कुबिजावी स्लीपदी च सद्भिनिन्देत पव च॥ ६ _. 
ओरश्रिकोमाहिषिकः परपूवोपतिस्तथा । र 
; प्रेत नि्यातकश्चैच वर्जनीया; प्रयक्रतः ॥ १६६ _ 
९ ~ ९० ७ ~ भी प्राग वाढा) 
अथ-आचार से हान, नपुंसक, [नस ' i लि १ बत बा 
खेती करने वाळा, पाण्डु रोग वाला, सत्पुरुषों से (१. डकर 
तयां मैंस से जीने वाळा, द्वितीया विवाहिता का 42 रा 
धन लेने बाळा, यह ब्राह्मण यत्रपूर्वक श्राद्ध अल मे 
एतान्विर््दिताचारनंपांड केयान्दिजार्घमान । 
द्विजातिप्रवरो विद्वातुभयत्र विवर्जयेव ॥ ११ 


( २३ ) 
त्राह्मणस्वनधीयानस्तृणाप्रिरिव शाम्यति ।. 
तस्मै हव्यं न दातव्यं नदि भस्मनि हयते ॥ १६८॥ 
अर्थ-निन्दित आचार वाले और पंक्ति वाह्य अधमों को 
द्विजो में श्रेष्ठ विद्वान्‌ देव तथा पितू कमा. में याग देवें। बिना 
पढ़ा ब्राह्मण फूंस की आन के समान ठण्डा होजाता है, इससे 
उसब्राह्मण को इति न देवे,क्योंकि राख में होम नहीं किया जाता! 
अपाङ्क्तदाने यो दातुमेव त्यूध्वे फलोदयः । 
दैवे हवीषि पिञ्ये वा तत्म्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १६९ । 
अर्थ-पृक्तवाद्य ब्राह्मणों को देवताओं का हव्य ओर 
पितरों का कव्य देने में दाता को जो फळ होता है, वह 
सम्पूण आगे कहुंगा ॥ पर 
तौ तु जातो परक्षेत्रे प्राणिनो प्रेत्य चेह च । 
दृत्ता.ने हव्य कव्यानि नाशयेते प्रदायिनाम्‌ ॥ १७५ ॥ 
अपाङक्तया यावत, पाडक्तयान्थुआञानाननुपश्यांत ॥ 
तावतां न फळं प्रेत्य दाता प्राप्नोति बालिशः ॥ १७६ ॥ 


थ-दूसर क सत्र म उत्पन्न हुए पुरुष, न वाल के हव्य 

कव्य को इस लोक तथा परलोक में निष्फळ कर दत ६, पाक्त 
के अयोग्यः पुरुष अपाङ = पूवोक्त स्तेनादि जितन भोजन 
करते हुए श्रोत्रियादिको को श्राद्ध में देखत ६, उतना का फरे 
भोजन कराने वाळा मूर्ख नहीं पाता ॥ i? 

वीक्ष्यान्योनवते; काणः षष्टेः श्वित्री शतस्य तु। ` ` 

पापरोगी सहस्रस्य दातुनीशयते फलम ॥१७७॥ . 

यावत; संस्पृशेदजै ब्रोह्मणाउछूद्रयाजकः | . 

तावतां न भवेद्दातुः फलंदानस्य पातकम ॥ ९७८॥ 
अर्थ-अन्धा देखकर दाता क ९० श्रोत्रियादि. ब्राह्मणो क्‌ 


fs 


| पोनन. का फल नष्ट करता है, कांणा ६० का) खेत कृष्ट वाल 


HERESY" 
॥ 00१ ७४ 


De 


(४३९ 9 
१०० का, और पाप रोगी १००० ब्राह्मणों के भोजन का फळ 
नष्ट करता है, शूद्र का यज्ञ कराने वाला अपने अड्डों से. जितने 
श्रांद्ध में ओजन करने वालों को छुवे,उतनो के पूर्तसम्बन्धी शद्ध 
का फळ दाता को नहीं होता ॥ 
चदावञ्चाप वप्रञिस्य रछाभात्क़त्वा प्रातग्रहम्‌। 
विनाशं रजति क्षिप्रमामपात्रीमिवाम्मासि ॥ १७९॥ | 
सोमविक्रयिणेविष्ठाभिषजे पूयश्ोणितम्‌। 
; नष्ट देवळकेदत्तमप्रतिष्ठ तु वार्धुषो ॥ १८०॥ 
' अर्थ-बेद का जानने वाळा भी विप्र शूट्रयाजक के साथ 
लोभ से प्रतिग्रह लेकर शीघ्र ही नए होजाता है, जेसे कचा बरतन' 


he 


पाना म गळ जाता है, साम वक्रय को जा हव्य कव्य दव ता 
विष्ठा होती है, बैद्य को देने से पीव रक्त और पुजारी को देने. 
से नष्ट होता है तथा व्याजट्ृत्ति को देवे तो अम॒तिष्टित होता ६॥ 
यत्तुवाणजक दत्त नेह नासुत्रतद्गवत्‌ । 
भस्मनीवहुतं हव्यं तथा पोनर्भवे छिजे॥ १८१॥ 
' ` इतरेषुत्वपांक्तचेषु यथोद्शिष्वसाधुषु | 
`) मेदो ऽसुङप्रांसमञ्जास्थिवदन्त्यन्नमनीषिणः ॥ १८२॥ 
अर्थ-वेश्य टत्ति करने वाले ब्राह्मण को देवे ती यही 7 | 
परलोक में कुछ फल नहीं, जैसे राख में घी जलाना वैसे {7 | 
विवाह के लड़के को देना राख के होमवत निषिद्ध ई) शा | | 
इतर अपाडः'कयो को देने में मेद, रक्त; मांस; मज्जा) तथा छी 
होती हैँ, एमा विद्वान कहत हैं ॥” कट 
अपाङक्तयोपदता पङक्ति; पाव्यतयाङजा तम । 
ताश्षिबोधतकात्स्नन द्विजाग्रयान्पङ्क्तिपावनव ॥ 111 
' “अग्रयाः सवेषु वेदेषु सर्वप्रचचनेषु च। i 


तथा 


( २५ ) 


अथ-असाघुआ स भ्रष्ट हुई पाक्त जिन द्विनोत्तमों से पवित्र 
होती है उन पक्तियों के पबित्र करने वाळे सब द्विजश्रेष्ठी को 
पुनो, जो चारो वेदा के जानने वाळे, वेद के. सम्पूर्ण अड्डों 
को जानन बाले, श्रात्रिय; परम्परा से वेदाध्ययन जिनके होता 
है उनको पंक्ति पावन जाने ॥ 
त्रिणाचिकेतः पञ्चाग्निस्त्रिसुपणे; षडंगावित । 
ब्रह्मद्यात्म सतानो ज्येष्ठ सामग एवं च ॥ १८५॥ 
बदाथावख वक्ता च त्रह्मचारा सह्खद्‌; ह 
भे शतायुश्वव 1दश्वया ब्राह्मणा, पडूक्तिपावना! ॥ १८६॥ ` 
अर्थ-कठोपनिषदू में कहे व्रत को त्रिणाचिकेत कहते हें, 
उसको करने वाला भी त्रिणाचिकेत कहलाता है पूर्वोक्त पञ्चाग्नि 
वाला, बसे ही ऋग्वेद के ब्राह्मणोक्त व्रत करने वाला त्रिप्तुपर्ण 
कहलाता है, छ; अङ्गों का जानने वाळा ओर ब्राह्म विवाहिता 
तली से उत्पन्न हुआ, साम के आरण्यक का गाने वाला, वेद के अर्थ 
को जानने वाला, उप्ती का पढ़ाने वाला, ब्रह्मवादी, सहस्र गोदान 
. करने वाला ओर सो वषे की आयु वाला इन को पंक्ति के पवित्र 
| करने वाला जाने ॥ । 


पूर्वद्यरपरेद्यवाँ श्राद्धकमेण्युपस्थित। 
निमन्त्रये तत्वयवरान्सम्येग्त्रिप्रास्यथादेतान्‌ ॥ १८७॥ 


निमन्त्रितो द्विजः पिच्ये नियमात्मा भवेत्सदा । 
नच छन्दांस्यधीयीत यस्य श्राद्ध च तदूभवत ॥ १८८॥ ` 


| अर्थ-श्राद्ध के प्रथम दिन बां उक्षा दिन यथाक्त गुण वार्ड 
| पेन वा न्यून ब्राह्मणों को सत्कार पूवक निमन्त्रण देव) श्राद्ध मे 
| गमन्त्रित ब्राह्मण श्राद्ध के दिन नियम वाला होवे आर बेदछयः 

| पेन न करे, ऐसे ही श्राद्ध करने वाळा भी नियम पूर्वक रहे॥ ` 


(९१६) 
निमस्त्रितान्हि पितरं उंपतिष्ठन्ति तान्छिजान । 
“बायुवच्याचुगच्छान्त तथासीनाचुपासते ॥ १८९॥ ` ः 
5 क्केतितस्तु यथा न्याय दृव्यकव्य 1 इजात्तमः। 
: > कथंचिदप्यातेक्रामन्पाप: खूकरतां ब्रजेत्‌ ॥ १९० ॥ 
पितर उन निमन्त्रित ब्राह्मणों के समीप आकर बायु 
तुल्य उन के पीछे चछते और बेटों के पास वेठे रहते ह श्र 
ब्राह्मण हव्य कव्य म यथा शास्त्र निमान्त्रव कया हुआ [नमन्त्रण 
स्वीकार करके फिर किसी प्रकार भोजन नकर ता उप पे 
जम्प्रान्तर में सूकर होता है ॥ 


आमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे इषल्या सह मोदते । 
दातुर्यदष्कृतं किंचित्तत्सवे प्रतिपद्यते ॥ १९१ | 


अक्राधनाः शाचपराः सतत ब्रह्मजारण: । 
न्यस्तशास्त्रामहाभागाः [पतर पूवद्‌चता ॥ १९२॥ 
अर्थ--जों ब्राह्मण श्राद्ध में निमन्त्रित हुआ सही स्री 
साथ मैथुन करे तो वह श्राद्ध करने वाळे के सम्पू पाप को परा 
होता है, क्रोध रहित, भीतर बाहर से पवित्र निरन्तर, जिते 
हथियार छोड़े हुवे और दयादि गुणो से युक्त एस देवता पितर 
यस्मातुत्पत्तिरेतेषां सर्वषामप्यशेषतः 
येच यैरुपचरयोः स्युनियमैस्ताक्षिबोधत | 
मनोहैरण्य गसैस्य ये मरीच्यादयः खुता 
तेषामुषीणां सर्वेषां पुत्राः पितुगणाः स्व. hs न 
अे-इन सब पितरों की जिस से उति है अ ह | | 
« जिन निय्रमों से पूजितःहोते. हैं उन नियमा कोस न | 
. स्वायम्भुव मनु के पुत्र मरीच्यादिको के पत्रा कोपि ता 
विराइखुताः सोमसद्‌ः.साध्याना ह ९ 
अञ्निष्वाताइच देवानां मारी विश्वुता र 


१९३॥ 


( २७ ) 


दृत्यदानवयक्षाणा गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ | 
छुपणाकन्नराणा च स्मृता बहिंषदोजिजा: ॥ १९६॥ 
अर्थ--विराट के पुत्र सोमसद्‌ नाम वाळे साध्या के पितर, ` 
मरीचि के पुत्र लोकमख्यात आभिष्वात्त देवों के पितर हैँ. 
बर्हिषदू नामक आत्रि के पुत्र देत्य, दानव, यक्ष, गन्धव, सप, राक्षस, 
पुपण ओर किन्नरों के पितर हैं ॥ 
सोमपानाम विप्राणां क्षत्रियणां हविभुज; | 
वरयानामाज्यपानाम ग्रद्राणा तु खुकालन;॥ १९७॥ 
सोमपास्तुकवे पुत्रा दविष्मन्तोङ्गिरः सुताः । 
पुलस्त्यस्याज्यपाः पुत्रा वसिष्ठस्य सुकालिनः ॥ १९८॥ . 
थे--प्तो मपानाम ब्राह्मणों के आर क्षत्रियो के हबिशुज . 
तथा वश्या के आज्यपा नाम ओर शूद्र के सुकाळिन्‌ पित्तर कहे 
हैं, भगु के पुत्र सोमपा और आड्विरा के पुत्र हविष्मन्त, पुळस्त्य 
के पुत्र आञ्यपा ओर वसिष्ठ के सुकाठिन्‌ यह पितर इन ऋषियों 
| उत्पन्न हुए हुं । 
| आश्निद्ग्धानभ्रिद्ष्धान्काव्यान्बाहिषदस्तथा | 
आञ्चष्वाक्तारच सास्यादच विप्राणमेवतिदिशत ॥ १९९ ॥ 
य पततु गणा सुख्या [पतृणा पारकांतता: | | 
तेषामपीह विज्ञेयं पुत्रपौत्रमनन्तकम ॥ २०० ॥ 
| अरथ--अग्निदग्ध, अनग्निदग्ध, काव्य, बर्हिषद और आगे 
| भात्त तथा सौम्यों को ब्राह्मणों का पितर कहा है, यह इतने | 
| पितरों के गण तो मुख्य कहे हैं परन्तु इस जगत में उनके पुत्र 
| नै अनन्त जानने चाहियें॥ _ | ग 
, ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः । ` 
. देवेभ्यस्तु जगत्सवै चर स्थाण्वतुपूर्व॑शः ॥ २०१ ॥ 
: राजतैभाजनेरेषामथो वा राजतान्वितैः। 0 
` वायोपिश्रद्धयाद त्तमक्षयायोपकल्पते॥.२०२॥ : .. 


| 
| 


re ७०० 


है, क्योंकि देवकार्य पितृकाय्य का पूजाङ्ग तेपण सुना हे, पितरो 
के रक्ता करने वाले देवताओं को श्राद्ध में प्रथम स्थापन क। 


( २८ )' 
अर्थ--ऋषियों से पितर, पितरा से देवता तथा मनुष्य हुवे 
और देवताओं से. यह सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम जगत क्रम से उसन्न 
हुआ, चांदी के पात्रों, या चांदी लगे पात्रा से पितर को श्राद्ध 
करके दिया पानी भी अक्षय सुख का हेतु होता है ॥ 
दूवकायाद्‌ [जाताना [पतुकाय्य [वाशष्यत । 
दच ह [पतकायस्य पुवमप्यायन श्षतम्‌ ॥ २०३ ॥ 
तेषामारक्षभूत तु पूव देवं नयाजयत्‌ । ! 
` रक्षास ह. विलुम्पान्त श्राद्वमारक्षवा जतम्‌ ॥ २८३॥ 
अध--द्विजातियों को देवकार्य से पितूकाये आधिक कहा 


क्योंकि रक्षक रहित श्राद्ध को राक्षस नष्ट कर दते ९ ॥ 
`” ` दवेवाद्यन्तं तदीहेत पित्राद्यन्तं न तद्भवेत्‌ । 
«. पित्राद्यन्त त्वीहमानः क्षिप्रं नइयाते सान्वय ॥ २०५॥ ` 
शुचि देश विविक्तं च गोमयेनोपलेपयेत्‌ । 
दक्षिणा प्रवणं चैव प्रयत्ननोपपाद्येत ॥ २०९ ॥ 3 
अर्थः श्राद्धमे प्रारम्भ और समाति दोनों देवता इ | 
करे, पित्रादि पूर्वक न करे, पित्रादि पूर्वक करन वाळा शी षी | 
सहित नष्ट हो जाता है, एकान्त और पवित्र देश का गोबर प 
छीपे ओर्‌ दक्षिण की ओर क नीच वद! प्रयत्त से बनावे ॥ 
अवकाशेषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चेव हि.। 
चिविक्तेष चं तुष्यन्ति दत्तन {पतरः सदा! 
आसनेषूपकळसेषु ब ेष्मत्छु एथकपूथक 
उपस्पृष्टो कान्सम्यग्विप्रांस्ताडुपवेशयेत ।' 


। २०७ || 


अर्ग--खुही जगद और पवित्र देश वा नदी 
या निर्जन देश में श्राद करने से पितर पसन होत । 


(( २९६ ) 


में कुश सहित अच्छे प्रकार अलग २ बिछाये हुवे आँसनों पर 
सान आचमन किये हुवे निमन्त्रित ब्राह्मणों को बेठावे ॥ 

उपवद्य तु तान्वप्रानासनप्वजुगुप्सितान्‌ । 

गन्धमाट्येः सुराभिमिरचेयेद्देवपूवकम ॥ २०९ ॥ 

तषासुदकमान[य सुपाधत्रास्तलानाप । 

अझौ कुर्यादजज्ञातो ब्राह्मणो ब्राह्मणैः सह ॥ २१० ॥ 

अर्थ--अनिन्दित ब्राह्मणों को आसन पर बैठा कर अच्छे 

पुगन्थित गन्धमाल्यो से देवपूयक पूजे अर्थात प्रथम. देवस्थान 
के ब्राह्मणा का पूजकर पश्चात्‌ पितृस्थानीय ब्राह्मणों की पूजा 
| करे, उन ब्राह्मणों को पवित्री और तिलों से युक्त अध्योंद्क ला 
` कर ब्राह्मणों के साथ श्राद्ध करने घाला ब्राह्मण अग्नि में होम करे॥ 


अग्रः लासयमाक््याच कृत्वाप्यायनमादतः। 
हविदोनिन विधिवत्मश्चाद सतपेयेत्पितृत्र ॥ २११ ॥ 
अर्त्य॒भावतु [वप्रस्य पाणाववापपाद्यत्‌ | 
योह्यन्चिः स द्विजोविप्रमन्त्रद्‌शिभिरुच्यते ॥ २१२॥ 
| अर्थ-प्रथप्र यथाविधि होम करके अग्नि, सोम तथा यम 
| कां पयुक्षण पूर्वकं तर्पण करके पश्चात पितरों को तृप्त कर, 
| अग्नि के अभाव में होम न करे तो ब्राह्मण के हाथ पर ही 
| आहात देदेवे, क्योंकि जो अग्नि हे वही ब्राह्मण है, एता मन्त्र 
| जानने वाळे कहते हे॥ २ स | 
| न्सु न्वदन्त्यतान 
उयते आद डिज्ञोत्तमान्‌ ॥ २१३ ॥ 
अपसव्यमझ्ौकृत्या सवेमाङत्य विक्रमम ` ` 
अपसव्येन इस्तेन निवेपेदुद्‌कं छवि ॥ २१४ ॥ 
` अधे--क्ोध रहित, प्रसन्नचित्त, द, ढोग की टॉक 


| योग करने बाळे द्विजोत्तमों को श्राद्ध पात्र कहते हा जसन 


| 


(. ३०. ) 


से अग्नोक रणादे होम ओर अनुष्ठानक्रम करके पश्चाव दक्षिण 


हाथ से भूमि पर पानी डाळे ॥ 
जीस्तु तस्माद्धविः शेषात्पिण्डान्कत्वा समादितः। 


~ A 


| 
औदकेनेवाबिधिना निष्रपेदाक्षिणमुखः ॥ २१५ ॥ 
न्युप्यपिण्डांस्ततस्तांस्तु प्रयतो विघिपूवकम | ` 
तेषु दर्भेषु ते हस्त निमृज्यालेपसागिनम्‌ ॥ २१६ ॥ ं 
| 
| 
| 
| 


अर्थ-उस होम द्रव्य के शेष से तीन पिण्ड बना कर ज 
वाळी बिधि द्वारा दाक्षिण सुख होकर स्तस्थाचेत्त हुआ कुशा पर 
चढावे, विधि पूर्वक उन पिण्डों को दभो पर स्थापन करके उन 
दभा के ऊपर ढेपभागी पितरों की तृप्ति के लिये हाथ पाछ ढाढ ॥ 

आचम्याद्क्‌ परावृत्य त्रिरायस्यशाशरसून्‌। 
वड्त्ररतूं्च नमस्कुयापितृनेव च मंत्रवित्‌ ॥ २९७॥ 
उद्कानेनयच्छेष शनः [पण्डान्तक पुन । 
अवजिघेच्चतान्पिण्डान्यथान्युप्तीन्समाईत' ॥ २१८॥ 


अर्थ-तदनन्तर उत्तर मुख होकर आचमन आर तान 

प्राणायाम झे; २ करके मन्त्र का जानने वाला पढ्‌ कुं 
और पितरों को भी नमस्कार करे, एकाग्राचिच वाढा पिण्ड 
दान के पात्र में जो शेष पानी बचा हो, उत्त का पिण्डों के 
समीप धीरे २ छोडे, सावधान हुआ जिस क्रम से पिछ क 
रक्खा था उसी क्रम से उनको संध ॥ 

पिण्डोफ्यरत्वप्ठिकांमात्रां समादायानुपूवरा: | है 

तेनैव विप्रानासीनान्‌ विचिवत्पूर्वमाशयेत्‌ ॥९९* 


प्रियमाणे तु पितरि पूर्वषामेव निवपेत | i 
विप्रवद्वापितंश्रादधे स्वकं [पतरमादायेव | ३६०४ . र 


अथे पूर्वक मत्येक पिण्ड से थोड़ा ९ बॉडी 
विधि पूर्वक उन्ही अप्छ भागों को भोजन के सपत रा 


| ( १९ ) 
| हयम वळात dU i दा ता बाबा आदि का ही श्राद्ध 
| करें, वा पिताक स्थानम अपने जीवित पिता को भोजन करा देवे॥ 
पिता यस्य निवृतः स्याञ्जीवेज्चापि पितामहः । 
पितुः सनामसंकीत्य फीत्तेयेत्रपितामहम ॥ २२ १॥ 
पितामहोवातच्छाड् भुञ्जीतेत्यत्रवीन्मनुः 1 
| कामं वासमचुशातः स्वयमेव समाचरेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
अर्थ--जित का पिता मरगया हो और बाबा जीता हो,तो 
| पिता का नाम उच्चारण करके प्रापेतामह का उच्चारण श्राद्ध में 
करे, वा उस श्राद्ध में जीवित पितामह को भोजन करावे,ऐसा मनु 
कहते हैं, अथवा पितामहकी आज्ञा पाकर जैसा चाहे वैसा करे ॥ 
तेषांदत्वा तुइस्तेघु सपवित्र तिलोदकम्‌ । 
तत्पिण्डाअंप्रयच्छेत स्वधैषामास्त्वतित्रवन ॥ २२३ ॥ 
पाणिक्ष्यांतूपसंग्रह्म स्वयमन्नस्यवधितम्‌ । 


ONAN 


विप्रान्तिके पितून्ध्यायन्‌ शनकेरुपनिकषिपित्‌॥ २२४॥ 
अर्थ--उन ब्राह्मणों के हाथ में सपवित्र तिलोदक देकर 
| पित्‌, पितामह, प्रपितामह के साथ “ स्त्रधाअस्तु” ऐसा उचारण 
करता हुआ क्रम से पिण्ड का अप्छ भाग देवे, परिपक्क अन्ना 
वे ~ ~ 2. र 
| $ पात्रों को अपने हाथों से “ वृद्धस्तु ” कह कर परा 
| * स्मरण करता हुआ ब्राह्मणों के समीप धीरे २ रख | 

उअयोहेस्तयोभुक्तै यदन्नमुपनीयते 

तद्विपलुम्पन्त्यसुराः सदसा दुष्टचतस i ५ 

युणांइच सूपशाकाद्यान्‌ पयोदधि शतमखु । 

_ विन्यसेत्मयतः पूर्व भूमावेव समाहितः ॥ ९९६ | द 
Me __७७ ७) &_ ७) NT थों से न लाये हुए 
ह, माहाणा के लिय दान हवा ho 
§ ® अकस्मात्‌ दुष्टबुद्धि वाळे असुर छीन खाते ९, २. द 
| रके हाय से छाकर न परोसे, चटनी, दाहे, तरकारी ६ 


//- 28२ :.) 


नाना प्रकार के व्यञ्जन दूध दहा एत आर मधु का पवित्र हो 
कर तथा स्वस्थचित्त से प्रथम पात्र सहित भूमि पर रक्ख ॥ 
सक्ष्य भोज्यं च विविध सूछाने च फलानि च | 
_ हृद्यानि चेव मांसानि पानाने खुरभाणे च॥ २२७॥ 
उपनीय तु तत्छव शनकेः छुसमाहितः । 
परिवेषयेत प्रयतो गुणान्खवान्प्रचोद्यन्‌ ॥ २२८॥ 
थै--नाना प्रकार के भक्ष्य भोजन, मूळ, फळ, हृदय 


के मांस ओर सुगन्धि युक्त पीने के द्रव्य, यह सम्पूर्ण अन्न पारर 
ब्राह्मणों के समीप छाकर पवित्रता ओर स्वस्थाचत्त स सबक 
गुण कहता हुआ परास ॥ 
नास्रमापातयेज्जातु न कुप्येन्चानुतँ वदेत्‌ । 
न पादेन स्पृशेदक्ष नचेतद्वघूनयेत्‌ ॥ २२९ ॥ 
अस्जंगमयति प्रेतास्कोपो$रीननृतध्युन: । 
पादस्पशस्तु रक्षास दुष्कृतीनवघुननम ॥ २३०॥ 1 
ध-श्राद्ध समय सुदन तथा क्रोध न करे, हठ त बाढा § 
अन्न में पेर न लगावे और अन्न को न फेके, रीन से बह अन्न | 
तों को मिळता, कध करने में शडओं को प्राप्त हात आर ह 
. अत्य भाषण से कुत्तों को पहुंचता है तथा पेर लगाने है राक्षा | 


~ NY 


खाते हैं ओर फेका हुआ पापी पाते ६ ॥ 


यद्यद्रोचेतविप्रेभ्यस्तत्तद्दद्याद्‌मत्स ॥ 
ब्राह्मायाश्च कथा कुयोत्पितणामेतदीप्छितम ॥ २३१ 


स्वाध्याय श्रावयेत्पिडये घम शास्त्रा!ण चाह 
. आख्यानानीतिदासांख्च पुराणान्यखिलान च॥२३९ | 
` अर्थ-और जो २ पदार्थ ब्राह्मणा का अच्छा छग | 
* देवे, मत्सरता रहित होकर ईश्वर .सम्बन्धी बात करे), १ र | 
पितरों क्रो यदी इष्ट ६, वेद, घपशाख्र) ॥ | 
` पुराण इत्यादि श्राद्ध में सुनवाव ॥ 


(` ३३६ ) | 

हषयद्‌ घ्राह्मणांस्तुष्टो सोजयेञ्च शनेः शतैः । 

अन्नाद्येनासकुचेतान्‌ गुणच परिचोदयेत्‌ ॥ २३३ ॥ 

नतस्थमाप दाहि भादे यत्नेन भोजयेतर। . . .:- 

कुतपश्चासने दृद्यात्तिङशचः विकिरेभ्महीम्‌ ॥ २३४ ॥ 

अथ-आप. प्रसन्नाचत्त हुआ -ब्राह्मण[.-का प्रपन्न कर, 

जर्दा न करता हुआ भाजन कराव, आर मिष्टानक गु ii 
ब्राह्मणों को प्रेरणा करे, श्राद्ध में दोहित्र बरह्मचारी. हो. तो उसे- 


भी यत्न से भोजन करावे, बेठने को नेपाळीकम्षळ देवे. और. 
श्राद्ध भूमि में तिळ डाले.॥ हे 

तरीणि श्राद्धे पंवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः ।... 

त्रीणि चात्र प्रशसन्त शाचमक्रोघमत्वराम | २ २५॥ 

अत्युष्ण सवमनश्चस्याद्धञ्ज।रस्तच-वाग्यता; | 

नच द्विजातंयो ब्रयुदात्रा पृष्टाहविगुणान्‌।। २३९ ॥ 
अरध---दौहिज, कम्बळ और तिल यह तीन श्राद्ध म.पत्रिन 
और क्रोध न करना,पवित्रता तथा जल्दी न करना प्रशसनीय 
बोलना बन्द करके ब्राह्मण भोजन -करें, भोजन याग्य सब 
पदार्थ गरम होने चाहियें और श्राद्ध करने वाला भोजनों का गुण 


पूछ तो भी विप नबोळ॥... ४ 117 टन जा 


यावदुष्ण भवत्यन्न यावदरनान्त वाग्यताः. 
३७ ॥ 


यद्वेष्टितंश्चिरा-सुङ्के यद युङ्क्ते दक्षिणासु नः 
सोपानत्कश्चयद्भुङक्ते तठे. रक्षांसि सुजते. ॥ २२८॥ ८ 


अर्थ--जब तकं अन्न उष्ण ईज तके 
हैं और जब तक ब्राह्मणों द्वारा भोजन के गुण 
` तेक पितरं भोजन करते हे सिर बांधे हुए न 

| 4: 1 
दक्षिण मुख हो जो भोजन करता है तया जूता हे हुए जो सोत 


| है, वह, सब राक्षस भोजन करते हैं पितर नहीं. 


नहीं कह जाते. वे 


( ३४: ) 
चण्डालश्च वराहश्च कुक्कुटः श्वा तयेच च । 
४ इजस्वंला च चण्डश्च नेक्षरक्षक्षतो द्विजान्‌॥ रथा 
.: होमे प्रदानि भोज्ये च यदेभिरभिवीक्ष्यते । 
. / दैवेकमेणि पित्र्ये वा-तहूच्छत्ययथातशम॥ २४० ॥ 
अर्थ-_चण्डोळ, सूकर, मुरंगा, कुत्ता, रजस्वलास्त्री ओर 
नपुंसक, यह सर्व भोजन करते हुए ब्राह्मणां का न देख, आगे 
होत्र, दान, त्रह्ममाज, दवकर्म, चा पितृकम मे जा यह पूवक्त दस 


तो सब निष्फल हो जाता है॥ ` 

: घराणेन सूकरो हन्ति पक्षवातेन कुक्कुट: । 

शां तु दष्टिनिपोतिन स्पंशनॉइवरबणजः ॥ २४१ ॥ 

खज्जो वां यदिघाकाणोदाठ' प्रष्योशप वा भवत । 

हीनातिरिक्तगात्रो दा तमप्यपनयेत्पुन: ॥ २४२ ॥ 
_.अथे-पूकर उस अन को सूघन स, परा की हवा से मुरगा 
देखने से कुत्ता ओर छूने स शूद्र निष्फळ कर दता हे,जिसका पर 
मारा गया हा >छूगढ़ा, काणा वा दाता का दांत्त हो वा 
अङ्ग वाला हो, तो उस को भी श्राड के स्थान में हटा द। 
“ ४ ब्राह्मण भिक्षुकं वापि भोजनार्थमुपास्थितम । 
ब्राह्मणरक्ष्यनुज्ञातः शाक्तेत प्रतिपूजयेत ॥ २४३ 
सार्वधर्णिकमक्ायँ स्नीयाछाव्य वारिणा । 

॥ “समुत्सञ्ञेक्‌ भुक्तवतामग्रतोविकिरस्थाव । 


अर्थ--भिक्षुके वा ब्राझण-श्राद कॉल में भोजंवार्थ पात ६ 
क्ति १ 


करे, अर्थावू-भोजन करावे-या भिक्षा देव, सव का व गौ 
को एकत्र करके पानी से छिइक कर भाजन कि ह, [का 
के आगे दा aya बखेरता हुआ ce feb 


त्यागिनां कुल॑योषिताम. । वाहः 
डच्छिष्टै भागचेर्यस्याइसघु विकिरश्च य ॥२४५॥. 


गी : दु 


289 ॥ 


को 


न्यूनाधिक, 


| 


( ३५ ) 
उच्छषण भ[मगतमजिह्मस्याशठल्य च... 
दासवगेस्य, तत्पित्रदे भागधेयं प्रचक्षते ॥२४६॥: 
अध--तस्कार के अयोग्य मरे बालक तथा -त्यागियों और 
कुछाज्ञया का उच्छिष्ट कुशा पर का भाग विकिर कहा गया है 
भूमि पर गिरा हुआ श्राद्ध में उच्छिष्ठ है और वहदासों के समुदाय 
का भाग हैं, एसा मनु कहते हैं,परन्तु वह दास समुदाय सीधा हो 
कुटिछ न हो ॥ 
आसपिण्डक्रियाकम द्विजातेः संस्थितस्य तुः 
अद्च भोजयच्छ्राद पिण्डमेकं तु निवेपेत्‌ ॥ २४७॥ 
सहापण्डाक्रयाया तु रुतायामस्यचमतः। 
) अनयवाइता काय पण्डानवपण सुतः ॥ २४८ ॥ 
अ्थ--मरे द्रिजां की सपिण्डी तक वेडयदेवरहित श्रद्धान्न 
नाह्मण को जिमावे और एक पिण्ड देवे, परन्तु धर्म से सपिण्डी 
ही जाने पर पुत्रों को उक्त प्रकार से पिण्डदान करना चाहिये ॥ 
आद्धभुक्ता य उाच्छष्ट इषलांय प्रयच्छात | . 
समूढो नरकं याति काळसूतरमवाकरिरा; ॥ २४९ ॥ 


भादसुग्वूषलातल्पं तद्‌ह्यांपघिगच्छात | 
तस्याः पुरीषे तन्मांसं पितरस्तस्य शिरते ॥ .२५० ॥ 


अथे- जो श्राद्ध के उच्छिष्ठ भोजन को शूद्र के लिये - 


| दैवा हे वह सूख काळसूत्र नामक नरक को जाता है जिप्रका 
| गीचे को शिर और ऊपर को पैर होते हैं, जो श्न को भोजन 


कैरके उक्त दिन वेञ्या गमन करता है:उसके. पितर और . मांत 


| पेपद्धी के मल में गिरते हैं॥ एड स्त करी 


स्वदितमित्येवं ठृप्तानाचामयेत्ततः र 
) बन सती रम्यतामिति । २५१॥ 
स्वघास्त्वित्येव ते हासता 
स्थघाकारः परं ह्याची; सवेषु पितूकमेछु ॥ २५ 


( ३६ .) 


_ अर्थ--वृप्तत्रह्मण को “भोजन अच्छा हुआ” इस कार 
श्राडकत्ती पूछ कर आचमन करावे,पश्चात आचमन किये हुओं को 
# आराम कीजिये ” ऐमा कहे, इस कथनानन्तर ब्राह्मण श्राद 
कर्ता के मति “ स्वघाअस्तु ” ऐसा कई, क्योंकि सब श्रोद्ध 
क में धा शब्द का उच्चारण परम आशीवाद ह 7 
: ७» तता भुक्तवता तेषामन्नदाष निवद्यंत । 
यथा ब्रयुस्तथा कुयादचुक्षातश्तता बज; ॥ ९५३ ॥ 
पित्र्ये स्वदितमित्येव घाच्यंगोए तु खुश्चतम्‌। 
सपन्नामत्य$युद्‌्यं दूवेराचतमित्याप ॥ २५४॥ 
अर्थ-स्त्रधा शब्द के उच्चारणानन्तर निवेदन कर फि 
४ यह शेष अन्न है” तव ब्राह्मण इस को जसा कई पैसा कर ॥ 
पितृश्राद्ध में “ स््रदितम्‌ ” ऐसा कहे आर गाए में “ सुश्रतम्‌” 
एमा कहे ओर अभ्युदय श्राद्ध में “ सम्पन्नम्‌ ” इस प्रकार १६ 
“और दैवश्रादध में रुचितम्‌ ” ऐसा कह । | | 
अपराहृणस्तथाद्भा वास्तुसपादन तिला! । 
सण्मिशिड्विजाशात्रया। थादकमसुस पद ॥ 
, दभाः पवित्र पूवोइणो हाविष्याणे च सवदा: । | 
र प॒वित्र यञ्च पूवाक्त विज्ञेया हव्यसपद्‌ ॥ २५६ ॥ हि 
' अर्थ-दोपहर का समय, दर्भ, गोबर से छपन) तिळ, उदा. 
रता से अन्नादि का देना, अन्न का सस्कार और पूर्वोक्त पर्णि 


पावन ब्राह्मण, यह सव श्राद्ध की सम्पा हे, 
पिला पहर, सब मुनिया के अन, ओर पूर्वाक्त 
आदि पवित्र, यह हव्य की सम्पत्ति जाना ॥ 
_ सुन्यन्नानि पयः सोमो मांस यच्चानुपस्कतम । 
“ ` अङ्षारलवर्ण चेव प्ररृत्या इविरुच्यते ॥ २५७ | 
विसज्य ब्राह्मणास्तास्ठु नियतो घाग्यतः 3 
दृक्षिणां विशमाकाडून्याचेतेमान्वराव पि 


२५५॥ 


| 


| 
| 


। 
"| 
| 


® 
SN) ” 


a 


| भाग्यब्रात, सन्तत वाला, सत्वगुणी, घ्रमा उ 


( ३७ ) 


~ 
अथ-सुनियां क अन्न, दृध, सोम छता का. रस, मांत जो 


' फाया नहीं गया ओर सँधवनमक को स्वभाव से हावे कहते 


ह उन ब्राह्मणा को विप्तमन करके एकाग्रचित्त, और पित्र, 


गनी दक्षिण दिशा में देखता हुआ पितरों से अपने अभिळषित : 


यह वर मांगे कि +-- 

दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः संततिरेवच । 

श्रद्धा च नोमाव्य गमदूबहुधेयं च नो ऽस्त्विति ॥ २९० ॥ 
अर्थ-हमारे कुल में देने बाळ, वेद तथा पुत्र पौत्रादि बढे 
हारे कुळ से श्रद्धा न हटे ओर धनादि बहुत होवे॥ 

एवं निवेपणं कृत्वा पिण्डांस्तद्नन्तरम्‌। 

गां विप्रमजमाझि चा प्राशयेद्प्खु बा क्षिपेत्‌ ॥ २६० ॥ 

पिण्डनिवेपणं केचित्पुरस्तादेव कुत्रेते॥ ` 

वयोमिः खादयन्त्यन्ये प्रक्षिपन्त्यनळेऽप्सु वा ॥ २६१॥ 
अधै--उक्त प्रकार से पिण्डदान करके उन पिण्डों को गाय, 


ब्राह्मण, बकरा, वा आग्ने को खिळावे वा पानी में डाळ दे, कोई 


ब्राह्मण भोजन के अनन्तर पिण्ड दान करते हैं ओर कोई पक्षि 
| को पिण्ड खिलाते हैं और दूसरे अग्नि वा पानी में डाळ देत ६। 


पतियता घमेपली पितृपूजनतत्परा । 
मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यात्सस्यक्‌ सुताथिनी ॥ ९६२ ॥ 


- आयुष्मन्तं सुत सूते यशोमेघासमन्वितम्‌ । - 
» घनवन्त प्रजावन्तं सात्विकं धार्मिके तथा ॥ २६९ ॥ 
अधै- -सजातीय विवाहिता, पतित्रत धमे का आचरण करने 
मे वाही, पुत्र की इच्छा वाढी खरी, 


| ही, श्राद्ध में श्रद्धा रखने व 
| पेन तीनों में से विधि युक्त बीच के पिण्ड का भग कए उस 


पिण्ड भक्षण से बह ख्री दीर्घायु, कोत) यश घारण करने वाला, 


त्र उत्पन करता 


हे॥ 


SEC कल `) 
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“5 प्रक्लाल्यहरुता वाचस्य शातिपायं प्रकल्पयेत्‌ । 
~श्वातिभ्यः सत्कृतं दत्वा बान्धवानांपे भोजयेत्‌ ॥ २६४॥ 
डच्छषण तु ताचष्टयावादप्रा ।वसाजताः । 
ततो गृहवर्छि कुयादिति धमो व्यवास्थितः॥ २६५॥ 
थल हाथ धाकर आचमन करक जात वाळा कॉ अन्न 
देकर भाइयों को भी भोजन करावे, वह ब्राह्मणों का उच्छिए 
अन्न ब्राह्मणों के विजन तक रहे उसके अनन्तर वेशदेव करे, 
. यह घम्‌ व्यवस्था ह ॥ 
हवियैच्चिररात्राय यञ्चानन्त्याय कदपते | | 
पितक्ष्यो विचिवददत्तं तत्प्रवक्ष्याम्यशषतः॥ २९६ ॥ 
तिलैव्रीहियचैमाषेरद्धिमूलफलेन वा । 
` दत्तेन मासतप्यन्ति विधिवत्पितरोन्णाम्‌॥ २६७ ॥ 
. अर्थ--जनो हावे पितरों को यथा विधि दिया हुआ बहुत | 
` काळ पर्यन्त ओर अनन्त तापत देता हे वह सम्पूण आगे कत. 
है, तिळ, धान्य, यव, उड़द, जळ, मूळ और फलों के विधिवत्‌ दग | 
से मनुष्या के पितर एक मास पयन्त तृप्त रहते है ॥ 
` . द्वौमासौ मत्स्यमांसेन चीन माखान्हारिणेन ठु । 
और्रेणाथ चतुरः शाकुननाथ पञ्च वे ॥ २६८॥ 
_. षट्मासांइछागमांसेन पातेन च सप्त १ । 
`` ˆ अष्टावणस्य मसिन रौरवेण नवेवं ठु ॥ २६९ | 


अर्प-पछली के मांस से दो महीने तक, हरिण के ¶ 
से तीन महीने, मेंढा के मांस से चार महीने, पश्चीया के रां 
पांच महीने, बकरे के मांस से छः महीने, चित्रमग मा ५ । 
सात महीने, एणप्रंग के मांस से आठ महान और रुह" | 
मात से नो महीने पितर तृप्त रहते हैं ॥ - 
दशमासांस्तुतप्यान्त घरादहमद्दिषामिषः | 


9907. 
शाशकूमेयोस्तु मांसेन मासानेकादशव ठु! 


( २९ ) 


थे सकर तथा भसे के मांस से दश महीने, जागा तथा 
इडुवे के मांत से ग्यारह महीने पितर तृप्त रहते हैं॥ 
संवत्सर तु गव्येन पयसा पायसन च। : 
.. वाधाणसस्य मासन तप्तिद्वांद्शवार्षिकी ॥ २७१॥ 
: काळशाक महाशल्का. खङ्गलोहामिषं मधु 
आनन्त्यायेवकटपन्ते सुन्यन्नानिच सवश: ॥ २७२॥ 
थ- गायक दूध वा उत्त का खीर से वष पर्यन्त, चाभ्र।- 
पप्त-हम्बे कान.वाले बकरे. के मांस. से बारह वर्ष तृप्ति रहती है 
काळशाक, महाशरुक, यह मछालया क भेद हे.आर गडा, लाल- 
करा, मधु ओर सम्पूर्ण सुनियों के अन्न; यह अनन्त तृप्ति करते हैं॥ 
यर्तिकचिन्मधुनामिश्र प्रदद्यात्तु त्रयोदशीम । 
._ तदप्यक्षयमेव स्याहर्षासु च मघासु चं २७३॥ 
। _ अपिन सकुले जायाद्यांनोदद्यात त्रयोदर्शाम्‌। / 
पायसं मधुर्सापभ्या प्राकळायें कुञ्जरस्य च ॥ २७४॥ 
अथ-वपाकाळ की मर्घायुक्त त्रयोदशी में श्राद्ध के निमित्त 
गण को जो कुछ मधुयुक्त देवे उस से अक्षय तृप्ति होती है) 
पि मकार का कोई हमारे कुळ में हो जो : इमःको.-त्रयोद्ी में 
ऐ मधु घृत से युक्त भोजन देवे याः हस्ती की पूर्व दिक्षा की 


| शया में देवे “ यह पितर आँशा करते है” ॥ 43 
| ¦ यद्यद्वदाति. विधिवत्सम्यकश्रद्धासमन्वित,। ० 
| ®} तत्तात्पतृणा भवति परत्रानन्तंमक्षयम ॥ २७०॥ झा 
कृष्णपक्ष दद्वम्यादोवजयित्वा चतुदेशीम 1 
| “2 आदधे, प्रशस्तास्तिथयो ययैतानतथेतराः 1१७६ !... उम 
५. अथ-अच्छ श्राद्धयुक्त.जो. कुछ: विधिपूर्वक «पत्रों का 
बह परलोक में पितरों की अक्षय: तृप्ति केःलिये होता है 
ष में दी से छेकर चतुर्दशी छोड कर सह तिथि श्राद्ध 


| ॥ मंबस्त हैं वैसी और नहीं FE 


8. ७ 
वाकान 


>. > 


। 


( ४० ) 


युक्षकुवन दिनक्षेषु सवान्कामान्समइनुते । 
अयुक्ष तु पिठृन्सर्वान्प्रज्ां प्राधोति पुष्कलाम्‌ ॥ २७७॥ 


यथा चैवापरः पक्ष: पूचपक्षाद्वा शेष्यते । 
- तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्मादपराहो विशिष्यते ॥ २७८॥ 


ध-युग्म तिथि और युग्म नक्षत्रों में श्राद्ध करन बाहा 
सम्पूर्ण इष्ट पदाथा को प्राप्त होता है, अयुग्म तिथि तथा अयु 
नक्षत्रों में श्राद्ध करने वाळा पुत्रादि सन्तति को पाता है, जसे 1 
शुक्षपंक्ष से कृष्णपक्ष श्राद्वाद्‌ करने में आधिक फल का देने वाला 
है बैंसे ही पहिले पहर से दूसरे पहर में अधिक फळ होता है-॥ 
: ` ब्राचीनावीतिना सम्यगपसव्यमतान्द्रणा । || 
पित्र्यमानिधनात्कायै विधिवद्दभपाणिना, ॥ २७९.॥ .. . | 
रात्रो था न कुवीत राक्षसी कीतता [हेः सा । ड 
सभ्ययारुभयाश्चव सूय चवाचिरादृते ॥ २८०॥ 
4--दहिने कन्ये पर यज्ञोपवीत करके आलस्य राईत | 
हो दर्भ हाथ में लेकर अपसव्य हो शाखालुसार सव पितृसम्बन | 
कर्म मृत्यपर्यन्त करे; रात्रि में श्राद्ध न करेक्याक उसका राक्षसी | 
कहा हे और दोनों संध्याओं तथा सूर्योदय से छः घड़ी वा थोडा | 
दिन चढ़े तक'भी श्राद्ध ने करे ॥ [ | 
अनेन विधिना आं त्रिरव्दस्यह निवपव ! 
> हेमन्तग्रीष्मदषांखु पाञचयशिकमन्घह म. ॥ 
न पतयाञ्चया दासा ला छक $ग्रा [व्यायत 
न दर्शन विना भ्राद्धमाहितेग्नेद्धिजन्मनः ॥ २८२ ॥ 
धै--इस विधि से एक बे में तीनवार शा त 
ग्रीष्म तथा वर्षा में और पञ्च यज्ञान्तर्गत श्राद्ध की ताद 
श्राद्ध सम्प्रन्धी होमं छोकिक अभि में नहीं कदा और कहा | 
ताग्नि.्राह्मणादि को अमावस्या से आर्तारक्त तियिमेंश्राद | 
" ' + यदेव तपेयत्यद्भिः पिंतृन्स्नात्वा द्विजोत्तम |; || 
NDE MR 
{Rn कुत्स्नमाप्नोति पितयशक्रियाफलम "तर्पण 


ir क प्रति प्रि र र्न | 
यजो द्विज स्नान करके जळस ६... Eb) 


करता है, वह उसी से सम्पूर्ण नित्य, श्राद्ध 
— NCOP 


२८१-॥ 


(-४१ ) | 
चतुथाध्यांय 


| TET? 
| 
 . नान्व नवसस्यष्टया पशुना चागिमानििज ॥ . 
` नवाश्मद्ान्माँसं वा दी्धेमायुर्जिजीविषः॥ २७॥ 
„ „ -नवेनानचिताह्यस्य पशाहब्येन चाञ्नयः। _  . 
पाणानेवात्तुमिच्छन्ति नवान्नामिषगार्द्वैनः ॥ २८॥ | 
| थ-दाध भायु कां इच्छा करन वाला आग्नहन्रा[ नवन 
अन्न स इष्ट किय बिना नवान्न भक्षण न करे और पशुयाग 
| कय विना मास भक्षण न करे, नवीन अन्न ओर पशु से यजन 
किय बिना आग्न इस क॑ प्राणा का. खान का इच्छा करता ह, 
| क्योंकि आग्नि नवीन अन्न ओर मां्र.को अत्यस्तः अभिलाषा 
पाला ह ॥ pe wi 
| न शूद्राय मातं दद्याज्ञोच्छष्ट न दावष्क्ृतम्‌। . ती 
द प्र रै 
नचास्योपदिशाद्धम न चास्यव्तमादिशत्‌ | ८०॥ 
| अथ-शुद्र का बुद्ध, उाच्छष्ट, तथा हविष्कृत=होमे 
| पका भाग न दे, न उतको धर्मोपदेश करे; आर; उसको 
| वत भी न वतावे ॥ ह tee. 
यो ह्यस्य घँमंमाचष्टे यशचदाद्‌द्याति वतमर | 
_. ` ` सोऽसबइगतंनामतप्रः सहतेनेव मज्ञाति ॥ ८१ ॥ 
` अर्थ-जो इस शुद्र को धर्मोपदेश ओर मायश्चिच का उपः 


हे ष रे वह उस शुद्र के साथ ४ अपटतार्प i Re 

त % नरक म गरता ४ || त 1 Ss 
जन्य प्रसूति 

, ने राक्षः प्रार्तयुह्वायादरा सेव च जीवताम्‌ ॥ ८९ 


न 


_ दशसूनासमं चक्रं दशचक्रसमो, ध्वज: । Fs 
_ दशध्वजसमो वेशो दशवेश्वसमो ठुपः॥८९॥ | Se 


| (रा 
अर्थ--प्षत्रिय से भिन्न अन्य जाति में उत्पन्न राजा से. 
. दान न ळेवे, सूना-हिसास्थान सं, गाड़ी आदि से, कलाळपंन 
. से दात्त करने वाळे ओर बहुरुपियों के भी धन को ग्रहण न 1 
. करे, दश हिसका के बराबर एक गाडी वाळा, इन दशके 4 
. बराबर एक कळाल, देश : कलाळ के समान एक बहुरूपया, | 


ba 


.- दृदा बहुरूपिंयों कें बराबर एक क्षत्रिय से भिन्न राजा, अर्थाद्‌ ' 
- यह उत्तरोतर अधिक निषिद्ध ई ॥ क 
` ` -दशसूना सहस्राणि यो वाहयति सोनक; PF 

ह - तेन तुल्य. स्मरतो राजा घोरस्तस्य प्रतित्रहः ॥८६॥ . 

ह ह ˆ ` यो रोज: मातियहणाति लुग्बस्योच्छास्रवत्तिनः। | 
' ७८. . सपयायेण यातीमाश्नरकानेकार्वेशतिम्‌ ॥ ८७ I फर आय 
i थ-दस हजार जीवों को मारने का अधिष्ठाता सोति | 
` बहता है, उक्त राजा उप्तके बराबर कहा है, इस लिये इसका | 


नह 


_ प्रतिग्रह घोर है अतएव न ले, जो कृपण ओर शाख का स्थ 
. घन करने वाळा राजा का प्रतिग्रह छता है। नई क्रम सन 
- वक्ष्यपाण इक्कास नरका का मात हावा हं, 
_तामिञ्ञमंन्धतामिस्न महारारवरारवा | । 
` नरकं काल्सत्र च महानरकमेव च ॥ ८4... 
FE य „संजीवनं मदावीखि तपन सम्प्रतापनम्‌! ` `. 
.. संघात च सकाकोलं .कुडमरू प्रतिमू्तिकम 


| ट उद्र (१४) श्रतिमूसिक 


ॐ 
9 POTEET 


लाहरशकुसुजाष च पन्थानं शाल्मला नदम । i 


आसपत्रवनं चेव.लोहदारकमेव च॥९०॥ | 
णताइद्न्तो विद्वांसो ब्राह्मणा बरह्मवादिनः । | 


ह न राज्ञः प्रतिग्रहणन्ति प्रेत्य अयोऽमिकाङ्क्षिणः॥ ९१॥ - 
| ` अर्थ--लोहशंकु (१६) ऋजीष (१३) पच्यान (१८) शार्प- 
| हीनदी (१९) असिपत्रवन (२०) और छोहंदारक (२१) यह :. 
५ इक्कीस नरक हैं, “यह मतिग्रह नाना प्रकारक नरका का हेतुहुँ” _ 
| इसप्रकार जानने वाले विद्वान बेद के जानने वाळे और परकोक 
कल्याण की इच्छा करने वाले ब्रह्मवादी ब्राह्मण ऐसे राजा * 
| का प्रातेग्रह नहीं लत ॥  _ .. a यय ( 

विद्यत्स्तावतवषधछु महाटकाना च सएुंव। ई | 

आफालिकमनध्यायमेतेषु मनुरब्रवीत्‌ ॥ १०३॥ In 
` अर्थ--“ बिजली गरजते हुवे, वर्षा में और उल्काओं के | 
| गरिन में अनध्याय उत्त समय तक करे जिप समय तक यह क 

ग ४ 


उद्क मध्यरात्र च विण्मूचस्य वसजन । ४ ह 
उच्छिष्ट: भ्राद्धभुक्वेव मनसाऽपि न चिन्तयतः:॥१०९॥ _ 433 


` प्रतिगृह्यद्विजो विद्वानेकोदिष्टस्य केतनम। 
ज्यह न कीतेयेद्‌ ब्रह्मः राज्ञो राहोश्च: सूतके ॥११०॥ 


६०0 


अनध्याय क्रे॥ ` 


( ४४ ) 


यावदेका नुदिष्टस्य गन्धो लेपश्व तिष्ठति । 
विप्रस्य विदुषो देहे तावदू ब्रह्म न कीतेयेत्‌ ॥ १११॥ 
शयानः प्रोढपादश्च कृत्वा चेवावसर्कथिकाम । 
नाधीयीतामिषं जग्ध्वाखूतफान्नाद्यममव च ॥११२॥ 
अर्घ--जब तक एकोदिए श्राद्ध का देइ में गन्ध और | 
लप रहता हे, विद्रान्‌ ब्राह्मण तब तक वद न पढ़, लटा. हुआ 
आर परा का ऊचा किये बठनम दाना परा का भीतर का आर 
मोडे हुए मांस तथा सूतकियों का अन्न भोजन करके भी न पढ़े - | 
:.., । अमावास्या शुरं दन्ति शिष्यं हन्ति चतुदेशी। . | 
त्रह्माष्टकापौणमास्यो तस्मच्ाः परिवजेयत्‌ ॥ ११४॥ 
अथ-अमावास्या म॑ पढ़ने स शुरु नष्ट दाता, चतुदश ५ 


' ` ब्र शिष्य ओर वेद अष्टमी तथा पोणपासी में पढ़ने स नष्ट हाता ह॥ | 


1 > 


4 


प्राण चा यदे वाऽप्रा।णयात्काचच्छादक भवत । ' 
क तद्‌।भ्याप्यनध्यायः पाण्यास्यो दि द्विजः स्तः ॥(१०॥ | 
4 अर्थ श्राद्धसम्बन्धी पशु वा शाकादि का हास काटकर | 
न पे, क्योंकि ब्राह्मण का “पाण्यास्य”=हांथ ही सुल कह | 
र स्वेदो देघदेवत्यो यजुवदस्तु मालुषः न या 
क ` साम वेदः स्म्त पिच्यस्तस्मात्तस्याइशाच ध्वात 10९ | 
. `` , अर्थ-ऋग्वेद देवताओं का, यजुर्वद मठ", सम 20 

` 'पितसम्बन्धी साप है, इस कारण उत्त सामवेद का ध्वा 
है) यह इलोंक अधिक हे | छ 
0 बच्ट्यषम्था त्वमावास्यासुभयत्र चतुदेशीम । 
. „„ वजेयेत्पौणमासी. च तैले मांसे मगे: बी 
| अष्टमी, ,अपरावास्पा. दो व 

५ € 


र (.. ४९.४) 

सध्यादनःघराजे वा आद भुक्त्वा च. सामिषम | 
सध्ययारुभयोइचेव न सेवेत चतुष्पथम ॥ १३१॥ . 

. अथ--दापहर दिन, आधी रात्री और श्राद्ध में मांतसाहित 

| भोजन करके ओर दोनों सन्ध्याओं में चौराहे पर अधिक काळ 

| तक न रहे ॥ 
शाणत यावतः पाछन्सग्रहणाति महातलात्‌। 
तावते[ऽव्दानमुत्रान्य शाणतात्पाद्‌काऽद्यते॥ १६८.॥ 

| अथ-स्जादिके मारने से निकला हुआ ब्राह्मण के शरीरका _ | 

। रुधिर, जितने एथिवी के धूल के कणों को शोषण करता है, 


| आदिको स खाया जाता है ॥ ५ 

| अमृत ब्राद्मणस्याह्न क्षात्रयाक्ष पयः स्मतम। | ` ` 
वद्याश्नमन्नामत्याहुः शूद्रस्य राघर स्मृतम ॥ २०१॥ . 

= . अथ-ब्राह्मण का अन्न अमृत, क्षात्रय का दूध, वश्य का 

भन्न आर शूद्र का अन्न रुधिर, समान है ॥ A 

F चन्ट्रसूयंत्रहनाद्यादद्यात्ह्मात्वा तु मुक्तयाः _ . 5. हक 

अमुक्तयोरगतयोरद्याच्चैव परेऽहनि ॥ २२३॥ , 
. अथ चन्द्र स्य के ग्रहृण मं भाजन न कर, .जव ग्रहण 


एघोद्‌कं, मूलफलमन्नमभ्युद्यत च यद। _ 

रन टी मध्वथा मयदक्षिणाम ॥ २४७ | ः 
आहताभ्युयतांभिक्षा पुरस्तादप्रचोदिताम | ` , 
= भने प्रजापतिग्राह्मामपि दुष्कतकमण शी थे णा 
, अर्थ--इन्घन; जल, मूळ, फल, अन्न आर क कद, 
| तो सबै से ग्रहण करले, लेकर सामने) 


I 


मागे प्राप्त हों तो 


1! ए 
५ > 


( ४६ ) 


` रक्खी हुई ओर लने वाले ने पूर्व न मांगी हुई भिक्षा. पापकारी 
से भी ग्रहण करे, यह ब्रह्मा ने माना है ॥ 

ना्चन्ति पितरस्तस्य दृशावषोणि पञ्च च | 

नच हव्यं वहत्यञ्चिर्यस्ताम्यचमन्यते ॥ २४९॥ 

अर्थ-उपत के किये श्राद्ध मे पितर पन्दरद वप भोजन नहीं 
करत ओर अग्नि उसके हवि का गहण नई करता जो कि 
अयाचत्त [भक्षा का अपमान करता ह, यह [गक दा ब्लाक 
अधिक हैं ” ॥ 

चिकित्सककेतघरानां शिट्यक्तत्तुश्ववा'घुपेः । 
षण्ढस्य कुलठायाश्व उद्यतामपि वञ्ञयत्‌ ॥ 
न विद्यमानमेवेवं प्रतिग्राह्यं विजानता । 
विकदप्यावि्यमाने तु धमैद्दीनः प्रकीत्तितः॥ 


ON x 
अर्थ-वेद्य, कृत£्न, शिल्पी, व्याज जीवी, नपुंसक आर 


देश्या का प्रतिग्रह बिना मांगे मिलने पर भी न छ) यह प्रातग्रह 


जान बुझ कर अपने पास होते हुए न, ले, परन्तु कुछ न हात हुए 


| हः “छने में विकल्प करने से धर्महीन होजाता हैं ॥ 


शाय्यांगुहान्कुशान्गन्धानपः पुष्पमणान्दाघ | 

धानान्मत्स्यान्‌ पयो मांस शाकं चेव नानखुद्‌ 

अथ-शय्या, घर, कुशा,गन्य,जल,पुष्प, मणि, दाष) 

` ` मत्स्य, दूध, मांस आर शाक इन'का प्रत्याख्यान न कर 
कोई देवे तो न लोटावे॥ | 

गुरून्भत्यांश्रोजिहीषेन्नचिष्यन्दे वतातिथान, ॥ 

संघतः प्रतिगुह्णीयाननतु तृप्येव्खयं ततः ॥ २११ ॥ 


७5 आत्मनो बृत्तिमास्वच्छन्गृहणीयातंसाडुतः 


RP पवन] 


त्‌ ॥२५५॥ : | 
घान्स, 2 रु 


SAAT HES... i nt ic पहि ककन क 


गुरुषु त्वभ्यतीतेघु विनाव/तंग्रहे वसव । न | 


इन की वास ओर देवता तथा आताथे के पूजनाथ सब से ग्रहण 
करके परन्तु आप उस में सें भोजन न करे, माता पिता के... 
| मरने पर वा उनके विना घर में रहता हुआ अपनी बृत्ति की : 
इच्छा वाला निरन्तर सज्जन से ही ग्रहण करे ॥ 
आंधक:.कुछामत्र च गांपाळा दाखनापता | 

एत शूद्र्घषु भाज्याक्षा यश्चात्मान [नवद्येत ॥ २५३॥ ` 
| . अर्थ-आघे साङ्ग की खती आदि करने वाळा, कुलमित्र | 
| गोपाळ, दास, तथा नापित यह शूरं में मोज्यान हैं अर्थात्‌ न | 
का अन्न भोजन योग्य है, ओर जो अपने. को निवेदन कर | ( ५ 


च 


' उसका भी अन्न भोजन योग्य है। _ 


raat — >>>; ~ 


` पंचमाध्याय _ 


or 
स तानुवाच धमोत्मा मह्ीन्मानबो यः! 
टर श्रयतां येन दोषेण बृत्युविप्राञ्जिघांसात॥ ३ ॥ ह 
5 ; अर्थ-मनुवशी भूगुजी उनमहापा के प्रति बोले कि सुनिये, . 1 
जस दोष से मृत्यु “अकाल में” बि, का मारता चाहता ई ॥ 
पम्ेवच। . की gi 
`` अर्थ-कृसरसंयाव-तिंछ, चावल मिलाकर बनाई ईर , 
पसी वा खीर तथा माळपुआ यह सब पकान वेदिव के विना. _ 
तथा बलि विना माँप और हवन के पुरोदाशों को भक्षण 


{EN 


क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि' तद्विकाराशने बुध; 1. -. 

` - सप्तरा्रतरतं कुयांत्रयल्ेन समाहितः॥ १॥  .- 
` _ अर्थ-जो दूध अभक्ष्य हैं उनका वना पदाथ खेमे 
` ` पश्चाद्‌ जानने पर एकाग्रता स यत्नपूवक सात रात्रि व्रत करे॥ 
EB: ` - क्रव्यादाञ्छक्रुनान्सवोस्तथा ग्रामनिवासिनः 

1 उअनिर्दिषटांश्चेकशफांष्टिट्टिभं च विवजयेत्‌ ॥ ११॥ 
i कलविङ्कः एवं हंसं चक्राङ्ग ग्रामकुक्कुटम्‌ । 
छ “> सारसं रज्जुवालं च दात्यूहे शुकसारिके ॥ १२॥ 


धै-कच्च मांत के खाने वाले सब जानवर, ग्राम के रईन | 
| बलि, न बताये हुवे एक खुर वाळे, गदम तया (डी इनका | 
` और चिडिया, परेव, हेस, चकवा, ग्राम का सुरगा, सारस) | 
` बड़ी गदन बाळा जलकाक, पपीहा, तांता आर मेना, इनका | 
मांपन खाय ॥ ह 
निट ८ प्रतुदा्ञाळपादाश्च कोयध्टिनखावाष्किरान्‌ | | 79० 
॥ - > . _ निमञ्जतश्च मत्स्यादान्‌ शौनवटळूरमेवच ॥ ३॥ 
| बक्क चव बळाका च काका खञञरोटकम || 
| ` मत्स्यादान्विडवराहांश्व मत्स्यानेव च सवेश 
व ढसा. ' 
2... अर्थ-चोंच से फाइकर खाने वाले, जिनर्क परा मं र ना 
हो; बाज़ आदि, चील्ह ओर जो नखा से फाइकर खात १. | 
पानी में इवकर जो मछलियों को खाते है। भा न 
म डूबक हँ 
मांस ओर शुष्क मात, बगुला, बंत्तक, 
वाळे तथा. विष्ठाभक्षी सरर ओ 


॥१४॥ 


(` ४९ ): 
पाठीनरोदितावाद्यो नियुक्ती हव्यकव्ययो: 
राज।वान्लहतुण्डाञ्च सशद्कांञ्चेव संवेश; ॥ १६॥ 
अथ-जा [जसका मात खाता है वह उस मांत का खाने 

| वाढा कहाता हे “मछली सव का मांस खाती हे” इसको जो खाते 
| वह सव का खाने वाळा कहाता है, इससे मछली को न खावे, 
| पाठा आर राहू यह दो मछली इव्य कव्य में लीबई हैं, इसलिये 
| भक्षण योग्य हैं, राजीव, सिंह तुण्डा>तेंदुआ ओर सव मोती खाने 
| वाली मछलीं, यह सब भक्ष्य हे ॥ | 

न भक्षयेद्‌ कचरानज्ञातांश्च खूगद्गिजान्‌ । 

सक्ष्येष्वपिसमुद्दिष्टान्‌ सवोन्पञ्चनखांस्तथा ॥ १७॥ 

श्वाविधं शल्यकं गोधां खब्गकूमेशशांस्तथा । _ 

भक्ष्यान्पऽ चन लेष्वाहुरुष््राइचेकतोद्‌तः ॥ १८॥ | 
| ध--अक्रेळे चरने वाले सर्पीदि और शगपश्नी जो जने 
| नेही गये-हैं ओर जो भपक्ष्यों में भी कह हाँ, वह पञ्चनेख सब 
| मह्य नहीं, जेते वानरादि श्वाविध, शाटक, गोधा, खन्न) कध्या 
| शशा यह पांच नख वालों में भक्षण योग्य हैं ओर ऊट का छाड़ 
| केर एक ओर दांत वाळे भी भक्ष्य हैं ॥ 

छत्राकं विडवराहंच लशुनँ ग्रामकुककटप। › . 
पलाण्डु गुञ्जन चेव मत्याजग्ध्वा पतेदूद्विजः ॥ १९ 
अमत्येतानि षड्जग्ध्वा रच्छ सान्तपनं चरत | 


यातचान्द्रायण चाप दोषपूपवसेदह' | १० ॥ - ४: 
ओ- अथ--छत्चाक, ग्रामसुकर, छु) ग्राम का सुगा, पिया, .. 
गोजर, यह सब जानकर जो द्विज भक्षण करें वह पित ही. 
गाता है, इन छः को बुद्धि पूवक भक्षण करके एका- . 
| पेशाः याय सं कहे” सान्तपन वा यतिचाद्धायण प्रायश्चित्त कर. 
| रे इस से शेष भक्षण करने वाळा एक दिए उपवास करे ॥ 


(१ ५४, )> 


संवत्सरस्यकमपि. चरेत्कच्छ॑ द्विजोत्तमः । 
८ .अज्ञातभुक्त शुदचयै ज्ञातस्य तु विशेषत: ॥ २१॥ 
. यक्ञाथे ब्राह्मणेवध्याः प्रशास्ता झगपक्षिण: । 
भरृत्यानां चेव इत्यर्थमगस्त्यो ह्याचरत्पुरा ॥ २२॥ 


अथ--विना जाने नापैद्ध का भक्षण किया हो तो द्विज 
एंक वर्ष का एक कच्छुत्रव करे ओर जान बूझ कर किया 
तो विशेष कर व्रत करे, यज्ञ ओर पोष्यवग की तृप्ति के छि 
ब्राह्मण भक्ष्प मग पक्षियों को मार, क्योंकि पादिळे अगस्त्य सुनि 
ने भी ऐसा किया है ॥ [ 
“ बभूबुहि पुरोडाशा भक्ष्याणां सृगपाक्षिणाम । 
पुराणेष्वपि पशषेषु ब्रह्मक्षत्रसवेषु च ॥ २३॥ 


अथ--प्राचीन ऋषियों और ब्राह्मण क्षत्रिया के यज्ञा म 
भक्ष्य मृग पाक्षया[ के पुराडाश हुआ करत थ ॥ 


- एतदुक्त द्विजातीनां अक्ष्यामक्ष्यमशपत, | 
` मांसस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि भक्षणवर्जने ॥ २६ ॥ 


4--यह द्रिजातियो का निःशेष भक्ष्य अभक्ष्य कह, , 
अब इसके अनन्तर मांत के भक्षण ओर त्याग की विधि कहृंग ॥ 
/ , प्राक्षत भक्षयन्मास ब्राह्मणाना य काम्यया । 
यथा विघिनियुक्त स्तु प्राणानामेव चात्यये॥ २७॥ 
प्राणस्यान्नामद सवे प्रजापतिरकल्पयत्‌ । - 
स्थावरं जङ्गमं चेव सर्व प्राणस्य भोजनम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ--ब्राह्मणों की कामना मांस भक्षण की हीं ता यग 
गे औक्षण विवि ते शुद्ध करके भक्षण करें और प्राणसमा * | 
निमितं विधि के नियम से. मांस भक्षण कर प्राण का i | 
सम्पूर्ण अन्न जापति ने बनाया हे; स्थावर और जर सम्म | 
` प्राण को 'भोजन हे ॥ । 
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( ५१ ) 


चराणामन्नमचरा दाष्ट्रणामप्यदंष्टिण: । 
` अहस्ताश्च सहस्तानां शराणां चेव भीरवः ॥ २९ + - 
नात्ता दुष्यत्यद्न्नाद्यन्प्राणिनोऽहन्यहन्यापि। . .- ; : 
घानेच "शा ह्यायाश्च प्राणिनो,त्तारणदच ॥ ३० ॥ 
अथ--चर जावी क अचर घात आद आर द।६=च्यध्रा- 
दिका के अद ्ट्रिमहारिणादि, हाथ बाल मनुष्या के हाथ रहित= 
मडळ आद आर शूरा क भारु, एस एक का एक , भजन 
| बनाया ह, भक्षण योग्या को भक्षण करते हुए खाने वाले को 
, दाष नहा लगता, क्याक विधाता नेही यह भोजन आर.भाजन. 
| करन वाळा का उत्पन्न किया हैँ ॥ त, 
यक्षाय जग्धिमी सस्येत्येष दैवो विधिः स्मृत:। . _ . . 


OO 


अता अन्यथा प्रशात्तस्तु राक्षता वाघरुच्यत॥ ३१॥ 
कात्वा सवय वाप्युत्पाद्य परापळृतमंव चा ॥ 
देच।न्पितुंश्चाचेयित्वा खादन्मांसं न दुष्यति॥ ३२ ॥ 
अर्थ--यज्ञ के निमित्त मांतभक्षण करना देव विधि है और 
| पक अतिरिक्त भक्षण करना राक्षस विधि कही है, मोल लेकर 
| भया आप ही मारकर या दूसरे किसी ने लाकर दिया हो 
| ग उसको देवता और पितरों को चढ़ाकर खाने में दोष नहीं ॥ 
नाद्यादविधिना मांसं विघिक्षोऽनापाद्‌ डिज;। _ की हि 
` ` जग्ध्वा ह्यविधिना माँसं प्रेत्य तरद्यते (वरा:,॥ ३३ ॥ 
न ताहदा भवत्येनो म्रगहन्तुधेनाथनः। ` | 
` याइशं भवति प्रेस इथामांसानि खादतः ॥ ३४॥ 
अथ--अनापत्ति में विधि का जानने वाळा. द्विंग बिना 
| विधि के मांस भक्षण न करे, क्योंकि .विना बिधि जा मास 
| पण करता है उसके मरने पर जिन का मांस: उस ने खाया है 


| 


(५२ ) 
> ~ अजण OY, ~ ew ८. 
उसे वह खाते हैं, जीविकार्थ जो पशुओं को मारते है, उनको घेता 
पाप नहीं होता जेसा कि बिना देव पितरों को चढाये हुए मांस 


he 


क्षण करन वाल का हाता है ॥ 


ha 


नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांस नात्ति मानवः । 
स प्रेत्य पञ्चुतां याति सभवानेकविशतिम्‌ ॥ ३५॥ 
असस्कृतान्पशुन्मन्त्रनाद्याद्विप्र:ः कदाचन । 

. _ मन्त्रस्तु सस्कृतानद्याच्छाइवतं विधिमास्थितः ॥ ३६॥ 

_ अर्थ--मधुपक वा श्राद्ध म विध से नियुक्त हुआ जो मांस 
भक्षण न करे, वह मरकर इक्कीस वार पशु योनी में जन्म लेता 
है, मन्त्रों से जिनका सरकार नहीं हुआ उन पशुओं को विप्र 
कभी भक्षण न करे ओर शाश्वत वेद की विधि से यागादिकों 
में सस्कृत किय हुओ को अवश्य भक्षण करे ॥ 

कुयांद्घतपश्चु सगे कुयत्पिष्टपझुं तथा । 
- नुत्वेच 8 इथाहन्तु पशमिच्छेत्कदाचन॥ ३७॥ 
यावाच्त पञश्ुरामाण तावत्कृत्वा ह्‌ मारणम्‌। 
बृथापशुःन प्राप्रोत प्रत्य जन्मान जनमान ॥ ३८॥ 
अथ--खाने का इच्छा हा ती घृत का पछ वा पिष्टस्मदा 
का पशु बनाकर यथाविधि खावे परन्तु विना देवता के उदा 
स पशु मारने की इच्छा न करे, विना देवता के उदेश से जा 


पशु मारता है वह मरने पर जितने पश के रोम हे उतने ही 


जन्मा तक अन्या से मारा जाता है ॥ 
यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव खयभुवा । 
यज्ञस्यभूत्ये सबेस्य तस्मायक्षे बघाऽवथय ॥ ३९ ॥ 
` ओषध्यः पशवो वृक्षास्तियेश्वः पक्षिणस्तथा । 
9 हरायै निघनं प्रांता; प्राप्लुवन्त्युत्यताः उन ॥ ४० 
८ झधे-जह्मा ने स्वयं ही संब यज्ञ की सिद्धि दि 


( दह ) 
“~ Ue ON 
पशु बनाये हैं इसलिये यज्ञ में ध नही 
मी ~ २० प्‌ ह श्‌ भ पञ॒वध व नहा, ओषधि, पशु, 
। स केद आर पक्षा, यह सब यज्ञ के निमित्त मारे जावें तो 
| उत्तम योनि को पाप्त होते हैं ॥ | 
मधुपके च यक्षे च पितृदेवतरूमेणि । 
बंक पशवो हिंस्या नान्यत्रेत्यत्रवीन्मनुः ॥ ४१॥ 
एष्बथघुपशन्‌ हिसन्वेद्तत्त्वाथोविदृद्विज: | 
आत्मानं च पशुंचेव गमयत्युत्तमां गतिम्नं ॥४२॥ 
€ € क ह 2 ३ 
| अथ-मधुपक्र, यज्ञ, श्राद्ध तथा देवकर्म, इनमें पशु वध करे 
न्‌ [a ~ * ०५ ~, > 
अन्यत्र नह, यह मनु ने कहा हे, वेद का तलाथ जानने बाळा 
| दर्ज इन्हीं मधुपकादिकों में पशुहिसा करता हुआ आप और पद्य 
| दोनों को उत्तम गति प्राप्त कराता है ॥ 
स्वमांसं परमांसेन यो वधोयेतामिच्छति । 
अनभ्यच्य पिलृन्देवांस्ततो(न्यों नास्त्यपुण्यरुत ॥ ५२ ॥' 
अर्थ-देव तथां पितरों का पूजन किये विना नो पराये मांत 
पै अपना मांस बढ़ाने की इच्छा करता है उससे बढ़कर कोई 
। पापी नहीं ॥ 
क म. ० ७ ७ > ळी. 
न मांसभक्षणे दोषो न मद्य नच मंथुन | 
प्रहत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु मदाफला ॥ ९ 
® > = गा 
ज्र अर्थ-मांस भक्षण, मद्यपान तथा मैथुन म पुतता कष I 
| ती हे इसलिये इनमें दोष नहीं और इनको शे ता 
' पहा पुण्य है ॥ ए रमन 
| निरस्य तु पुमान्‌ युक्रसपस्पृश्येव शुदि 


वैज्ञिकादसिसस्बन्धादवरुन्ध्यादघत्र्यहम ॥६४॥ 


~ सा द्ध PN चे 
` अर्थ-पुरुष अपना चय निकाळकर स्नानमात्र प उ होता आर 


Pe ह ES य्य अ 
जे भार्याः में पुत्र उत्पन्न करने से तीन दिन ज च रहता है॥ 
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(७४ ) 
स्ोणामसंस्क्तानां तु त्यहाच्छुद्धचौति बान्धवा: । 
यथोक्तेनवकट्पेन शुद्धथांते तु सनाभयः ॥ ७२॥ 
अथनाजन श्या का सस्कार नग हुआ उनके मरन 
उनके बान्धत्र आर सजाति तीसरे दिन शुद्ध होते हैं ॥ 
अक्षारळचणान्नाः स्युनिमज्जेयुम्ष ते ज्यद्दम्‌ । 
मांसाशनं च नाइनीयुः शयीरंश्च पृथळ्द्षितो ॥ ७३॥ 
अर्थ-क्षार लवण रहित अन्न का भोजन करें और तीन 
[दच नदा म स्वान कर आर माप भक्षण न कर तथा भूम पर 
अकल साव ॥ ; 
वपर: डाद्धयत्यप; स्पृष्टा क्षत्रियो वाहनायुधम्‌ । | 
वश्य; प्रतोदं रइमीन्वा याएँ शूद्रः कताक्रियः॥ ९९॥ ` 
अथ-प्रताक्रया करक अहण जळ का स्पश कर, क्षात्रय 
शस्र आर वाहनादे को तथा वश्य हांकने क दण्डे या वाग 
का आर शूद्र ठाठ का छूकर छद ह।ता हैँ, अथात्‌ अशाच 
समाप क [इन इन २ का यई २ छूना! चाइय यह ९(त%, 
यह आग एक आपक काक ह्‌ ४ 
5यहकृतशौचानां तु वायसी शुद्धिरिष्यते । 
पयुक्षणादूधूपनाड्ा माळनामातधावनाव्‌ ॥ 
अर्थ-तीन दिन में जिनकी शुद्धि कही हे उन मृत बाळका 
के वस्न उनकी आयु के अनुतार शद्ध होते हैं। किन्ही के 
छिइकने, किन्ही के धूप देने ओर किम्हीं मेळे. वस्था का. 
अत्यन्त धुळान स शुद्ध जाना ॥ | ] 
नित्यमास्य शाचसत्राणा शक्कानें। फलपातन । 
(1, ; प्रस्नत्रे च शुचिवत्स; इवा मृगग्रहणे. शाचिः 1 १३० 
न _ „` अर्थे-स्रियो का सुख-सबेदा पवित्र माना ,जाता,€; तथाः 


WW: 


( ५५ ) 


पक्षी फल गिरानेमें ओर बछड़े का मुख दुध दोहन के समय और 


इचे का उह [शक्रार पकड़ने के समय पात्र माना नाता है ॥ 
तमिहतस्यय्मांसं डुचितन्मबुखत्रबीत्‌ । | | 
क्रव्याद्धश्व हेतस्यान्यश्वण्डालाचेश्व दस्युभिः ॥ १३१॥ | 
थ- कुत्ता स मारे हुए का मांस पावत्र ह, एसा मनु ने 
। रहा ह आर दूसरे व्याघ्र, चण्डाल आदि, वा दस्युओं से मारे 
' हुए का मांत्र भी पातेर है । यह पाच छोक आधिक हैं; 
| अज्ञाश्व सुखता मध्य गावो मध्याद१च पृष्ठतः 
ब्राह्मणा पादतो मध्या, ।सयामध्याइच सवत; ॥ १॥ 
गारमध्या सुख प्राक्ता अजा मध्या तत स्मता। 
गा पुराषच सूत्र च मध्यामत्यब्रवान्मन्ु: ॥२॥ 
| © ~ ~~ ~ ~ Nn % ~ 
अथ--वकरे, घोड़े सुख से पवित्र हैं, गौ पीठ से पवित्र 
ब्रझण पांव से पवित्र, और ख्नियां एव ओर से पवित्र गो 
भ मुख अपवित्र हे परन्तु बकरी का सुख पवित्र ह आरगा 
ही मूत्र तथा गोवर पवित्र है, यह मनु ने कहा है ॥ 
दन्तवद्दन्तलग्रेषु जिहास्परापु चेन्न तु । ४ | 
परिच्युतेषु तत्श्थानानश्षिगिरक्षेव तच्छुचि; ॥ 
अर्थ-दांतो में घुप्ता अन्न दांतों के तुर्य, शुद्ध ह परन्तु 
ग - 
गमि से न लगता हो ओर वह अन्न दांता से छटन पर [नग 
भें ही शुद्ध है॥ | 
अन्नुतो तु प्रदा शौच कार्य मूत्रपुराषवत | क 
ऋता तु गर्भशङ्कित्वात्ह्नानं मानिनः स्पत ट्री 
| न करने बाळे को मि 
अथ-अतु से भिन्न काल में मेथु 
| ड १ 
पे करना चाहिये, जैसे मळ मूत्र पा कहा है ॥ 
"पे कतु में गर्भ की धाड़ायुक्त होने से स्नो 


“फो? 


१ ळू | 
क | | Ee 


( षदे ) 
: चृत्यो जीवति या तु ख्री उपवासं अतं चरेत्‌। ` 
`. आयुष्यं बाघते भक्षेनेरकं चेव गच्छति ॥ 
अर्थ--जो खरी पति के जीवित रहने पर उपवास करती 
हे वह पति की आयु को वाधा पहुंचाती तथा नरक को 
Fs ~ Nn दु टी 
प्राप्त होती है ॥ 


षष्ठाध्याय 


PR Ti) 


अतः परं प्रवक्ष्यामि घमे वेलानसाश्रमम्‌ । 
वन्यमूळफलानां च विधि ग्रदणमोक्षणे ॥ १॥ 
अर्थ-इसके आणि वानप्रस्थाश्रमी का धमे और वनस्थ मूळ, । 
फलों के लेने तथा त्यागने का बिधान कहूंगा ॥ 
अलाबुंदारुपात्रं च मृण्मयं वैद्छ तथा । 
एतानि यतिपात्राणि मजुः स्वायेस्ुवोऽत्रवीत्‌ ॥ ५४ ॥ 


he 


अधै--तुबी, लकड़ी, मिट्टी वा बाँस के बनें हुए यर्तित 
क्षापात्र हों, यह स्वायम्भुव मनु ने कहा है 
सन्यसत्सवेकमाणि वेद्‌ तु न परित्यजेत्‌ । 
परित्यागाद्धि वेदस्य शद्रतामचुगघ्छति॥ ९५ ॥ 
सब काम छोड़ दे परन्तु वेद को न छोड़े क्योंकि | 


( ५७ ) 
सप्तमाध्याय | 

वेनो विनष्टो विनयान्नहुषर्चेव पार्थिव, | ` 
सुदासो यथनइचेव सुसुखो निमिरेव च ॥ ४१॥ यी 
एथुस्तु विनयाद्वाज्यं प्ापतवान्मजुरेव च। . ` + 
कुबेरइच घनेइवर्य ब्राह्मण्यञ्चेव गाधिजः ॥ ४३ ॥ ड 
अर्थ--वेन, नहुप, सुदास, यवन, सुमुख, और निम्रिमी | 
अविनय से नष्ट हुए, पृथु तथा मनु विनय से राज्य पागये और 
कुवेर ने विनय से धनाधिपत्य पाया तथा गांधि के पुत्र- . 


विद्वा पत्र विनय स ब्राह्मण हागय | | 
न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कर्हिचित्‌ । ` 


घरिष्ठमग्निहो न्रेक्यो ब्राह्मणस्य मुखे इतम्‌ ॥ < 
सममत्राह्मण दानं ।द्वगुण ब्राह्मणब्रुव । 


प्राधीत इःतसाहस्जमनन्त वेद्पारगे ॥ ८५ Ii 


| अर्थ- आन में जो हवन किया जाता है बह कभी.गिर . | 
जाता, कभी सूख जाता, और कभी नष्ट हो. जाता ६) परन्तु 
प्रोहझण को खिलाया हुआ अन्न दूषित नहीं होता, ईस डन 
भित्र की. अपेक्षा ब्राह्मण को. खिडाना श्रेष्ठ है 
अत्राझ्षण को देने में समान फल होता, ब्राह्मण को किया स 
हित अपने को ब्राह्मण कहने बाळे को देने से दूना आरप | | 
से ढाख गुणा तथा पूर्ण वेद पढ़ें हुएं बाको | 


~ । 
ने से अनन्त फळं होता ६। 
पी मैने मनन) 


( ८ ८ ) 


जक अष्ठमाव्याय 

हट हा व्य सट विराम" 

. _ तद्वद्न्धमंतोऽथषु जानन्नप्यन्यथा नरः! 

` न स्वगाच्च्यवते लोकीद्देवी वाच वदान्त ताम्‌ ॥ १०३॥ 
शुद्रविट्क्षत्रविप्राणां यत्रत्ताक्ता भवेद्वः 16 ४ 

तत्र वक्तव्यमनृत तद्धि सत्याद्विशिष्यते ॥ १०५॥ . | 


अधै--जो मनुष्य जानता हुआ भी धर्म के व्यवहारा में 


2 छ अन्यथा कहने वाळा है, वह स्वगळाक स शर्ट नहा हाता 


~ 2000“ 


क्योंकि उस ( असत्य ) को देववाणी कहते हॅ, जिस सुकृहम म 
शूद्र, वेश्य, क्षत्रिय आर ब्राह्मणों का सच वाळन स व ददो वहां | 
` झूठ बोलना चाहिये, क्या वह सत्य से अधिक इ ॥ | 


वाग्दैवत्यैश्च चरुभियजेरंस्ते सरस्वर्ताम । 
_ अनृतस्यैनसस्तस्य कुर्वाणा निष्कृति पराम ॥ १०१ ॥ 
.. कूष्माण्डेवापि जुहुयाद्‌ घृतमग्ना यथावा । 
` उदित्य॒चावावारुण्या तृचेनाव्देवतेन वा ॥ १०६ ॥ 


`; अधै-उस झूठ बोलने के पाप का अत्यन्त मायाश्चित करत - | | 
हुए बह साक्षी वाग्देवता सम्बन्धी चरु से सरस्वती का यजन | 

अथवा कृष्पाण्डों “ यददेवदेवहेडनम इत्यादि यजु०२०।१४ 
यथाविधि घृत को आग्नि म हवन करे, वा उदुत्तम 
०११ यजु० १२ १२ इस वरुण देवता वाले मन्त्र 
» यज्ञु ११। ५० इन जल देवता का. 


( ५९ -) | 


अथ--मह्षि आर देवतों ने कार्य के लिये वापे कीं 
बसि जा ने भा यवन राजा के पास शपथ किया था॥ 
कामनाएु विवाहेष' गवासक्ष्ये तथेन्धने | 
श्राह्मणाभ्युपपत्ता च शपथे नास्ति पातफप्त ॥ १ १२॥ 
` नि उरतलाभ का कामिनी के विषय में, विवाहो में | 
गाझा के चार, इन्धन आर ब्राह्मण की रक्षा के ल्यिट्या | 
शपथ करने में पातक नहीं हे ॥ SRN, 
आच वाहारयद्‌नसप्छु चन चसज्जयत्त्‌। 
अंनदारस्य वाप्यंन शिरालि स्परायेत्पृथक॥ ११॥ i 
अथ--प्रज्वछित अग्ने को शूद्रताक्षी से उठावे और . शि 
पाना में इस का डुबाव तथा पुत्र स्त्री के शिर पर प्रथक २ 
हाथ रखवावें ॥ | तज्ञ “र 
यमिद्धोनद्हत्यञ्चिरापी नोन्मञ्जयन्तिच! | | 
न चातिमृच्छौत क्षिप स शयः शपथ. शचः ॥११५॥ 
वत्सस्य ह्यभिशस्तस्य पुराँभ्रात्रा यवीयसा । _ 
नाञ्चिदँदाह रोमापि सत्येन जगतः स्प्ृशः॥ ११६॥ 
अथे--जित्त को जळती आग नहा जळात, निम्न का ज - र 
डुबाता, जिस को पुत्रादि के वियोग से बहुत पीड़ा नह 
उस शूद्र को शपथ में सच्चा जानना चाहियो बाकि सई 
काल में वस्सक्रपि को छोटे भ्राता ने. कहा कि दरा | 
पुत्र है, ब्राह्मण का नहीं?! ईस कहने पै उस ने जगवा क 
शुभाशुभ जानने वाले अभि में मवेश किया सो सत्य के कारण 
भग्न ने उप्त का एक रोम भी नहीं जढाया ॥ म 
. द्शस्थानानि दण्डस्य मड स्वायस्मुबोग व 
रषु वणेषु यानि स्युरक्षतो आह्मणों जजेद॥ ९३४ । 


; २६६५६: 
११:५०, 
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( ६०. ) 
|. अर्थ-जो दण्डके १० स्थान स्वायम्भुव मनु ने कहे हे, 
बह क्षत्रियादे तीन वर्णों को हैं और ब्राह्मण को बिना दण्ड 

“. दिये केवळ देवा से निकाल दे ॥ 
-___ बसिष्ठविहितां इद्धि सजेद्वित्तविवधेनीम । 
अशीतिभागं ग्रृहणीयान्मासाद्वाधुषिझः शत ॥ १३९ ॥ 
- भ्रुण दूय प्रातक्षात पञ्चव्कशतमहात । 
- अपन्हवे तदृद्विशुणं तन्सनोरचुशालनम्‌ ॥ १४०॥ 
-  अर्थ--धन को वहाने वाली वप्तिप्ठोक्त दद्धि सूद अस्पीवा - 
`  आग सोपर व्याज लेने वाळा मासिक ग्रहण करे अथात सवा- 
` रुपया सेकडा ब्याज ले, यदि ऋणी सभा में कहदे कि झुझे 
 प्रहाजंन का रुपया देना हे तो पांच प्रति सकड़ा दण्ड दने. 
योग्य हे ओर यदि न कहे तथा पुन; सभा में निश्चित होजाबे, | 
- तों दश प्रतिसेकडा दण्ड देने योग्य है इस प्रकार मनु की आज्ञा ह EE 
अन्यां चइ शीयित्वान्या वोदुः कन्या प्रदीयते । | 
उभ त एकशुट्कन वहाद्त्यब्रवान्मज्ु ॥ २०४ ॥ 

`` अर्थ--विवाह ठहराते समय किसी अन्य कन्या का दिः 

', छावे, पुनः विवाह समय दूसरी कन्या देदवतां उन दाना कन्याआं 

` को एक ही ठहराये मूल्य पर विवाह छे) ऐसा मनु का कथन ६ 

प एकजातिङिजार्तीस्त॒ वाचा दारुणया क्षिपन्‌ । 

, `  जिह्वाया घराप्दुयाच्छेदं जघन्यप्रभवो हिं स: ॥२७०॥ 

' ` अथ्रै-यदि शूद्र द्रिजांतियों को गाळी दे तो जीभ छदन का 

पावे, क्योंकि वह निकृष्ट से उत्पन्न है ॥ | 

` नामजातिग्रहणन्त्वेषामेभिद्रोहेण कुवत: । ` 

` निक्षेप्योयोमय दाङुग्येलन्नास्ये . दशाङ्गुलः ॥ २७१ ॥ 


ल 


tintin i contd 


( ca 
धर्मपदेशं दर्पण विप्राणामस्य कुर्वतः। ` 
वत्तमासचयत्तळं वक्‍ते भ्रोत्रे च पार्थिवः ॥ २७२ ॥ 
अथ-जा शूद्र द्रिजातियों के नाम तथा जाति का उच्चारण 
कर ता उसके सुद न तपा हुई दश अंग लोहे की कील 
ठाकना चाहय, जा शूर अहङ्कार से ब्राह्मणों को धर्म का 
उपदषा कर, उसके सुख आर कान म राजा तप्र वेळ डळवाव ॥ 
विट्झूड योरेचमेच स्वजातिं प्रति तत्वतः । 
छेद्वज प्रणयने दृण्डस्येति विनिश्चयः ॥ २७७॥ 
अर्थ-ेश्य शूद्रो को आपम में इसी प्रकार गाली गलौज , 
करन म अपना २ जात क मात ठाक २ छदराहत दण्ड का 
प्रयाग कर ॥ 
वानस्पत्यं सुलफळं दावग्न्यंथ तथेव च। 
तृणञ्चगोभ्यो ग्रासार्थमस्तेयं मचुख्रवात्‌ ॥ ३३९॥ 
अर्थ-वनस्पति सम्बन्धी मूळ फल आर जहान का का8 | क 
तथा गायों के लिये घात “इनका चुरांना ” चारी न| एसी | 
मनु ने कहा है ॥ » क 
पु अब्राह्मणा संग्रहणे प्राणान्तं दृण्डभर्दात । cf 
ह ठुणारमाप बणांना दास रक्ष्यतमा सदा हा री छ ही ५771 
_ अर्थ-ब्राह्मण को छोड़कर अन्य सब परल कयो ह 
| न्तरक्षा Se 
दण्ड के योग्य ओर चारो वर्ण की खिया अत्यन्त र NF 
1 | क 1): 
` ` कन्यां भजन्तीमुत्कृष्टं न किचिदपि दापय Me, 
डड यतां वासयेद्शह ॥ ३६१॥ CR 
घन्यं सवमानां ठु स A 


| हैति। 

संवमानस्तु जघन्यो वधम 

न वास समामिच्छेत्पिता यदि ॥.३६९ ` हे 
अर्थ-ब्राह्मणादि उत्तम वणे. वाट के साथ गमन करने 


_ चाली कन्या को थोडा भी दण्ड न देवे और हीन जाति से 
` सम्बन्ध करने वाढी को रक्षापूवेक घर में रक्खे, उत्तमवर्ण - | 
वाली कन्या के साथ हीनवर्ण का पुरुष यदि गमन करे, तो 
. बह वध के योग्य हे ओर समानवर्ण का गमन करने वाळा 
कन्या का पता स्वाकार कर ता उसको ” शुल्क ददवे ॥ 
माण्ड्य प्राणान्तक दण्डा ब्राह्मणर्य विदायते 1 

जो इतरेषां तु वणाना दण्डः UT ॥ ३७९ ॥ 

न जाठु ब्राह्मण हन्यात्लनपापप्चाप [स्थतस्‌ । 

राष्ट्रादेनं वहिः कुयोत्समग्रचनमक्षतम्‌ ॥ ३८० ॥ 
न ब्राह्मणवधादूभूयानध्मो विद्यते सुचि । 

_तस्माद्स्य वच राजा मनसाप न [चन्तयत्‌ ॥ ३८१ ॥ 


अर्थ-ब्राहमण का शिर मुँडाना ही घाणास्तिक दण्ड का | 


वना मार पाट राज्य स नकाल दच ॥ म 1: 

च्छ ~ “पु 

ब्राह्मण क वध स वड़ा काई पाप एथवा मे नहा है, त |] 
५ 7 


~ 


छिये राजा इसके बध का मन से भी चिन्तन न करे । 


नवृसाव्याय 


है 68> 
रक्षन्ते नासां वयीस संस्थितिः । 


(पेरे ली 


' आयु का ठिकाना ह, घुरूप अथवा कुरूप पुरुष मात्र हो 
ही भोगती हं ॥ | 


= 


पोइचल्याध्वळचित्ताच नैस्नेह्याच्च स्वभावतः। 
राक्षता यज्ञतोऽपीदद भत्तेष्वेता विकुबते ॥ १५॥ ` 
पवे स्वभावे ज्ञात्वाऽसां प्रज्ञापति निसर्गजप । ` 
परमं यव्नमीतछ्ठेखुरुषो रक्षणं प्रति ॥ १६॥ 


थ पुंश्चली, चित्त की चञ्चला तथा सभाव से ही | 
स्नेह रहिता होने से यरनपूर्वक रसित खिथे भी, पति में विकार - 70 2. 


%१ 


कर वेठती हें ॥ | | 5 वदी 


ब्रह्मा के सृष्टि काल से साथ रहने वाळे. इस मकार ख्यो | 


00. 


| के खभाव को जानकर पुरुष इनकी रक्षा का परम, यत्न करें ॥ 


दाय्यासनमळंकारं काम कधमनाजवम्‌ । ुँ 
द्रोहभावं कुचयौँ च ज्ञीभ्यो मजुरकल्पयद॥१७॥  _; 
नास्ति सत्रीणां क्रिया मन्त्रैरितिधमें व्यवास्थितः। ` 

निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च स्त्रियोऽदतमितिस्थातिः॥ १८॥ 


१०३" रश 


अर्थ--शय्या,आसन,अल्ड्वार, काम, काथ, अनाज दरार 1 | 
भाव और कुचर्या यह मतुने छवियों के लिये उसमे किये ६ ॥ ह 
 _ जातंकमीद क्रिया ख्रियो की मन्त्री से नही, पह .। 
शास्र की मयादा हे, खिया निरिखिया और अपला र तग. 
स्थिति भी असत्महै। . | 


निगीता निगमेष्वाप | 
णुत निष्कातः | १७॥ 


तथा च श्तयो बढ्यो 
` स्वालक्षण्यपरीक्षाथ तासां श्र | 

यन्मे माता प्र्ुङ थ॑ विचरन्त्यपातित्रता।. | > 
` तन्मे रेतः पेताबुक्तामित्यस्येतानिदशनम ` ` 


~ 


CS 


`. अर्थ-च्यभिचारशीला स्रिया के स्वभाव की परीक्षा 


निमित्त वेदों में बहुत श्रुतियें पठित हैं, उन श्रातियों में जो व्यभि- . | 
चार की प्रायाश्चत्तभूत श्रतियां हैं उनकी सुनो! 


“ कोई पुत्र माता का मानस व्यभिचार जान कर कहता है 


[oS 


किर” जो मेरी माता अपतिन्रता हुई परपुरुष को चाहने वाढी 


ह 


। उप दुष्टवा का मरा पता शुद्ध वाय्य स शाधन कर, यह 


उन श्रातेया का. निदश्न=नधूना दिखाया गया ॥ 


. ध्यायत्यनिष्ट यत्किञ्चत्पाणग्राहस्य चतसा । 
- तस्यष व्यभिचारस्य निन्हवः सस्यशुच्यते ॥ २१ ॥ 
` याहग्शुणेचर स्रो खी सयुज्यत यथाविधि । 
ताइग्शुणा सा अवति लझुद्रेणेव निञ्नगा॥ २२॥ 
क त्त CN ५ ~ 2] F ~ * 
` अधत्त के बिपरीत ता खा अन्य पुरुष क साथ गमन 


N_ 


` चाहती है उस मानस व्यभिचार की शुद्धि के निमित्त यह शोधन 


च्याय लाकास्मन्नचपक्रष्टप्रधृतयः । 


योषितः. 


( ६५ ) 


पात था नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता | 
सा भतूलोकानाभात साझ: साध्वात चोच्यत ॥ २९ ॥ 
व्याभचारात्त मत्त र्स्रा लाक प्राप्राति नन्यताम.। 2 
ज्ञगालयान चाप्रात पापरागश्र-पाड्यत ॥ ३०॥ 
थ-जा स्री मन, वाणी ओर देइ से संयमवाळी पति से. 
भिन्न अन्य किसी से गमन नहीं करती वह पतिछोकों को मापं 
होती तथा शिट लोगो से पान्नी करी जाती हे ॥ 
पुषुपान्तरसम्पर्क से खरी, लोगों में निन्दा और जन्मान्तर 


3 सर ७७ 1... 


श्वगालपा!न का पाता तथा पाप रांगा स पाडत हाती १॥ 


अत्रगाथावायुगाताः कतिय।न्त पुराविदः | 


ba 


यथाबीजं न वप्तव्यं पुला परपरिम्रहे ॥ ४२ ॥ 
नश्यती घुयेथाविद्ध; खेविद्वमचुविद्धयतः। 
तथा नइयति वे क्षिप्रे वाजं परपरिग्रहे ॥ ४३ ॥ 
पृथोरपीमां प्रथिवी भाया पूवेविदोविंदु: । 
स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शल्यवतो सरगम ॥ ४३॥ ` 2. 
अर्थ-भूतकालज्ञ इस विषय में वायु क कह कथा 
छन्दोबिशेषयुक्त वाक्यों ” को कहते है, नेम दूरे के रवीधि 
मृग में पुन! मारने वाळे का वाण निष्फल होता है) एवं दुसरे 
| की खी में बीज बोया हुआ शीघ्र निष्फळ होजाता है, इस 
| पत्री को जो पहिले राजा पथु की भार्या यी अनेक राजाओं के 
| पम्वन्ध हाने पर भी छांग एयु की ही भाया कहते ह, एत हा 
| कड़ी आदि पर प्रथम खेत बनाने बोले को खत मी पा 
| पहिले शिकार किया हाँ उसी का गरंग a पक नही॥ 
| फरने वाले का पुत्र होता. ह पश्चात्‌ उत्पन्न करन 
| नोद दिकेषु सन्त्रे नियोग ह रे | 
न विवादविधाबुक्त विधवाधेदन पुन 


( ६६ ) 
अयं द्विजेहि विद्वद्विः पशुधर्मो विगहितः । 


छर भोक कक 


मचुष्याणाम T वनराज्य प्रशासात ॥ ६६॥ 
अर्थ--विवाह सम्बन्धी मन्त्रों में कहीं नियोग नहीं कहा 


षक 


ओर न विवाह की तिथि में विधवा का पुर्नोववाह कहा हे, 
यह उक्त वधान कया हुआ भी मनुष्या का ।नयाग राजा 
बेन क शासन काल में विद्वान द्विजो द्वारा पथ॒धर्म ओर निन्दा- 
युक्त कहा गया, क्योंकि: 
` _ ` स महीमखिलां भुञ्जन्‌ राजर्षिप्रवर: पुरा । ` 
वर्णानां संकरं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥ ६७॥ 
ततः प्रभृति यो मोहात्रमीतपतिकां स्त्रियम्‌ । 
नियोजयत्यपत्यार्थे त विगहन्ति साधवः ॥ ६८ । 
 अर्भ-ज्रहृ बेन राजा जो राजाषियों में बडा ओर पूर्वकाल 
मं सम्पूण एथित्री का भोगता था कामस नष्ट बुद्ध हकर इण 
सकर करनं लगा था, उत वन राजा के समय स जा काई माह 


के कारणे सन्तान के लिये विधवा. स्त्री का नियोग करता 
हैं उत्तकी सञ्जन पुरुष निन्दा करते हैं “ किन्तु बेन से पूव इस 


की निन्दा न थी ”॥ ` 
` यद्खिइचापराइचव विन्देरन्योषितो द्विज्ञाः 


19 तासा चणक्रमण स्याज्ज्यष्ठय पूजा च वेदम च ॥ ८१॥ 


5 : भक्तः शारीरशुश्चषां घमेकायञ्च; नेत्यिकम । 
- ८४१ संवाचेष कुयोत्सवषां ना ,खजातिः कथञ्चन-॥; ८६ ॥ 
यस्जु तत्कास्येन्मोदात्सजात्यास्थितयान्यया । 


Eat श्र ह) 
यथा ब्राह्मणचण्डालः पूवहष्टस्तथेव स: ॥ ८७ || | ... 


ह आ 


 ''अर्थ--यादि ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेइय द्विन, सजातीय अथवा 
प खरी से विवाह करें तो उन की बड़ाई, मान तथा घए | 


| 
| 
| 


। छ ( ६७ ) 
| 


वणेक्रम से हों, पति के शर र की सेत्राःतथ 


॥ | श [नित्पिक धर्म कायो 
कां सब का सजातीय खिया ही केर, अन्य जाति की कभी 
न कर, जा सजातीय के रहते हुए विजातीय सी से मोहवश 
| पूजक्ति तीन कर्म करावे, वह जेमा 'वाह्मग चाण्डा पुरातन 


| सुन्यो ने कहा वसा ही है ॥ 


spe F 


पचर न दद्याच्छुटक तु कन्यामृतुमतीं हरन्‌ । 
स एह स्त्रास्यादतिकामहतूनां पातराधनात्‌॥ ९३॥ 
निशद्षाढइत्कन्यां हृद्यांद्ादशवार्षिकीम । 


ञ्यष्टवषाऽएत्षावा घपसादात सत्वरः ॥९2॥ 


जव--ऋतुमता कन्या का इरण करता हुआ उपतके पिता 
का शुल्क न दे, क्योंकि रजछला को रोकन के कारण पिता 
| सामल से हीन होजाता हैं, तीस वष का पुरुष बारह वषे की 
मनादारणी कन्या से और चौबीस पर्ष का पुरुष आठ वर्ष 
%। कन्या के साथ विवाह करे, जत्र कि शीघ्र न करने से धर्ष | 
पइत होता हो ॥ > ॥ #क एसो कक 
कन्याया द्श्ञशुटक्राया ।ययत याद शल्कः |. 
दूव राय प्रदातव्या याद कन्याचुमत्यत ॥ ९७.॥ 
अर्थ--कन्या. का शुल्क देने पर शुल्कदाता यदिः मरजाय 
| भर पुनः कन्या स्वीकार करे तो शुस्कदाता के कनिष्ठ आता 


को I) Frye «०५ 
| कन्या देदेनी चाहिये। ` 
| पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठायां कनिष्ठायाञ्च पूर्वज! | क 
कर्थं तत्र विभागः स्पादिति चेत्सँशायो भवेत्‌ः ॥९२२। 

४ yf TE 3 
पा ०1:41: ॥३२३.॥ 5. - 
ततोऽपरे ज्यष्ठवधास्तदूनाना स्पमातृत। ॥ १२३. . „ ` 


od 


( १८ ) 
` ज्येष्ठस्तु जातो ज्येष्ठायां हरेद्‌ बृषभषोंडशाः । 
. तत! स्वमातृतः शषा भजर्रान्नति धारणा ॥ १२४॥ 


सहशस्प्रांषु जाताना पुत्राणामावशषत । 
न मातृता ज्यष्ठयमास्त जन्मता ज्येष्ठयपुच्यत ॥ १२ ॥ 


अर्थ =-प्रथम विवाहिता में कनिष्ठ ओर द्वितीय विवाहिता 
में ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न होवे तो वहां किस प्रकार विभाग होना 
चाहिय, यदि, इम. प्रकार का संशय हां ता 
प्रथम वि्ाहिता में उत्पन्न हुआ कनिष्ठ पुत्र एक श्रष्ठ बेल 
भेंट मे ग्रहण करे, उप्रके उपरान्त द्वितीय विवाहिताआ स उत्पन्न 
पुत्र क्रम पूर्वक अपनी २ माताओं के विवाहक्रमानुसार ज्यष्ठ 
हैंबह एक २ बेल ग्रहण करें, यदि ज्येष्ठ पुत्र ज्यष्ठा खॉ म उत्पन्न 
हो तो एक बेल के साथ पन्द्रह गो भी ग्रहण कर) उसके 
अनन्तर अपनी २ माताओं को छोटाई बड़ाई के अनुकूल शेप 
सब भाग बाँट लवे, यह निर्णय हे, समस्त समान जाति को 
स्त्रियों में उत्पन्न हुए पुत्रों को माता का ज्यछता स ज्यप्ठुता 
नहीं, किन्तु जन्म से ज्येष्ठता कहाती ई ॥ 
अनेन तु विधानेन पुरा चक्रेऽथपुत्रिकाः । 
विवृद्धये स्ववंशस्य स्वयं दक्षः प्रजापातः । १२८॥ 


द्द सहशधर्माय कझ्यपाय त्रयोदश । 
सोमाय राजे सत्कृत्य प्रीतात्मा सप्तविशतिम॥ १९९ ॥ 


अधै--पहिले अपने वंश की टांद्धि के लिये सपं दस 
प्रजापति ने भी इस विधान से पुत्रकाएँ की थी | 

उन प्रीतःत्मा दक्ष प्रजापति ने सरकार करक दश धर्म”. 
गे और तेरह “ क्यपः” को तथा सत्ताईस कन्या ' चन्द 
को पुत्रिकाधर्म से दी थीं ॥ र 


A ३०००) 


एतद्विघानं विज्वेयं विभागस्येकयोनिषु । 

बहडु चकजाताना.नानास्त्रीषु नियोधत ॥ १४८॥ 
ब्राह्मणस्यानुपूव्यण चतस्रस्तु यादे ख्रियः। 

तासां पुत्रेषु-जातेषु विमागेऽय विधि; स्वतः ॥ १४९ ॥ 
कीनाशो गोवूषो यानमलङ्कारश्चवेइम च। | 
विप्रस्योद्धारिक द्यमेकांशइच प्रचानतः ॥ १५०॥ 


अथ-तमान जाति को भाया में एक पति से उसन्न पुत्रों 
के विभाग का यह पूर्वोक्त विधान जानना चाहिये, अत्र नाना 
जाति की बहुत ख्यो में एक पति पे उतन्न पुत्रों का. 
बिभाग सुनो ¦ 

ब्राह्मणी आदि के वर्ण कम से बराह्मण के यदि चार भार्या 

| होवे तो उन के पुत्रों में यर विभाग विधि कही है कि = 
` ` कपिवाळा बेळ, अश्वादि सवारी, आभूषण, घर तथा 
प्रधान अश, प्रधानभ्रूत ब्राह्मणी के पुत्र को दे आर अस्या को 


आगे कहे अनुमार देव ॥ 


ञ्यशँ दायादवरद्विपोद्वावंशी क्षत्रिया सुतः | 7! 
देइयाजः सार्घेमेवांशमंशं शद्रासुतो हरत ॥ ष्‌ 


दृशधा परिकल्प्य च! , 
अम्बै आग मील विधिने घमेविव ॥ १५२ ॥ 
अर्ध--पिता के अंश से ब्राह्मणा का पुत्र तं 
और क्षत्रिया का पुत्र दो अश, तया वेशय का पुत्र 
ओर शूद्रा का पुत्र एंक अंश लत ॥ Fh 
अथवा बिना उद्धार निकॉर्ड सम्पूण ध St 
करके धमंब्न इस वक्षमाण विधि से घर्मानुकृठ विमा! 


[न्हरेदिप्रखीनशन्क्षा 
यापु हरवू द्येशमः शहा छुतो इरेत्‌ ॥ १५३ ॥ 


[न अश लेते 
इेह अंश 


(SO) 


यद्यपि स्यात्तु सत्पुत्रो ऽप्यसत्युत्रोऽपि वा भवेत । 
'नोधिकं दशमाइदयाच्छुद्रापुत्राय धमतः १५७ ॥ 
अर्थ-पूर्वोक्त दश भागों में चार अश ब्राह्मणी का पुत्र 
क्षत्रिया का तीन अश, वेशया का पुत्र दो अश और शाद्रा का 
पुत्र एक अश ठेव, यद्यपिं सत्पुज वा अपत्पुत्र हो परन्तु धर्म से 
शूट्रा के पुत्र को दशमांश से अधिक न देना चाहिये ॥ 
त्राह्मणक्षात्रयादश्ा शूट्रापुचा न रक्थभाक । 
यद्चास्य [पता द्ात्तद्चास्य चनस्भवत्‌ ॥ १८५ ॥ 
समवणोसु ये जाताः सर्वे पुत्रा दिजन्मनास्‌। 
उद्धारं ज्यायसे दरवा भजरनितरे समम्‌॥ १५६॥ 


अर्थ-शुद्रा से उत्पन्न पुत्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यो के प्रन. 


का भागी नहीं, किन्तु जो कुछ उसका पिता देदे बही उसका 
घर है, समान जाति की भायां में .द्विजातियों से उत्पन्न पुत्र 
ज्येष्ठ भ्राता का उद्धार देकर शेष को समभाग करके बांट लेवे॥ 
शूद्रस्य तु सवणेब नान्या भार्या विधीयते । 
तस्यां जाताः समांशाः स्युयादि पुत्रशतम्मवेत्‌ ॥ १५७॥ 
पुत्रान्‌ द्वादश यानाह नृणां स्वायम्भुवो मनु: । 
तेषां षड्बस्चुद्‌यादाः षडदायादचान्चवा; ॥ १५८ ॥ 
अर्ध-शूद्र को सपान जाति की ही भार्या कही है विजाति 
की नहीं, उत शाट्रा में चाहे सो पुत्र उत्पन्न हां तब भां समान 
. अंश के ही भागी होवं॥ ः 
जो मनुष्यां के बारह पुत्र स्त्रायम्भुद मनु ने कहे दै, उनमे 
छ; वन्घुदाय(द्‌= हिस्सेदार वान्धत्र ई आर छ; नही. ॥ 
- यः कृतः सवभक्ष्योऽग्मिरपेयश्च महोदधिः । 


` कयीचाप्यायितः सोमः को न नद्येखकोप्य ताव ॥ ३१४ ॥ 


लोकानन्यान्खुजेयुर्ये लोकपालांश्च कोपिताः 
देवान्कुयुरदे वांश्च कः क्षिण्वस्तान्समृध्ठुयात ॥३१५॥ 


CC SS) 


याजुपाश्रत्यतिष्ठन्ति ठोका देवाश्च सवेदा । 

ब्रह्म चव धन येषां को हिस्पात्तानूजिजीजिघुः ॥ ३१६॥ 
थे-जिन ब्राह्मणों ने अभि को पर्वभक्षी ओर समुद्र को 
' खारा करदिया, तथा क्षयी चन्द्र को अप्पायित किया, उनको. 


~ 


8 करके कान नाश का प्राप्त न हो 1 ॥ 
| जो क्रोधित हुए अन्य ढोका को उसन्न करदे देवतों को 
अदर करदे, उनको पीड़ा देता हुआ कान दृद्धि कों प्राप्त हो ! 
जिनके आश्रय पर देव तथा लोक स्थित हैं, और बेद 
जिनका धन हे, जीने की इच्छा वाळा पुरुष उनको कान 


दुःखी करे ॥ 
आवछाश्रव विद्ठाश्च त्राह्मणान्द्‌् वत महत्‌ । 


प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाथ्िरदवतं महत ॥ ३१७॥ ` 
इमशानेष्वपि तेजस्वी पावको नेव वुष्याति। ` 
हृयमानश्च यज्ञिषु भूय फवाभिवद्धेत ॥ ३:१८ ॥ 

एवं यद्यप्यनिष्टेघु वतन्ते सवकमछु । 

सवेथा ब्राह्मणः पूज्याः परमं दूवत दि तव ॥ ३६९ ॥ 


अर्थ-ज्ञेत्े प्रणीत अथवा अप्रणीत अग्नि महती देवता हैं, 

| एवे मूर्ख वा विद्वान्‌ ब्राह्मण भी महती दवता है, तेजयुक्त 

| अग्नि इमक्षानों में शत्र को जछाता हुआ भी दूषित नहीं होता 

किन्तु पुन; यज्ञ सम हवन किया हुआ बृद्धि का प्रात हाता ६, 

इसी मकार यद्यपि ब्राह्मण सम्पूण दुष्कमां म॑ [उप्त रह ता 

भी सर्वथा पूजनीय ही हैं, क्योंकि वह मदती देवता हैं ॥1. 
——— रि 


। «..... दशमाध्याय 


| । 
| „= ... जैंद्रायां ब्राह्मणाज्ञात अयसा चेत्रजायत | 
| अश्रेयान्ध्रेयी जात गच्छत्यासप्तमाद्युगाव्‌ ॥ ६४ ॥ 


हि कक 
कर F 


( ७३२ ) 


अर्थ-शूद्रा में ब्राह्मण से उत्पन्न पारशत्राख्य कन्या देवत्रश 

ब्राह्मण को विवाही जाय, पुनः उससे उत्पन्न कन्या फिर ब्राह्मण 

को विवाही जाय, इस प्रकार सातत्री कन्या के विवाहने वाले 

ब्राह्मण से जो सन्तान होगी वह बीज की प्रधानता से ब्राह्मण 
कहावेगी ॥ 

_यस्माद्घीजप्रभाविण तियग्जा ऋषयोऽभवन्‌ । 
पूजिताश्च प्रशस्ताइच तस्मादूबीजं प्रशस्यत ॥ ७२॥ 
ओली र 


अथ-पाज के माहात्म्य स [तियग्यान अथांद हारणाद त 


च 


उत्पन्न हुए श्र्गी ऋष्यादि ” ऋषेत पूजन तथा स्तुत कां 
प्राप्त इए, इसालय बाज का, प्रधानता हैं ॥ 
दन्तु चृत्तिवेकल्यात््य नतो धर्मनैपुणम्‌ । 

विट्पण्यसुदूश्चतो द्वारं विक्रेयं वित्तवद्धेनम्‌ ॥ ८५ ॥ 

सर्वान्रसानपोहेत कृतान्नं च तिलैः सह । 

अइमतो ळवणञ्चैव परावो येच माजुषाः ॥ ८६॥ 

` सर्वश्चताग्तव रक्तं शाणक्षौमाविकानि च। _ 

अपि चेत्स्युररक्तानि फलमूले तथोपधी; ॥ ८७ ॥ 

अपः शस्त्रं विष मांसं सोमं रंधांइच सरवशः। ` 

क्षीरं क्षोद्रै द्धिघृतं तेळं मधु शुडं कुशान ॥ ८८॥ 

अथ-त्राल्मण, क्षात्रय अपना दात्त क अभाव सं तथा धम 

का यथाक्त निष्ठा के त्याग हाजाने पर ।नाषद्ध पदाथा रका 


छोड़कर वैश्य के बेंचने योग्य घनटद्धिकारक द्रव्यो कां विक्रय 


र कर, परन्तु १ 
सम्पूर्णरस, तिलमिश्रितपक्कान्न, पत्थर, ढवण और रुष्य 


के पालनीय पशु इनको न-बेचें, सब रङ्गीन वस्न, फलमूळ तथा 


a 


ओर्षाधयों को न बेचें, जळ, शख्र, बिष, मांस, सोमलता तथा 


ES MM SY कळा ह 


( ७३ ) 


सब मकार क गन्ध, दृध, बाहद, दोषि, घी, तेळ, मधु, गुड़ ओर 
कुशा इन पदार्था को न बेचें॥ | 
आरण्याइच पश्चूच्सचान्दृषिणरच वयांसि च। , 
मद्य नाल लाक्षाच सवादचेकशफांस्तथा | ८१ ॥ 
कामसुत्पाद्य रृष्यान्तु खयमेव कृषीवलः | 
विक्रर्णतातलाज्छुद्धान्धमाथमाचरस्थतान्‌ ॥९०॥ 
भाजना$यञ्जनाद्दानाद्यद्न्यत्कुरुततिलः । . 
छामभूत' श्वावष्ठाया [पताभ:-सह मज्ञात.॥ ९१.॥ 
सच: पतातमांखन लाक्षया लवणन च ।_ . 
ज्यहण शूद्र भवात ब्राह्मणः क्षारावक्रयात्‌ ॥ ०२-॥ 
| अध--जड़ली पशु, बडी २ दाढ़ों वाले सिंहादि और पक्षी 
। तथा मद्य, नीळ, छाख ओर एक खुखाले घोड़ा आदिका को 
न बेच, किसान स्वयं खत में तिळ उत्पन्न करक फिर्ता अन्य 
अन्न म विना मिछाये धमाथ शीघ्र बेचद ता दाष नहा, भाजन, 
' अङ्गमदैन ओर दान के सिब्राय तिल से जो अन्य. काम छेत 


| है वह कृमि बन कर पितरां के हित कुच का ्रष्ठा म, हता, 
है, मांस, लाख ओर लवण के बेचने से ब्राह्मण. उस समय 
पतित हो जाता और दूध के बेचने -से. बराह्मण तीन. दिन म 
| धूता को प्रप्त होता हे.॥ pds 
| इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह कामत 
ब्राह्मण: सप्तराजेण वैश्यमार्व नियच्छति ॥:७३॥ 
रसारसेनिर्मातव्या नखेव लवणे रखे: । > 
कृताश्नञ्चाङतान्नेन तिला घान्येच तत्समा! 1॥798॥ का 
। अथ--ब्राह्मण उक्त मांसाद सत. आतारक्त पण्पा 
| छा पूवक बेचने से सात दिन में वेश्य हों जाता हा ति 

_ गुडादिः का घतादि से बदला करले, परन्तु बि क 
“न बदले, पक्कान्न को अपक्कान से बढ्छ) आर 


धं 


स्टोक) ( ७४ ) 
समाने. होने से तिल को अन्य धान्य से बदले लेवे ॥ 
चेश्यवृत्तिमनातिष्ठन्ब्र।ह्मणः खे पाथि स्थितः । 
अवृत्तिकर्षित: सीदन्निमं धर्म समाचरत ॥ १०१॥ 
५. स्ववेत! प्रतिग॒हीयाढ्‌ व्राह्मणस्व्वनयङ्गत; । 
_ पवित्र दुष्यतीत्येतद्‌ घमेतो नोपपद्यते ॥ १०२॥ 
'नाध्यापनाद्याजनाद्वा गहिताद्वा प्रतिग्रहात्‌ । 
दोषो भवति विप्राणां जवळनाग्बुसमा दि ते ॥ १०३॥ 
'' जीवितःत्ययमापश्नो योऽन्नमत्ति यतस्तः। ह 
आकाशमिवपड्रेन न स पापेन लिप्यते ॥ १०४॥ 

थ---अपन धमं म [स्थत ब्राह्मण जावक क अभाव म. 
दुशखत हुआ वेरषदात्त न करसक ता वक्ष्यमाण रात्त कर, 2 

विपत्तिको प्राप्त हुआ ब्राह्मण सब से दान लेवे क्‍योंकि 
पवित्र को दोष छगना ध्म से नहीं पाया जाता । 

उ निन्दित पटान, यज्ञ करान अथवा दान लन स ब्राह्मण 
दूषित नहीं होते, क्योंकि वह आगन आर जल के समान ६॥ 
प्राणात्यय का प्राप हुआ जा राह्मण जहां बहा भाजन करता है ० 
बह कींचडं से आकाश के समान पाप से लिप्त नहीं होता ॥ 

' अजीगतेः सुत हन्तुसुपासपद्चुसुक्षतः 

न चालिप्यत पापेन श्रुत्रतीकारमाचरन्‌ ॥ १०५ ॥ 


इवमांसमिच्छन्नात्तोऽत्तं' घमोधमावचक्षणः । 
` प्राणानां: परिरक्षार्थ वामदेवो न लिप्तवान्‌ ॥ १०६॥ 
भरद्वाजः श्लुंधात्तेश्ठु सपुत्रो विज्ञने चने । 
बहीर्गाः प्रतिजग्राहऱृधोस्तइणो महातपाः ॥ १०७॥ 
|ॐ 5 श्रुघाश्ेशचात्तुमभ्यगाद्विइवामित्रः इवजाघनीम । 
चण्डालहुस्तादादाय धर्मांधमीविचक्षणः ॥ १०८ ॥ 


>. अथकाअनीगर्त नामक ऋषि:झ्ुधा से पीडित दुआ २: पु 


कोः बारचे, के लिये चला परन्तु क्षुधा के निवारणार्थ ऐसा करता. _ | 


( ७५ )` 

हुआ पाप स लिप्त नही हुआ, धम बर्म्ञ वामदेव छुपा से पीडित 
हुआ माण क रक्षाथ कुत्ते कामांत खाने की इच्छा करता हुआ 
पाप का भागी नहीं हुआ,तपसी पुत्र सहित निजेन बन में क्रुधा 
स दु जत हुए भरद्वाज ने दधु नामक बहुई की बहुत सी गोयें 
ग्रहण का, धर्माधमज्ञ विश्वामित्र ऋषि घुथा से पीड़ित हुए २ 
चाण्डाल क हाथ से कुन को जधा का मांत लेकर खाने को तय्यार 
हुए “परन्तु पाप से लिप्त नहीं हुए ॥ | 


एकादशांष्याय 
कृतदारोऽपरान्दारान्भिक्ित्वा योऽधिगच्छति । ० 80% 
रतिमात्रं फलन्तस्य द्रव्यदातुस्तु सन्ततिः॥५॥ ˆ iF 
अथ--जा विवाहित पुरुष भिक्षा मांग कर द्विताय पिता 
करता हैं उसको रतिमात्र फळ है आर उस का सन्तान ता द्रव्य 
देन वाळे की होती हे-॥ 


इष्टि वेदवातरी नित्यं नि पये । 


क्ल्प्तानां पशुसोमानां निष्हृत्यर्थमसम्भवे हे हक 


अर्थ-- वर के समाप्त होने में दूसरे वर्ष की प्रटाचे को 
की 


| जेब्दपर्यय कहते हैं ” उप चैत्र थक से आदि लेकर वर्ष 
नहों सकने पर 
द्र आदि 


be 
० 
I ® 


14 


i मरेत्ति में विहित सोमयाग तथा पछुयाग क 
| ऐप की निट्ट क्त के निमित्त वैश्वानर यज्ञ को. 
ड 9 पन ढेकर भाकर ॥:: wD fr! Us 


अवकीणी तु काणन गढ्भन चतुष्पथे.। „`: ... 76 
पाकयश्चविधानेन यजेत नितिं निशि ॥ ११८ ॥ 


न 


~ 


( ७६ ) 
अर्थ--अवकीर्णी, काणे गधे पर चढ़ कर रात को चौराहे 
_ मैं ज्ञा, पॉकयज्ञ के विधान से निक्रति देवता का यज्ञ करे ॥ . 
' क्रव्यादसूकराष्ट्राणा कुक्कुटानां च भक्षणे । 
नरकाकखराणां च तप्तक्रच्छ वशाधनस्‌ ॥ १५६ ॥ 
: मासिकान्नन्तु योष्दनीयादसमावत्तका द्विज: । 
.... -स त्रीण्यद्दान्युपवसेदेकाहञ्चोदके वसेत्‌ ॥ १५७॥ 
` ब्रह्मचारी तु योऽइनीयान्मध्ुमांलं कथञ्चन । 
स्त कृत्वा प्राकृत रच्छ त्रतशपर समापयत्‌ ॥ १९८ ॥ , 
अर्थ--मांसाहारी जीव को ओर सूकर, उष्ट, मुरण', नर, 
काक तथा गंध को भक्षण करले तो तप्त कृच्छुत्रत कर, यह 
शोधन है,जो ब्रह्मचारी मासिक श्राद्ध के अन्न को भोजन करे तो 
बह तीन दिन उपवास, ओर एक दिन जळ में निवास करें, 
जो ब्रझचारी मधु मांस को, किसी प्रकार भक्षण करले तो वह 
- प्राकृत कृच्छवत करके त्रतशेष को समाप्त करे॥ 
मथुन तु समाक्तव्य पास याषात वा [द्रजः । 
गांयानऽस्त दवा चत्र सवासा स्नानप्राचरत्‌ ॥१७४॥ 
अर्थ-द्रिजाति,पुरुष वा स्री के साथ बेल की सवार। म)जल 
में तथा दिनः में मेथुन का सेवन करके ब्रो सहित खान कर ॥ 


` . 'पतितस्योद्‌कं कार्य सपिण्डेबान्ध वेवेहिः 

||. |] , निन्दिते$्दनिसायाहे शात्यृत्विग्युरुसानिधों ॥ १८२॥ ` 
कः ४ दाखाघटमया पूण पयस्यत्प्रतवत्पदा । ॥ 
“ उअंद्दोरात्रमुपासीरन्नाशोचं बान्धवैः सह ॥ १८२॥ 
` “ निर्वक्तरदच तस्मात्त संम्भाषणसहासने। ` 

` दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रा चैव दि लौकिक 
द अर्थ-सपिणंड बान्धव लोग जीते हुए ही पतितं की आम क 
बहर युते उदैकक्रिया निन्दित दिन के साय का 


1॥ १८४॥ 


( ७७ ) 


समान जाति वाले कत्विज्‌ तथा गुरु के समक्ष में करें, और 
'दांती जल भरे घड़े का मेतवव दक्षिणाभिमुख होकर पेर से 
गिरावे, आर कमक्रता सपिण्डी अन्य बान्धवो के साथ एक 
दिन रात आशाच रकल, तथा उस पतित से भाषण,साथ बैठना, 
दायभाग देना ओर खाने पीने का व्यवहार सब त्याग्दै ॥ 
ज्येष्ठता च निवर्त्तत ज्येष्ठावाप्यञ्च यद्धनम्‌। | 
ज्यष्ठाश पाप्नुयाश्चास्य मवीयान्‌शुणतोऽघिकः ॥ १८५॥ 
प्रायश्चित्ते तु चरिते पूणकुस्भमपां नवम्‌ ।. 
तेनेव सारथे प्रास्येयुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये ॥ १८६॥ 
स त्वपंछु ते घरं प्राइय प्रविश्य भवनं स्वकम्‌ । 
सर्वाणि ज्ञातिकार्याणि यथापूव समाचरेत्‌ ॥ १८७॥ 
पतदेव विधि कुर्याद्योषित्छु पठितास्वपि | 
वस्त्राक्षपान देय तु वसेयुश्च ग्रहान्तिके ॥ १८८॥ 
अर्थ-और बड़ाई तथा अ्येष्ठतापते का उद्धार भी छूट 
जावे ओर बड़े का भाग जो छोटा गुगो में अधिक हो वह पावे, 
परन्तु प्रायश्वित्त करने पर पानी से भरे हुए नवीन घड का. 
उसके साथ बान्धव लोग पवित्र जळाशय में ज्ञान करके डाल 
देवे, उप्त घड़े को पानी में फेक देने के पश्चात अपन पर 
आकर यथोक्त सम्पूर्ण जातिकों को करने छ) पतित 
श्रिया के विषय में भी यही विधि करें आर गा 
देकर अपने घर के समीप म. एयक्‌ दूर ब हुल 
अवगूर्यं त्वब्द्‌रातं सहखमामहत्य 
जिघांसया ब्राह्मणस्य नरक FR र ॥ 
न्छँगहाति महीत हि. 
शोणितं यावतः पांखून्संग्रह्मा नरके वसेद्‌ । २०७॥ 
तावन्त्यब्द्सहस्नाण तत्कर्ता र घेग ज्म 
अर्थ-ब्राक्षण को मारने की इच्छपूर्वक दाय 


कह. तो. 
J. सौ वर्ष तंक नरक को प्राप्त दता आर यदि दण्ड सं मार 


> लत & द) ८2 ( ७é ) 


९००० वष वक नरक म रहता है, मार हुए ब्राह्मण का राधर 
भाम क [जतन धालकणा का [भगाता है उतन हज़ार वष 
रुघर ।नक्ाठन वाळा नरक मं वास करता हे ॥ 
| की टाश्चाहिपतङ्काश्च पशावइच वयांसि च । 
. स्थावराणि च भूतानि दिवं यान्ति तपोवलात्‌ ॥ २४ 
अथ-क।ड़, साप, पतङ्ग, पशु, पक्षा आर इक्षलता इत्याद 
सब तप क प्रभाव से खग का प्राप्त हात ह ॥ 
प्रजापातिरिद शासं तपसेवासुजत्मभु: । 
तथव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेद्रि ॥ २४३ ॥ 
इत्येतदेनसासुक्तं प्रार्यादचत्त यथाविधि । 
अत ऊर्वे रहस्यानां प्रायश्चित निबोधत ॥ २४४॥ 
सव्याहृतिप्रणचकाः प्राणायामास्तु षोडश | 
अपिश्रणहणं मांसात्पुनन्त्यहरदः छता; ॥ २४८ ॥ 
. अथ-पूत्रा क्त प्रत्यक्ष पापा क प्रारयाश्चत्त कह, अब छुप 
पापा का प्रायाश्चत्त सुना :— 


प्रणव ओर व्याहृति के साथ प्रतिदिन किये हुए सोलह 

प्राणायाम मास भर में भूणहत्या वाळे को भी पवित्र कर देते है 
१2 ` फात्स जप्त्वाप इत्यंतदासप्ठं च प्रतात्यचम । 

हक 'माहित्र झुद्धुयवत्यदच सुरापोऽपि विशुद्धयति ॥ २४७ ॥ 

` सक्ृज्जप्त्वास्य वामीयं शिवसंकटपमेवच |. 

`` ` अपहृत्य सुवण तु ्षणाद्गवति निर्मलः ॥ २९० ॥ 

`! हविष्यन्तायमभ्यस्य नतमह इतीतिंच । 

i ' जापत्वा पोरुषं सूक्तं मुच्यते शुरुतल्यगः ॥ १५१॥ 
 अर्थ-कुत्स ऋषि की देखी हुई “ अपनः शोशुचदघ ” 

र्क ८ क्रचा का करखेद्स्य १ । ९७ सूक्त ओर वाध 


> 
डा ~ 


| वाळी “ प्रतिस्तोमोभिरुषमं 'वसतिष्ठा० ” इत्यादि 91८०१ 
कच 1४ महित्रीणामवोस्तु० ” इत्यादि १०। १८५। ९ और 


। र (७९ ) 


, “एतोन्विळस्तवाम शुद्धं द्वेन” इत्यादि ८। ९५। ७शुद्धवती 
ऋचाओं को जर कर सुरापान करने वाला भी शुद्ध होजाता 
है । सोना चुराकर एकवार प्रतिदिन “ अस्यवाभीय-जिप्तमें 


उप अस्यवामस्य पाळतस्य हातु! इत्यादि १।१९५।१-५२ 
ऋचा के सक्त को पढ़कर वा “ ब्रिवपडल्पमध्तु 7 यज्ञः २४। 


न्तमजरं स्वावादि० ? ऋ० १०।८८ इस ११ ऋचा के सुक्त को 


का पहुकर शुरुपत्नोगप्न का पाप छूट जाता हैं ॥ 


LIARS 
चातुवेण्येस्थ कत्स्नो (यमुक्तो धमस्स्वयाऽनथ!। ` 
कमेणां फलानिदवैत्ति रास नस्तत्वतः पराम्‌ ॥ ९ ॥ 


स तानुवाच घमात्मा मह्षीन्मानवो अयुः ' 
अस्य सर्वस्य *टणुत कमेयोगस्य निणयम ॥ २॥ 


से कहिय,इस प्रकार महर्षियाँ 


पेग के निश्चय को झुनिये ॥ 


“अस्यवाम” वाब्दं हे “मतोच्छः सूक्तसाल्नाः” अष्टा० ५२५९ ` 


ओर “ न तमंहोन दुरितं० ” २२३६ अथवा १०। १२६। १: 
: इति वा इति मे मनः” १०। ९९९ । १ इसको तथा | 
सहस्रशीष!०” इसादि १०। ९० | १-१६. ऋचाओ। क सूक्त ४ > 


द्रादशाध्याय | 


१-दइस सूक्त को पह़कर क्षणभर में निर्मळ होता हे । “हविष्या- 


> “hh 
५4. Et 


' अर्थ-हे निष्पाप भृगुजी ! ठुमने चारा बर्णों का यह. त 
पम्पूर्ण धर्म कहा, अब कर्मों की शुभाुभपरमा्यरूप फट पास यी 
से भगुजा स पूछा बह धमात्मा 5, 


पियों ने gs: 
के पुत्र भूगुजी उन महर्षियों से बोळे कि इस सम्दूत कम 


Goce) 
बहन वषेगणान्धोराक्नरकान्प्राप्यततक्षयात्‌ । 
ससारान्प्रातपयन्त महापाताकनास्त्वमान्‌ ॥५४॥ 
& अर्थ-न्रह्महसादि महापातक करने वाळ जीव बहुत वर्ष 
` पयन्त घोर नरका में पढ़कर उसके क्षय से संसार में यह जन्म 
 घारण करते हैं ॥ 


एच स भगवान्दूचा लोकाना हितकास्यया । 
. . मस्य परम गुह्य मम्रेद्‌ सवसुक्ताबान्‌ ॥ ११७॥ 


“त्र 


~ ~ 


|  अर्थ-पूर्वेक्त मकार स भगवान मनु ने लोगों के हितार्थ 
` धमं के>परम गुद्वरहस्य का मुझे उपदेश किया, “ यह भृगु 

का वचनः हे?” ॥ । 

` ` इत्यतन्मानवं शास्त्र भ्रृगुप्रोक्त पठन्द्विजः । 

भवत्याचारवानत्य यथष्टा प्राप्नुयादूगातम्‌ ॥ १२६ ॥ 
अथस पूर्वोक्त प्रकार से भृशु के प्रति मनु से कहें हुए 

` इस यानत्रधमशास्र को पढ्ने बाला द्विज सर्वदा आचारयुक्त 

रहता ओर यथेष्ठ गति को प्राप्त होता है ॥ 


